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प्रकाशक का निवेदन 


देशरत्न डा० राजुन्द्रस्सादजी की आत्मकथा' के प्रकाशन की हमारी 
उत्कट अभिलाषा ने ही हमें 'साहित्य-संसार' की स्थापना करने को प्रेरित किया हे+ 
हमारे सौभाग्य से, देशरत्न के सामने जब साहित्य-संसार की “राजेन्द्र-ग्रन्थावली' की 
योजना प्रस्तुत की गथी तो उन्होंने, अपने कल्याणप्रद आशीर्वाद के साथ, प्रकाशम की 
अनुमति देने की कृपा की। 

फिर क्‍या था, हम इस पुनीत कारय॑ में अग्रसर हो! गये। आत्मकथा की पाण्डु- 
लिपि देखने में अध्यापक शिवपूजनसहायजी ने तथा छपाई के कायें में इंडियन प्रेस, 
प्रयाग ने हाथ बेंटाया। कागज की दिक्कत भी इंडियन प्रेस की सहायता से हल हो 
गयी। हमें प्रकाशन का अधिकार सरकार ने दे दिया। साथ ही, आत्मकथा के मुख्य- 
वितरण की जवाबदेही भारती सदन, ' मुजफ्फरपुर' (विहार) ने लेकर, हमें राजेन्द्र- 
ग्रन्थावली के अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए फूसंत दे दी। इन सबके हम हृदय से 
आभारी हैं। 

आत्मकथा” हमारी राजेन्द्र-ग्रन्थावली” का प्रथभ ग्रन्थ हें। इसे हम अन्य देशी 
भाषाओं तथा अँगरेजी में समयानुकूल प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा, देशरत्न के 
लेखों, भाषणों आदि को हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित करना हमारा मुख्य 
कार्य होगा। देशरत्न की 'संस्कृत-अध्ययन की उपयोगिता भी हम प्रकाशित कर 
रहे हें। हमें दृढ़ विश्वास हैँ कि हिन्दी तभा अन्य भाषा-भाषी सज्जन हमारे इस 
उद्योग से लाभान्वित होंगे। 

हमने जान-बुभ कर देशरत्न के प्रति कृतज्ञताशपन नहीं किया हें। हमारे 
प्रति उनका जो वात्सल्य-भाव हैँ उसके कारण हमारा मूक रहना ही वांछनीय है। 
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१--मेरे पूवेज 

संयुक्त प्रान्त में कोई जगह अमोढ़ा नाम की हे। सुनते हे कि वहाँ कायस्थों 
की अच्छी बस्ती हूँ। बहुत दिन बीते, वहाँ से एक परिवार निकलकर पूरब चला 
और बलिया में जाकर बसा। एक बड़े ज़माने तक बलिया में रहने के बाद उस 
परिवार की एक शाखा उत्तर की ओर गई और आजकल के जिला सारन (बिहार) 
के एक गाँव जीरादेई में जाकर रहने लगी। दूसरी शाखा गया में जाकर बस गयी । 
जीरादेई-शाखा के कुछ लोग वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे गाँव में भी जाकर 
बस गये। जीरादेईवाला परिवार ही मेरे पूर्वजों का परिवार है। शायद जीरादेई 
में आनेवाले मेरे पूृवंज मुभसे सातवीं या आठवी पीढ़ी में ऊपर थे। जो लोग 
जीरादेई में आये थे, गरीब थे और रोजगार की खोज में ही इधर आ गये थे। 
चूँकि उस गाँव में कोई शिक्षित नहीं था और उन दिनों भी कायस्थ तो शिक्षित हुआ 
ही करते थे, इसलिए गाँव के लोगों ने उनको वहाँ रख लिया। प्रायः उसी समय 
से उन लोगों का सम्बन्ध हथुआ-राज से भी हो गया, जहाँ कोई छोटी-सी नौकरी 
लिखने-पढ़ने की उनमें से किसी को मिल गयी। हथुआ उन दिनों इतना बड़ा राज 
नहीं था और न उसकी इतनी आमदनी ही थी। उसके रईस का मुख्य स्थान भी 
हथुआ में पीछे बना, उन दिनों कहीं अन्यत्र ही था। 

हथुआ-राज के साथ मेरे पृव॑जों का सम्बन्ध कई पीढ़ियों तक चलता रहा। 
मालूम नहीं कि वे लोग किस पद पर थे, पर जहाँ तक खबर है, वह कोई ऊँचा 
पद नहीं था। गाँव के घर भी फूस के छप्पर के ही थे। जीरादेई में वे लोग एक 
दूसरे कायस्थ जमीन्दार के, जिनकी बड़ी जमीन्दारी थी, रैयत थे और हम लोग ओज- 
तक कभी भी अपने गाँव की जमीन्दारी में हिस्सेदार नहीं हुए, यद्यपि पीछे हमारे 
पुृबंज और कई गाँवों के जमीन्दार हो गये। 

मेरे दादा दो भाई थे। उनका नाम था मिश्री लाल। उनके बड़े भाई थे 
चौधुर लाल। मिश्री लाल का देहान्त बहुत छोटी उम्र में ही हो गया। उनके केवल 
एक लड़के थे महादेव सहाय जो मेरे पिता थे। चौधुर ला जी के भी एक पुत्र थे 
जगदेव सहाय-। मिश्री लाछ की आकस्मिक मृत्यु कम उम्र में होने के कारण मेरे 


२ आत्मकथा 


पिता के साथ चौधुर लाल जी का बड़ा स्नेह-प्रेम था। जगदेव सहाय और महादेव 
सहाय दोनों को उन्होंने अपने पुत्र के समान ही पाला-पोसा और तैयार किया। 
जगदेव सहाय बड़े थे और उनके भी कोई पुत्र नहीं रहा, केवल एक लड़की हुई जो 
भी जाती रही। महादेव सहाथ जी के तीन लड़कियाँ और दो लड़के हुए। एक 
लड़की तो बचपन में ही जाती रही। दो की शादी हुईं जिनमें बड़ी भगवती देवी 
थोड़े ही दिनों के बाद विधवा हो गयीं और उस समय से आज तक मेरे ही घर में 
प्रायः अपनी सारी जिन्दगी काट रही हैं। दूसरी बहन भी, जो दोन कक यों से बड़ी 
थी, बिना किसी सन्‍्तान के जाती रही। मेरे बड़े भाई बाबू महेन्द्र हुए और 
सबसे छोटा लड़का घर में में हुआ। 

हथुआ-राज में चौधुर लाल जी ने बड़ी ख्याति पाई। वहाँ वह दीवान के 
पद पर पहुँच गये और प्राय: २५-३० वर्षों तक दीवान रहे। उन दिनों महाराज 
छत्रधारी साही गद्दी पर थे। उन्होंने अपने लड़के को राज्य न देकर पोते राजेन्द्र 
प्रताप साही को वसीयतनामा के जरिये राज्य दे दिया। उनका चौधुर छाल पर बड़ा 
विश्वास था और छोटे पोते की रक्षा का भार मरते समय उन पर डाल दिया । महाराज 
की मृत्यु के बाद छोटे कुमार पर बड़ी आफतें आईं। कुटुम्ब के लोगों ने राज पर 
दावी। करके मुकदमा कर दिया जो प्रीवी-कौंसिल तक गया। प्रीवी-कौंसिल में फैसला 
हुआ कि हथ॒आ-राज अविभाज्य (77772/07!८) हैं और अविभाज्य राज 
को वसीयत करने का अधिकार राजा को हूँ, इसलिए राजेन्द्र प्रताप साही राज्याधिकारी 
हैं। इस मुकदमे के दौरान में राजेन्द्र प्रताप साही की जिन्दगी पर भी आफत थी और 
उनकी रक्षा करना कोई सहज काम न था। हमने सुना हैं कि उनकी रक्षा के लिए 
चौधुर लाल जी उनकी चारपाई के पास ही स्वयं सोया करते थे और जो कुछ उनको 
खाने को दिया जाता था वह पहले जहर के भय स्वयं खा लिया करते थे। 

चौधुर लाल जी ने राजा की केवल रक्षग ही नहीं की; उन्होंने राज के इन्तजाम 
में भी काफी तरक्की की। ग़र-आबाद ज़मीन को आबाद कराकर और दूसरे प्रकार 
की भी उन्नति करके उन्होंने राज की आमदनी प्रायः तिगुनी कर दी। महाराज राजेन्द्र 
प्रताप साही इन सब कारणों से उनको बहुत मानते थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
किया करते थे। सुना हे कि उनके सामने महाराज कभी तम्बाक्‌ नहीं पीते थे और 
जब सुनते कि वह आ रहे हे तब हुकका हटवा दिया करते थे । 

« उन दिनों कर्मचारियों का मुशाहरा बहुत कम हुआ करता था। चौधुर लाल 
को शायद दीवान होने के जमाने में भी ५०) या १००) मासिक मिला करता था। साथ 
ही जितने लोग वहाँ डेरे पर रहते थे सबके लिए सीधा--चावल, दाल, घी इत्यादि-- 
राजभंडार से रोजाना आया करता था। राज्य के कई गाँव भी, जिनमें ज्ञीरात की 
जमीन थी, उनको ठेके में राजों ने दे रखा था। ज़ीरात की ज़मीन में धान की खेती 
होती थी और उससे काफी आमदनी हो जाया करती थी। 

चोधुर हाल जी बड़े मुन्तज्ञिम आदमी थे। राज की आमदनी तो उन्होंने 
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दुगनी-तिगुनी बढ़ा दी, तो भी वहाँ की रियाया उनसे प्रेम रखती और उन पर 
विश्वास करती जिसका सबूत मुभे अपने अनुभव में भी मिला। जब में असहयोग 
के दिनों में उस इलाके में दौरा करने लगा, में जहाँ जाता वहाँ के बूढ़े लोग मेरा 
स्वागत विशेष करके इस कारण से भी करते कि में चौधुर लाल जी का पोता हूँ । 
चौधुर लाल जी ने अपने कुटुम्ब की भी उन्नति की। उन्होंने ७-८ हजार वाषिक 
आमदनी की जमीन्दारी अपडबी भी खरीदी। यह जमीन्दारी विशेष करके चावल बेंच 
करके ही ली गयी थी। कई गाँव तो हमारी दोनों दादियों के नाम से ही लिये गये, 
क्योंकि चावल तो घर में वे ही तेयार करातीं, बेचतीं और रुपये देतीं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका हूँ, चौधुर लाल जी ने अपने पुत्र जगदेव सहाय 
और भतीजा महादेव सहाय की शिक्षा का प्रबन्ध किया। अभी अ्भारेजी की चाल 
नहीं चली थी। फारसी की ही शिक्षा दोनों को मिली । शायद एक बार छपरा 
भेजकर अँगरेजी पढ़ाने का विचार भी हुआ और मेरे चचा ने दो-एक किताबें पढ़ीं 
भी। मगर महाराज ने इसमें प्रोत्साहन नहीं दिया और दोनों भाइयों को फारसी 
ही पढ़कर सब्र करना पड़ा। फारसी भी दोनों भाई उसी मौलवी साहब से पढ़ते रहे, 
जो महाराज के पुत्र को--जो पीछे महाराज कृष्ण प्रताप साही हुए--पढ़ाते थे। 

महाराज राजेन्द्र प्रताप साही की मृत्यू के बाद राज का इन्तजाम कुछ दिन 
के लिए कोर्ट आफ वाड्ड स के हाथ में गया। चौधुर लाल जी अँगरेजी तो जानते न थे, 
इसलिए दीवान तो रह नहीं सकते थे, और उस पद पर पचीस-तीस बरसों तक रहकर 
उससे कोई छोटा पद स्वीकार करना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समभा। तब से 
हम लोगों का कई पीढ़ियों का सम्बन्ध हथुआ-राज से छूट गया। यह मेरे जन्म के 
पहले की बात हैं। 

हथुआ से चले आने के बाद चौधुर लाल जी ज्ञीरादेई में रहने लगे और कुछ 
दिनों के बाद गोरखपुर में तमुकही-राज के भी दीवान थोड़े दिनों के लिए हुए। पर 
उस समय उनकी अवस्था'कुछ अधिक हो गयी थी। वहाँ का जलवायु अनुकूल न होने 
के कारण वह शीघ्र ही वहाँ से जवाब देकर चले आये। उनके अन्तिम दिन जीरादेई 
में ही बीते। मुझे तमुकही की बातें कुछ-कुछ याद आती हें। में उन दिनों बहुत 
छोटा था। 


२--मेरे भाई-बहन 
ऊपर कह आया हूँ कि मेरे पिता की पाँच सन्‍्तानों में सबसे बड़ी भगवती देवी 
है। उनका विवाह मेरे जन्म के पहले ही एक बड़े धनी कायस्थ-परिवार में हुआ। 
बचपन में, जब में शायद चार-पाँच बरस का था, वहाँ गया था और उन हछोगों की 
शान-शौकत देखी थी। मेरे बहनोई छः: भाई थे। सबके लिए अलग-अलग नौकर 
और सिपाही थे। कई घोड़े-हाथी पाले जाते थे और कई किते की बड़ी ह॒ब्नेली थी। 
ने मालूम किस तरह से चार-पाँच वर्षों के भीतर देखते-देखते ही सारी जमीन्दारी, 
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जिसकी आमदनी सुनते हें कि ७०---७५ हजार सालाना की थी, बिक गयी। मेरे बह- 
नोई की मृत्यु भी उन्हीं दिनों मेरे ही घर पर, जीरादेई में ही, हो गयी । में छोटा था, 
फिर भी उस समय का कोलाहलरू और दादा, चचा, पिता जी और घर की स्त्रियों की 
करुण दशा का चित्र अभी तक नहीं भूलता। मेंने मृत्यु का दृश्य पहले-पहल वही अपने 
होश में देखा। 
द उनसे छोटी बहन की शादी उसके बाद हुई। भाई साहब की भी शादी हुई। 
इन दोनों शादियों को भी मेने देखा। भाई की शादी में में बरातः गया था। उस समय 
शायद चार बरस का था और वहाँ जाकर माँ के लिए रोने भी लगा था। उस समय 
तक शायद ही माँ से अलग होकर एक-दो दिनों के लिए कहीं गया होऊं । भाई साहब 
मुभसे आठ बरस बड़े थे। इसलिए मुझे बहुत बातों की सुविधा हुई। जो उनकी शिक्षा 
का क्रम हुआ वही मेरे लिए भी स्वभावतः हो गया और में उनके पीछे-पीछे बिना 
किसी विशेष कठिनाई के चलता गया। 

घर में चौधुर लाल जी रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि में और मेरे 
चचा की लड़की, जो मुभसे पाँच-छ: महीने छोटी थी, उनके बदन पर लोटपोट करके 
खेला करते और वह बहुत प्यार से हम दोनों को खेलाया करते। मेरे चचा साहब 
बमीन्दारी का इन्तजाम करते और अक्सर छपरे आया-जाया करते जहाँ जमीन्दारी 
के मुकदमे, जो हमेशा कुछ-न-कुछ लगे ही रहते हे, हुआ करते थे। मेरे भाई साहब 
छपरे अँगरेजी पढ़ने के लिए भेज दिये गये थे। जब-तब उनको देखने के लिए भी वही 
जाया करते। जब कभी उनके छपरे से आने की खबर मिलती, हम बच्चे घर से 
कुछ दूर जाकर ही उनका स्वागत करते। स्वागत का अर्थ था उनसे मिठाई, फल 
इत्यादि की माँग पेश करना और जो कुछ मिल जाय उसे ले उनसे पहले ही दौड़कर 
घर पहुँच माँ को दिखलाना। 

मेरे पिता जी घर पर ही रहा करते थे। जमीन्दारी के इन्तजाम से उनका 
कम ही सरोकार रहता। उनको बाग लगाने का शौक था'। वह बहुत समय बाग- 
बगीचे लगाने में ही बिताते। आज भी उनके लगाये आम के दो बड़े-बड़े बगीचे हम 
लोगों के कब्जे में हें जिनमें अच्छे-अच्छे आम पैदा होते हें। वह फारसी के अच्छे विद्वान्‌ 
थे। कुछ-कुछ संस्क्रृत भी जानते थे। आयुर्वेद और तिब में उनकी दिलचस्पी थी। 
इन विषयों की पुस्तकों का संग्रह भी कर रखा था और उसका अध्ययन भी किया 
करते थे। वह इस तरह बिना बाजाब्ता शिक्षा पाये चतुर वैद्य या हकीम हो गये थे। 
उनके पास तरह-तरह के रोगी आया करते। जो दवा खरीद सकते उनको नुस्खे 
लिखकर देते। गरीबों को अपने पास से दवा भी देते। उनके साथ एक नौकर 
हमेशा दवा तैयार करने के लिए ही रहता। कभी किसी की नाड़ी नहीं देखते थे और 
न किसी के घर जाकर रोगी को ही देखते थे, हालत सुनकर ही दवा देते और बहुतेरे 
आराम भी हो जाते। इससे यश फैला था। वह शरीर से भी अच्छे पुष्ट थे। बचपन 
से कुछ कसरत भी अखाड़े में उन्होंने की थी। मुझे याद है कि जब में स्कूल या कालेज 
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में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आया करता था, तो वह स्वयं मुगदर भाँजने को 
सिखाते थे और साथ-साथ मुगदर भाँजकर तरह-तरह के खेल दिखलाते थे। घोड़े 
की सवारी अच्छी करते थे और हमेशा एक अच्छा घोड़ा रखा करते थे। बचपन 
में मुके और भाई साहब को घोड़े की सवारी करना भी उन्होंने सिखाया. था। छोटी 
ही उम्र में हम दोनों भाई दो घोड़ों पर सवार होकर, कभी-कभी छुट्टियों में जीरादेई 
आने पर, घूमने-फिरने जाया”? करते। 

लड़कपन में हम लोग देहाती खेल भी खेला करते। खास करके वहाँ का 
प्रचलित खेल कबड्डी और चिक्‍का तो हम खूब खेलते। प्राथः कोई दिन बिना खेले 
नहीं बीतता होगा। यह क्रम उस समय तक जारी रहा जब तक कालेज की पढ़ाई 
खतम नहीं हुई। जब कभी छुट्टियों में हम जीरादेई आते थे, खेल जरूए खेलते जिसमें 
भाई भी शरीक होते । एक खेल और गाँवों में प्रचलित था। उसे दोल्हापाती' कहते 
हैं। उसमें गाछों पर चढ़ना होता है। में गाछों पर चढ़ने से डरता था, इसलिए उस 
खेल में कभी शरीक नहीं हुआ। इसी प्रकार, गाँव में बहती नदी के अभाव में, तैरना 
भी नहीं सीख सका। 

माता और दादी मुझे बहुत प्यार करतीं। बचपन से ही मेरी आदत थी 
कि में संध्या को बहुत जल्द सो जाता था और उधर कुछ रात रहते ही, बहुत सवेरे 
ही, जाग जाता था। घर पक्का था, पर बना था पुराने तरीके पर। बीच में आँगन 
और चारों ओर ओसारे और कमरे। कमरों में एक दरवाजा और छप्पर के 
नजदीक हर कमरे में एक या दो छोटे-छोटे रोशनदान। जाड़ों में खास करके, लम्बी 
रात होने के कारण, रात रहते ही नींद टूट जाती और उसी समय से माँ को भी में 
पोने नहीं देता। रजाई के भीतर ही भीतर उनको जगाता। वह जागकर पराती 
(प्रभाती) भजन सुनातीं। कभी-कभी रामायण इत्यादि की कथाएँ भी सुनाती। 
उन भजनों और कथाओं का असर मेरे दिल पर बहुत पड़ता। इसी प्रकार जबतक 
रोशनदान में बाहर की रोशनी नजर नहीं आती, पड़ा रहता और माँ से भजन 
गवाता रहता या कथा कहलाता रहता। जब रोशनी खूब आ जाती तब घर से बाहर 
निकलता। संध्या को इतना पहले सो जाता कि शायद ही कभी रात का खाना जागते- 
जागते खाया हो। उन दिनों रात का खाना भी बहुत देर के बाद तेयार होता। 
बच्चे क्‍या, बूढ़े लोग भी एक नींद सोकर उठने के बाद ही खाना खाते। शायद ही 
किसी रात को १२-१ बजे के पहले खाना-पीना होता हो। पहले घर के पुरुष खाते, 
तब स्त्रियाँ खातीं, और तब नौकर खाते। गरमी के मौसम में तो नौकरों के खाते- 
खाते कभी-कभी सवेरा तक हो जाता। इसलिए अगर में जश्ञाम को बिना खाये सो 
जाता तो में अपना कोई कसूर मानने को तंयार नहीं हूँ । 

घर में रसोई बनाने के लिए एक कायस्थ थे। इसलिए रसोई का भार 
मेरी चाची या माँ पर नहीं था। तो भी उन्हें तरकारी इत्यादि तो कुछ बनाना ही 
पड़ता। संध्या होते ही में माँ को पकड़ लेता और साथ सोने के लिए रोने लगता। 
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अगर वह किसी काम में लगी रहतीं तो उसे छोड़ मेरे साथ उनको सोना पड़ता। पर 
में समभता हूँ कि यह क्रिया कुछ देर तक नहीं होती; क्योंकि में बहुत जल्द सो जाता 
और जब एक बार सो गथा तो वह फिर उठकर चली जातीं और काम करतीं। मुझे 
स्मरण हे कि हमेशा रौत को मुझे जगाकर खिलाया जाता। आँखें खुलतीं नहीं, पर 
बदन हिलाकर माँ मैना-सुग्गा के नाम और किस्से कहकर मूँह तो खुलवा देतीं और 
उसमें भोजन दे देतीं। एक दाई थी जिसको हम काकी क्हा करते थे। वह इस प्रकार 
खिलाने में बड़ी पटु थी। जब किसी दूसरे की हजार कोशिश पर भी आँख और 
मुँह बन्द ही रहते, तो भी वह किसी-न-किसी उपाय से मुंह तो जरूर खोलवा देती और 
भात खिला देती। साँक के बाद ही सोने और भोर होते ही जागने की आदत मुभमें 
बराबर बनी शही। यहाँ तक कि जब में छपरे और पटने पढ़ने के लिए गया, तब 
भी रात होते ही बहुत जल्द सो जाता और पाँचवें क्लास में पहुँचने के समय तक 
शायद ही कभी रात में अपने हाथों खाया हो। एक ब्राह्मण रसोईदार थे, जो रात 
को मुझे गोद में बिठाकर उसी पुरानी रीति से, आँखें बन्द रहने पर भी, खुले मुंह में 
भात के गोले रख दिया करते, जिनको में निगल लिया करता था। 

जब में वकालत करता था तबतक साँक ही सो जाने की आदत जारी रही। 
संध्या समय मवक्किलों का कागज लेकर देखने बैठता और उनके सामने ही, ७॥-८ 
बजे ही, भुकते लगता। तब काम बन्द कर देता। १९१४-१५ में, जब में एम० एल० 
परीक्षा के लिए तेयारी कर रहा था, एक घटना घटी। उन दिनों कलकत्ता-हाइकोर्टं 
में में प्राक्टिस करता था। छलॉन-कालेज में प्रोफेसरी भी मिल गयी थी। कुछ मुकदमे 
भी हाथ में रहा करते थे। इसलिए सवेरे का समय मुकदमों की बहस की तैयारी में 
और लॉ-कालेज की पढ़ाई की तैयारी में लग जाता । दिन का समय कचहरी में कट 
जाता। केवल रात का ही समय परीक्षा की तैयारी के लिए मिलता। इसलिए संध्या 
को ही पुस्तकें पढ़ता और जब पुस्तकें हाथ में आती, साथ-साथ नींद भी आ ही जाती । 
एक दिन सोचा कि इस प्रकार से तो परीक्षा की तेयारी में सफलता नहीं मिलेगी, 
किसी तरह संध्या की नींद को रोकना चाहिए और कम से कम ९ बजे रात तक 
तो पढ़ना ही चाहिए। जब नींद आने लगी तो किताब हाथ में लेकर खड़ा हो गया। 
उस पर भी जब नींद का हमला कम न हुआ, तो कमरे के अन्दर टहल-टहलकर पढ़ने 
लगा। मालम नहीं, कितनी देर तक यह क्रम चला। एकबारगी हाथ से किताब नीचे 
गिरी और में भी साथ ही साथ धघड़ाम से कमरे के फर्श पर चित हो रहा। न माल्म, 
सिर क्यों नहीं फूटा । कुछ तो चोट जरूर आई। तब से उस प्रयोग को खतरनाक समभकर 
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छोड़ दिया और जो कुछ समय बेठे-बेठे निकाल सकता उतना ही पढ़कर सब्र करता। 


३--मौलवी साहब 


पाँचवें या छठे बरस में मेरा अक्षरारम्भ कराया गया था। उस समय मेरे 
भाई अँगरेजी पढ़ने के लिए छपरे भेजे जा चुके थे। उस समय की प्रचलित प्रथा के 
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दुकान भी आ जाती थी और जो चाहते उनको मछली-मांस भी खरीदने को मिल 
जाते। जिनकी जरूरतें इस प्रकार पुरी नहीं होतीं, वे सीवान” जाते। वहीं थाना 
और मजिस्ट्रेट हें--कचहरियाँ हें और दूकानें भी हें। वह एक कस्बा हूँ, जो देहात के 
लोगों के लिए उन दिनों बहुत बड़ी जगह का रुतबा रखता था। मुझे याद हूँ कि 
गाँव में बाहर से सगे-सम्बन्धियों के सिवा ब त कम लोग आया करते थे। मौलवी साहब 
के यहाँ दो-चार महीने में एक श्वार एक आदमी फारसी की छोटी-मोटी किताबों की 
एक छोटी गठरी और एक-दो बोतलों में सियाही (आजकल की ब्लब्लेक रोशनाई 
नहीं) लिये आ जाता था। जब वह आता तो हम बच्चों के कौतृहल का ठिकाना 
न रहता। कभी-कभी जाड़ों में कोई नारंगी-नीबू की टोकरी लिये बेचने आ जाता 
तो हम बच्चे इतना खुश होते कि मानों कुछ नायाब मिल गया। एक दिन ऐसा ही 
एक आदमी आया और में दौड़कर माँ से कहने गया। वहाँ से दोड़कर जो बाहर 
आ रहा था कि पैर में जोर से किसी चीज की ठोकर लगी, गिर गया। ओठ में 
चोट आई और खून बहने लगा। बहुत दिनों तक उसका चिह्न था। एक बार और 
किसी चीज के लिए दौड़ता हुआ गिर गया था। उसका निशान तो आज तक दाहिनी 
आँख के नीचे गाल पर मौजूद है। गाँव में फल--आम के दिनों में आम और मामूली 
तरह से कभी-कभी बाग से केले--मिल जाते थे। चचा साहब, जिनको हम लोग नूनू 
कहा करते थे, छपरे से कभी-कभी अंगूर लाया करते थे। अंगूर आज की तरह खुले आम 
गुच्छों में नहीं बिका करते थे, काठ की छोटी पेटी में रुई के फाहे के बीच में रखकर 
बिकते थे और दाम भी काफी लगता था। गाँव के लोग केवल आम और केले ही 
मौसम में पाते थे। 

गाँव में दो छोटे-मोटे मठ हें, जिनमें एक-एक साधु रहा करते थे। गाँव के 
लोग उनको भोजन देते हें और वह सुबह-शाम घड़ी-घंटा बजाकर आरती करते हें। 
आरती के समय कुछ लोग जुट भी जाते हे। कभी-कभी हम लोग भी जाया करते 
थे और बाबा जी तुलसीदल का प्रसाद दिया करते थे। रामनौमी और विशेषकर 
जन्माष्टमी में मठ में तैयारी होती थी। हम सब बच्चे कागज और पन्नी के फूल 
काटकर ठाकुरबारी के दरवाजों और सिंहासन पर साटते थे और उत्सव में शरीक 
होते थे, ब्रत रखते थे और दधिकाँदो के दिन खूब दही-हल्दी एक दूसरे पर डालते 
थे। प्रायः हर साल कातिक में कोई-न-कोई पंडित आ जाते जो एक-डेढ़ महीना रहव.र 
रामायण, भागवत अथवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति 
होती थी उस दिन गाँव के सब लोग इकट्ठे होते और कुछ-न-कुछ पूजा चढ़ाते। 
मेरे घर से अधिक पूजा जढ़ती, क्‍योंकि हम सबसे बड़े समभे जाते थे। अक्सर 
कथा तो मेरे ही दरवाजे पर हुआ करती थी। उसका सारा खर्च हमको ही 
देना पड़ता था। जब गाँव में पंचायती कथा होती तब गाँव-भर के लोग बारी-बारी 
से पंडित के भोजन का सामान पहुँचाते, उसमें मेरा घर भी शामिल रहता। हम 
बच्चे तो शायद ही कथा का कुछ ज्यादा अंश सुन पाते हों; क्‍योंकि में तो 
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सेभौत के बाद ही सो जाता। पर जब आरती होती तो लोग जगाते और प्रसादी 
खिला देते। 

मनोरंजन और शिक्षा का एक दूसरा साधन रामलीला थी। वह आसिन में 
हुआ करती थी। रामसछीला करनेवाली जमात कहीं से आ जाती और पन्द्रह-बीस 
दिनों तक खूब चहलपहल रहती। लीला कभी जमापुर में होती, कभी जीरादेई में। 
लीला भी विचित्र होती। उसमें राम-लक्ष्मण इत्यादि जो बनते, कुछ पढ़ेलिखे नहीं 
होते। एक आदमी तुलसीदास की रामायण हाथ में लेकर कहता---रामजी कही, 
हे सीता--इत्यादि और रामजी वही दुहराते। इसी प्रकार, जिनको जो कुछ कहना 
होता उनको बताया जात। और वह पीछे-पीछे उसे दुहराते जाते। लोगों का मनोरंजन 
इस वार्तालाप में अधिक नहीं होता, क्योंकि भीड़ बड़ी लगती और सब कारबार प्रायः 
१००-२०० गज में फंला रहता। मनोरंजन तो पात्रों की दौड़धूप और विशेषकर 
लड़ाई इत्यादि के नाटय में ही होता। उत्तर में रामजी का गढ़ और दविखन में रावण 
का गढ़ बनता अथवा अयोध्या और जनकपुर बनता। जिस दिन जो कथा पड़ती उसका 
कुछ न कुछ स्वांग तो होता ही। सबसे बड़ी तैयारी राम-विवाह, लंकाकाण्ड के युद्ध 
और रामजी के अभिषेक--गद्दी पर बैठने के दिन होती। विवाह में तो हाथी-घोड़े 
मेंगाये जाते और बरात की पूरी सजावट होती। लंकादहन के लिए छोटे-मोटे मकान 
भी बना दिये जाते जो सचमुच जला दिये जाते। हनुमान-बानर और निशाचरों के 
अलग-अलग चेहरे होते जो उनको समय पर पहनने पड़ते और हम बच्चों को वे सच- 
मच डरावने लगते। वानरों के कपड़े अक्सर लाल होते और निशाचरों के काले। 
राम-लक्ष्मण-जानकी के विशेष कपड़े होते और उनके सिंगार में प्राय: डेढ़-दो घंटे 
लग जाते। लीला संध्या समय ४ बजे से ६ बजे तक होती। राम-लक्ष्मण मामूली 
लोगों की तरह नहीं चलते। उनके कदम बहुत ऊँचे उठते और लड़ाई में पेतरे देने 
की तो उनको खास तालीम दी जाती। जिस दिन राजगदह्ी होती उसी दिन गाँव- 
जवार के लोग पूजा चढ़ाते, जो नजर के रूप में रामजी के चरणों में चढ़ाई जाती। 
लीलावालों को भोजन के अलावा नगद जो कुछ मिलना होता उसी दिन मिलता। 
दूसरे दिन फिर राम-लक्ष्मण-जानकी को श्वूगार करके बड़े-बड़े लोगों के घरों में ले 
जाते, जहाँ की स्त्रियाँ परदे के कारण भीड़-भाड़ में लीला देखने नहीं जाया करतीं। 
वहाँ उनकी पूजा होती और उनपर रुपये चढ़ाये जाते। 

एक चीज, जिसका असर मुभपर बचपन से ही पड़ा हूँ, रामायणपाठ हूँ। 
गाँव में अक्षरज्ञान तो थोड़े ही लोगों को था। उन दिनों एक भी प्राइमरी या दूसरे 
प्रकार का स्कूल उस गाँव अथवा कहीं जवार-भर में नहीं था। मौलवी साहब हम 
लोगों को तीन-चार रुपये मासिक और भोजन पाकर पढ़ाते थे। गाँव में एक दूसरे 
मुसलमान थे, जो जाति के जुलाहा थे, मगर कैथी लिखना जानते थे। मुड़कट्टी हिसाब 
भी जानते थे, जिसमें पहाड़ा, डयोढ़ा इत्यादि मन-सेर की बिकरी और खेत की पैमाइश 
का हिसाब शामिल हैँ। उन्होंने एक पाठशाला खोल रखी थी जिसमें गाँव के कुछ 
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लड़के पढ़ते थे। अक्षर पहचानना तो बहुत थोड़े लोग जानते, पर प्रायः प्रतिदिन 
संध्या के समय कुछ लोग कहीं न कहीं, मठ में या किसी के दरवाजे पर, जमा हो जाते 
और एक आदमी रामावण की पुस्तक से चौपाई बोलता और दूसरे सब उसे दुहराते। 
साथ में कार और ढोलक भी बजाते थे। वन्दना का हिस्सों तो जब रामायण का 
पाठ आरम्भ होता तो जरूर दुहराया जाता। इस प्रकार अक्षर से अपरिचित रहकर 
भी गाँव में बहुतेरे ऐसे लोग, थे जो रामायण की चौपाइयाँ जानते और दुहरा 
सकते और विशेष करके वन्दना के कुछ दोहों को तो सभी प्रायः बरजबान 
रखते थे। 

त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली हें। उसमें अमीर-गरीब सभी शरीक होते 
थे। वसनन्‍्त-पंचमी के दिन से ही होली गाना शुरू होता। उसे गाँव की भाषा में ताल 
उठना' कहते थे। उस दिन से होली के दिन तक जहाँ-तहाँ भाल-ढोलक के साथ कुछ 
आदमी जमा होते और होली गाते। कभी-कभी जीरादेई और जमापुर के लोगों में 
मुकाबला हो जाता और एक गीत एक गाँव के लोग जैसे खतम करते, दूसरे गाँव 
के लोग दूसरा शुरू करते। कभी-कभी गाँव के आसपास के दूसरे गाँवों के लोग भी 
गोल बाँधकर आ जाते और इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बड़े उत्साह से हुआ 
करता। मुझे याद है कि एक बार दो गाँवों में बाजी-सी लग गई और रात-भरः 
गाते-गाते सवेरे सूर्येदिय के बाद तक लोग गाते ही रह गये, और तब उनको कहकर 
हटाया गया। इस गाने में जो आदमी ढोलक बजाता हैँ उसे काफी मेहनत पड़ती 
हैं और वह पसीने-पसीने हो जाता है। एक «गाँव में ढोलक बजाने वाला एक ही 
आदमी था। वह सारी रात बजाता रह गथा। उसके हाथों में छाले पड़ गये, पर 
वह कहाँ रुकने वाला था, गाँव की इज्जत चली जाती ! छाले उठे और फूट गये 
और इस प्रकार रात-भर में कई बार छाले उठे और फूटे, पर उसने गाँव की इज्जत 
नहीं जाने दी। यह बात दूसरे दिन प्रतियोगिता खतम होने पर सवेरे मालम हुई 
और सब लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की। 

होली के दिन बहुत गन्दा गाली-गलौज हुआ करता। उसमें बूढ़े और जवान 
और लड़के भी एक साथ शामिल होते। गाँव के एक कोने से एक जमात चलती 
जो प्रायः हर दरवाजे पर खड़ी होकर नाम ले-लेकर गालियाँ गाती और गन्दी मिट्टी, 
धूल और कीचड़ एक दूसरे पर डालती गाँव के दूसरे सिरे तक चली जाती। यही 
एक अवसर था जब बड़े-छोटे का लिहाज एकबारगी उठ जाता था। बड़े-छोटे केवल 
उम्र में ही नहीं, जाति और वर्ग की बड़ाई-छोटाई भी उठ जाती थी। चमार, ब्राह्मण 
और राजपूत एक दूसरे को गालियाँ सुनाते और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते। जब 
कोई नया आदमी साफ-सुथरा मिल जाता तो उसकी जान नहीं बचती, मानों उसे 
भी कीचड़ लगाकर जाति में मिला लेना सभी अपना फर्ज समभते थे। यह धुरखेल 
दोपहर तक जारी रहता। उसके बाद सभी स्नान करते और घर-घर में पूजा होती। 
उस दिन का विशेष भोजन पुरी-मालपुआ है। गरीब लोग भी किसी न किसी प्रकार 
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पर मौलवी साहब सुन्दर अक्षरों में ईदी लिख देते जिसे हम लोग पढ़कर सुनाते। 
उसमें जो लिखा जाता वह भी कुछ अजीब संमिश्रण होता। जैसे, दीवाली की ईदी 
में लिखा होता--दीवाल़े आमदे हंगाम जूला' इत्यादि; दद्वहरे की ईदी में लिखा 
जाता--दशहरे को चले थे रामचन्दर, बनाकर रूप जोगी वो कलन्दर' इत्यादि। 
मुशाहरे के अलावा मौलवी साहब को, प्रत्येक वृहस्पतिवार को कुछ पेसे जुमराती के 
रूप में और त्योहारों पर ईदी के बदले में, कुछ मिल जाथा करता था। 

उन दिनों गाँव में मामला-मुकदमा कम हुआ करता था। जो भगड़े हुआ 
करते थे, गाँव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे। अगर कोई बात पंचों के मान की 
न हुई, तो वह मेरे बाबा या चचा साहब के सामने पेश होती। वे लोग भी पंचायत 
में शरीक होकर तय करा देते। हाँ, कभी-कभी चोरी हो जाया करती थी। बनिया 
कुछ सम्पन्न थे। उनके घरों में रात को सेंध फोड़कर चोर कुछ पैसे उठा ले जाया 
करते। एक बार का मुझे स्मरण हे कि दूसरे गाँव के बाजार से लौटते वक्‍त संध्या 
को रास्ते में डाक ने पैसे और कपड़े लूट लिये थे। जब कभी ऐसा वकआ होता, 
थाने से दारोगा और सिपाही पहुँचते और गाँव में एक-दो दिन ठहर जाते। उनका 
गाँव में आना एक बड़ा हंगामा था। सारे गाँव में सनसनी फल जाती। जिन लोगों 
पर शुबहा होता उनके घर की तलाशी ली जाती। दो-तीन आदमी थे, जिनके बारे में 
मशहूर था कि वे चोर हूं; दारोगा पहुँचते ही उनको पकड़कर मुश्कें कसकर बाँधकर 
गिरा देते और खूब पीटते। आसपास के गाँव के भी ऐसे लोग, जो गलत था सही 
चोर सम भे जाते थे, इस प्रकार पकड़कर मँगाये जाते और बाँधकर गिरा दिये जाते। 
मेंने देखा हे कि इस तरह एक साथ पाँच-सात आदमी बाँधकर गिराये जाते थे और 
घंटों तक पड़े रहते थे। 

हम लोगों की छोटी-सी जमीन्दारी थी। रैयतों के साथ मुकदमे तो कम 
होते, शायद ही कभी कचहरी में जाने की जरूरत होती। मगर एक दूसरे जमीन्दार 
के साथ, जिनका भी हिस्सा एक गाँव में था, बहुत दिनों तक कुछ जमीन के लिए 
मुकदमा चलता रहा। बाबा के समय से शुरू होकर पिताजी के जमाने भर चलता 
रहा और उनकी मृत्यु के बाद भाई ने उसे सुलह करके तय किया। नूनू छपरे जाया 
करते और भाई जो छपरे पढ़ने के लिए भेज दिये गये थे उनको देखते और मुकदमे 
की भी पैरवी करते। 
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में पहले कह चुका हूँ कि भाई के कारण मेरे लिए सब बातों में रास्ता साफ 
हो जाता था। मेरे बहुत छुटपन में ही भाई को पढ़ने के लिए पहले 'सीवान' भेजा 
गया। वहाँ कुछ दिनों तक वह रहे, मगर वहाँ कोई ठीक सुविधा नहीं जमी | एक तो 
उन दिनों सीवान में कोई हाईस्कूल नहीं था। दूसरा कोई स्कूल था कि नहीं, मुभे 
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मालम नहीं। मगर एक कारण यह भी हुआ कि जिनके साथ उनको रखा गया था 
वह उनको सँभाल नहीं सके। एक अग्रवाल सज्जन सीवान में रहा करते, जिनसे बाबा 
की बड़ी मित्रता थी। उनके पास भाई भेजे गये और कुछ दिनों तक वहाँ रहे। उनके 
मकान के पास एक नया कुआँ खोदा जा रहा था। उसमें पानी आ चुका था, पर ऊपर 
की जगत तक अभी बधाई नहीं हुई थी। एक दिन पाती देखते या खेलते के लिए 
भाई वहाँ गये और कुएँ में “गिर गये--डूबते-ड्बते मुश्किल से बचाये गये। उन 
सज्जन ने लिख भेजा कि ऐसे चुल्ला लड़के की देख-रेख उनसे नहीं हो सकेगी। उसके 
बाद ही भाई छपरे भेज दिये गये और वहाँ जिला-स्कूल में नाम लिखाकर पढ़ने लगे। 
जब छट्टेगों मे वह घर आते तो हम लोगों से छपरे और स्कूल की बातें कहते। हम 
बच्चे बहुत उत्सुकता से उन्हें सुनते। शायद उस समय तक में अपने हीँश में जवार 
के कुछ गाँवों के सिवा, जहाँ कभी-कभी रामलीला या दूसरा कोई मेला देखने गया होऊँ, 
और कही नही गया था। हाँ, सुनता हूँ कि बहुत बचपन में माँ के साथ ननिहाल 
गया था, जो बलिया-जिले में हमारे गाँव से प्रायः १८-२० कोस की दूरी पर हैं; 
पर उसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हूँ। 

छपरे में मेरे पढ़ने की बात तय हो जाने के बाद नून्‌ ने एक बार मु वहाँ ले 
जाकर सब कुछ दिखला देना अच्छा समझा, और साथ ले गये। में छपरे में कुछ दिनों 
तक भाई के साथ ठहरा और फिर घर वापस चला आया। मुझे जहाँ तक स्मरण. है, 
यही पहला अवसर था जब में रेल पर चढ़ा था। पर इस यात्रा में में स्कूल में दाखिल 
नही हुआ। जीरादेई लौटकर मौलवी साहब के पास फिर पढ़ने लगा। इसी बीच 
एक दुर्घटना हो गयी--नूनत्‌ की मृत्यु हो गयी ! हमारे खान्दान से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखतेवाला एक खानदान था जिसमें आजकल बाबू फूलनप्रसाद वर्मा हें। उनके 
पिता ननिहाल में आकर अपने नाना के साथ रहते थे। उनके नाना से हम लोगों 
का कुछ पुराना सम्बन्ध भी था, पर उससे भी अधिक आपस की घनिष्ठता थी, जो 
दोनों खान्दानों के हथुआ-राज में नौकरी करने के कारण बहुत जमाने से चली आती 
थी। फूलन बाबू के पिता की छांदी में नूपू बरात गये और लौटते समय रास्ते मैं हज़ा 
हो गया। वहाँ तो अच्छे हो गये और घर पर आ गये, पर गाँव में भी बहुत जोरों 
से हँजा फैला हुआ था। अच्छा हो जाने के प्रायः दो-तीन हपतों के बाद उनको 
दोबारा हेजा हो गया। वह दिन मुझे आज भी याद हें। दोपहर ११ बजे के करीब 
बीमारी शुरू हुई और रात को ही वह चल बसे । बाबूजी ने जो कुछ दवा हो सकी, 
की। दरौली से डाक्टर बुलाये गये जो प्राय: छः कोस की दूरी पर हूँ। पंहली बीमारी 
में इपी डाक्टर ने आराम किया था। पर उन दिनों तेज सवारी तो मिलती न थी। 
हाथी पर रात को बारह बजे डाक्टर पहुँचे, पर उनके पहुँचने के पहले ही मृत्यु हो चुकी 
थी। उनकी मृत्यु से घर में बड़ा कोलाहल मचा। बाबा के वह एक ही पुत्र थे। घेर 
का प्रायः सब कारबार बाहर-भीतर वही सँमालते थे। बाबा की अवस्था प्राय: स्तर 


बरस की थी; पर वह अभी ४५ से अधिक के नहीं रहे होंगे। बाबूजी घर के कार 
फा० रे 
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बार में कम ही दिलचस्पी लिया करते थे। इसलिए और भी सब कुछ अव्यवस्थित हो 
चला। फलत: कुछ दिनों के लिए मेरा छपरा भेजा जाना रुक गया। 

प्राय: एक-डेड साल के बाद म॑ छपरे भेजा गया। छपरे में एक छोटा-सा 
मकान, तीन या चार रुपये मासिक भाड़े पर, ले लिया गया था। वहीं भाई एक नौकर 
और रसोई बनानेवाले एक कायस्थ के साथ रहते थे। कुछ दिनों तक शुरू में उनको 
पढ़ाने के लिए एक मास्टर भी रखे गये थे, पर जब म॑ पहुँचा तब दूसरा कोई नही था। 
में भी उनके साथ रहने लगा। मेरे छपरा पहँचने के कुछ ही दिनों बाद जिला-स्कूल 
के आठवें दर्जे में, जो उन दिनों सबसे आरम्भिक दर्जा था, मेरा नाम लिखा दिया गया। 
मेंने वहीं ए बी सी और नागरी अ आ इ ई की एक साथ शिक्षा आरम्भ की। भाई 
उस समय दूसरे दर्जे से तरक्की पाकर औवल दर्जे अर्थात्‌ एण्ट्रेन्स क्लास में पहुँचे 
थे। मेरे लिए कोई मास्टर नहीं रखा गया। में सकल की पढ़ाई के अलावा अगर 
कुछ पूछना होता तो भाई से पूछ लेता। घर पर मुभे पढ़ाने के लिए मास्टर का 
न रखना बहुत अच्छा हुआ। सकल की पढ़ाई पर खूब ध्यान देने की आदत लग गयी। 
आर+म्भिक काल से ही अपने ऊपर कुछ भरोसा करना भी आ गया। साल के अन्त 
में भाई एण्ट्रेन्स-परीक्षा की तयारी कर रहे थे और मे अपना सालाना इम्तहान दे 
रहा था। इम्तहान में मेरा बहुत अच्छा नम्बर आया। में अपने दर्जे में भौवल 
हुआ और नम्बर भी इतना ज्यादा आया कि हेडमास्टर ने मुझे डबल तरक्की देने 
की बात सोची। 

उन दिनों स्कूल के हेडमास्टर थे श्री क्षीरोदचन्द्र राय चौधुरी। वह बड़े 
नामी और विद्वान्‌ हेडमास्टर समभे जाते थे। स्कूल में उनका रोब भी बहुत था। 
केवल लड़के ही नही, मास्टर लोग भी डर के मारे काँपते थे। परीक्षा-फल सुनाया 
गया। मुझे आठवें से सातवें में तरक्की मिली। हम सब लड़के खुशियाँ मना रहे थे 
कि चपरासी ने आकर क्लास-मास्टर से कहा कि हेडमास्टर मुझे बुलाते हेँ। हेडमास्टर 
उन लड़कों को ही बुलाया करते जिनके" खिलाफ कोई शिकायत पहुँची रहती। में 
बहुत डर गया और डरते-डरते वहाँ गया। पर वहाँ जाकर डर दूर हो गया। उन्होंने 
पूछा, तुम डबल तरक्की लेकर सातवे के बदले छठे क्लास में जाओगे ? में उस 
समय कुछ घबरा-सा गया--कुछ खुशी, कुछ विस्मय और कुछ इस बात का भय कि 
एक बरस की पढ़ाई कंसे लाँधी जा सकेगी--मेने उत्तर दिया कि भाई से पूछ आऊं 
तो कहूँगा। उन्होंने पुछः कि भाई कौन हूँं। मेरे नाम बताने पर वह हँस पड़े। भाई 
को वह जानते थे, क्योंकि भाई को भी तो उन्होंने ही पढ़ाकर एण्ट्रेन्स-परीक्षा देने 
की अनुमति दी थी, जिसके लिए वह डेरे पर तेयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 
वह क्‍या मुझसे इस बात को अधिक समझ सकता हैँ कि तू उससे पूछना चाहता हँ-- 
खैर, जाकर पूछ आ। में वहाँ से दौड़ता हुआ भाई के पास पहुँचा। वह, बाब्‌ बाँके- 
बिहारी लाल (स्वर्गीय) और मौलवी शफी दाऊददी, तीनों एक्र साथ इम्तहान की तैयारी 
कर रहे थे। में वही गया और तीनों ने यह खबर बहुत खुश होकर सुनी। आपस 
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में कुछ सलाह भी हुई। भाई का विचार हुआ कि एक क्लास लाँच जाने से में पीछे 
कमजोर पड़ जाऊँगा और आगे की पढ़ाई ठीक नहीं होगी। वह मेरे साथ हेडमास्टर 
के पास पहुँचे और उनसे अपनी राय कही। हेडमास्टर ने हसकर फिर वही बात 
कही--क्या तू मुझसे इस बात को ज्यादा समभता हैँ। फलतै: सातवाँ लाँघकर मुभे 
छठे क्लास में उन्होंने भेज दिया। ु 

थोड़े ही दिनों के बाद भाई परीक्षा देने पटने गये और परीक्षा देकर जीरा- 
देई चले गये। में उस समय से छपरा डेरे पर अकेले, नौकर और रसोइया के साथ, 
रहता। हाँ, मेरे मकतब के साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी छपरे आ गये थे 
और सकल में नाम लिखा लिये थे। हम तीनों वहाँ भी साथ ही रहते और पढ़ते थे। 
उस समय मेरी अवस्था शायद १०--११ के बीच की होगी । 

भाई एण्ट्रेसस पास हो गये। पटने में कालेज में उनके पढ़ने की बात हुई 
और वह पटने जाने लगे। राय ठहरी कि में भी पटना उनके साथ ही चला जाऊं 
और ऐसा ही हुआ। हम तीनों सहपाठी, भाई के साथ, पटने गये और भाई ने पटना- 
कालेज में नाम लिखाया और हम लोगों के नाम टी० के० घोष एकेडेमी में, जो उन 
दिनों बड़ा अच्छा स्कूल समभा जाता था और जिसमें बहुत लड़के पढ़ते थे, लिखा दिये 
गये। उस स्कूल में जाकर मेने महसूस किथा कि डबल तरक्की के बारे में भाई की * 
राय हेडमास्टर से अधिक ठीक थी। में प्रतिदिन महसूस करता कि दूसरे लड़के कई 
विषय मुझसे अधिक जानते हें। में इस कोशिश में लग गया कि इस कमी को पूरा कर 
दूं। वहाँ भी कोई घर पर पढ़ाने के लिए मास्टर नही था। जो कुछ पूछना होता, भाई 
या उनके दूसरे साथी लोगों से--जो वहाँ रहा करते--पूछ लिया करता। 

मेरी आदत छपरे में ही लग गयी थी कि रोज संध्या को, स्कूल से छट्ठी होने 
पर, डेरे पर आकर कुछ खा-पीकर, फूटबौल या दूसरा खेल खेलने फिर स्कूल में चला 
जाता। फूटबौल और क्रिकेट दो खेल विशेषकर खेले जाते। ऊँचे दर्ज के कुछ लड़के, 
और मास्टरों में कुछ लोग--विशेष करके हेडमास्टर, टेनिस भी खेला करते। पटने में 
स्कूल में खेल का प्रबन्ध नहीं था। हम लोग इस कमी को बहुत महसूस करते। उसका 
भहाता भी बड़ा नहीं था। पर जो जगह थी उसमें अपने लोग गेंद लेकर जाते और 
कुछ दौड़-धूप करके चले आते। भाई खेल में बड़े पटु थे। फूटबौल, क्रिकेट और दूसरे 
खेलों में वह बहुत आगे रहते थे। पटना-कालेज में भी उनका नाम था। हम लोग 
कभी-कभी खेल देखने पटने के लौन में जाया करते। 

पटने में सोमवारी मेला, सावन महीने के प्रति सोमवार को, धूमधाम से हुआ 
करता था। उस मेले में हम लोग बड़ी खुशी से, जाते और छोटी-मोटी चीजें खरीदने 
के लिए भाई से जिद करते। मुझे याद हें कि एक बार एक मूत्ति, जो बहुत सुन्दर थी, 
खरीदने के लिए मेंने बहुत जिद की थी और भाई को खरीद देना पड़ा था। एक बार 
उसी सोमवारी मेले में बाबू बॉकेबिहारी के पाकेट से चोर ने कुछ पैसे निकाल लिये। 
भाई भी साथ थे। चोर पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला जिसमें बॉँकेजी को और 
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भाई को इजहार देना पड़ा। उसी मुकदमे को देखने के लिए, जहाँ तक मुझे स्मरण हैं, 
में पहले-पहल कचहरी में गया था। 

पटने में मेरे गाँव के एक सज्जन, भाई से जिनकी मित्रता थी, नौकरी की 
खोज में हम लोगों के साथ डेरे पर ठहरे थे। वहाँ भी एक मकान भाड़े पर लेकर 
बाबू बॉकेजी और हम लोग साथ ही रहा करते थे। वह सज्जन छोटे-मोटे पहलवान 
थे। कुछ कसरत वगरह जानते थे। उन्होंने आँगन में एक छोटा अखाड़ा बनवाया और 
वहाँ सब लोगों से कुछ कसरत कराना और कुश्ती सिखाना आरम्भ किया। एक दिन 
बाबू बाँकेजी को कुश्ती सीखने में कुछ चोट रूग गयी और उनका पैर कई दिवों तक 
तकल,फ देता रहा। उसके बाद से कुइती और अखाड़े में दिलचस्पी कम हो गयी। 

जब एम लोग पटने में थे उसी समय हम लोगों ने प्लेग” बीमारी का नाम 
पहलेपहल सुना। उस समय बम्बई से ही खबर इस भयंकर बीमारी की सुनी गयी 
थी, पर थोड़े ही दिनों के बाद छपरा-जिले में भी इसने अड्डा जमा लिया और 
कम-बेश अभी तक कुछ न कुछ रहता ही है। उन्हीं दिनों बड़ा अकाल भी पड़ा था। 
छुट्टी में गाँव जाकर हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट के अफसर, लोगों की मदद 
करने के लिए, आये थे और हमारे घर पर ठहरे थे । 

पटने में प्राय: दो बरस बीत गये। भाई ने एफ० ए० की परीक्षा दी और 
में छठे से पाँचवें और पाँचवें से चौथे दर्जे में पहुँच गया। इम्तहान देकर भाई घर 
चले गये। में, जमुना भाई और गंगा भाई, पटने में नौकर के साथ अकेले ही दो- 
तीन महीने तक रहे। जब गर्मी की छट्टी हुई, हम छोग घर आये। 
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मुझे ठीक याद नही हूँ कि में पाँचवें दर्जे में पढ़ता था या चौथे मे आ चुका 
था जब मेरी शादी हुई--शायद में पाँचवें में ही पढ़ता था। गर्मी की छूट्री में ही 
शादी हुई थी। जब हम लोग छपरे में पढ़ते थे तभी बाबा की मृत्यु और हमारी दादी 
की भी मृत्य हो चुकी थी। उन लोगों की बीमारी का हाल पाकर हम सब छपरे से 
जीरादेई आ गये थे और हम सबके सामने ही दोनों--थोड़े ही दिनों के अन्तर में-- 
चल बसे थे। इसलिए अब मेरे पिताजी ही घर के मालिक थे। मेरी शादी का 
इन्तेजाम उनको ही करना पड़ा था। 

मेरे ससुर आरा में मुख्तार थे और उनके एक छोटे भाई बलिया में वकालत 
करते थे। दोनों भाई जीरादेई आये थे॥ मुभे बाबूजी ने अन्दर माँ के पास से 
ब॒लवाया। उन लोगों ने देखा--कुछ सवाल भी किये और पसन्द करके चले गये। 
कुछ दिनों के बाद तिलक आया जिसमें प्रथा के अनुसार कपड़े, बत्तंन इत्यादि के अलावा 
रुपये भी आये। जहाँ तक मुझे स्मरण हे, रुपये के लिए बाबूजी ने कुछ ज्यादा जोर 
नहीं दिया था। तो भी उन लोगों ने प्रायः दो हजार, नगद और सामान मिला कर, 
भेजा था। मेरी अवस्था १२ बरस से कुछ अधिक की थी । 
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उन दिनों २,०००) का तिलक अच्छा तिलक समभा जाता था। आजकल 
तो पाँच हजार सात हजार भी हम लोगों की औकात के लोग कम मानते हूँ। जितना 
ज्यादा तिलक हो उतनी ही अधिक बरात की तैयारी होनी चाहिए और छड़की के 
लिए उतना ही ज्यादा जेवर जाना चाहिए। मेरी शादी के समंय पिताजी की आथिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी। एक तो तीन-चार बरसों में एक पर एक तीन मृत्युएँ हो 
चुकी थीं और उनमें प्रत्येक*के श्राद्ध में काफी खर्च हो चुका था। दूसरे, अकाल के 
कारण, जमीन्दारी से वसूली कम हो गयी थी। खर्च बढ़ गया था। हम लोगों के पढ़ने 
के लिए छपरे और पटने में प्रतिमास कुछ न कुछ नगद भेजना ही पड़ता था। एक 
मुकदमा जो बहुत दिनों से चला आता था, उसकी पेशी बहुत दिनों तक चली थी 
और उसमें भी बहुत खर्च पड़ा था। इन सब तरददुदों के रहते हुए भरे शादी में खचे 
करना ही था, क्योंकि इसी में घर की प्रतिष्ठा थी। 

जहाँ तक जेवर वगैरह का खर्च था वह तो उन्होंने खूब किया। दूसरी तैयारी 
में भी वह कम्मी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके जमाने में यही पहली शादी 
थी। और, अगर पुरानी मिकदार से खर्च न हुआ, शान-शौकत न हुई, तो लोग कहेंगे 
कि भैयाजी (मेरे बाबा को सब छोग इपी नाम से पुकारा करते थे) के मरने के 
बाद ही घर की शान में कमी आ गयी। इसलिए बाबूजी का विचार था कि किसी 
तरह से यह शादी शान में कम न हो। 

हमारे यहाँ शादी में जलस के लिए बहुत हाथी-घोड़े मँगनी माँगकर लाये 
जाते हैें। और भी जलस की चीजें मेंगनी लायी जाती हेँं। शादी का दिन ऐसा पड़ा 
जिस दिन बहुत कड़ा लगन था। गाँव की भाषा में 'कड़ा लगन” उसे कहते हैँ जिसमें 
ग्रह अच्छे पड़ते के कारण मुठत्त बहुत अच्छा पड़ता हे और बहुत लोग उस्न दिन को 
शादी करना शुभ समभते हे। जिस दिन कड़ा रूगन पड़ता हैँ उस दिन मेँगनी के 
सामान मिलने में कठिनता होती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेंगनी माँगते हे। मेरी 
बरात के लिए बहुत हाथी-घोड़े माँगे गये, मगर कड़ा लगन के कारण पहुँच नहीं 
सके। एक ही हाथी और दो-चार घोड़े पहुँच सके। 

मेरी शादी बलिया जिले के दलन-छपरा में, जीरादेई से १८---२० कोस की 
दूरी पर, होनेवाली थी। दो दिनों का रास्ता था। बीच में सरज्‌ (गोगरा) नदी 
थी जिसे नावों पर पार करना था। बरात जीरादेई की रस्मों को समाप्त करके रवाना 
हुई। हाथी-घोड़े कम होने के कारण पालकी की सवारी अधिक लेनी पड़ीं और 
बैलगाड़ियों पर सामान चला। में एक खास किस्म की पालकी पर, जिस पर वर जाया 
करते है, चला। घर में एक बड़ा घोड़ा था, भाई उसी पर चले। वह सबको रवाना 
करके सबसे पीछे चले, और जहाँ दोपहर को खाने का स्थान मुकरर था वहाँ सबसे 
पहले पहुँच गये। इन्तजाम में वह बहुत भाग ले रहे थे। बाबूजी पालकी पर थे। 
कुटुम्ब और सम्बन्ध के दूसरे लोग पालकी या दूसरी सवारियों पर थे। 

वर की पारूकी बहुत बेढंगी हुआ करती हूैँ। उसमें ऊपर से साये के लिए 
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छत नहीं होती, पर कपड़े की छोंहियाँ बाँध दी जाती है। जेठ के महीने में शादी थी । 
एरमी खूब पड़ रही थी। गर्म हवा भी खूब चल रही थी और मुझे उस नालकी पर 
जाना था। हवा से वह छेंहियाँ भी उड़ जाती। नालकी चाँदी की थी, इसलिए वजन 
काफी था। कहारों को वजन समालना ही कठिन था और उस पर हवा के मारे छेंहियाँ 
बैलत का काम करती; बेचारे बहुत मुश्किल में थे। में धूप और हवा दोनों का 
शिकार था। 

किसी तरह दिन कटा और रात को सरजू जी के किनारे के गाँव में डेरा पड़ा। 
कच्ची पक्की रसोई बनी। सब लोगों ने भोजन किया। सवेरे सरज्‌ पार करने का 
क्राम शुरू हुआ। सामान, पालकी, बेलगाड़ी, बेल, घोड़े इत्यादि तो नावों पर लादे 
पएये और हाथी «को यों ही तेराकर पार कराने का प्रयत्न होने लगा। वह हाथी भी 
कुछ वेसा ही था; वह नदी नहीं पार करना चाहता था। कुछ दूर जाता और फिर 
व्रापस आ जाता। फिर कई नावों के बीच में करके पार कराने का प्रयत्न हुआ, पर 
पब बेकार गया। अन्त में राय ठहरी कि उसे छोड़ ही देना चाहिए और बरात बिना 
हाथी के चली। बाबूजी को इसका बड़ा अफसोस था कि बरात में एक हाथी भी 
नहीं गया। जहाँ मेरी शादी हो रही थी उससे थोड़ी ही दूर पर बाबूजी की भी 
तादी हुई थी । उस समय बाबा हथुआ के दीवान थे और उस बरात में पचासों 
ग़थी गये थे। बाबूजी> को यह बात बहुत अखरती कि जहाँ उनकी शादी में पचासों 
शथी गये वहाँ उनके लड़के की शादी में एक भी हाथी न पहुँच सका। मगर करना 
या था। बरात वापस तो हो नहीं सकती। हाथी के भमेले में इतना समय 
ठुंग गया कि उस गाँव में पहुँचने में रात हो जायगी, ऐसा भय मालूम 
ट्रोने लगा। 

बरात बहुत तेजी से चली और जहाँ दोपहर को पहुँचना था वहाँ पहुँचते- 
हुंचते तीन-चार बज गये। वहाँ भोजन वगेरह करके बरात आगे बढ़ी। रात हो 
गयी । इस बीच में एक घटना हो गयी । बरात जब गाँव से एक-दो मील पर थी कि 
शे-तीन हाथी आते हुए नजर आये । वे किसी दूसरी बरात में गये थे और उसकी रसम 
परी करके कही जा रहे थे। पीलवानों से बात हुई। उनको कुछ रुपये दिये गये और 
रे बरात में शामिल होने को राजी हो गये । इस तरह हाथी का हौसला तो एक प्रकार 
पे पूरा हो गया, पर बरात पहुँचते-पहुँचते रात के १०--११ बज गये। 

वहाँ लोग घबरा रहे थे--कुढ़ रहे थे। अन्त में बरात पहुँची। मेरी आदत 
पही-शाम को ही सोने की थी, जो शादी के कारण कुछ छुटनेवाली थी नहीं। में 
ब्रात पहुँचने के पहले ही पालकी में खूब सो गया था। पहुँचने के समय किसी तरह 
में जगाया गधा और परिछावन की रसम अदा हुई। शादी की दूसरी रस्में भी एक- 
एक करके पूरी की गयीं। गरमी में दो दिनों का सफर और वह भी पालकी में। 
पाँक ही सोने की आदत और उस पर इतनी थकावट। मेरे लिए जागते रहना कठिन 
प्मस्या थी। सब रस्में हो गयीं। और मेरा दूुभ विवाह भी उसी रात को हो गया। 
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मुझे आज वे रस्में भी पूरी तरह याद नहीं हें और न यह याद है कि उनमें मेरा क्या 
हिस्सा रहा। लड़कपन में मेरी बहन गृड़ियों के विवाह का खेल किय्रम करती और 
उसमें में भी शरीक हुआ करता था। यह विवाह मेरे लिए कुछु वसा ही था। मेने न 
तो विवाह के महत्त्व को समभा और न यह महसूस किया कि मेरे ऊपर कोई जिम्मे- 
दारी आयी। मेरा हाथ न विवाह का निश्वय करने में रहा था और न इन रसमों में । 
जो कुछ पडित या हजाम या. अपने घर की अथवा ससुराल की स्त्रियाँ बताती गयी 
वह करता गया और अन्त में लोगों ने समझ लिया कि मेरा विवाह हो गया ! मुझे 
तो इतना भी ज्ञान नही हुआ कि क्‍या हुआ। हाँ, इतना समझ गया था कि मेरी भौजाई 
जिस तरह घर में आ गयो थीं, उसी तरह एक दिन कोई मेरी बहू भी आ जायगी। 

हमारे यहाँ यह भी चाल हैँ कि कही-कहीं शादी के बाद ही लड़की को नहीं 
लाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक छोटी-मोटी दूसरी बरात जाती हैँ और तब लड़की 
लाथी जाती हैँ । इसे 'दुरागमन' कहते हे । मेरी शादी के बाद भी बहू साथ नही लायी 
गयी । एक बरस के बाद दुरागमन की बरात गयी और तब वह लायी गयी। बरात 
दो दिनों तक ठहरकर वापस आयी । ससुराल के लोग, देर करके बरात पहुँचने और 
उनकी आशा के अनुकूल पुरी शानशौकत की न होने के कारण, कुछ रंज थे। पर जब 
उन्होंने जेवर, कपड़े, मिठाई वर्ग रह--जो लड़की के लिए और दूसरों के लिए वर की 
ओर से दिये जाते हें“-देखा तब उनका रज दूर हो गया और सब लोग बहुत खुश हो 
गये। में समभता हूँ कि वर को देखकर भी घर की स्त्रियाँ और दूसरे आये हुए लोग 
खुश हुए होंगे, यद्यपि मेरे पास इसक। कोई सबूत नही हैं ! 

एक साल के बाद दुरागमन हुआ और बहू घर मे आयी। दुरागमन की बरात 
शादी की बरात से छोटी हुआ करती हे । इस बार एक या दो हाथी मिल गये थे और 
बरात में गये भी थे। हमारे यहाँ पर्दा बहुत सख्त होता हे। मेने देखा था कि जब 
मेरी भौजाई आयीं तो उनके साथ दो लौंडियाँ आयी थी और वह केवल उन दोनों 
से ही बातें कर सकती थी ! जीरादेई में एक कमरे में रहती थी। कभी आओसारे में 
भी निकलने की इजाजत नही थी ! उन दिनों ऐसे ही पुरुष नौकर घर के अन्दर जा 
सकते थे जो उम्र में बहुत कम होते थे और जिनका जन्म हमारी माँ-चाची के सामने 
गाँव में हुआ था और जो बहुत बचपन से अपनी माँ के साथ आँगन में आया-जाया 
करते थे। जो सयाने नौकर थे वे भीतर नही जाते थे। एक रसोईदार था जो रसोई 
बनाने के लिए आँगन में जाता था। मगर वह भी जाने के पहले पुकार लेता और 
हमारी माँ-चाची कमरों में चली जाती तब वह जाता और रसोईघर में घुस जाता। 
वहाँ से अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वह किसी लौंड़ी को पुकारकर माँग 
लेता और बाहर जाने के समय फिर उसी तरह पुकारकर सबको हटा देने के बाद 
ही बह बाहर जाता। 

मेरी भोजाई तो कमरे से बाहर निकलती ही न थी। हाँ, नित्य-क्रिया के लिए 
जाने के समय पहले सब लोग हटा दिये जाते। लोगों में दूसरा कोई शामिल नहीं 
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था--सिर्फ जीरादेई की लौंड़ियाँ थीं! मर्द सूरत तो कोई आँगन में रहता ही नहों 
था। अगर कोई छोटा लड़का होता तो वह भी हटा दिया जाता। इतने से भी काफी 
पर्दा नहीं होता और उत्तके बैहर की दाइयाँ कपड़े का पर्दा लगाकर उनको ले जातीं। 
में बहुत छोटा था। इसलिए में कभी खेलता-क्दता उनके कमरे में चला जाता और 
शायद दो-एक बार उनका मुंह भी मेने देख लिया था। मेरी माँ, चाची और बहन भी 
जब उनके कमरे में जातीं तो वह घूँघट तान के बैठ जातीं। जीरादेई की कोई दाई भी 
वहाँ जाने नहीं पाती थी। 

जब मेरी स्त्री दुरागमन के बाद आयीं तो उनके साथ भी यही सब बखेड़ा रहा । 
यह बहुत दिनों तक चल। और आहिस्ता-आहिस्ता कम हुआ । नहर की लौंडियाँ चली 
गयीं। जीरादेई की एक लोौंडी आने-जाने लगी। उससे कुछ-कुछ बातें करने की 
इजाजत हुई । जब तक मेरी माँ जीती रही तब तक न तो मेरी भौजाई और न मेरी 
स्‍त्री ही कभी अपने कमरे से निकल आजादी के साथ आँगन में घूम-फिर सकीं या बैठ 
सकीं। मेरी हालत यह थी कि में जब कभी गाँव पर छट्ठियों में आता, बाहर ही 
सोता। रात के समय जब सब लोग सो जाते तो माँ दाई को भेजती कि जगा लाओ 
और वह जगाकर मुभे ले जाती और उस कमरे में छोड़ देती जिसमें मेरी पत्नी 
रहतीं। नींद के मारे मुझे उस वक्‍त रात को जागना कठिन हो जाता। अक्सर में, 
कितनी भी कोशिश हूं।ती, जागता ही नहीं | दूसरे दिन माँ या चाची डॉटती कि रात को 
जागते नहीं और बुलाने पर भी आते नहों। सवेरे जब सब लोग सोये ही रहते 
उठकर चला आना होता और बाहर की चारपाई पर सो जाता जिसमें किसी को यह 
पता न चले कि रात को कहीं दूसरी जगह गया था ! यहाँ तक कि साथ के नौकर को 
भी इसका पता कम ही लगता। 

पर्दा के कारण इस तरह स्त्री-पुरुष की मुलाकात होती। में तो लड़कपन 
से ही अधिक घर के बाहर ही रहा। जब कभी घर पर छुट्ठिपों में जाता तभी मुलाकात 
का मौका होता और वह भी इस प्रकार से! इसलिए गरचे आज विवाह हुए प्राय: 
४४-४५ बरस हो गये होंगे, पर शायद ही सब दिनों के गिनने के बाद भी हम दोनों 
इतने महीने भी एक साथ रहे हों। पढ़ते का समय पटना, छपरा, कलकत्ता में कटा। 
वकालत के जमाने में भी में कलकत्ते में बराबर अकेला ही रहा और पटने आने पर 
भी दो ही एक बार घर के लोग साथ थोड़े दिनों के लिए रहे। असहयोग आरम्भ 
होने के बाद तो घर जाने का समय और भी कम मिला है और घर के लोगों को 
साथ रखने का न तो सुभीता रहा और न काम की भंभटों में फुरसत रही । 


७--हथुआ-स्कूल में दाखिल--छपरा-स्कूल में वापस 
... भाई एफ० ए० की परीक्षा पास कर गये। उनकी इच्छा हुई कि वह क्लकत्ते 
में जाकर मेडिकल कालेज में पढ़ें। उन दिनों बिहारी लोगों में शायद ही कोई मेडिकल 
कालेज में पढ़ता था। एक तो कलकत्ता जाना और वहाँ का खर्च जुँटाना ही मुश्किल | 
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दूसरे वहाँ बिहारियों के लिए जगह मिलनी भी मुश्किल ! जब उनके कलकत्ते जाने की 
बात तय हो गयी तो सवाल हुआ कि में कहाँ पढ़" । मेरे लिए कलकत्ता»जाना उचित 
नहीं समझा गया। भाई कलकत्ते गये, में पटने से नाम कटाकर हथुआ-स्कल में 
नाम लिखाने के लिए भेजा गया। वहाँ की हालत कुछ विचित्र थी। पढ़ाने-लिखाने 
का तरीका छपरा-जिला-स्कूल और पटना टी० के० घोष एकेडेमी से कुछ जुदा था। 
पहले तो नाम लिखाने में ही थोड़ी दिक्कत हुई। मास्टर ने कहा कि वह परीक्षा छेकर 
नाम लिखेंगे। 

खेर, किसी तरह नाम लिखा गया। पढ़ाई का तरीका यह था कि जो कुछ 
सबक दिया जाता था, खास करके इतिहास में, उसे दूसरे दिन कण्ठस्थ करके आना 
चाहिए और मास्टर साहब कहते, सबक सुनाओ, और सब शुरू से अखीर तक 
किताब बन्द करके जबानी सुताना पड़ता। मेरी आदत इस, प्रकार बिना समभे-ब मं 
किसी चीज को जबानी रटने या सुनाने की नहीं थी और शाब्दिक स्मरणशक्ति भी 
कमजोर थी। में प्राय: छः महीने तक उस स्कूल में रहा, पर शायद एक दिन भी 
सबक पूरा याद नही कर सका। कोशिश की कमी मुभमें नहीं थी, पर में कर ही नहीं 
सकता था। किसी ने मुझसे कह दिया था कि अगर किसी चीज को १२० बार दुहरा 
दिया जाय तो वह जरूर कण्ठस्थ हो जाती हूँ। में बहुत मेहनत करके १२० बार 
दुहराने का भी प्रयत्न करता, पर तो भी पेज का पेज कण्ठस्थ नहीं कर सकता। मेरी 
आदत सही शाम सो जाने और सवेरे ४ बजे के करीब उठ जाने की थी। हथुआ में 
१२० बार दुहराने के लिए में कभी-कभी १॥-२ बजे रात में ही उठ जाता। तो भी 
सबक पूरा नही कर पाता। स्कूल में मास्टर हालत देखकर कभी-कभी कुढ़ते और 
कहते कि यह चौथे दर्जे में भर्ती करने लायक था ही नहीं और धमकी देते कि पाँचवें 
क्लास में तुमको वापस कर दिया जायगा। यह सब मेरे लिए मामिक दर्द का कारण 
होता और जेसे दुःख के दिन मेरे वहाँ कटे और कहीं पढ़ने के दिनों में नहीं कटे । 
कभी-कभी में सोचता कि शायद अगर क्लास न लाँघे होता तो यह दशा नहीं होती | 

अन्त में में बहुत बीमार पड़ गया और सालाना इम्तहान के समय तक बीमार 
ही रहा। सालाना इम्तहान शायद दे देता तो किसी प्रकार पास भी कर जाता और 
तरक्की भी हो जाती। छुट्टियों में भाई घर आये और सब हाल उन्होंने देखा-सुना 
तो उनकी राय हुईं कि सालाना इम्तहान देकर तरक्की लेने की जरूरत नहीं हैँ, इस 
स्कूल को छोड़कर छपरा-जिला-स्कूल में फिर वापस जाना ही अच्छा होगा। ऐसा ही 
निश्चय हुआ और में वहाँ से फिर छपरा-स्कूल में चौथे क्लास में ही दाखिल हुआ । 

उधर भाई साहब की भी अजीब हालत रंही। मेडिकल कालेज में किसी कारण 
से उनका नाम नहीं लिखा गया और वह फिर पटने में वापस आकर बी० ए० 
क्लास में पढ़ने लगे। चूँकि मेरा नाम हथुआ-स्कल में लिखा जा चुका था, वहाँ से 
तुरन्त फिर पटने ले जाना उचित नहीं समझा गया और छः: महीनों तक में हथुआ 
में ही रहा। 

फा० द'॑ 
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स्कूल की पढ़ाई पर ही में भरोसा रखता था। घर पर पढ़ाने के लिए कभी 
कोई मास्टरज़हीं रखा गया था। हथुआ की पढ़ाई की परेशानी के कारण हैरान होकर 
में एक मास्टर के घर पर जाया करता जो एक प्रकार के सम्बन्धी भी होते थे। वह 
पढ़ा भी दिया करते, पर सबक एक दिन भी में पूरा नहीं कर सका। उस स्कूल से 
चला आना मेरे लिए एक बड़ी बात हुई। छपरा पहुँचते ही मानो खोई हुई बुद्धि फिर 
लौट आई। चौथे दर्जे में छपरा-स्कूल में बहुत लड़के थे, इसलिए उसके तीन भाग 
हो गये थे। वहाँ एक बंगाली मास्टर श्री रसिकलाल राय थे। वह एक सेक्शन के, 
जिसमें में था, क्लास-मास्टर थे। बड़े सज्जन थे। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा 
था। लड़कों के साथ बहुत प्रेम रखते और लड़के भी उनको बहुत मानते थे। यद्यपि 
वह मेरे क्लास के क्‍्लास-मास्टर थे, पर दूसरे सेक्शन में भी पढ़ाया करते और चौथे 
दर्जे के प्रायः सभी छात्रों को जानते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गयी। चौथे 
क्लास में छात्रों की संख्या केवल अधिक ही नहीं थी, अच्छे-अच्छे छात्र भी थे, जिनमें 
कई तो मिडिल स्कूल से पास करके छात्रवृत्ति लेकर आये थे। उनका गणित, भूगोल 
और इतिहास का ज्ञान अच्छा था--चूंकि यह विषय वे हिन्दी में पढ़ चुके थे और यहाँ 
पढ़े हुए विषयों को ही अँगरेजी के माध्यम द्वारा दुहराना था। थोड़े ही दिनों में 
मास्टर ने महसूस किया और मेरे साथियों ने भी समझा कि में भी एक तेज 
लड़कों में हूँ । 

रसिक बाबू मुझे विशेष प्यार करने लगे। में इतने लड़कों के बीच किसी भी 
परीक्षा में अभी औवल स्थान नहीं पा सकता था, पर रसिक बाब्‌ ने मुभसे उन्हीं दिनों 
कहा कि देखो, मेहनत करो---अन्त में तुम्हारा और रामानुग्रह का ही मुकाबला रहेगा 
और दूसरे साथी तेज होने पर भी तुमसे नीचे हो जायेंगे। न मालूम उन्होंने क्‍यों ऐसा 
कहा। पर बात ऐथी ही हुई---केवल उनकी भविष्यवाणी पूरी होने में दो-तीन साल 
लग गये। सालाना इम्तहान में मेरा स्थान चोथा हुआ। कुछ इनाम मिला, मगर 
दूसरों को अधिक मिला। तीसरे दर्जे में भी उन्होंने पढ़ाया और एक दूसरे मास्टर 
ने भी, जिनकी स्मृति आज भी वेसी ही बनी रहती हें और जो आज भी जीवित हूँ। 
उनका नाम बाबू राजेन्द्रप्रसाद हें। वह इतिहास पढ़ाया करते थे और उनका ऐसा 
सुन्दर तरीका था कि सब बातें कथा की तरह याद हो जातीं। हथुआ के तरीके के 
ठीक उल्टा तरीका उनका था। अपनी भाषा में जो सब बातें अच्छी तरह अदा कर 
देता वही अच्छा समझा जाता। में यह आसानी से कर सकता था। हथुआ में मेहनत 
करके बरजबान करने की जो कोशिश की थी उससे बीच-बीच में अच्छे लच्छेदार 
शब्द और वाक्य भी आ जाते। अपनी समभदारी और बरजबान करने के प्रयत्न दोनों 
मिलकर अच्छा रंग बाँध देते और मास्टर साहब बहुत उसे पसन्द करते। 

तीसरे से दूसरे दर्जे में तरक्की हुई और सालाना इम्तहान में मेने तीसरा स्थान 
पाया। इसी प्रकार दूसरे से औवल दर्जे में जाने के पहले जो परीक्षा हुई उसमें में 
ओऔवल ओर रामानृग्रह दूसरे स्थान में आये। रसिक बाब्‌ की बात प्र॒री हुई। मेरे 
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साथ ही साथ मानो रसिक बाबू की भी तरक्की होती गयी और चौथे से तीसरे, तीसरे 
से दूसरे, और दूसरे से पहले दर्जे में वह पढ़ाने छंगे। हाँ, इस ब्रीच में बाबू राजेन्द्रसाद 
की बदली हो गयी और रसिक बाबू भी कुछ दिनों के लिए दूसरे स्कूल में चले गये थे। 
राजेन्द्र बाबू तो वापस नहीं आये, पर रसिक बाबू वापस आ गये । हम लोगों की, खास 
करके, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। 

रसिक बाबू केवल पढ़ाने में ही पटु न थे, लड़कों के चरित्र पर भी ध्यान रखते 
थे। स्कूल के मास्टरों में से मेरे ऊपर सबसे अधिक और गहरी छाप उनकी ही पड़ी । 
यों तो बाबू राजेन्द्रप्रसाद का भी और मौलवी साहब का, जो फारसी पढ़ाते थे, काफी 
असर रहा । मगर रसिक बाबू तो मानो घर के आदमी थे। उनसे डर भी लगता 
और प्रेम भी था। वह पढ़ाते भी और अच्छी बातें बताकर विचार भी सुधारते। यद्यपि 
में पटने में दो बरस तक रह आया था, तथापि इतनी कम अवस्था में रहा कि मुझे 
कोई विशेष ज्ञान नहीं हुआ था। रसिक बाब्‌ कुछ देश की बातें भी बताते थे। कंसे 
पढ़कर आदमी ऊँचे दर्ज पर पहुँच सकता हैँ, इस ओर भी ध्यान दिलाते। जब में 
एण्ट्रेस्स क्लास में पहुँचा, उन्होंने साफ कह दिया कि मेहनत करो--तुम युनिवर्सिटी 
में ऊँचा स्थान पा सकते हो। मेने इसका अर्थ ही नहीं समभा। मेने इतना ही समभा 
कि शायद छात्रवृत्ति मिल जाय। 

जिस समय में दूसरे दर्जे का सालाना इम्तहान दे रहा था, छपरे में बहुत जोरों 
से प्लेग की बीमारी जारी थी। दो दिन परीक्षा देने के बाद मेरे गले में सूजन आ 
गया और बहुत ज्वर चढ़ आया। में तीसरे दिन से परीक्षा में नहीं बंठ सका। घर 
पर खबर गयी। बाबूजी घबराकर आ गये और मुझे जीरादेई ले गये। वहाँ उन्होंने 
खुद दवा की और में नीरोग हो गया। मालूम नहीं कि मुझे प्लेग हुआ था या केवल 
गलसुआ; पर शुबहा प्लेग का ही था। काफी घबराहट रही। इसी घबराहट में 
ठीक समय पर स्कूल की फीस नहीं दी गयी। नाम कट गया। परीक्षा का फल देखा 
गया तो दोनों विषयों में में औवल आया था। नम्बर भी इतना अधिक आया था 
कि बाकी दो विषयों में परीक्षा दिये ही बिना पास करने के लिए वह काफी समभा 
गया। उन्हीं दिनों नये हेडमास्टर बदलकर आ गये थे। उन्होंने मेरी गैरहाजिरी में 
ही तरक्की दे दी थी। पर तरक्की होने पर भी, फीस न देने के कारण, नाम तो कट 
ही गया। जब में अच्छा हुआ तो कुछ दिनों बाद गया और फिर से नाम ल्दट्िएकर 
पढ़ने लगा। 

एक दिन रसिक बाबू ने मुभसे कहा, तुम्हारा नाम कट जाना अच्छा नहीं 
हुआ। कायदे के मुताबिक एपण्ट्रेस्स पास करने पर उसी लड़के को छात्रवृत्ति मिल 
सकती हैं जो कम से कम पूरा एक साल एक स्कूल में पढ़ता रहा हो। अब तुम नम्बर 
पाने पर भी छात्रवृत्ति नहीं पा सकोगे। मगर एक उपाय करो। एक दर्खास्त डाइरेक्टर 
के पास अपने पिताजी से भेजवाओ कि वह तुमको इस कायदे से बरी करा दे । 

एक दर्खास्त मेने लिखवाकर दी। उसमें यह बात लिखी गयी कि प्लेग हो 
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जाने के कारण में धर पर रह गया और फीस नहीं दी जा सकी, जिस वजह से नाम 
कट गया। इसके अलावा परीक्षा का फल इत्यादि दिखलाकर यह कहा बया था 
कि आशा की जाती है कि छात्रवृत्ति मिल सकेगी, यह नियम बाधक होता है। हेड- 
मास्टर ने दर्खास्त देखकर कहा कि यह फजूल है, नियम बदलने का अख्तियार डाइ- 
रेक्‍्टर को भी नहीं है, इसलिए में कैसे दर्खास्त पर सिफारिश कर सकता हूँ, मुभे 
क्या मालूम कि तुमको प्लेग हुआ था या नहीं। इलार्ज तो डाक्टर की हुई नहीं थी, 
इसलिए डाक्टर की सर्टिफिकेट भी में नहीं दे सकता था। खैर, उन्होंने बिना किसी 
सिफारिश के ही दर्खास्त ऊपर भेज दी। 

रसिक बाबू को इसका अफप्तोस रहा कि हेडमास्टर ने सिफारिश नहीं की। 
वह समभते थे कि शायद ऐसी हालत में डाइरेक्टर मंजूर न करे। उन्होंने मुझे सांत्वना 
दी कि खेर, दर्खास्त देने से कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। कायदा था कि दर्खास्त 
डाइरेक्टर के पास इन्सपेक्टर की माफंत ही जा सकती थी। इसलिए, यद्यपि वह 
डाइरेक्टर के लिए थी, तथापि पहले इन्सपेक्टर के पास गयी। इन्सपेक्टर ने दर्खास्त 
पढ़कर उसे डाइरेक्टर के पास भी भेजना जरूरी नहीं समझा और उसे मंजूर करके 
पत्र लिख भेजा। हेडमास्टर ने मुझसे क्लास में ही कहा कि तुम्हारी दर्खास्त इन्सपेक्टर 
ने ही मंजूर करके वापस की हे। साथ ही, यह भी कहा कि में नहीं जानता, इन्सपेक्टर 
को इसे मंजूर करने का कोई अधिकार हे; पर तुमको अब चिन्ता नहीं करनी हूँ। 

रसिक बाबू सुनकर बहुत खुश हुए और मुझे अधिक प्रोत्साहन देने लगे। यहाँ 
तक कि वह बिना कुछ लिये अपने घर पर भी बुलाकर सब विषयों में, जहाँ-कहीं मु भे 
कोई दिक्कत मालम होती, बता देते और रोज-रोज ताकीद करते कि इस तरह पढ़ो, 
यह पढ़ो, वह पढ़ो। उनके दिल में यह बात बैठ गयी थी कि में यूनिवर्सिटी में ऊँचा 
दर्जा पा सकगा। मुझे इसका पता तक नहीं था कि यूनिवर्सिटी में भी मुझ जंसा 
आदमी ऊँचा दर्जा पा सकता हैं। 

उन दिनों तीन प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिला करती थीं। दो या तीन दस 
रुपयों की, जो जिले-भर में औवल दो या तीन लड़कों को--दूसरी दो या तीन पन्द्रह 
रुपये मासिक की, जो डिवीजन-भर में, जिसमें उन दिनों आजकल के पटना और 
तिहुँत डिवीजनों के सात जिले शामिल थे, औवल दो या तीन लड़कों को--और 
तीसरी २०) मासिक की, जो सारी युनिवर्सिटी भर में औवल दस लड़कों को मिलती 
थी। बिहार-सूबा बंगाल का हिस्सा था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अधिकार 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और बर्मा पर था। एक ही परीक्षा होती थी और 
इन संब सूबों के लड़कों में जो सबसे ऊपर आते उन दस लड़कों को ही २०) की छात्र- 
वृत्ति मिलती। मेरी उच्चाभिलाषा हद से हृद १०) या १५) की छात्रवृत्ति पाने तक 
जा सकती थी। इससे ऊपर कभी गयी ही नहीं। पर इसके लिए भी में समझता था 
कि काफी परिश्रम की जरूरत है, इसलिए में काफी मेहनत करता था। 

यनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले सकल में परीक्षा हआ करती । इसमें जो लोग 
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पास होते उनको ही युनिवर्सिटी की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मिलती। 
में इस परीक्षा में बहुत नम्बर पाकर सबसे ऊपर आया। युनिवर्सिटी में परीक्षा देने 
की आज्ञा तो मिली। पर एक अड़चन का भी सामना करना पड़ा। एक विषय था 
ड्राइंग जो ऐच्छिक था। पर छात्रवृत्ति के लिए फल जाँचने-में उसका भी नम्बर 
जोड़ा जाता था। यद्यपि में और विषयों में तो काफी नम्बर पा चुका था, तथापि 
ड्राइंग के मास्टर ने ड्राइंग में! युनिवर्सिटी में परीक्षा देने की इजाजत देने से इन्कार 
कर दिया। ड्राइंग में २० या २५ नम्बर मिल सकते थे। यदि उसमें परीक्षा ही न॑ 
दूँ तो ये २० या २५ नम्बर मिलेंगे ही नहीं और छात्रवृत्ति मिलना कठिन, हो जायगा। 
बहुत कहने-सुनने पर मास्टर ने इस शर्तें पर इजाजत दी कि उस दिन से परीक्षा के 
समय तक में कम से कम एक घंटा रोज ड्राइंग बनाया करूँ। मेंने शर्ते मान ली और 
पुरी भी की। अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद ऐसा न करता तो ड्राइंग में २५ नम्बर 
नहीं आते और जो स्थान मुझे मिला वह नहीं मिलता। अन्त में परीक्षा के दिन निकट 
आये और में कुछ रोज पहले ही परीक्षा देने पटने चला आया। 

परीक्षा हुई और पटने से में घर आया। भाई भी छुट्टियों में घर आये। 
उन्होंने कलकत्ते से वापस आकर पटने में नाम लिखाया, पर ब त बीमार पड़ गये। 
डाक्टरों की राय से वह पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गये। वहाँ के म्योर सेण्ट्रल 
कालेज से उसी साल वह बी० ए० पास कर चुके थे। एम० ए० और बी० एल० पढ़ने 
के लिए वह फिर कलकत्ते चले गये थे। इलाहाबाद और कलकत्े में रहने के कारण 
वहाँ से छुट्टियों में आकर वह बहुत बातें कहा करते। में उन बातों को बड़ी श्रद्धा से 
सुना करता और जहाँ तक हो सकता उनको माना भी करता। शायद १८९६९ में वह 
इलाहाबाद से घर आये थे और उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी। स्वदेशी कपड़े भी 
वहाँ से साथ लाये थे। मेंने उसी समय से स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू किया। जब तक 
गांधीजी ने खहर की बात नहीं उठाई, स्वदेशी कपड़े ही बराबर पहनता रहा। केवल 
एक बार कुछ विलायती कपड़े खरीदे थे, जिसका जिक्र आगे आवेगा। नहीं तो उसी 
समय से भाई ने स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल खुद शुरू किया और मुभसे भी शुरू 
कराया। उन्होंने तो फिर कभी विदेशी कोई कपड़ा खरीदा ही नहीं। खहर के चल 
जाने पर खदर के सिवा दूसरे प्रकार का स्वदेशी भी कभी नहीं खरीदा। 

स्वदेशी का विचार केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। जहाँ 'ुक हो 
सकता था, और चीजों के खरीदने में भी इसका खयाल रखा जाता था। यूनिवर्सिटी के 
इम्तहान देने के लिए खास करके देशी कलम और निब भी मेंने ली थी और ऐसी- 
ऐसी चीजें भाई बराबर इलाहाबाद और कलकत्ते से ला दिया करते। मुझे अब शक 
होता हैं कि बहुत चीजें, जिनको हम अपने भोलेपन से स्वदेशी जान कर खरीद लेते 
थे, शायद स्वदेशी नहीं थीं और दृकानदार हमको ठग लिया करते थे। पर हमारी 
श्रद्धा अटछ थी और हम अपने जानते उनको स्वदेशी समभकर ही लेते थे। 

गर्मी की छुट्टियों में हम सब संध्या के समय टहलने जा रहे थे कि किसी ने 
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आकर कहा कि परीक्षा-फल गजट में निकल गया। हम लोग सीवान गये तो केवल 
इतना ही मालम हुआ कि हमने पहले दर्जे (फर्स्ट डिवीजन) में पास किया है। अभी 
छात्रवृत्ति की घोषणा नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार एक दिन संध्या 
को टहलने के समय एक आदमी ने आकर एक तार दिया जिसमें लिखा था कि में 
युनिवर्सिटी में औवल हुआ। भाई ने तार पढ़ा, और बहुत खुश हुए। हम लोग दौड़ते- 
दौड़ते घर आये, और बाबूजी से कहा। भाई ने उनको' समझाया कि युनिवर्सिटी में 
औवल होने का क्‍या अर्थ है। बाबूजी की तथा घर में माँ और सब लोगों की खुशी 
का ठिकाना न रहा। मेने, भाई की राय से, पहले से ही ठीक कर रखा था कि पास 
करने पर में कलकतते के प्रेसिडेन्सी कालेज में ही पड़.गा। एप्ट्रेस्स की परीक्षा की दर्खास्त 
भेजने के समय «उसमें लिख भी दिया था कि छात्रवृत्ति अगर मिलेगी तो में उसे प्रेसिडेन्सी 
कालेज में ही पढ़कर भोगूंगा। उसी निरचय के मुताबिक मेरा कलकत्ते जाना जल्दी 
ही तय पा गया। 

छपरा-स्कूल में पढ़ने के समय में वहाँ एक पंडितजी के साथ रहा करता था जो 
बड़े नामी ज्योतिषी थे और आज भी हेँ। उनका नाम है पंडित विक्रमादित्य मिश्र । 
वही मेरे अभिभावक ((४७७/0797 ) के स्थान पर थे। वह स्वयं विद्याथियों को 
पढ़ाया करते थे। प्रतिदिन सरजू-स्नान किया करते--किसी दूसरे का छुआ हुआ 
जल तक भी ग्रहण नहीं करते। पूजा-पाठ खूब हुआ करता। वहीं पर एक छोटी 
5कुरबारी भी हथुआ-राज की थी। इन सबका असर हम छोटे लड़कों के दिल पर 
वैसा ही पड़ा जेसा पड़ना चाहिए। हम लोग अपने को कट्टर सनातनी समभते और 
अगर कोई आरयेंसमाजी आ जाता तो उससे बहस भी छेड़ देते। स्कूल में महामहोपाध्याय 
रघुनन्दन त्रिपाठी हेडपंडित थे। स्कूल में में फारसी पढ़ता था, पर उनके द्वारा घर 
पर कुछ संस्कृत पड़ना भी आरम्भ किया। लघुकौमुदी के कुछ सूत्र घोख भी लिये; 
पर इसको जारी नहीं रख सका। छपरा-स्कूल के संस्मरण आज भी दिल पर असर 
रखते हैँ, जो सुन्दर और सुखमय हें। 

मुर्के याद हे कि छुट्टियों के अलावा में कभी घर नहीं जाता था। छट्ठियों में 
घर जाने पर माँ अक्सर कुछ अधिक दिनों तक वहाँ रोक लेना चाहती। पर में इस 
पर जल्दी राजी नहीं होता। छुट्टियों में तो जीरादेई में खूब खेलना ही एक काम 
रहता और सारा समय प्रायः चिक्‍का में लगता। भाई भी घर आ जाते और हम 
लोगों के साथ खेल में शरीक होते। 

छपरे का जीवन बहुत सादा था। पास में रुपये शायद ही कभी रहते। वहाँ 
एक मोदी से तय था कि वह सब चीजें हमें दिया करेगा। यह प्रथा छपरे में भाई के 
पढ़ने के समय से चली आती थी। रोजाना पुर्जा लिखकर उसी मोदी के यहाँ से 
चावल, दाल, घी लकड़ी और जलपान के लिए कचौरी-मिठाई भी आ जाती। वह 
जाति का हलवाई था। इसलिए वह सब चीजें दे सकता था। इसी प्रकार एक कुजड़िन 
थी जो तरकारी पहुँचा देती। मोदी जीरादेई आता और पुर्जों को पेश करता, हिसाब 
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होता ओर उसे रुपये वहीं मिल जाते। कुँजड़िन को जीरादेई नहीं आना पड़ता। 
उसका हिसाब करके वहीं एक कारपरदाज दे देते थे, जो मामला-मुकुद्मा देखने के 
लिए छपरे जाया-आया करते। सकल की फीस के लिए रुपये भी वही देते। अगर 
कपड़े की जरूरत होती तो वही खरीद देते। इस प्रकार छपरे में पढ़ने के समय मेरे 
हाथों में रुपये शायद ही कभी आते। 

घर की अवस्था भी कुछ अच्छी नहीं थी। जमीन्दारी तो उतनी ही थी जितनी 
बाबा और नूनू के समय में । मगर उन लोगों के मरने के बाद से बाबूजी कुछ तरद्दुद 
में पड़ गये थे। हम लोगों के खर्च के लिए नगद रुपये जुटाने में उन्हें कष्ट होता। 
मोदी को भी हमेशा नगद जीरादेई में नहीं मिलता। कभी-कभी किसी गाँव के तहसील- 
दार के नाम चिट्ठी मिलती और वह जीरादेई से उस गाँव पर जाता*और वहाँ से 
रुपये लेता। छपरे का खर्च कम था और इस तरह किसी प्रकार चल जाता। म्‌ भे कभी 
रुपये की कमी का अनुभव नहीं हुआ। एक और कारण यह था कि भाई इस पर ध्यान 
रखते और जब छट्ठियों में आते तो कुछ न कुछ प्रबन्ध करा जाते। पर भाई का खर्च 
महीने-महीने इलाहाबाद भेजना पड़ता। इसमें बाबूजी को प्राय: कष्ट हुआ करता। 
पर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो, लड़कों को पढ़ाने का खर्च किसी 
तरह से जुटाना ही होगा। 

एक दीवान थे जो जमीन्दारी का इन्तजाम किया करते थे। वह बाबा के 
समय से ही थे और जमीन्दारी का पुरा हाल जानते थे। बाबूजी ने बाबा के रहते 
जमीन्दारी देखी नहीं थी, इसलिए उन्हें दीवानजी पर भरोसा करना पड़ता। मुझे 
याद है, भाई को परीक्षा की फीस देनी थी; उनका पत्र आया कि किसी निश्चित 
तिथि के पहले ५०) या ६०) रुपये फीस दाखिल कर देनी होगी, नहीं तो एक साल 
के लिए इम्तहान से वंचित रहना होगा। रुपये बाबूजी के पास थे नहीं। दीवानजी 
देहात से रुपये दे नहीं सके। बाबूजी बहुत तरद्‌दुद में पड़े। माँ का सोने का कंठा 
बन्धक रख कहीं से रुपये मँगवाकर समय पर भेजा। सब कुछ रहते हुए ऐसी अवस्था 
पहुँच गयी थी कि कभी-कभी रसोई बनने में भी देर हो जाती थी। भाई समभते थे 
कि यह सब कुछ दीवानजी की बदइन्तजामी से हैं और बहुत कुढ़ते थे, पर कुछ कर 
नहीं सकते थे। छुद्धियों में एक बार आकर उन्होंने कुछ कारबार सँभालना शुरू किया 
पर जब तक इलाहाबाद पढ़ते रहे, कुछ विशेष कर नहीं सके। $ 

जमीन्दारी की आमदनी सालाना प्रायः सात-आठ हजार की थी, जिसमें 
सरकारी मालगुजारी देकर पाँच से छः: हजार की बचत थी। सेकड़ों बीघे जीरात 
के खेत थे जिनमें काफी धान, गेहूं, मकई, अरहर, जव इत्यादि हेँते और ऊख से गुड़ 
बनाकर कुछ नगद रुपये भी आ जाते। यही खेत थे जो हमारे बचपन में हमेशा इतना 
अन्न दिया करते कि घर भरा रहता। गाय-भेस दूध काफी दे देतीं और कई जोड़े 
बैल भी रहते। पर इस समय न मालूम क्‍या हो गया था कि घर-खर्च के लिए भी 
पूरा धान नहीं होता और अन्न भी खरीदना पड़ता। बाबूजी ने नुकसान ही नुकसान 
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देखकर कुछ दिनों के लिए खेती का काम बन्द भी कर दिया था। वे दिन कुछ दुख 
के थे, पर बाब॒जी धीरज से रहते और लोगों से बातों में कहा करते कि हमारे दोनों 
लड़के ही हमारे धन हें। 

इस सम्बन्ध में एक और घटना यहाँ कह देने योग्य है। नूनू के मरने के बाद 
बाबा और बाबूजी रह गये । हम लोग बच्चे थे। हम ऊपर कह चुके हें कि बाबा ने ही 
सारी जमीन्दारी खरीदी थी और सब कुछ उनका ही उपार्जन किया आ था। नून्‌ 
के केवल एक लड़की थी। नूनू के मरने के बाद किसी ने बाबा को समभाया कि उनके 
(बाबा के) मरने के बाद उस लड़की को और हमारी चाची को कष्ट हो सकता 
हैं, इसलिए कुछ न कुछ प्रबन्ध कर देना चाहिए। बाबा ने एक वसीयतनामा लिखने 
का निश्चय किया और वह सीवान से तैयार होकर आया। उसके अनुसार चाची के 
खर्च के लिए प्रायः १०००) सालाना की आमदनीवाले दो गाँव उनकी जिन्दगी तक 
के लिए दिये गये थे और बहिन को सारी जमीन्दारी में से सात आने का हिस्पता दिया 
गया था, और हम लोगों की बाकी नव आने। 

खानदान बराबर इजमाल रहा था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि बाबा 
इस प्रकार की वसीयत करने के अधिकारी थे या नही। बगैर वसीयत के उनके मरने 
7र सारी सम्पत्ति के मालिक बाबूजी हो जाते, चाची केवल खोरिश का हकदार होती 
प्रौर लड़की को कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए कुछ लोगों ने सलाह देकर वसीयत 
करने की बात बाबा को सुझाई। बाबूजी को इसकी खबर नहीं दी गयी। सब कुछ 
यार हो जाने पर एक दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने के लिए जीरादेई आये। लोगों 
राय दे दी कि बाबूजी अगर वसीयतनामा पर गवाही बना देंगे तो फिर उनको उसके 
खलाफ आवाज उठाने का हक नहीं होगा और सब बात पक्की हो जायगी। रजिस्ट्रार 
के जीरादेई पहुँचने पर ही बाबूजी को सब बातें मालूम हुईं। बाबा ने उनको गवाही 
बनना देने को कहा। बाबा के दिल में कुछ सन्देह पैदा कर दिया गया था कि बाबूजी 
(सम शायद उज् करेंगे। बाबूजी ने बाबा से साफ-साफ कहा कि आप जो हुकुम दें, 
एक मजूर है, आप ही ने हमको पाला-पोसा है, आप ही ने सब कुछ पैदा किया हैं, 
श्राप अगर सोलह आने भी चन्द्रमुखी को दे दें तो मुझे कुछ उच्च नहीं है, मेरे लिए 
ब्नन तो दोनों लड़के हें, उनको आप आशीर्वाद दे देवें। हम लोग भी वहाँ बुलाये गये । 
ग़बा फूट-फूटकर रोने लगे और उन लोगों को गालियाँ देने लंगे जिन लोगों ने बातें 
्॒नाकर उनके मन में तरह-तरह के सन्देह पैदा करने का प्रयत्न किया था। बाबूजी 

गवाही बना दी और वसीयतनामा की रजिस्टरी करके रजिस्ट्रार चले गये । 

दुर्भाग्यवश, जिस समय में हथुआ-स्कूल में पढ़ता था उसी समय, कुछ दिनों 
_क बीमार रहकर, हजार कोशिश के बाद भी, चन्द्रमुती अविवाहित मर गयी। 
वाची बहुत दिनों तक जीती रहीं और मिली हुई आमदनी को तीथ्थ॑-ब्रत में खर्च करती 
'हीं। उनके मरने के बाद सारी जमीन्दारी हम दोनों भाइयों को पूरी-पूरी मिल गयी। 
वह प्राय: सभी तीर्थों में गयी थीं। इसमें उनका साथ देनेवाली मेरी विधवा बहन थीं, 


हथुआ-स्कूल में दाखिल--छपरा-स्कूलछ में वापस ३३ 


जो विधवा होने के बाद से बराबर मेरे ही घर में रही हैँ और अभी तक हूँ। इन 
दोनों में तीर्य-ब्रत में मानों होड़ होती थी और शायद ही कोई स्नान था समैया 
होता हो जिसमें ये शरीक न होती हों। दोनों ने चानरों धाम अर्थात्‌ जगन्नाँथ, रामेश्वर, 
द्वारका और बदरीनाथ के दर्शन किये। बहन तो बदरीनाथ ल्ले-तीन बार गयी हैं। 
मेरी माँ घर पर ही रहतीं, कभी-कभी तीर्य में जातीं। मुझे याद हुँ कि स्कूल में पढ़ने 
के जमाने में ही एक बार माँ-छाची और बहन के साथ में अयोध्याजी और दूसरी बार 
मथ्रा-व॒ुन्दावन दर्शनार्थ गया था। इन यात्राओं में खर्च काफी पड़ता था और 
तकलीफ भी काफी होती थी। उस समय मेंने अनुभव किया कि तीर्थों में पंडा लोग 
बड़ा काम किया करते हें। उनके ही घर में हम लोग ठहरे थे। वहाँ पर वे लोग 
बराबर साथ घूम-घूमकर सब स्थानों में दर्शन कराते और किसी प्रकार, की तकलीफ 
नहीं होने देते। किसी जमाने में, जिसका मुझे स्मरण नहीं हे, बाबा, बाबूजी, नूनू 
वगैरह भी इन तीर्थों में गये थे और वहाँ के पडों की बहियों में उनके नाम लिखे हें । 
पड़ों के लिए कुछ-कुछ सालाना की तरह पर भी मुकरर था जो वे हर साल जीरादेई 
आकर ले जाते थे। इन कारणों से वे हम लोगों की विशेष खातिरदारी करते और 
हमारी यात्रा में भी उनको दान तो मिलता ही था। दान-पुन्न, पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्रा, 
स्नान आदि में घर-भर की लीडर' बहन थी और आज भी हेँ। घर में एक 
न एक प्रकार की पूजा बराबर लगी ही रहती थी। कुछ न कुछ आज भी 
वही बात है। 

इस प्रकार स्कूल में पढ़ने का समय बीता था। घर के साथ मेरा सम्बन्ध कम 
ही रहता था। केवल छुट्टियों में आना-जाना होता। शादी हो गयी थी, पर स्त्री से 
मलाकात कम ही होती । छट्ठियों में आने पर रात के समय भेंट हो जाती। एक बार 
मेरी स्त्री को हैजा हो गया। में उस समय घर पर ही था। बाबूजी के दवा-इलाज 
करने से वह अच्छी हो गयी । पर बाबूजी बहुत चिन्तित हो गये थे। मेरी हालत भी 
कुछ अच्छी नहीं थी। किसी का अपनी स्त्री के सम्बन्ध में बहुत फिक्र रखना उन 
दिनों की प्रथा के अनसार बदसलीका-पन (720 #0777) समभा जाता था। मे 
चिन्तित था। जानना और देखना भी चाहता था, पर किसी से न तो पूछ सकता 
था और न देखने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता था। धर के लोगों का ध्यान शायद 
इस ओर गया ही नहीं कि मुझे भी उस बीमारी में दिलचस्पी हे। खैर, उसके 
अच्छी हो जाने पर फिर कोई बात नहीं रही और मुझे शान्ति सिल गयी । अगर 
कुछ हालत खराब होती तो न मालूम बदसलीका-पन का बन्चन केब तक मुझ 
बाँध रखता | 

इस प्रकार घर में बराबर बन्द रहते-रहते मेरी भौजाई और मेरी स्त्री दोनों 
का स्वास्थ्य खराब हो जाना स्वाभाविक था। ऐसा ही हुआ भी। दोनों ही कुछ दिनों 
तक, एक के बाद दूसरी, गठिया से तकलीफ पाती रहीं, जो बहुत दिनों के बाद, जब 
वे आँगन में खूब घूमने-फिरने लगीं तभी, छूटी । 

फ़ा० ५ 
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इम्तहान का नतीजा मालम हो जाने के बाद में छपरे आया और वहाँ यह 
पता लगा कि केवल मेरा ही नतीजा अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि स्कूल-भर का नतीजा 
बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथी रामानुग्रह को भी २०) रुपये की छात्रवृत्ति मिली हूं 
और दो आदमियों को १५) की और दो को १०) कीक इनके अलावा औवल दर्जा 
(7750 0!0$07) हासिल करनेवालों की संख्या भी काफी हैं और एकबारगी 
फेल भी शायद एक दो ने ही किया है। इस प्रकार का नतीजा छपरा-जिला-स्कूल का 
कभी नहीं हुआ था। बिहार-भर में किसी भी स्कूल का ऐसा अच्छा नतीजा कभी नहीं 
हुआ था। इसलिए स्कूल के लोग बहुत खुश थे और छपरे के वकीलों में भी बड़ी 
खुशी थी। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद छपरे में वकालत शुरू कर चुके थे। अभी नये थे, 
बहुत उत्साह था। थोड़े ही दिनों में लोगों पर, विशेष करके वकालतख।ने में, उनका 
कुछ प्रभाव भी हो गया था। यद्यपि वह मेरे गाँव से तीन कोस पर के ही रहनेवाले 
थे, पर में उनको जानता नहीं था। जब में छपरे आया तो उन्होंने भाई से राय करके 
एक छोटा-मोटा तबाजा (पार्टी) का प्रबन्ध किया, जिसमे में भी बुलाया गया; 
पर में ठीक उसी समय बीमार पड़ गया, शरीक नहीं हो सका। 

छपरे में पहुँचकर में सबसे पहले रसिक बाबू से मिला। वह बहुत ही प्रसन्न 
थे। उन्होंने तुरत आम और मिठाई खिलाई। मुझे बहुत देर तक समभाते रहे कि 
इस नतीजे से मेरी जवाबदेही बहुत बढ़ गयी । यह पहुला अवसर था कि कोई बिहारी 
यूनिवर्सिटी में औवल हुआ हे। बंगाल के लड़के इस बात को बरदाश्त नहीं कर 
सकेंगे। वह बहुत परिश्रम करके मुझे एफ० ए० की परीक्षा में हराने का प्रयत्न करेगे । 
कुछ बुरे लड़के मुझे दूसरे प्रकार से भी बिगाड़कर गिरा देने से बाज नहीं आवेंगे। 
इसलिए मुझे कलकत्ते में बड़ी सावधानी और चौकसी -से रहना होगा, और परिश्रम 
करके जो स्थान मेने पाया हैँ उसे कायम रखना चाहिए। मुझे सब बातों की सूचना 
उनको देते रहना चाहिए और किसी तरह से सुस्ती या गफलत नहीं करनी चाहिए। 
कलकत्ता बहुत बड़ा शहर हूँ। उसमें खेल-तमाशे भी बहुत हें। बुरी चीजें भी बहुत 
हैं। सबसे बचना चाहिए और कालेज में, जहाँ तक हो सके मेहनत करके, अपना 
स्थान बचाये रखना चाहिए। उनके दिल में यह बात बेठी थी कि मेरे लिए अब किसी 
न किसी तरह एफ० ए० में भी फिर फटे होना जरूरी है और अगर में इसमें चूका 
तो बहुत खराब होगा। इसीलिए इस बात पर उन्होंने तरह-तरह से जोर दिया 
और मुझे बहुत समभा-बुकाकर कलकत्ते जाने के लिए रवाना किया। अपने डेरे पर 
पहुँचते-पहुँचते मुझे बुखार हो गया और यात्रा रुक गयी। कुछ दिनों के बाद जब 
अच्छा हुआ तो भाई के साथ कलकत्ते पहुँचा। 

कलककत्तेे में भाई पहले से ही ईडन-हिन्दू-होस्टल में रहा करते थे और डफ कालेज 
में एम्‌ू० ए० क्लास में हिस्ट्री और रिपन कालेज में बी० एल० के लिए कानून पढ़ा 
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करते थे। में भी उनके साथ ही वहां गया। यह पहला ही मौका था कि में कलकत्ते 
गया। वहाँ के मकानों, सड़कों, ट्रामगाड़ी इत्यादि को देखकर चकित रहा और 
जब होस्टल में पहुँचा तो वह मेरे छपरे के डेरे के मुकाबले में महंल-जैसा लगा। 
में इतनी देर करके पहुँचा था कि होस्टल में विद्यार्थी खचाखर्च भर गये थे, एक भी 
जगह नहीं थी। में तब तक भाई के साथ ही उनके ही कमरे में ठहरा।। जब प्रेसिडेन्सी 
कालेज में पहुँचा तो माल्ूम"हुआ कि वहाँ भी काफी लड़के आ चुके हें और नये 
लोगों की भरती बन्द हो गयी है। डाक्टर पी० के० राय प्रिंसिपल थे। भाई ने उनसे 
मुलाकात की और उन्होंने मुझे भरती कर लेने का हुक्म दे दिया। कालेज में तो 
में दाखिल हो गया, पर होस्टल में तो जगह थी ही नहीं। उसके लिए भी कोशिश 
की गयी और जिस कमरे में भाई रहते थे उसी में चार की जगह पाँक चौकियाँ रख 
दी गयीं और में रहने लगा। 

जब में क्लास में गया तो वहाँ भी दूसरी ही समा थी। मेने इतने सिर-खुले 
बंगाली लड़के एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। उनमें कुछ कोट-पतलन-हँट पहननेवाले 
भी थे। वे ऐसे लोगों के ही लड़के थे जिनके पिता विलायत से लौटकर बैरिस्टरी या 
डाक्टरी वगैरह कर रहे थे। मेंने किसी हिन्दुस्तानी लड़के को उस दिन तक हँट-कोट 
पहनते देखा ही नहीं था। इससे मेरे दिल में शक हुआ कि ये लोग ऐंगलो-इण्डियन या 
क्िस्तान होंगे। पर जब नाम पुकारा गया तो मालूम हुआ कि ये हिन्दू ही हें। उन 
दिनों यह प्रथा थी कि मुसलमान लड़के नाम के लिए तो मदरसा के छात्र समभे जाते 
थे, पर एफ० ए० क्लास में पढ़ते थे प्रेसिडेन्सी कालेज में ही। उनको फीस १२) के 
बदले ४) मासिक देनी पड़ती और उनका नाम अलग रजिस्टर में लिखा रहता। और 
सब बातों में वे प्रेसिडेन्सी कालेज के लड़कों से किसी बात में अलग नहीं थे। उनका 
होस्टल अलग था। टोपीवाले वहीं देखने में आये और दो-एक मारवाड़ी लड़के भी। 
कालेज में भी सब लड़के एक क्लास में नहीं समाविष्ट हो सके थे, इसलिए तीन 
विभाग कर दिये गये थे। पढ़ाई एक ही थी। 

में उन दिनों चपकन, पाजामा और टोपी पहनकर कालेज-क्लास में जाया 
करता। एफ० ए० में अंगरेजी एक दूसरी भाषा और हिस्ट्री, लौजिक (तकंशास्त्र), 
गणित के अतिरिक्त सब लड़कों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी। 
एफ० ए० में डाक्टर जे० सी० बोस फिजिक्स (पदार्थ-विज्ञान) और डाक्टर पी० सौ ० 
राय केमिस्ट्री (रसायनं-शास्त्र ) पढ़ाया करते थे। में जब पहले दिन कालेज में नाम 
लिखाकर पहुँचा तो पहला घंटा केमिस्ट्री का था। वहाँ डाक्टर पी० सी० राय आये। 
उन्होंने हाजिरी लेनी शुरू की। में सबसे पीछे की एक बेंच पर बेठा थां। प्रेसिडेन्सी 
कालेज के सब लड़कों के नम्बर पुकारे गये और सबने उत्तर दिये। मुझे अपना 
नम्बर मालूम ही नहीं था। अन्त तक में इन्तजार करता रहा। जब आखिरी नम्बर- 
वाले लड़के ने भी जवाब दे दिया और वह रजिस्टर बन्द करने लगे तो मेंने खड़ा होकर 
कहा कि में अपना नम्बर नहीं जानता हूँ। उन्होंने मेरी ओर आँख उठाकर देखा और 
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कहा, ठहरो, अभी मेने मदरसा के लड़कों की हाजिरी नहीं ली है, और यह कह भट 
दूसरा रजिस्टूर उठाया। में समझ गया कि पाजामा-टोपी के कारण उन्होंने मुझे 
मुसलमान मान लिया हैँ। मेंने कहा कि में मदरसा में नहीं पढ़ता हूँ, प्रेसिडेन्सी 
कालेज में आज ही नाम लिखवाया है, इसलिए नम्बर नहीं जानता। उन्होंने 
नाम पुछा और जब मेंने नाम बताया तब सब लड़के मुड़कर मेरी ओर देखने लगे; 
क्योंकि वे तो जानते थे कि मेरे वाम का कोई लड़का उस साल यूनिवर्सिटी में फरटं 
हुआ है । डाक्टर राय ने कहा कि अभी नाम दर्ज नहीं है, जब दर्ज हो जायगा तो 
आज की भी हाजिरी वह पीछे लिख देंगे। फिर उन्होंने इतनी देर से नाम लिखाने 
का कारण पूछा ओर इस प्रकार मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और दूसरे 
साथियों ने थी पहलेपहल मुझे देखा। 
हिन्दी जाननेवाले लड़के तो क्लास में बहुत कम ही थे और स्वभावतः मेरी 
घनिष्ठता मारवाड़ी देवीप्रसाद खेतान से दो ही एक दिन के भीतर हो गयी। 
इसका एक विशेष कारण यह भी था कि वह भी मेरी तरह बिहार से ही, जहाँ 
उनके पिताजी जेलर थे, पास करके आये थे। बंगाली लड़कों से भी जान-पहचान 
शुरू हो गयी। उनमें से कुछ ऐसे निकले जिनके साथ जल्द घनिष्ठता हो गयी 
और आज तक जारी हैँ । केवल दो-तीन के नाम यहाँ देता हूँ। योगेन्द्रनारायण 
मजुमदार जो इस समय बंगाल के स्टेंडिंग कौन्सल हें, गिरीशचन्द्र सेन जो डिप्टी- 
कलक्टर हुए और इस समय गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं और अविनाशचन्द्र 
मजुमदार जो गवरनंमेंट के ट्रांलेटर रहे हें। जे० एम० सेन गुप्त, जो दुर्भाग्यवक्ष 
अब नहीं रहे, मेरे साथ ही पढ़ते थे और उसी होस्टल में रहा करते थे। 
में एक हफ्ते से कम ही कालेज में हाजिरी दे सका कि फिर से जाड़ा-बुखार 
शुरू हो गया। छपरे में ही जो मलेरिया का आक्रमण हो गया था वह फिर और जोरों 
से आया। में महीनों तक वहाँ बीमार रहा। होस्टल के डाक्टर ने हजार कोशिश की, 
पर रोजाना जाड़ा-बुखार हो ही जाता। कभी एक दो दिन अच्छा भी हो जाता तो फिर 
तीसरे-चौथे दिन जोरों से जाड़ा हो जाता। भाई बहुत परेशान रहे। एक दिन का जिक्र 
है कि वहाँ टाउन हाल में बड़ी सभा होनेवाली थी। लाड्ड कर्जन की किसी कार॑वाई 
पर लोकमत प्रकट करने के लिए बंगाल के बड़े-बड़े नेता और व्याख्याता बोलनेवाले 
थे। सुरेन्रनाथ बनर्जी इत्यादि के भाषण होनेवाले थे। दो-तीन दिनों से में ज्वर- 
मुक्त था। सबने समभा कि में अब अच्छा हो गया हूँ। भाई भी होस्टल के सब 
लड़कों के साथ सभा में चले गये। मेरे कमरे में या आसपास के कमरे में भी कोई नहीं 
था। में अकेला ही था। जाड़ा आ गया और उसके बाद बुखार चढ़ना शुरू हुआ। 
में पड़ा-पड़ा थर्मामीटर, जो पास में पड़ा था, लगा-छगाकर देखता रहा। ज्वर चढ़ते- 
चढ़ते १०६ डिग्री से भी अधिक हो गया। में घबराता। मगर करूँ तो क्‍या करूँ। 
कोई पास था नहीं। कभी कभी ऐसा मालूम होता कि अब भाई से भी मुलाकात नहीं 
होगी। आहिस्ता-आहिस्ता फिर बुखार उतरने लगा। भाई के वापस आने तक 
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बुखार बिलकुल उतर गया। जैसा भाई छोड़कर गये थे वैसा ही हो गया। लौटने 
पर उनसे सब हाल कहा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब अच्छे रहने पर भी 
छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये और दशहरे की छट्ी के 
दिन आ गये। में इतने दिनों में केवल चार-पाँच ही दिन कालेज में जा सका था। 

छुट्टियों में किसी प्रकार घर आया। वहाँ अच्छा हो गया। छट्री प्रायः एक 
महीने की थी। इसमें चंगा ह्वीकर कलकत्ते गया और वहाँ पहुँचते ही फिर ज्वर आ 
गया। जी बहुत घबराया। भाई भी बहुत चिन्तित हुएं। उन दिनों यह नियम था 
कि कालेज में जितने लेक्चर हों उनमें एक निश्चित अनुपात में जरूर हाजिर रहना 
चाहिए, नही तो परीक्षा देने की इजाजत युनिवर्सिटी नहीं देगी । भय होने लूगा कि 
इतनी गेरहाजिरी के बाद शायद में हाजिरी पूरी नहीं कर सकगा “शेर परीक्षा देने 
की इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसके अलावा पढ़ाई तो छुट ही गयी थी। कभी-कभी 
विचार होता कि कलकत्ता छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊँ। उसमें भी दिक्कत थी 
कि बौच साल में एक युनिवर्सिटी से “दूसरी में जाने की इजाजत दो युनिवर्सिटियों में 
मिलेगी या नहीं, और फिर वहाँ जाकर भी वहाँ भी हाजिरी पूरी नहीं होगी तो एक 
बरस तो यों ही चला जायगा। रसिक बाबू ने अपने स्थान को बचा रखने की जो 
बात कही थी वह भी याद आ जाती और मन बहुत दुखी होता। मगर लाचारी थी। 
कुछ बस नहीं चलता। अन्त में डाक्टर नीलरतन सरकार के पास भाई ले गये। 
उन्होंने नुस्खा दिया। ज्वर आना बन्द हुआ और में चंगा हो गया। वह नुस्खा प्रायः 
एक बरस तक चलता रहा। न माल्म इस साल-भर में कितना कुनन खा लिया 
होगा। होमियोपैथिक डाक्टर ने २५-२६ बरसों के बाद कहा कि आज का दम्मा 
उसी कुरनेन का नतीजा है। मालम नहीं, क्‍या सत्य हें। 

अच्छा हो जाने पर में बहुत परिश्रम से पढ़ने लगा। तीन-चार महीना पढ़ाई 
में पिछड़ गया था। उसको पुरा करना था और साथ ही यह भी चिन्ता थी कि 
युनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं खोनी चाहिए। प्रत्येक विषय को में इस खयाल 
से पढ़ने लगा कि में उसमें फर्स्ट होऊ। में प्रत्येक विषय की एक पुस्तक के अलावा, 
जो क्लास में पढ़ाई जाती, प्रायः तीन-चार और पुस्तकें पढ़ गया। में अपने को 
हिसाब में कमजोर समभता था, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया और अलजबरा, 
ट्रिगोनोमिट्री कौनिकसेक्शन की जितनी पुस्तकें मिल सकीं और उनमें (<तने 
उदाहरण दिये गये थे, एक-एक करके सबको बना लिया। युनिवर्सिटी में जितने प्रश्म 
उस समय तक पूछे गये थे, एक-एक को उसी तरह से छुगा लिया। 

मेरी इच्छा थी कि एफ० ए० पास करके में साइन्स पड़गा। डाक्टर जे० सी० 
बोस और डाक्टर पी० सी० राय के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उस ओर 
रुचि बहुत हो गयी और उन विषयों के अधिक जानने का शौक हो गया। यों तो हिस्द्री 
पढ़ानेवाले प्रोफेसर विनयेद्धनाथ सेन भी बहुत अच्छे शिक्षक ही नहीं, बल्कि बहुत 
उच्च कोटि के सज्जन पुरुष भी थे, जिनकी क्रपा मुभपर बहुत रहती थी, और जो 





कार 
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बीमारी की हालत में होस्टल में आकर मुझे देख भी गये थे। पर अधिक भुकाव विज्ञान 
की ओर ही था। उन विषयों में जी लगने लगा और जहाँ तक पुस्तकें में पा सका, 
पढ़ गया। उने दिनों क्रियात्मक रूप से लैब्रेटरी में एफ० ए० के लड़कों को कुछ नहीं 
करना पड़ता था; पुस्तकी ज्ञान ही पर्याप्त समझा जाता था। मेंने प्रायः बी० एस- 
सी० क्लास तक का पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर लेने की चेष्टा की थी। एक ही दिवकत 
मालम होती थी। ऊपर जाकर अधिक गणित की जरूरत होगी और इतने परिश्रम 
के बाद भी गणित में मेरा दिमाग नहीं चलता था। इसलिए उस पर अधिक 
परिश्रम करता। 

इस प्रकार दो बरस बीते। परीक्षा के दिन निकट आये। कुछ बंगाली साथियों 
से मित्रता हो हयी । रसिक बाबू ने जो मुझे डरा दिया था, उसका मुझे कहीं कुछ भी 
आभास नहीं हुआ । साथियों के साथ दिन बहुत खुशी और प्रेम के साथ बीते । न तो कहीं 
क्सी की बुरी दृष्टि पड़ी और न मुझे किसी की ब्री भावनाओं का शिकार ही बनना 
पड़ा। सबके साथ सहृदयता बढ़ती गयी और कुछ के साथ तो बड़ी घनिष्ठता हो 
गयी, जो आज भी मुलाकात होने पर थाद आ जाती हूँ, जैसे वह कल की बात हो। 

यूनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले क्लास में कालेज की ओर से परीक्षा होती है। 


, वह हुई और मेरा नम्बर प्राय: प्रत्येक विषय में सबसे ऊपर आया । एक-दो विषय में 


लेक्चर की हाजिरी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं थी। प्रोफेसर ने मेहरबानी करके 
कुछ अधिक लेक्चर दिये, जिसमें युनिवर्सिटी के नियम मेरे परीक्षा देने में बाधक न 
हों और अनुपात के अनुसार हाजिरी हो जाय। परीक्षा देने की इजाजत के पहले 
एक दिलचस्प घटना हुई। मेने प्रायः प्रत्येक विषय में सबसे अधिक नम्बर पाया था, 
पर जब कालेज-परीक्षा का फल बताया जाता था तो कहा गया कि मुझे युनिवर्सिटी 
की परीक्षा में शरीक होने की इजाजत नहीं दी गयी ! उस समय एक अँगरेज 
प्रिन्सिपल आ गये थे। परीक्षा-फल स्वयं सुनाने के लिए आये। सब लड़के वहाँ जमा 
थे। उन्होंने एक-एक करके नाम बताना शुरू किया। मेरा नाम ही नहीं कहा। जो 
फिहरिस्त तैयार की गयी थी, उसमें गलती से मेरा नाम ही छूट गया था--लिखा 
नहीं गया था। जब नाम नहीं कहा गया, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। में तो घबरा 
गया। मेंने कहा कि मेरा नाम नहीं पढ़ा गया। प्रिन्सिपल ने तो एफ० ए० में पढ़ाया 
नहीं था; किसी लड़के को जानते नहीं थे। पूछने पर भट उत्तर दिया, तुमने पास 
नहीं किया, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं कहा गया। मैंने फिर कहा, ऐसा हो नहीं 
सकता; मेंने जरूर पास किया होगा। रत्तर मिला, ऐसा हो नहीं सकता, अगर पास 
किया होता तो जरूर नाम रहता। मैंने फिर कहना चाहा। वह बिगड़ गये और 
बोले, चुप रहो, नहीं तो जुर्माना करूँगा। मेंने फिर हिम्मत करके कुछ कहना चाहा। 
उत्तर मिला, तुमको पाँच रुपये जुर्माना करता हूँ। में फिर बोला। उत्तर दिया, १०) 
रुपये जुर्माना। इस प्रकार पाँच-पाँच रुपये बढ़कर, जिस तरह नीलाम में डाक बढ़ती 
है, वह बीस यथा पचीस तक पहुँचे। एक तमाशा था! मेरी समभ में न आया कि 
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क्या करूँ। इतने में कालेज के हेडक्लक ने, जो मुझे जानता था, उनके पीछे से मुझे 
इशारा किया कि चुप रहो, सब ठीक हो जायगा। में चुप रह गया। 

वूसरे दिन फारम वगेरह जो भरना होता है उसे भरकर दे दिया और फीस 
दाखिल कर दी। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उस क्लर्क ने गलती सुधार दी और 
प्रिन्सिपल से उनकी या अपनी गलती बताई या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। जुर्माना 
तो किसी ने फिर माँगा ही नहीं और न मेंने ही अपनी ओर से दाखिल करने की 
कोशिश की। हाँ, इस घटना से छवपरे में ड्राइज्र-मास्टर ने एण्ट्रेंस-परीक्षा देने की 
इजाजत में जो बाधा डाली थी वह बात फिर याद हो गयी। 

एफ० ए० की परीक्षा के लिए मेने खूब तेयारी की। परीक्षा का नतीजा भी 
एक प्रकार से ठीक निकला। में उसे एक प्रकार से ठीक निकलना इसलिए कहता 
हूँ कि यद्यपि में सबसे ऊपर आया, तथापि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई कि में 
साइन्स में और गणित में सबसे ऊपर आऊँ। इन विषयों में अधिक परिश्रम किया 
था। अँगरेजी, फारसी, लौजिक इत्यादि में उनके मुकाबले बहुत कम परिश्रम किया 
था। पर जब परीक्षाफल निकला तो मालम हुआ कि अँगरेजी, फारसी और लौजिक 
में मेने सबसे अधिक नम्बर पाया हैँ, और दूसरे विपयों में औरों से थोड़े-थोड़े नम्बरों 
के लिए पीछे पड़ गया हँ--यद्यपि सब मिलाकर औरों से ऊपर हूँ। एप्ट्रेन्स-परीक्षा 
के फलस्वरूप सबसे अधिक नम्बर पाने के लिए २०) मासिक की छात्रवृत्ति के अलावा 
अँगरेजी में भी औवल होने से १०) मासिक की अलग छात्रवुत्ति एक बरस के लिए 
मिली थी। एफ० ए० में सबसे ऊपर होने के लिए २५) मासिक की दो बरसों 
तक के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसके अलावा अँगरेजी में औवल होने के लिए १०) 
मासिक की एक छात्रवृत्ति, और भाषाओं में फर्स्ट होने के लिए १५) मासिक की 
छात्रवृत्ति--जिसे डफ-स्कालरशिप कहते थे--मिली, और लौजिक में फर्स्ट होने 
के लिए पुस्तकों का इनाम मिला। इसका नतीजा हुआ कि मेने समझ लिया, 
में गणित में सफल नहीं हो सकगा और इसलिए विज्ञान भी मेरे लिए 
कठिन होगा। 

परीक्षाफल के बाद मेंने पूर्व निश्चय को बदल दिया और विज्ञान की ओर 
न जाकर बी० ए० क्लास में नाम लिखाया। उन दिनों एफ० ए० तक की पढ़ाई 
सबके लिए एक होती थी। सब विषय पढ़ने पड़ते और तब कोई बी० एस-सी० में 
नाम लिखाकर साइन्स पढ़ता और कोई बी० ए० में नाम लिखाकर अँगरेजी फिलासफी 
पड़ता । बी० ए० में नाम लिखा लेने के बाद डाक्टर पी० सी० राय से मुलाकात 
हुई। उन्होंने पुछा कि तुमने साइन्स में क्‍यों नहीं नाम लिखाया ? (छाए ॥8ए८ 
ए0प त८६९८४४८त 5ठफए7 5६270970 ? ) मेंने उत्तर दिया कि में गणित में कमजोर 
हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमने मुझसे राय क्‍यों नहीं ली; में भी गणित कम जानता 
हैँ, पर इसलिए में विज्ञान से भागता नहीं हँँ। उनको अफसोस रहा, पर अब बहुत 
देर हो चुकी थी और बदलना कठिन था। 
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दो बरसों तक पुरे ध्यान से मेने रसिक बाबू की बात याद करके फिर फर्स्ट 
होने के लिए कोशिश की, और उसमें सफल रहा। रसिक बाबू इस बीच में बदल- 
कर कलकत्तें चले आये थे। मुलाकात करने पर बहुत खुश हुए। कभी-कभी जाकर 
उनसे मिलता। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। 


९--परीक्षा के प्रति अश्रद्धा 


बी० ए० क्लास में पहुँचकर मेरी हालत कुछ बदल गयी। परीक्षा की ओर 
से रुचि कुछ हट गयी। ध्यान और चीजों की ओर कुछ बँट गया। बचपन से ही 
आदत थी, में भरसक जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता उसे बहुत ध्यानपुवंक सुनता 
और क्लास का समय किसी तरह बरबाद नहीं होने देता। इसका शुरू में तो एक 
कारण यह था कि घर पर कोई पढ़ानेवाला या बतानेवाला मास्टर नहीं था, इसलिए 
सब कुछ स्कूल के मास्टर के बताने पर ही निर्भर रहता। पीछे आदत ही ऐसी 
पड़ गयी। कालेज में भी यही बात रही। नाम लिखाते ही यह प्रश्न हुआ कि किस 
विषय में ऑनर्स लिया जाय। उन दिनों बी० ए० में तीन विषय पढ़ने होते, जिनमें 
अंगरेजी और फिलासफी अनिवायं थे और तीसरा विषय ऐसा था जिसको चुन लेने 
का अधिकार विद्यार्थी को था; पर चुन लेने के बाद उसे भी अन्य दो अनिवाय॑ विषयों 
की तरह ही पढ़ना होता और उसमें भी परीक्षा पास करनी होती। मेंने हिस्द्री और 
एकनौमिक (अर्थशास्त्र) चुन लिया। उन दिनों ऑनर्स के लिए 'पास' के अलावा 
कुछ और पुस्तकें पढ़नी होतीं और इन पुस्तकों में परीक्षा भी अलग होती। इस 
तरह से ऑनर्स के विषय की परीक्षा अधिक कडी होती और क्लास-लेक्चर भी अधिक 
हुआ करते। यह भी नियम था कि विद्यार्थी चाहे तो एक से अधिक विषयों में भी 
आऑनर्स ले सकता है। मेरे सामने प्रश्न यह था कि में किस विषय में ऑन लँ- 
दो विषयों में या तीनों में। मेने पहले कुछ निश्चय नहीं किया और तीनों विषयों 
में ऑनसं-क्लास में शरीक होने लगा। 

मेरे साथी रामानुग्रह, जो एफ० ए० में छपरे से दूसरे कालेज में चले गये 
थे, बी० ए० के लिए प्रेसिडेन्सी कालेज में आ गये थे। उनकी राय हुई कि हम दोनों 
को तीनों विषयों में ऑनर्स लेना चाहिए। उन्होंने स्वयं तीनों विषयों में ऑनससे ले 
भी लिया। बी० ए० परीक्षा के फलस्वरूप दो स्कालरशिप--एक ५०) मासिक और 
दूसरा ४०) मासिक के--मिला करते थे। केवल ऑनर्स के नम्बर जोड़कर ही 
स्कालरशिप सिला करता था। इसलिए उनका विचार था कि तीनों विषयों में ऑनर्स 
लेना चाहिए। पर ऐसा हुआ करता था कि एक या दो विषयों में ऑनर्स में इतना 
नम्बर आ जाता कि तीन विषयों के नम्बर से भी अधिक हो जाता। ऐसी अवस्था 
में दो ही विषयवाले विद्यार्थी को वह छात्रवृत्तियाँ मिल जातीं। मुझे डर रूगता था 
कि तीन विषयों में ऑनर्स लेने पर परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। चन्द दिनों तक 
पसोपेश में रहा । तीनों विषयों के क्लास में जाता रहा। इत्तफाक से उन दिनों 
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फिलासफी के प्रोफेसर कुछ ऐसे नीरस तरीके से पढ़ाते थे कि उसमें मेरा जी नहीं 
लगा। इसके बदले में अँगरेजी और हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर पर्सिवल और विनय 
बाबू अपने विषयों को बहुत सुन्दर रीति से पढ़ाते थे। इसलिए उनके क्लास में जी 
बहुत लगता। ह 

मेने निश्चय कर लिया कि अंगरेजी, हिस्ट्री और एकनामिक्स में ही ऑनर्स 
पढ़ँगा। रामानुग्रह और एक दूसरा विद्यार्थी, केवल दो ही विद्यार्थी, तीनों विषयों 
में ऑनर्स पढ़ते रहे । कुछ दिनों के बाद डाक्टर पी० के० राय फिलासफी पढ़ाने 
लगे। उनका तरीका इतना सुन्दर और मनग्राही था कि मेंने देखा, सबसे सहज 
विषय फिलासफी था। उनके लेक्चर इतने अच्छे होते कि अगर उन्हें ध्यानपूर्वक 
सुना जाय तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही कम हो जाती थी। परीक्षा में सैब विषयों 
में पास करना तो जरूरी था, पर जैसा पहले कह चुका हूँ, छात्रवृत्ति के लिए ऑनर्स 
के ही नम्बर जोड़ें जाते और उनपर स्वभावत: अधिक ध्यान दिया जाता। सलिए 
मेत्रे फिलासफी पर डाक्टर राय के लेक्चरे सुनने के अलावा बहुत ही कम ध्यान 
दिया। पर उनका पढ़ाना इतना अच्छा था कि बिना पुस्तक पढ़े ही मेंने उस विषय 
का इतना ज्ञान पा लिया था कि परीक्षा पास कर सकूँ। पीछे अफपोस भी हुआ कि 
अगर इस विषय को लिये होता तो शायद कम परिश्रम से ही तीसरे विषय में भी 
आऑनर्स हो जाता। 

इस प्रकार कुछ दिनों तक तो कालेज में खूब जी लगाकर पढ़ता रहा, पर 
कुछ ऐसे संयोग घटे कि परीक्षाफल से मन उचट गया और ध्यान दूसरी ओर जाने 
लग गया। उन्हीं दिनों श्रीसतीशचन्द्र मुखर्जी ने एक संस्था कायम की थी, जिसका 
नाम था “डॉन सोसाइटी' (70497 50८ा८४9)॥। विद्यार्थी उसके मेम्बर होते। 
उनको कुछ देना नहीं पड़ता था। उसका उद्देश्य था कि पढ़ाई में भी छात्रों को 
मदद दी जाय और उनके चरित्र सुधारने में और उन्हें देश की बातों की जानकारी 
हासिल कराने में भी सहायता दी जाय। उनसे कुछ सेवा का काम भी लिया जाता 
था और यह वहाँ की शिक्षा का एक अंग समझा जाता था। तरीका यह था कि प्रत्येक 
सप्ताह संध्या समय दो क्लास किये जाते और उनमें दो लेक्चर दिये जाते। एक 
लेक्चर तो विविध विषयों पर होता और दूसरा गीता पर। गीता-क्लास तो एक 
पंडित लेते और बहुत सहज रीति से वह गीता समभाते। दूसरे क्लास में सठ थ 
बाबू स्वयं लेक्चर दिया करते और दूसरे लोगों को भी बुलाकर लेक्चर दिलवाया 
करते। उस क्लास में कभी-कभी एक कालेज के प्रिन्सिपल एन० एन० घोष, कभी 
सिस्‍्टर निवेदिता, कभी और दूसरे लोग लेक्चर दिया करते | ठीक समय से जाना 
पड़ता। हाजिरी लिखी जाती। लेक्चर के पहले ही पेंसिल-कागज सब लड़कों को 
दिया जाता कि वे लेक्चर का नोट ले लिया करें। दो जिल्दबेंधी बहियाँ मिली थीं 
जिनमें दोनों लेक्चरों का सारांश लिखकर दाखिल करना पड़ता। सतीश बाबू इन 
बहियों को घर पर ले जाते और पढ़कर जो भूल-चूक होती उसे सुधार देते और अलग- 
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अलग हर आदमी को बुलाकर गलतियाँ बता देते। लेक्चर के विषय बहुत अच्छे 
हुआ करते छिनसे देश और दुनिया की बहुत बातों की जानकारी बढ़ती और चरित्र 
पर भी असर पड़ता सुने हुए लेक्चर को नोटों की मदद से फिर अपनी भाषा में 
अदा करने का अभ्यास हर तरह से अच्छा था। इससे युनिवर्सिटी की परीक्षा 
में भी मदद मिलती । साल के अन्त में सब बहिया किसी बड़ें आदमी के पास 
सतीश बाब्‌ भेजते और वह महाशय उन्हें देखकर जिसका काम सबसे अच्छा हुआ 
रहता उसको छात्रतरत्ति और इनाम देते। क्रिपात्मक रूप से सेवा का तरीका यह 
था कि एक छोटी-सी दृकान स्वदेशी कपड़ों और दूसरी चीजों की खोली गयी थी 
जिसकी देख-रेख मेम्बरों के ही जिम्मे थी। वह दूकान शाम को दो घंटों के लिए 
खुलती और बेचने, हिसाब रखने का काम मेम्बरों के जिम्मे था। 

में किसी प्रकार इस सोसाइटी के एक लेक्चर में पहुँच गया। सब बाते बहुत 
अच्छी लगी। में इसमे शरीक हो गया। सतीश बाबू की कृपा रहती, जो आज तक 
बनी हुई है। सतीश वाबू युनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों में थे। उन्होंने उसी साल बी० ए० 
परीक्षा पास की थी, जिस साल सर आशुतोष मुखर्जी ने पास की थी। पढ़ने 
के समय वह स्वामी विवेकानन्द के साथी थे। उन्होंने वकालत शुरू की थी, पर थोड़े 
ही दिनों के बाद उसे छोड़ दिया था और इसी प्रकार के सार्वजनिक काम में रंग 
गये थे । उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका विचार हुआ कि विद्यार्थियों का 
जीवन सुधारना चाहिए और इसलिए उन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। 
इसमे मिस्टर एन० एन० घोष, सिस्टर निवेदिता, सर गुरुदास बनर्जी प्रभूति जैसे महान्‌ 
पुरुषों की सहायता और सहानुभूति मिलती थी। सोसाइटी में जाने पर मुझे बहुत 
ऐसे विद्याथियों से भी घनिष्ठता हो गई जो मेरे क्लास के साथी नही थे, पर जो 
युनिवर्सीटी के नामी विद्यार्थियों में थे--जैंसे विनयकुमार सरकार जो विख्यात 
विद्वान और लेखक हैं, रवीन्द्रनारायण घोष जो रिपन-कालेज के प्रिन्सिपल थे और 
हाल में ही जिनका स्वगंवास हो गया हे। 

मुर्भे स्मरण है कि साल के अन्त में डॉन सोसाइटी की छात्रवृत्ति और इनाम 
भी मुझे मिले, जिनको सभा में सर गुझुदास बनर्जी ने कुछ उत्साहवर्धक शब्दों के 
साथ मुझे दिये थे। सोसाइटी में जाने से विचारों का मंथन खूब हुआ। परीक्षा से 
श्रद्धा हट गयी ओर ध्यान सार्वजनिक बातों में अधिक लगने लगा। यों तो में बच- 
पन से ही कुछ इस तरह की बातों की ओर अधिक ध्यान दिया करता था। जब 
स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर एक डिबेटिज्भ सोसाइटी कायम की थी जिसमें रविवार 
को हम सब मिलते, अपने-अपने लेख पढ़ते अथवा भाषण करते। इनमें कभी-कभी 
स्कूल के मास्टर भी निमंत्रण देकर बुलाये जाते, पर यह संस्था स्कूल की नहीं थी, 
स्वतंत्र थी। उसी प्रकार कलकत्ते में भी हम लोगों ने बिहारियों की सभा बिहारी 
क्लब कायम कर ली थी, जिसमें हम सब प्रति रविवार को मिलते और लेख पढ़ते, 
भाषण करते। इसके अलावा कालेज के यूनियन में भी में भाग लिया करता और 
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एक साल तो उसका मंत्री "भी चुना गया था। कालेज-युनियन की ओर से एक 
मासिक पत्र निकाला गया था जिसके संचालन में मेरा हाथ रहता। 

पर इन सब प्रवृत्तियों के रहने पर भी, डॉन सोसाइटी में शरीक होने के 
पहले, ये सब एक प्रकार से बिना किसी उद्देश्य की थीं। इनका कुछ भी निर्दिष्ट 
अभिप्राय नहीं था और न हमारे सामने कोई नियमित कार्यक्रम ही था। में अख- 
बारों को पढ़ा करता था। कौग्रेस क/ नाम जानता था। जब उसका सालाना जल्पा 
होता तो उसके भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़ता। यों तो जब कभी कोई सार्वजनिक 
सभा होती और बड़े लोगों के भाषण होते--जैसे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के--तो में उसमें 
जाकर भाषणों को सुनता। पर डॉन सोसाइटी से अधिक दिलचस्पी थी। स्वदेशी 
का प्रेम तो भाई ने स्कूल के समय में ही पैदा कर दिया था, पर वहँँ भी अभी 
पूरी तरह प्रस्फूटित नही हुआ था। यह डॉन सोसाइटी और सतीश बाबू के सत्संग 
का ही प्रसाद था कि यह जो विचार और प्रवृत्तियाँ अंकुर-रूप में पहले से मौजूद 
थीं और जो बिना किसी उद्देश्य या समझ के अंधकार में काम कर रही थी, कुछ 
परिष्कृत हो गई । में कुछ आगे का भी सोचने लगा। 
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१९०४ में मेते एफ० ए० परीक्षा पास की। १९०५ में वंगभंग का आन्दोलन 
शुरू हुआ। में सभी सार्वजनिक सभाओं में पहले से ही जाया करता था। वंग- 
भंग-विरोधी सभाओं में भी खूब जाता। उन दिनों इस बात में रोक-टोक अभी 
नहीं थी । ७ अगस्त १९०५ की बड़ी सभा में, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बायकाट 
और स्वदेशी के प्रचार का निश्चय हुआ, में शरीक था। उसमें बहुत उत्साह था। 
लोगों ने ब्रत लिया कि स्वदेशी का ही वे व्यवहार करेंगे। मेरे लिए इसमें कोई कठि- 
नाई थी नही; क्योंकि में बहुत पहले ही से केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार 
किया करता था। आन्दोलन खूब जोरों से चला। प्रायः प्रतिदिन कही न कही 
सार्वजनिक सभाएँ होतीं। हम सब जाते। कही सुरेन्द्र बाबू, कही विपिनचन्द्र पाल, 
कहीं ए० चौधरी, कही अरविन्द घोष के भाषण होते। होस्टल के लड़कों में बड़ी 
हलचल थी। जो लोग कभी स्वदेशी नही बत॑ंते थे उन्होंने भी स्वदेशी बतंना आइुम्भ 
किया। बड़ों की तो मुझे खबर नही, पर विद्याथियों में नया जोश और नया उत्साह 
पैदा हो गया। 

एक छोटी घटना का जिक्र करना अच्छा होगा। यों तो में स्वदेशी का ही 
व्यवहार करता था; पर क्लास में एक दिक्कत महसूस करता था। जो लेक्चर होते 
उनका नोट रोज लेता। पेनूसिल से नोट मिट जाने का भय रहता। इसलिए कलम- 
दावात ले जाता और लिखता। एक दिन देखा कि स्टाइलोपेन्‌ (9:0]096०8 ) 
निकला है जिसमें रोशनाई भर दी जाती हैं और आदमी को दावात साथ ले जाने 
की जरूरत नहीं पड़ती। यह विदेशी था और टछ्वाइटवे लैडलॉ' की दृकान में उन 
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दिनों आधे दाम पर ही बिक रहा था। मेने एक खरीद लिया। होस्टल के साथियों 
को यह मादूम हुआ। वे बहुत बिगड़े और मुझसे भंगड़ने लगे। उनमें एक आदमी 
ऐसा भी था, जिसके बारे में में जानता था कि उसके पास चि ठी लिखने के 
लिए बहुत विदेशी कागज था। दूसरा ऐसा था जिसके पास थोड़े ही दिन पहले 
का बना हुआ विदेशी कपड़े का नया कीमती कोट था। विद्याथियों ने निश्चय किया 
था, एक दिन विदेशी कपड़ों की होली जलायी जायगी और उसी दिन होस्टल के 
आँगन में उन चीजों को भी जलाया जायगा। सबके दिल में था कि कुछ कपड़े 
जला दिये जायेँ। पर शायद ही किसी के दिल में हो कि सब विदेशी कपड़े जला 
दिये जाये; क्‍योंकि प्रायः सबके पास अधिक से अधिक विदेशी कपड़े ही थे। 

जब लोगों ने मुझे बहुत दिक किया तो मैंने कहा, “सब अपने-अपने ट्रंक खोलो । 
जिसके पास जितना विदेशी कपड़ा हो, होली में आज ही जला दो। में भी अपना 
टूंक खोलता हूँ और जो कुछ विदेशी मेरे पास निकलेगा, में सब अभी. यहीं जला 
दूँगा।” सब चौकन्ने हो गये। वे यह तो जानते नहीं थे कि उस कलम के सिवा 
मेरे पास कुछ भी दूसरी चीज विदेशी नहीं थी। मेंने टरुंक खोल द्विया और एक- 
एक करके सब चीजें कमरे में बिखेर दीं। उसके बाद भीड़ हट गयी और फिर 
किसी ने इस प्रकार का आक्षेप मभपर नहीं किया! उस साथी ने अपने विदेशी 
कागज तो जला दिये, पर जहाँ तक मुझे स्मरण हे, दूसरे साथी ने नये कोट को 
जल्दी में जलाना उचित नहीं समभा। हाँ, उसे उन दिनों फिर पहनने के लिए 
निकाला नहीं। ऐसा ही दूसरों ने भी किया। 

१९०५ का साल इस प्रकार एक बड़े आन्दोलन और जागृति का साल था। 
विशेष करके विद्याथियों में एक नये जीवन का संचार हो गया था और बहुतेरों ने 
पढ़ना भी छोड़ दिया था। उसी समय कलकत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा की एक बड़ी संस्था 
खुली। श्रीसतीश बाबू उसमें चले गये और डॉन सोसाइटी का काम कुछ दिनों के 
बाद ढीला पड़ गया। सोसाइटी के साथियों में से कई उस संस्था में शरीक हो गये। 
में इन सब सभाओं में बराबर आया-जाया करता और भाषणों को सुनता, पर मेरे 
दिल में किसी समय कालेज छोड़कर इस राष्ट्रीय संस्था में जाने की इच्छा नहीं 
हुईं। मेरे सामने उसका उद्देश्य साफ नहीं था और न अपना दिल ही इसके लिए 
तैयार था कि- कालेज छोड़ दूं और भविष्य को इस तरह से एकबारगी बदल दूं। 
में एक भीरु आदमी लड़कपन से ही रहा हूँ और किसी विषय में जल्दी करके कोई 
बड़ा कदम उठाना मेरे लिए हमेशा एक कठिन समस्या रहा करती है। उस समय 
तो कदम उठाने का सवाल भी जोरों से सामने नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद 
है, स्वदेशी आन्दोलन और वंग-विच्छेद के विरुद्ध आन्दोलन में कभी विद्यालयों के 
छोड़ने का कार्यक्रम उसी तरीके से सम्मिलित नहीं था जिस तरीके से १९२०-- 
१९२१ के आन्दोलन में था। में इस तरह उन चीजों के साथ एक प्रकार से बाहर 
पे ही सहानुभूति रखता रहा, कभी उनके अन्दर नहीं घसा। 
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पर इन सब आन्दोलनों का नतीजा यह तो अवश्य हुआ कि पुस्तकों के 
पढ़ने में समय कम लगा और परीक्षाफल की ओर से एक प्रकार की उदासीनता- 
सी हो गयी। परीक्षा मार्च के महीने में हुआ करती थी। सितम्बर-अक्टूबर में दुर्गा 
पूजा और दशहरे के लिए छुट्टियाँ हुआ करतीं, जो प्रायः एक महीने या उससे भी 
अधिक लम्बी होतीं। में इस बार की छुट्टी में कलकत्ते में ही रह गया; क्योंकि 
मेने समझ लिया था कि अब कुछ पढ़ना चाहिए, नहीं तो परीक्षा पास करने में 
कठिनाई हो जायगी। 

कालेज की परीक्षा हुई। मेरे दिल में इसका तो भय था' नहीं कि इस 
परीक्षा में पास ही नहीं करूँगा। हाँ, यह हो सकता था कि औरों से नम्बर कम 
आवे। कुछ साथियों ने मिलकर सलाह किया, परीक्षा के पहले के प्राय: पाँच-सात 
सप्ताह कहीं बाहर जाकर बिताये जायेँ, जहाँ शान्ति से हम पढ़ सकें और परीक्षा 
के लिए तैयार हो सके। हम लोगों ने बिहार के मंथाल-परगना जिले के 'जामतारा' 
स्थान में जाकर रहना निश्चित किया। वहाँ एक मित्र ने छोटा-सा मकान भाड़े पर 
ठीक कर दिया। कालेज की परीक्षा देकर उसके फल का इन्तजार न करके हम 
लोग वहाँ चले गये।. 

में कह चुका हूँ कि अँगरेजी और हिस्द्री में, जिसमें एकनामिक्स और पालि- 
टिक्स भी शामिल था, मेने ऑनर्स लिया था। हिस्ट्री-ऑनर्स के परीक्षक थे मि० पर्सि- 
वल । उन्होंने जल्दी ही परीक्षा करके नम्बर हम लोगों को बता दिया था। मेरा 
स्थान सबसे ऊपर था और नम्बर भी बहुत अच्छा मिला था। और विषयों का पता 
नहीं था। उस समय के प्रिन्सिपल सायन्स पढ़ाया करते थे, इसलिए हम लोगों से 
उनकी पढ़ाई का वास्ता नहीं था। वह हम लोगों को जानते ही नहीं थे। उन्होंने 
नोटिस निकाल दी कि कोई प्रोफेसर किसी विद्यार्थी को परीक्षाफल न बतावे। 

मिस्टर पसिवल इसके पहले हमको फल बता चुके थे। हम लोगों के जामतारा 
चले जाने के बाद परीक्षाफल सुनाया गया । प्रिंसिपल साहघ ने फल सुनाते समय 
मेरे नाम पर कहा कि में अँंगरेजी ऑनर्स में परीक्षा दे सकूंगा, पर हिस्ट्री 
ऑनर्स में नहीं। मेरे साथी जो वहाँ मौजूद थे, अचम्भे में आ गये। एक ने हिम्मत 
करके कहा कि उन्होंने जरूर पास किया होगा। उत्तर मिला कि अगर पास किया 
होता तो परीक्षा देने की इजाजत जरूर मिलती। उसने फिर कहा कि उन्होंने सब 
परीक्षाओं में औवल स्थान पाया है और छात्रवृत्ति भी पायी हे, ऐसा हो नहीं सकता 
कि इसमें न पास करें। प्रिन्सिपल ने फिर कहा उसी के शब्दों को दुहराते हुए 
कि सबमें औवल पास किया तो औवल स्थान मिला और छात्रवृत्ति मिली, इसमें 
नहीं पास किया, इसलिए इस बार परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने 
एक बार और जोर लरूगाकर कहा कि हम लोगों को पता लग गया हैँ और नम्बर 
भी मालूम हो गया है--उन्होंने उस विषय में बहुत नम्बर और औवल स्थान पाया 
है। इस पर वह चिढ़ गया और बोला, ऐसा हो नहीं सकता, मेंने नोटिस निकाल 
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दी हैँ कि किसी को नम्बर न बताया जाय और ऐसा कहकर जोर से डाँट दिया 
कि मुझे ऑन परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने बांर-बार यही 
कहा कि बड़ी सावधानी से उसने सब नम्बर देख लिये ह--कोई भूल नहीं हें। 

मेरा साथी”घबरा गया। उसने तुरन्त जामतारा मेरे पास तार दिया। तार 
पाकर मं और भी चक्कर में पड़ गया। आपस में सलाह करके कलकत्ते आना ही 
ठीक जँंचा। में कलकत्त पहुँचकर सीधे मिस्टर पर्सिवल के घर पर गया। वह बड़े 
विद्वान समभे जाते थे। उनके पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। उनकी विद्वत्ता 
और पढ़ाई से लड़के मुग्ध रहा करते थे। अविवाहित थे। घर पर अकेले रहते थे। 
केवल पुस्तकों का ही साथ था। बड़े सूखे मिजाज के थे। किसी सेन मिलना न 
जुलना। ट्देैक समय पर कालेज में आना, क्लासों में जाकर पढ़ाना और फिर सीधे 
घर चले जाना। केवल यूनिवर्सिटी के सिनेट इत्यादि में, जिनके मेम्बर थे, जाना 
और घर मे पढ़ते रहना। अपने काम में बड़े पक्‍के। वह प्रेसिडेन्सी कालेज में प्राय: 
२५-३० बरसों तक रहे। पीछे, कुछ दिनों के लिए प्रिन्सिपल भी हुए थे। ककत्तेव्य- 
परायणता इतनी थी कि कभी एक मिनट का समय न क्लास में न और कहीं बरबाद 
करते। सादे कपड़े पहनते और जो कोई ठाठबाट से रहते उनको पसन्द नहीं करते। 
केवल पढ़ाने से ही सम्बन्ध रखते। पर उनकी सादगी, कत्त॑व्यपरायणता, ऊपरी शुष्कता 
और कड़ाई का असर हम सब पर बहुत पड़ता। हम डरते भी खूब थे। शायद ही 
कोई उनके घर पर गया हो। उनका एक तरीका था कि जितनी परीक्षाओं में वह 
परीक्षक होते, चाहे वह कालेज की हो अथवा यूनिवर्सिटी की, परीक्षाथिथों की नामा- 
वली बनाकर जो नम्बर देते, लिखकर अपने पास रख लेते। जब कभी कोई विद्यार्थी 
उनसे सर्टिफिकेट, नौकरी वर्गरह के लिए, माँगता तो उससे उन सब परीक्षाओं का 
समय पूछ लेते जिनमे उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अपने रजिस्टर देखकर, परीक्षा- 
फल के आधार पर, दूसरे दिन सटिफिकेट लिखकर ला देते। उनके सर्टिफिकेट की 
बड़ी कदर होती। 

में हिम्मत करके उनके घर पर पहुंचा। डरता तो था, पर कोई चारा 
नहीं था। उन्होंने प्रयः दो बरसों तक पढ़ाया था। इसलिए मुभे जानते थे। देखते 
ही पूछा कि क्‍यों आये हो। मेने अभिप्राय बतलाया। अभी परीक्षा लिये चन्द दिन 
ही बीते थे, उनको फहु याद था। उन्होंने कहा कि मुझे याद हे, तुम सबसे ऊपर 
आये हो और नम्बर भी अच्छा मिला है, तो भी ऐसा क्योंकर हुआ ? मेंने तार 
दिखलाया। उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला। देखकर फिर कहा कि मेरा खथाल 
ठीक है, तुम्हारा अच्छा नम्बर आया हुँ और तुम औवल हुए हो, मेने खुद अपने 
हाथों से लिखकर परीक्षाफल प्रिन्सिपल को दिया है, उसमें कोई भूल नहीं थी, वहाँ 
आफिस में कोई भूल हुई है, मुझसे कालेज में मिलो। 

मेरी जान में जान आई। में पहले से ही कालेज की सीढ़ी पर खड़ा था। 
वह समय से एक दो मिनट पहले ही पहुँचे और सीधे प्रिन्सिपल के कमरे में चले 
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गये। वहाँ देखा कि मेरा नम्बर दूसरे साथी के नाम के सामने लिख गया है जिसने 
ऑनर्स में पूरा नम्बर नहीं पाया हूँ और इसलिए फेल किया हूँ और उसका नम्बर 
मेरे नाम के सामने लिखा गया हें! प्रिन्सिपल ने अपनी भूल मान ली और खेद 
प्रगट किया और कहा कि उस लड़के से कह दीजिए कि भूल हो गयी थी, अब 
उसको परीक्षा देने की इजाजत हैं। 

में तो इन्तजार में खड़ा था ही। वहाँ से निकलते ही उन्होंने मुभसे सब 
बातें कहीं और कहकर क्लास में पढ़ाने चले गये। इस गोलमाल का नतीजा यह 
हुआ कि मेरे दो दिन बेकार गये। जामतारा से कलकत्ते आने-जाने में कुछ खर्च 
पड़ा और कुछ देर तक बड़ी चिन्ता लगी रही। एक दूसरा नतीजा यह भी हुआ 
कि मेरे दूसरे साथी, जिनके नाम के सामने मेरे नम्बर लिखे गये थे, ऑनस/ में परीक्षा 
देने पाये। भूल सुधारने के पहले ही उनकी दर्खास्त, फारम भरकर प्रिन्सिपल के 
हस्ताक्षर के साथ, यूनिवर्सिटी में भेजी जा चुकी थी। वह इजाजत वापस लेना अब 
सम्भव नहीं था। उन्होंने परिश्रम से पढ़ा और युनिवर्सिटी की परीक्षा में वह भी 
ऑनर्स के साथ पास कर गये। जैसा में ऊपर कह चुका हूँ, एण्ट्रें, एफ० ए० और 
बी० ए० तीनों परीक्षाओं में मुझे इजाजत मिलने में कुछ दिक्कत हुई, यद्रपि में 
तीनों में पहले भी और यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी बराबर औवल रहा। 

जब परीक्षा के दिन नजदीक आये तो में कुछ घबराया। कुछ खयाल पैदा 
हुआ कि इस बार भी अगर औवल न हुआ तो शिकायत होगी। पर इस बार इच्छा 
कुछ तीव्र नहीं थी और अब समय भी नहीं रह गया था कि उसके लिए एफ० ए० 
परीक्षा की तरह तेयारी की जाय। परीक्षाफल में स्थान केवल आनर्स के नम्बर 
से ही मिलता था। इसलिए मेने ऑनर्स के विषयों पर ही ध्यान दिया। फिलासफी, 
जिसमें केवल पास ही करना था, एक तरह से छोड़ ही दिया। पहले भी डाक्टर 
पी० के० राय के लेक्चरों को ही ध्यान से सुना करता था। किताबे कम पढ़ी थी। 
इसमें एक बार एक घटना से प्रोत्साहन भी मिला था। एक दिन डाक्टर राय बीमार 
पड़ गये। उन्होंने उस दिन पढ़ाया नहीं। कुछ सवाल दे दिये और सबको उन 
सवालों का उत्तर लिखकर देने कहा । सबने उत्तर लिखे। मेने किताबें तो पढ़ी 
नही थी। केवल लेक्चर में जो उन्होंने कहा था उसे ही, जहाँ तक हो सका, लिख 
दिया। डाक्टर ने सब उत्तरों को घर पर ले जाकर पढ़ा और दूसरे दिन उस 
तात्कालिक परीक्षा का फरहू यह सुनाया कि में ही सबसे ऊपर हूँ और जिन लोगों 
ने उस विषय में ऑनर्स किया हैँ उनसे भी मेंने अधिक नम्बर पाया हैँ। इसके बाद से 
मुझे और भी विश्वास हो गया कि फिलासफी के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नही है । 

युनिवर्सिटी परीक्षा के पहले कालेज की परीक्षा में भी मुझे उन परचो में 
ऑनसे के लड़कों के मुकाबले ज्यादा नम्बर मिला। इसलिए जामतारा में भी इसपर 
ध्यान नहीं दिया। परीक्षा का दिन निकट आ गया। अँगरेजी की परीक्षा हो गयी। 
उसके बाद फिलासफी की परीक्षा थी। प्राय: दो महीनों से मेने शायद ही फिला- 
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सफी की कोई पुस्तक देखी थी। उस दिन संध्या को अच।नक एक भय पैदा हो 
गया कि फिलासफी में में दुसरे दिन कुछ भी उत्तर नहीं दे सकगा। इस प्रकार जब 
सोचने लगा तो मालूम पड़ने लगा कि कुछ भी याद नहीं हूँ। मेंने सोचा कि पुस्तक 
पढ़ने का तो समय है नहीं। रात-भर में जो कुछ नोट वगैरह थे उनको एक बार 
दुहरा जाऊँ तो शायद पास करने लायक लिख सकू। फिलासफी में साइकलौजी 
(मनोविज्ञान), एथिक्स (आचारशास्त्र) और लौजिक तीन विषय पढ़ने थे। 
साइकलौजी पढ़ना शुरू किया। आदत के मुताबिक सही शाम ही नींद आ गयी। 
कुछ देर के बाद फिर घबरा कर उठा तो सोचा कि अच्छा होगा कि अभी सो जाऊँ 
और रात में २-३ बजे से उठकर सब कुछ एक बार दुहरा लूँगा। एक बूढ़ा नौकर 
था। उसको कह दिया कि ठीक दो बजे जगा देना। दो तीन दिनों से परीक्षा में बहुत 
मेहनत पड़ी थी। बहुत थक गया था। नींद खूब जोर से आ गयी। नौकर बेचारा 
रात भर बैठा रहा। जेसे दो का घंटा बजा, जगाना शुरू किया। पर उसके हजार 
कोशिश पर भी मेरी नींद नहीं टूटी ! करीब ४॥ बजे के नींद खुली और घड़ी देखी । 
बहुत घबराया। नौकर पर गुस्सा हुआ, पर उसने कहा कि वह तो बराबर जगाता ही 
रहा, में न उठा तो उसका क्या दोष। जल्दी जल्दी नोट उलटने लगा। साइकलौजी 
और एथिक्स तो उलटकर देख गया। इन विषयों को डाक्टर राय ने पढ़ाया भी था। 
पर लौजिक देखने का समय नहीं मिला। घबराकर एक साथी के पास गया। सब हाल 
कहा । उसने लोजिक के सभी अध्यायों के शीषंक कह दिये और प्रत्येक शीर्षक के 
सम्बन्ध में कुछ बातें कह दीं। उस समय माह्रम होता था कि में एक नई चीज पहले- 
पहल पढ़ रहा हूँ। इतने में जानें का समय हो गया। दौड़कर दस-पन्द्रह मिनटों में 
परृंह धोकर स्नान करके कुछ भात निगल कर दौड़ता हुआ यूनिवर्सिटी में पहुँचा। पहुँचने 
के पहले ही पहली घंटी बज चुकी थी। दौड़कर स्थान पर बेठ गया और परचा हाथ 
में आ गया। इतना घबराया था कि कुछ पता नहीं चलता था कि एक प्रइन का भी 
उत्तर लिख सकेगा या नहीं। डर यह होता थ। कि और विषत्रों में ऑनर्स पाकर ही 
क्या होगा---अगर इस विषय में फेल कर गया। किसी एक भी विषय में फेल करने पर 
पारी परीक्षा में आदमी फेल हो जाता था। 

परचा मिलने पर कुछ शान्ति लाने की कोशिश की। आहिस्ता-आहिस्ता 
प्रश्नों को पढ़ा। कुछ ऐसा मालम हुआ कि पहले प्रश्न का उत्तर दे सकँगा। लिखना 
शुरू किया। जब खतम किया तो ऐसा समभा कि उत्तर कुछ बुरा नहीं हुआ। इसी 
प्रकार दूसरे प्रश्न और उसके बाद तीसरे प्रइन इत्यादि सबका उत्तर लिख गया। 
उधर समय भी पूरा हो गया। अब मन में विश्वास हो गया कि फेल नहीं करूँगा। सारी 
घबराहट कम हे! गयी। आध घंटे की छुट्टी के बाद दूसरा परचा मिला। उसमें भी 
बसा ही हुआ। प्राय: सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, केवल एक बाकी रह गया था । 
उसका भी उत्तर कुछ तो दे सकता था, पर पूरा नहीं; क्योंकि उसका सम्बस्ध उस 
अध्याय के साथ था, जिसका शीर्षक तो मेंने देखा था और साथी ने संक्षेप में कुछ कहनां 
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भी शुरू किया था। पर उसे वह पूरा नहीं कर पाया था, और में घड़ी देखकर जल्दी 
में होस्टल से चला आया था। मेंने उसका उत्तर नहीं दिया और समय ये पहले ही 
चला आया। मुझे विश्वास हो गया था कि अब फेल होने का तो कोई डर ही नहीं है । 
जब नतीजा निकला तो हिस्ट्री ऑन में में औवल आया। अँगरेजी में भी ऑनर्स तो 
मिला, पर औवल स्थान नहीं म्रिला। फिलासफी में बहुत अच्छा नम्बर आया था। 
सब विषयों को मिलाकर में ही सबसे ऊपर था और वह दोनों छात्रवृत्तियाँ, एक पचास 
की और दूसरी चालीस मासिक की, मुझे फिर मिल गयीं। इस बार का फल किसी 
प्रयत्न का नतीजा नहीं था, क्योंकि मेंने कोई प्रयत्न किया ही नहीं था। 
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जब में एफ० ए० की परीक्षा देकर, सनू १९०४ की गर्मी की छुट्टियों में, जीरादेई 
आया था, भाई भी घर पर ही थे। परीक्षा-फल की प्रतीक्षा थी। अखबारों में हम 
लोगों ने देखा कि विदेश से शिक्षा पाकर डाक्टर गणेशप्रसाद वापस आ रहे हें) वह 
बलिया के, जो हमारे जिले छपरा-(सारन) से लगा हुआ है, रहनेवाले थे। उनका 
नानिहाल छपरे में था। जाति के वह भी कायस्थ थे। इलाहाबाद से डी० एस-सी० की 
उपाधि पाकर वह पढ़ने के लिए इँगलेंड गये और वहाँ से फिर जर्मनी गये। गणित- 
शास्त्र में उन्होंने बड़ा नाम किथा था। देश में उनके पहुँचने के पहले से ही एक आन्दोलन 
उठ खड़ा हो गया था कि उनको जाति में ले लेना चाहिए। छपरे में दो दल हो गये थे । 
सुधारक दल के नेता बाब्‌ ब्रजकिशोरप्रसाद थे, जो अभी नये उठते हुए वकील थे और 
विरोधी दल के नेता ॥ सबसे प्रतिष्ठित और नामी बूढ़े वकील थे। ब्रजकिशोर बाबू 
हमारे घर पर आये। भाई से सलाह करके उन्होंने बाबूजी से कहा कि डाक्टर गणेश 
को जाति में ले लेना चाहिए और उनके यहाँ जो बिरादरी का भोज ॥ उसमें बाबूजी 
को चलना चाहिए। 

उस समय तक बिहार-भर में केवल मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ही विलायत से लौटे 
कायस्थ थे। उनको लौटे ग्यारह-बारह बरस बीत चुके थे। उनके लौटने के समय भी कुछ 
आन्दोलन हुआ था, पर उन्होंने प्रायश्चित्त करके फिर पुराने तरीके से जाति के बन्धन को 
मानना स्वीकार नहीं किया था। सलिए बाजाब्ता वह जाति में नहीं लिये गये थे। 
डाक्टर गणेशप्रसाद से, पहुँचने के पहले ही लिखा-पढ़ी करके, तय हो चुका था कि वह 
जाति-बन्धन को मानें । उन्होंने विदेश में भी बहुत सादा जीवन बिताया था और 
कभी मांस-मछली-मद्य का व्यवहार नहीं किया था। उनका और सुधारकों का विचार 
था कि इस तरह से ही उस समय समुद्र-यात्रा का रास्ता खुल सकेगा। मिस्टर सिन्हा 
के लौटने के बाद दस बरसों तक किसी की हिम्मत उस बन्धन को तोड़कर विदेश 
जाने की नहीं हुई थी। इसलिए अब इस शर्त को मानकर भी रास्ता खोलना चाहिए। 

बा, ब्रजकिशोर ने कुछ लोगों को तैयार किया था कि डाक्टर गणेश के घर 
चलकर भोज में शरीक होना चाहिए। बाबूजी से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वह 
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भी चलें। बाबूजी ने खुद तो जाना मंजूर नहीं किया, मगर यह कह दिया कि वह हम 
दोनों भाइयों को भेज दें । 

डाक्टर गणेश लौटे। बलिया में भोज का दिन मुकरंर हुआ। बाहर से बाबू 
ब्रजकिशोर की प्रेरणा से हम २०-२१ आदमी छपरे से बलिया गये। इनमें दो भाई 
हम और हमारे दोनों साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी थे। गाँव के पटवारी भी 
थे। डाक्टर गणेश से भेट हुई। बलिया के कायस्थों में बड़ी हलचल थी। 

में लिख चुका हूँ कि हम लोगों का घर पहले बलिया में ही था। वहाँ हमारे 
गोतिया लोग रहते थे। हमारे ब्राह्मग-पुरोहित आज तक बलिया से ही शादी और 
श्राद्ध में आया करते है। मेरी ससुराल के छोग भी बलिया में रहते थे। उस घर के कई 
आदमी वहाँ वकालत करते थे । कुछ लोग दूसरे कामों में भी थे। हम लोगों के पहुँचने 
की खबर वहाँ फल गयी। इसको छिपाना भी तो मंजूर नहीं था। हमारे एक गोतिया 
भी वकील थे। वह रिश्ते में हम लोगों के भाई लगते थे। उन्होंने हम लोगों से भेंट की 
और हम लोगों का उस भोज में शरीक होना पसन्द नहीं किया। उनका खयाल था कि 
हम लोग बाबूजी की आज्ञा के बिना ही चुपचाप चले आये हैं । जब हम लोगों ने विश्वास 
दिलाया कि ऐसी बात नही है, तो उनको और भी दुख हुआ। उन्होंने कहा कि चचा 
साहब को हमसे पूछ लेना चाहिए था, जब हम सब यहीं रहते हें। 

इसी प्रकार मेरी ससुराल के लोगों को भी यह बात बहुत पसन्द नही थी; पर 
उनकी ओर से कुछ अधिक जोर नही डाला गया। रात को भोजन हुआ। भात खाकर 
हम सब अपने स्थान के लिए वापस हुए। डाक्टर गणेश पहले इलाहाबाद में और फिर 
हिन्दु-युनिवर्सिती मे और कलकत्ता-युनिवर्सिटी में गणित-विभाग के सर्वोच्च स्थान पर 
रहकर कई बरसों के बाद गुजर गये। हम लोगों से उस पहली मुलाकात को वह कभी 
भूले नहीं और मुभसे बहुत प्रेम रखते रहे। 

बलिया से लौटकर में अपनी दूसरी बहन के घर, जो छपरे से कुछ दूर पर ब्याही 
थी, बाहर ही वाहर चला गया। वहाँ जाने का कोई खास विचार नही था। पहले 
से ही उसकी इच्छा थी कि में दो-चार दिन उसके साथ रहँ। छपरे से ही वहाँ जाने में 
सुविधा थी। इसलिए घर वापस न जाकर वहाँ चला गया। 

जिन लोगों ने भोज में शिरकत की थी उनके नाम अखबारों में छपे और 
छपरे में बड़ा हल्ला हुआ। वहाँ तैयारियाँ होने छगीं कि वे लोग जातिच्यत कर 
दिये जायें। काशी से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री की, समृद्र-यात्रा के विरुद्ध, 
व्यवस्था मंगायी गयी। जिला-भर के कायस्थों की एक बड़ी सभा करने का आयोजन 
होने लगा। मुझे इसकी कुछ भी खबर न थी। में तो बहन के गाँव में था। इसी बीच 
में परीक्षा-फलल भी निकल गया। बाबू ब्रजकिशोर ने गजट देखकर जीरादेई खबर दे 
दी। भाई को बात मालूम हो गयी। बाबूजी को बड़ी खुशी. हुई। उन्होंने तुरन्त सत्य- 
नारायण की कया सुनी; ब्राह्मणग-भोजन और बिरादरी-भोज का प्रबन्ध कराया। यह 
सब मेरी गेरहाजिरी में हो हुआ। 
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में अपने बहनोई के घर से जीरादेई के लिए रवाना होकर छपरे पहुँचा। बह- 
नोई भी साथ छपरे आये। छरे में जो आन्दोलत उ खड़ा हुआ था, उसकी उनको 
खबर ही नहीं थी। हम लोग रात को छपरे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सो गये । इसलिए, 
उस रात को कुछ पता न मिला। मेरे परीक्षा-फल की भी खबर न मिली। खूब सवेरे 
रेल जाती थी, जिससे हम जीरादेई जा सकते थे। सवेरे ही में स्टेशन पहुँच गया। बाब्‌ 
ब्रजकिशोर का डेरा स्टेशन के नजदीक ही था। मेने नौकर को भेजा कि जाकर पूछ 
आओ--परीक्षा-फल अभी निकला कि नहीं। उन्होंने खबर दिलवाई कि परीक्षा-फड 
निकल चुका है और मुझको उनसे मुलाकात किये बिना उस गाड़ी से नहीं जाना चाहिए । 
में उनके डेरे पर गया, क्योंकि परीक्षा-फल जानने की उत्सुकता थी। वहाँ उन्होंने रोक 
लिया। कचहरी सवेरे सात बजे से हुआ करती थी। उनके साथ में भी कचैहरी गया,। 
इपकी खबर मेरे बहनोई को नहीं मिली कि में वहाँ रुक गया हूँ। में जब बाब्‌ 
व्रजकिशोर के साथ बार-लाइब्रेरी में पहुँचा तो बहुतेरे वकीलों ने मुझे घेर लिया। 
कुछ तो परीक्षाफल से खुश होकर बधाई देने लगे और कुछ डाक्टर गणेश के 
भोज का हाल पूछते ल । वे यह जानना चाहते थे कि भोज में कौन-कौन शरीक 
थे और में कहाँ से आया हूँ। मेने सब बातें कह दीं। यहँ भी कह दिया कि कई 
दिनों से में पैगा' में अपने बहनोई के साथ था और वहाँ से ही लौटा हूँ। मुभे 
इसका पता नहीं था कि मेने जो इस तरह सच्ची बातें बता दीं उसका कुछ बुरा 
परिणाम होनेवाला है। 

बात यह थी कि कुछ लोगों ने, जो भोज में शरीक थे, आन्दोलन को देख सहम- 
कर, अपने घरवालों के जोर देने से, शरीक होना इनकार कर दिया था और अखबार में 
छी खबर को गलत बता दिया था। मेरे बहनोई से भी, ज्यों ही वह बार-लाइडब्रे री 
में पहुँचे, सवाल हुए। उनको यह मालम नहीं था कि में डाक्टर गगेश के भोज में 
शरीक हुआ था। उनको यह भी नहीं मालूम था कि में जीरादेई न जाकर छारेे में 
रुक गया था और उसी जगह बार-लाइस्ने री में कहीं औरों से बातें कर रहा था। बड़े 
प्रतिष्ठित वकीलों की बात सुअकर वह भी कुछ सहम गये। उन्होंने मेरी ओर से इनकार 
कर दिया और कह दिया कि में अगर भोज में गया होता तो उनको जरूर मालम हो 
गया होता। तब लोगों ने उनसे कहा कि में वहीं हें और मेते ही भोज का हाल खुद 
कहा हैँ। अब नौबत आईं कि मुकाबला कराया जाय। पर में वहाँ से बाबू ब्रजकि. *र 
के डेरे पर चला गया और ट्रेन से जीरादेई चला आया। जब में गाँव पहुँचा तो मंते 
सुना, एक दिन पहले पुजा वगेरह होकर ब्राह्म ग-भोजन और बिरादरी का भोज भी हो 
चुका है, जिसमें केवल गाँव के ही नहीं, बल्कि आसपास के गाँवों के कायस्थ भी--- 
जो बराबर बिरादरी-भोज में शरीक हुआ करते थे--शरीक हो चुके थे। गाँव में तो 
कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि हम तीन ही घर कायस्थ थे, और तीनों घरों के 
लोगों ने बलिया के भोज में शिरकत की थी। मेने छपरे का हाल भाई से कहा। बाबू 
ब्रजकिशोर का सन्देश भी कहा कि छपरे में होनेवाली सभा में अपने मतवाले लोगों 


को पहुँचाना चाहिए और उस सभा में समुद्र-यात्रा के पक्ष में प्रस्ताव भी पास 
कराना चाहिए। 

छपरे में सभा की बड़ी तैयारियाँ हुईं। सारे जिले के कायस्थ बुलाये गये । काशी 
से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री व्यवैस्था देने आये । साथ ही, इस बात की कोशिश 
होने लगी कि उन लोगों से, जिन्होंने भोज में खाया था, या तो इनकार कराया जाय 
या प्रायश्चित्त। हम लोग सभा के दिन छपरे नहीं गैये । पर सुना कि बहुत कायस्थ 
जमा हुए। जिला दो भागों में बंंट गया था। पुरब छपरा दोनों विरोधी बड़े वकील 
साहबों के साथ में था, और पच्छिम छपरा का--जहाँ के हम छोग रहनेवाले थे--- 
यह दावा था कि हम पक्ष में हें। बात यह है कि अधिक बिरादरी के लोग विरोधी थे । 
कुछ थोड़े 'लछोग जो पक्ष में थे, अधिकांश पच्छिम छपरा के थे, जिनमें हमारा घर 
प्रतिष्ठित समा जाता था। छपरे में, पंचमंदिर में, जो एक कायस्थ का ही बनवाया 
हुआ सबसे बड़ा और बहुत सुन्दर मन्दिर उस छहर में है, सभा हुई। वयोवृद्ध और 
प्रसिद्ध वकील साहब सभापति होनेवाले थे। जब लोग पहुँचे तो हमारे दल के एक 
आदमी ने उठकर प्रस्ताव कर दिया कि सभापति बाबू सरस्वतीप्रसाद वकील बनाये 
जायें। यह सज्जन भोज में शरीक हो चुके थे, पश्चिम छपरा के रहनेवाले थे; पर 
गोरखपुर में वकालत किया करते थे। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। 
जिन्होंने सभा बुलायी थी वे कुछ भौंचक-से रह गये। उन्होंने तो बड़े वकील साहब का 
नाम सभापति होने के लिए नोटिस में छाप दिया था। सुधारक दल के जो लोग मौजूद 
थे, उन्होंने शोर किया कि बाबू सरस्वतीप्रसाद सभापति बनाये जाये । दूसरे लोगों को 
इस विरोध की आशा नहीं थी। वह समभते थे कि सब लोग उनके ही साथ हैं। वास्त- 
विक अधिकांश क्‍या, बहुमत जोरों से उस सभा में भी उनके साथ था। पर वह 
बहुत-कुछ डर गये। इधर से जोर होने लगा कि सभापति के चुनाव के बारे में मत 
लिया जाय। इससे वह और भी घबराये। उन्होंने मत लेने से इनकार कर दिया और 
कहा कि जिनका नाम प्रकाशित कर दिया गया हूँ वही सभापति होंगे। वह सभापति 
के स्थान पर बैठने के लिए चले। इधर से बाबू सरस्वतीप्रसाद भी चले और उन्होंने 
कहा--वकील साहब, सभा ने तो मेरा नाम सभापति 'के लिए प्रस्तावित किया हैं, में 
सभापति हूँ, आप कैसे वहाँ बेठ सकते हें। इससे और घबराहट फैली। उन्होंने कह 
दिया कि ये लोग सभा नहीं होने देंगे, इसलिए सभा बर्खास्त की जाती हैं। 

सुधारक दल तुरन्त उठ खड़ा हुआ और खुशियाँ मनाता और यह घोषित 
करता हुआ कि उसकी जीत हो गयी, वहाँ से चल पड़ा। सुधारकों को तो यही कराना 
था, क्‍योंकि वे जानते थे कि सचमृच अगर मत लिया जाता तो वे जरूर हार जाते। उस 
दिन की सभा बर्खास्त हुई। दूसरे दिन फिर सभा की गयी। वहाँ प्रस्ताव पास किया 
गया कि जितने लोगों ने भोज खाया था वे जातिच्युत किये गये। उनके साथ खान- 
पान, शादी-विवाह, सब बन्द कर दिया गया। उनके नाम भी प्रस्ताव में दे दिये गये। 
उस प्रस्ताव को छप्वाकर जिला-भर में बाँटने का प्रबन्ध किया गया। सुधारकों की 
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ओर से कहा गया कि यह सभा तो पूरी बिरादरी की थी नहीं और हमारे (सुधारकों 
के) चले जाने के बाद दूसरे दिन की गयी थी; इसलिए इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते 
और जिला-भर की बिरादरी उसे स्वीकार नहीं करती। अगर सब लोग सचमुच इस 
प्रस्ताव को मानते हें तो फिर सभा करके जिला-भर की बिरादरी बुलायी जाय और 
प्रस्ताव पास कराया जाय। इस प्रकार की गड़बड़ी मच गयी और अखबारों में दोनों 
पक्षों के बयान भी शायद निकले। फलत: जाति-बहिष्कार बहुत बलवान न हो सका। 

जहाँ तक हम लोगों का सरोकार था, जाति-बहिष्कार का कोई प्रदइन उठा ही 
नहीं; क्योंकि हमारे आस-पास के सब लोग हमारे साथ खाते-पीते रहे और ब्राह्मग- 
पुरोहित ने कभी कोई दिक्कत न होने दी। हाँ, बाबूजी को एक बार कुछ दुख हुआ। में 
कह चुका हूँ कि हमारे बहनोई छपरे के नजदीक के रहनेवाले थे। उनके यहाँ इस बहिष्कार- 
आन्दोलन का कुछ जोर रहा। छपरे के लोगों ने उन पर बहुत जोर डालकर एक मरतबा 
एक बहुत बुरा पत्र बाबूजी के पास उनसे लिखवाया। एक आदमी पत्र लेकर आया, 
हम लोगों से मुलाकात हुई। उसने कहा कि बाबूजी को ही पत्र देने का हुक्म हे, हम 
लोगों को नहीं । हम लोग समभ गये कि उस पत्र में कुछ इसी सम्बन्ध की बातें होंगी। 
बाबूजी ने पत्र पढ़ा, और कुछ सहम गये। हमारे वही एक बहनोई जीते थे। दूसरी बहन 
तो बहुत पहले ही विधवा हो चुकी थीं। इनके भी कोई सन्‍्तान नहीं थी, अपने घर में 
अकेला थे। न कोई दूसरा भाई, न सगा-सम्बन्धी । जो कुछ सम्बन्ध था, हम लोगों 
के साथ ही था। इन्होंने पत्र में लिखा था कि इनका कोई दूसरा सम्बन्धी तो था ही नहीं, 
अब हम लोगों से भी सम्बन्ध टूट जायगा ! अगर हम सम्बन्ध कायम रखना चाहते 
हैं तो या तो भोज में शरीक होना इनकार करके घोषणा कर दें या प्रायश्चित्त करें। 

बाबूजी घबराये, पर उनका यह विचार नहीं हुआ कि हम लोगों ने कोई गलती 
की है। उन्होंने इतना ही कहा कि हम लोग अगर खुद भोज में शरीक होकर इस 
भगड़े में न पड़े होते तो वह शायद दूसरों पर असर डालकर इस काम में अधिक मदद 
कर सकते । माँ ने जब खबर सुनी कि ऐसा पत्र आया हूँ तो उन्होंने साफ-साफ कहा--- 
“इनकार की बात तो हो ही नहीं सकती हें---वह तो बिलकुल भूठी बात होगी और 
ऐसा करने से भला नहीं होगा। हाँ, प्रायश्चित्त की बात होगी तो समय आने पर 
देखा जायगा।” 

इसी मजमून का उत्तर भेज दिया गया। उन दिनों मेरी बहन के आने की भी 
कोई बात नहीं थी, इसलिए यह बात आ नहीं बढ़ी। बाबूजी छपरे गये। एक मुकदमा 
चल रहा था। उसमें हमारे वकील वही वयोव॒ृद्ध वकील थे जो इस आन्दोलन के नेता 
थे। उन्होंने प्रायश्चित्त पर बहुत जोर दिया। बाबूजी ने यह कहकर बात टाल दी कि 
हम लोग कलकत्ते में हें, जब आवें तो सलाह करेंगे। 

उन लोगों ने इस तरह, जहाँ तक हो सका, परीक्ष रीति से जोर डाला। 
सार्वजनिक सभा करने का प्रयत्न भी किया। सीवान में, जो हम लोगों के नजदीक 
का शहर है, एक सभा की गयी जिसमें छपरे की सभा के निश्चय को घोषित करना 
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था। एक सज्जन छपरे से भेजे गये कि सीवान के जिन लोगों ने भोज खाया था 
उनके जाति-बह्िष्कार का फेसला बाजाब्ता सभा में सुना दें। इस सभा में हम लोग भी 
गये। परन्तु सीवान की बिरादरी में बहुत लोग हम लोगों के साथ थे; क्योंकि बाबू 
व्रजकिशोर, बाबू सरस्वतीप्रसाद और हम लोग--सब इसी (सीवान) संब-डिवीजन 
के रहनेवाले थे। उस सभा में हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया कि छपरे की सभा को 
हम लोग नहीं मानते--सीवान की बिरादरी हम लोगों के साथ है। 

हमारे गाँव के दो आदमी, जमुनाप्रसाद और गंगाप्रसाद जो हम लोगों के साथ 
बलिया भोज में शरीक हुए थे, छपरे में पढ़ते थे। वे लोग, कुछ और लड़कों के साथ, 
एक मकान में रहते थे। उनको कुछ कष्ट उठाना पड़ा। उस 'मेस' के लड़के उनका 
छुआ जल नहीं लेते थे--उनके साथ खान-पान भी नहीं करते थे। ब्राह्मण रसोई 
बनाकर उनके बर्तन में अलग से भोजन दे देता। उन्होंने इस अपमान को खुशी-खुशी 
बर्दाइत किया। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चरा। पर आहिस्ता-आहिस्ता जोर 
कम पड़ गया। सब एक साथ हो गये। छपरे में विरोधियों के मुखिया लोगों का भी 
सम्बन्ध ऐसे घरों में हो गया जो समुद्रयात्रा के पक्ष में थे। उनके अपने घर के भी 
कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गये। उन लोगों ने अपने जीवन में तो इस बात को 
निबाह दिया, पर बंधन जो टूटा वह फिर जुटा नहीं। समुद्रयात्रा के लिए कायस्थों 
का रास्ता खुल गया ! 
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बी० ए० पास करके में कलकत्ते में एम० ए० और बी० एल० पढ़ने लगा। 
स्वदेशी आन्दोलन उन दिनों बहुत जोरों से चल रहा था। हम कुछ बिहारी छात्रों पर 
भी, जो कलकत्ते में पढ़ते थे, उसका असर पड़ता ही था। हम लोग बिहारी क्लब में 
अक्सर बैठते, मिलते-जुलते और विचार-विनिमय किया करते थे। हम लोगों के दिल 
में जोश आया कि बंगाल के विद्यार्थी इस प्रकार स्वदेशी का प्रचार कर रहे हें, अगर 
हमारे बिहार में भी छात्रों का कोई संगठन होता तो उसके द्वारा स्वदेशी का प्रचार 
हो सकता। हमने एक गीत भी बनवाया जिसकी कुछ प्रतियाँ छपवाकर जहाँ-तहाँ 
बेटवायीं। इसी के बँटवाने में संगठन का अभाव और भी मालूम हुआ। 

हम लोगों ने सोचा कि बिहार के छात्रों का एक सम्मेलन किया जाय। 
बिहारी क्लब के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया। उसे केवल छात्रों ने ही नहीं, 
बड़ों ने भी बहुत उत्साहपुत्रेक स्वीकार किया। में पटने भेजा गया। वहाँ पहले छात्रों 
से और फिर बड़े लोगों से में मिला। उनमें प्रमुख थे मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा 
और (स्वर्गीय) बाबू महेशनारायण, जो उन दिनों 'बिहार-टाइम्स' का सम्पादन करते 
। इन सब लोगों ने सहानुभूति दिखलाई। निश्चय हुआ कि पटने में ही पहला 
सम्मेलन किया जाय और नामी बैरिस्टर मिस्टर शफ्फुंद्दीन सभापति बनाये जायें। पटने 
के छात्रों ने एक स्वागत-समिति बनाकर सब प्रबन्ध भी किया। 
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छात्रों का संगठन बहुत अच्छा हो गया। प्राथ: सभी शहरों में इसकी शाखाएँ 
हो गयीं। कलकत्ते में तो बिहारी-क्लब इसकी शाखा बन ही गया, हिन्दू-युनिवर्सिटी की 
स्थापना के बाद वहाँ के बिहारी छात्रों ने भी एक शाखा बना,ली। सभी शाखाओं में 
प्राय: प्रति सप्ताह सभा होती, जिसमें छात्र विविध विषयों पर लेख पढ़ते, भाषण करते 
और खेल-कूद में भाग लेते। इसके लिए जहाँ-तहाँ क्लब कायम किये गये। सालाना 
जल्से में निबन्धों और भाषणों की प्रतियोगिता होती। सबसे अच्छे लेखों, भाषणों 
और खेल-कद के लिए इनाम दिये जाते। कालेज के लड़कों की अलग प्रतियोगिता 
होती, स्कूल के छात्रों की और लड़कियों की अलग। लड़कियों को लेख और भाषण के 
अलावा सीना-पिरोना इत्थादि प्रोत्साहन देने के लिए अलग इनाम दिये जाते। इस 
प्रकार साल-भर काम चलता। सम्मेलन, दसहरे की हरेक छुट्टी में, कहीं न कहीं बिहार 
के किसी शहर में होता। इस सालाना सम्मेलन के सभापति-पद को बिहार और 
बाहर के बहुत बड़े-बड़े लोगों ने सुशोभित किया हूँ। जैसे बिहार के मिस्टर शर्फु न, 
मिह्टर हसन इमाम, डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, बाबू परमेश्वर लाल, बाबू दीपनारायण 
सिंह, बाब्‌ ब्रजकिशोर प्रसाद प्रभूति। बाहर के लोगों में श्रीमती एनी बेसेण्ट, श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, मिस्टर एण्डरूज प्रभूति। 

यह सम्मेलन १९०६ में कायम हुआ और प्रति वर्ष अपना सालाना जलूपता १९२० 
तक, जब असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ, करता रहा। उसके बाद यह कुछ शिथिल पड़ 
गया; क्योंकि इसके सभी उत्साही काम करनेवाले उस महान आन्दोलन में लग गये। 
फिर भी इसे पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये गये हें। पर इसमें वह पुराना जीवन और 
तेज फिर नहीं आ सका। अब जो संगठन हूँ वह एक प्रकार से नया संगठन हैँ, जिसके 
कार्यकर्ता शायद संगठन का हाल जानते भी न होंगे। जितने दिनों तक यह काम करता 
रहा, बड़े उत्साह और लरूंगन के साथ सारे सूबे के छात्र इसमें शरीक होते रहे। इसी 
के द्वारा छात्रों ने संगठन को क्रियात्मक रूप से सीखा, बहुतों ने भाषण करना सीखा। 
उन पन्द्रह बरसों में जितने भी जानदार और उत्साही युवक बिहार में हुए, सब इससे 
ही अनुप्राणित हुए। सबने अपने निजी स्वार्थ के अलावा देश-विदेश की कुछ बातें सीखीं 
और उनके लिए कुछ थोड़ी-बहुत त्याग की प्रवृत्ति भी पाई। जो कुछ उन्होंने सीखा या 
पाया उससे देश को लाभ भी पहुँचा। जब महात्मा गांधी बिहार में आये, इस छात्र- 
प्रम्मेलन के भूतपूर्व कार्यकर्ता ही उनके साथ हुए और असहयोग-आन्दोलन में जितने 
आगे बढ़े, इसी के उत्पादित फल थे। आज प्रायः वे ही लोग सूबे के नेतृत्व का भार 
वहन कर रहे हें, जिन्होंने छात्र-सम्मेलन में ही दीक्षा पाई थी। 

असहयोग-आन्दोलन ने छात्रों से बहुत बड़े त्याग की माँग की। छात्र-सम्मेलन 
इसके लिए तैयार नहीं था। प्रस्ताव तो पास हो गया, पर थोड़े ही छात्र अन्त तक उस 
आन्दोलन में ठहर सके। जो ठहरे वे अधिकतर सम्मेलन के ही कार्यकर्ता थे। दूसरे 
जो वकील-वर्ग में से आये उनमें भी अधिक सम्मेलन के ही कार्यकर्ताओं में से थे। 
१९२० तक अपना काम इस प्रकार से पूरा करके सम्मेलन मरता-जीता जीवन बिताने 
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लगा। इसने एक प्रकार से अपना काम पूरा कर दिया था। नई जागृति, नया जीवन 
सारे सूबे में पैदा कर दिया था और भविष्य के लिए खेत तैयार करके बीदड्ड भी बो 
दिया था, जिसका फल असहयोग-आन्दोलन को मिला और आज तक सूबे को 
मिल रहा हैं। 

१९०६ के दिसम्बर में कांग्रेस कलकत्ते में होनेवाली थी। में कांग्रेस की खबर 
तो कुछ पहले से ही पढ़ा करता था, पर अभी तक कांग्रेस देखने का सौभाग्य और 
सुअवसर मुझे नहीं मिला था। जब १९०५ के दिसम्बर में कांग्रेस बनारस में हुई, 
में बी० ए० परीक्षा के फेर में था और नजदीक होने पर भी वहाँ नहीं जा सका था। 
१९०६ की कांग्रेस में पहले-पहल स्वयंसेवक ( वालंटियर ) की हँसियत से में शरीक 
हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन बड़े जोश का हुआ। गरमदल और नरमदल का आवि- 
भाव हो चुका था। गरमदल के नेता समझे जाते थे लोकमान्य तिरक, लाला 
लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष प्रभृति। नरमदल के नेता थे सर 
फिरोजशाह मेहता, गोखले प्रभूृति। जहाँ तक में समझ सकता था, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
और पंडित मदनमोहन मालवीय बीच का स्थान रखते थे। आपस के भगड़े को मिटाने 
या कम करने के लिए दादाभाई नौरोजी विलायत से बुलाकर सभापति बनाये गरभे 
थे। सौभाग्य से मुझे कांग्रेस-पंडाल की ड्यूटी मिली थी। सलिए में विषयनिर्षारिणी 
समिति में सब बहसे सुन सका था। कांग्रेस-पंडाल में अधिवेशन के समय पहले दिन 
में कुछ दूर पर रखा गया था, जिससे सभापति का भाषण नहीं सुन सका। मेंने देखा 
कि अधिकांश स्वयंसेवक अपने स्थान को छोड़कर भीतर चले गये। मैंने ऐसा करना 
उचित नहीं समभा और अपने नियुक्त स्थान पर ही डटा रहा। सरोजिनी देवी, मालवीय 
जी और मिस्टर जिन्ना के भाषण पहले-पहल इसी कांग्रेस में सुने। कांग्रेस के साथ 
प्रदशनी भी बहुत जबरदस्त हुई थी। अधिवेशन देख करके कांग्रेस के बारे में श्रद्धा 
अधिक बढ़ गयी, पर अभी कई बरसों तक मुझे इसमें बाजाब्ता शरीक होने का अवसर 
नहीं मिला। यह अवसर मिला पहले-पहल १९११ में, जब कांग्रेस फिर कलकत्ते में हुई, 
उसी समय से आज तक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्बर रहा हूँ और थोड़ा- 
बहुत कांग्रेस का काम करता आया हूँ। 

उन दिनों कांग्रेस का संगठन कुछ ढीला ही था। बिहार में तो बहुत थोड़े डी 
लोग इससे सम्बन्ध रखते थे। वह भी अधिकतर वकील लोग ही हुआ करते थे। एक 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी १९०७ या १९०८ में ही अलग बन गयी थी, जो बंगाल की 
प्रान्तीय कमिटी से जुदा थी। सुबा तो १९१२ में अलग हुआ। पर यह प्रान्तीय कमिटी 
कुछ बहुत नियमित रूप से नहीं बनती थी। जो प्रतिनिधि होते थे वे भी कोई नियमित 
रूप से चुने नहीं जाते थे। एक सभा होती थी जिसमें कुछ लोग चुन लिये जाते थे। 
अधिवेशन में पहुँच जाते तो ठीक, अगर नहीं पहुँच पाते, तो जो लोग पहुँच जाते उनको 
ही मंत्री प्रतिनिधि मान लेते और उनके नाम से प्रमाणपत्र दे देते! इस तरह से बिहार 
कभी खाली नहीं जाता। हर साल कुछ लोग अधिवेशन में शरीक जरूर हो जाते। जो 
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प्रतिनिधि जाते वही उन दिनों के नियमानुकूल अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के मेम्बर 
चुन लेते।, में १९११ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्बर इसी तरह से चुना 
गया; कांग्रेस की कोई खास सेवा नहीं की थी। उसी साल में पहले-पहल प्रतिनिधि बना 
था। पर छात्र-सम्मेलन के कारण और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में अच्छा फल होने 
के कारण बिहार के सभी लोग मुझे जानते थे। सबने एक छलाँग में ही मुझे अखिल 
भारतीय कांग्रेस' कमिटी में पहुँचा दिया। यह सब बातें १९२० के बाद बहुत कुछ बदल 
गयीं। पर इसका जिक्र आगे आवेगा। 


१३--विदेश्व-यात्रा का निष्फल प्रयत 


डॉन सोसाइटी और स्वदेशी आन्दोलन का असर मेरे ऊपर यह पड़ा कि मेरे 
मन में आया, देश के लिए किसी तरह कुछ करना चाहिए। भाई के साथ का भी असर 
कुछ वसा ही पड़ता रहा था। पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि यह इच्छा किस 
प्रकार पुरी होगी और न यही साफ सूभता था कि कौन-सी सेवा की जाय और इसके 
लिए क्या करना चाहिए। यह एक इच्छा मात्र थी जो कभी-कभी उठा करती और फिर 
इधर-उधर की भंभटों में विलीन हो जाती। छात्र-सम्मेलन का संगठन एक रास्ता 
मिला था, पर वह भी स्थायी होगा या उसमें भी परिवर्तन आ जायगा, कुछ समभता न 
था और न कह सकता था। हाँ, एक बात जी में आ गयी थी, वह यह थी--सरकारी 
नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बी० ए० पास करने के बाद डिपटी-मजिस्ट्रेटी 
के लिए दर्खास्त नहीं दी। भाई भी नहीं चाहते थे कि यह में करूं। बाबूजी की इच्छा 
थी, कि में वकालत करूँ। भाई दुर्भाग्यवश एम० ए० नहीं पास कर सके। घर से 
अधिक खच्चे लाकर कलकत्ते में या और कहीं अब रहना नहीं चाहते थे। वह डुमराँव- 
राज-स्कूल में शिक्षक का काम करने लगे। में डिप्टीगरी का खयाल छोड़कर कलकत्े में 
एम० ए० बी० एल० पढ़ने लगा था। 

छात्र-सम्सेलन हो जाने के बाद मुझ पर थह एक धुन सवार हो गयी। 
यह नहीं कह सकता कि यह विचार कंसे उठा और किसके प्रोत्साहन से; पर यह 
खयाल हुआ कि अब किसी प्रकार विलायत जाकर आई० सी० एस० की परीक्षा पास 
करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी, तो भी न मालम मन को कंसे 
सनन्‍्तोष हो गया कि यह करने योग्य है । इसमें भाई ने भी प्रोत्साहन दिया। घर से इतने 
रुपये मिल नहीं सकते थे कि विलायत का खर्च जुट सके, इसलिए कोई दूसरा ही 
प्रबन्ध होना चाहिए। मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ने जब यह सुना कि मेरी ऐसी 
इच्छा हैँ तो खुश हुए और बाबू ब्रजकिशोर तो इसके लिए हमेशा तेयार ही रहते 
थे। डॉक्टर गणेश के भोज के बाद बाबू अम्बिकाचरण को उन्होंने, जापान जाने में 
बहुत प्रोत्साहन दिया था। मेरे लिए विलायत जाना उन्होंने एक प्रकार से अनिवाय्ये 
समभा और लग गये रुपये जुटाने की धुन में। मुंशी ईश्वरशरण भी इसमें दिलचस्पी 
लेने लगे। आरा के रायबहादुर हरिहरप्रसाद ने कुछ रुपये दिये। सोचा गया कि मेरे 
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चले जाने के बाद और रुपये भाई इन लोगों की मदद से अथवा घर से किसी 
प्रकार भिजवाते रहेंगे। इस बात का डर हम लोगों को था कि बाबू जी और माँ 
इस बात को पसन्द नहीं करेंगी और घर में बहुत बावेला मचेगा। में इस सिलसिले 
में पटने और इलाहाबाद भी गया। भाई भी साथ थे। बाबूजी से यह बात गुप्त रखी 
गयी; क्योंकि उनकी आज्ञा मिलने की कोई आशा नहीं थी। हमने जाने के लिए 
दिन भी मुकरंर कर लिया। कलकत्े में कपड़े भी बनवा लिये। 

उस समय तक अँगरेजी किते का कोई कपड़ा मेंने कभी पहना नहीं था। पर विला- 
यत में दूसरे कपड़े तो पहने नहीं जा सकते, यही धारणा थी। इसलिए अंगरेजी किते 
के कपड़े एक अंगरेजी दूकान में ही बनवाये गये। यही एक अवसर था जब मेंने विदेशी 
कपड़े, १८९८ के बाद से आज तक, खरीदे हेँं। पासपोर्ट के लिए दर्खास्त दी गयी। 
कारंवाई हो रही थी। हम लोग समभते थे कि यह बात पुरी हो जायगी, जाने के पहले 
बाबूजी को खबर नहीं मिलेगी और घर की ओर से कोई बाघा नहीं आवेगी। 
इस षड़यंत्र में कालेज के साथियों में से तीन-चार और थे, जिनमें एक मेरे बिहारी 
मित्र शुकदेवप्रसाद वर्मा थे और बाकी बंगाली लोग थे। मेरे अपने लोगों में 
भाई, बाब्‌ व्रजकिशोर, मिस्टर सिन्हा, मुंशी ईश्वरशरण और रायबहादुर हरिहर 
प्रसाद सिह थे। 

भाई और बाबू ब्रजकिशोर के साथ में इलाहाबाद गया। मुंशी ईश्वरशरण के 
साथ ठहरा। वहाँ मेरी ससुराल के लड़के कालेज में पढ़ रहे थे। उनमें किसी से 
मुलाकात तो नहीं हुई, पर उनको किसी न किसी तरह खबर लग गयी। वे खोजते- 
ढूँढ़ते मुशी ईश्वरशरण के यहाँ पहुँच गये। वहाँ पर लोगों ने कहा दिया कि में नहीं 
हूँ। उन्होंने घर पर तार दे दिया कि में छुपकर विदेश जा रहा हूँ और उस दिन प्रयाग 
में हँ! तार पाते ही बाबूजी और घर के सब लोग बहुत घबराये। बाबूजी अस्वस्थ थे, 
इसलिए वह नहीं निकल सकते थे, पर मेरी माँ और बहन सीधे इलाहाबाद चली गयीं । 
उन लोगों की यह गलत धारणा थी कि में इलाहाबाद से ही चला जानेवाला था। 
में तो अभी सलाह-बात करने और रुपयों के जुगाड़ में गया था। वहाँ एक दिन रह- 
कर वहाँ से सीधे फिर कलकत्ते चला आया था। 

जब माँ इलाहाबाद पहुँचीं तो में वहाँ नहीं था। मुंशी ईश्वरशरण के यहाँ 
तलाश करने पर उनको खबर मिल गयी कि में कलकत्ते वापस चला गया। से 
कलकत्ते में इन बातों की खबर नहीं थी। वहाँ तार पहुँचा कि बाबूजी बीमार हैं। 
में वहाँ से उनसे मिलने घर आया तो सब बातें मालूम हो गयीं। वह सचमुच बीमार 
थे, पर अभी बीमारी कुछ कड़ी नहीं थी; दुःखित जरूर थे। घर में रोना-पीटना पड़ 
गया था। भाई भी आये। बाबूजी उनसे बहुत रंज थे कि मुझे विदेश भेजने का षड़यंत्र 
वही कर रहे थे। मेरे पहुँचते ही सबकी करुणा उमड़ पड़ी। खूब जोरों से रोआ-रोहट 
मच गयी। मुझे जाने से साफ-साफ मना कर दिया। कह दिया कि में अगर विलायत 
गया तो वे नहीं बचेंगे। जो बातें हुई थीं, मेंने सब साफ-साफ कह दीं। वादा भी कर 
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दिया कि नहीं जाऊंगा। जब बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास हो गया तब फिर उन्होंने 
कलकत्ते जाने की इजाजत दे दी। 

कलकत्ते में, जब एक प्रकार से सब तंयारियाँ हो गयी थीं, एक छोटी घटना 
घटी जिसका उल्लेंख करना अच्छा होगा। इस विलायत-यात्रा के जनून में हमारे वे 
सब साथी शरीक थे जिनको यह खबर मालूम थी। सबकी इच्छा थी कि वे भी जायें, 
पर उनका सुयोग अभी जुटा नहीं था। हम सब यही ध्षोचते थे कि मेरे जाने के बाद 
वे भी किसी न किसी उपाय से कुछ दिनों बाद वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। एक दिन 
लॉ-कालेज से निकलने पर एक साथी ने राय दी कि चलो एक ज्योतिषी से इस विषय 
में परामर्श कर लें। वह एक ज्योतिषी को जानता भी था। वहाँ हम लोग चले गये। 
वह एक बढ़े ब्राह्मण थे। उनकी अवस्था प्रायः ६० बरस की होगी। अपने घर में बैठे 
थे। हम लोगों के जाते ही थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, में समझ गया, तुम लोग 
किस काम के लिए आये हो। तब हममें से किसी ने प्रइन पूछना शुरू किया। प्रश्न 
तो एक ही था--विलायत-यात्रा सफल होगी ? प्रश्न हमने कहा नहीं, अपने मन ही 
रखा। मुभको उन्होंने उत्तर दिया कि अभी नहीं, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी इच्छा 
पुरी होगी। शुकदेव को उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा अभी बहुत जल्दी पुरी 
होगी। तीसरे भाई से कहा कि तुम्हारी इच्छा भी कुछ देर बाद पूरी होगी। चौथे 
साथी से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा नहीं पुरी होगी। 

हम लोगों ने एक रुपया दिया। प्रणाम करके वापस चले। रास्ता भर इसी का 
मजाक उड़ाते आये कि यह बूढ़ा बिलकुल कुछ जानता नहीं। मेरी तो सब तेयारी हो 
चुकी है और में नहीं जाऊँगा, और शुकदेव जिनके सम्बन्ध में अभी कोई बात नहीं 
हुई है, बहुत जल्द चन्द दिनों के अन्दर ही चले जायेंगे--यह कंसे हो सकता हे! हम 
लोग हँसते-हँसते मजाक उड़ाते वापस आये। उसके बाद ही घर से तार आ गया। मेरा 
जाना एकबारगी क गया। जब में घर से वापस आया और यह बात तय हो गयी, 
कि में नहीं जाऊंगा तब शुकदेव के जाने की बात उठी। मेरे कपड़े और मेरे रुपये 
लेकर एक दिन वह चले ही गये ! कपड़े और रुपये इतने गुप्त तरीके से होस्टल में 
रखे गये थे कि हम लोगों के किसी साथी को भी इसकी खबर तक न थी। शुकदेव 
के बारे में भी डर था कि कहीं उनके पिताजी भी इसी तरह रोक न दें। इसलिए 
वह भी _प्त रखा गया। उनको कहीं जाना नहीं था, किसी से मिलना नहीं था। 
इसलिए उनकी. बात एकबारगी गुप्त रही। जाने के दिन साथियों से कह दिया कि 
घर जा रहे हें। हम दो-तीन साथी स्टेशन पर गये। उन्हें रेल पर चढ़ाकर बम्बई 
के लिए रवाना कर दिया। जब तक बम्बई से जहाज रवाना हो जाने की खबर 
नहीं आई तब तक हम लोगों के दिल में शक बना ही रहा कि शायद वह भी कहीं 
पकड़कर वापस न बुला लिये जायँ। पर जहाज खुल जाने के बाद ही उनके घर के 
लोगों को खबर मिली। यहाँ तक कि कलकत्ते में निकट सम्बन्धी लोगों को भी, 
जिनसे बहुत घनिष्ठता थी, पता नहीं चला। 
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शुकदेव को रवाना करके में तो कांग्रेस की वालंटियरी में बके गया और 
कांग्रेस के बाद फिर पढ़ने में लग गया। बाबूजी की बीमारी बढ़ती गयी। कुछ दिनों 
में उनकी हालत खराब होने लगी। खबर मिलने पर में कलकत्ते से और भाई ड्म- 
राँव से जीरादेई पहुँचे। कुछ दिनों में वह जाते रहे। मरने के पहले हम सबसे भेंट 
हो गयी। उस वक्‍त तक भाई के दो लड़कियों और एक लड़का जनाद॑न के जन्म हो 
चुके थे। मेरे भी मृत्युझजय का जन्म उसी साल में हुआ था। पोता देखकर वह बहुत 
सन्तुष्ट रहते थे। जब बीमारी बढ़ गयी तब सबको इकट्ठा करके आश्षीर्वाद दिया। 

बाबूजी की मृत्यु से घर में गड़बड़ी तो मची, हम सब दुखी हुए; पर मुभे 
एक बात की खुशी भी रही। वह यह कि अच्छा ही हुआ, में विलायत नहीं गया। 
अगर गया होता और उनकी इस प्रकार मृत्यू हो जाती तो में न मालूम कितना 
दुखी होता। में फिर कलकत्ते चला गया। भाई ड्मराँव चले गये। घर का इन्तजाम 
तो भाई कुछ पहले से ही देखा करते थे। अब सारा भार उन पर ही आ गया और 
वह डुमराँव से आकर जब-तब घर देख जाया करते। मेरे लिए खर्च वगेरह का भी 
इन्तजाम वही करते। उनको पढ़ने के समय जब-तब खर्चे के लिए कुछ कष्ट भी उठाना 
पड़ा। घर से रुपये जाने में देर हो जाया करती। पर मुझे उन्होंने बाबूजी के रहने 
के समय, और उनकी मृत्यु के बाद भी, खर्च की चिन्ता में कभी पड़ने नहीं दिया। 
उनकी अभिलाषा थी कि जब में पढ़ने में तेज हैँ और सब परीक्षाएँ इस प्रकार सफ- 
लतापूर्वक पास करता हूँ, तो मुझे केवल पढ़ने में ही मन लगाने का थुरा मौका देना 
चाहिए और किसी तरह की दूसरी चिन्ता नहीं होने देनी चाहिए। 

छात्रवृत्ति मुझे बराबर काफी मिलती गयी। उसको बाबूजी या भाई खर्चे 
में कभी नहीं जोड़ते थे। ख्चे के रुपये तो हमेशा अलग से ही भेजते रहे। उन रुपयों 
में से में कालेज की फीस दिया करता। बाकी रुपया किताब खरीदने में ही लगता। 
बी० ए० पास करने पर दो छात्रवृत्तियाँ मिलीं, एक ५०) मासिक की जो हर महीने 
मिला करती। यह तो में खर्चे करता गया। दूसरी ४०) मासिक की जिसकी शत थी 
कि एम० ए० पास करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी। जब एम० ए० पास करने 
के बाद एक साथ ४८०) मिले, तो विलायत-यात्रा के जनून में जो कुछ कर्ज लिया 
था उसको अदा कर दिया। 

पहले कह चुका हूँ कि एफ० ए० पास करने के बाद ही परीक्षा की ओर से कुछ 
उदासीनता-सी हो गयी। बी० ए० में न मालूम कैसे फिर औवल हो गया। एम० ए० 
के समय यह उदासीनता और भी बढ़ गयी। इस बरस विलायत-यात्रा के जनून 
और बाबूजी की मृत्यु के कारण समय दूसरे कामों में लगा। मन भी विचलित रहा। 
बाबजी की मृत्यू १९०७ के फरवरी या मार्च महीने में हुई थी। परीक्षा अगले नवम्बर 
या दिसम्बर में होनेवाली थी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए में साथियों के 
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साथ खरसान (करसियांग <७:५८०४६) चला गया। वहीं परीक्षा के लिए तैयारी 
की। एम० ए० की परीक्षा में मेरा स्थान औवल नहीं हुआ। मेरे ऊपर कई साथी 
आ गये। सुझे इसका कुछ अफसोस नहीं रहा; क्‍योंकि मेने कोई आशा भी नहीं की 
थी और न कोई विशष प्रयत्न ही किया था। 

इसके बाद प्रइन हुआ कि क्‍या किया जाय। परीक्षा देकर में भाई के पास 
डुमराँव चला गया। कुछ दिनों तक वहीं रहा। सोचती रहा कि वकालत की परीक्षा 
दूँ या नहीं। उस ओर जी नहीं जाता था। यह भी महसूस होने छूगा कि में वकालत 
भी नहीं कर सकगा। कुछ अपनी शक्ति में अविश्वास-सा हो गया था। सरकारी नौकरी 
न करने की तो पहले ही ठान ली थी। 

इसी” बीच में एक मित्र बाब्‌ वेद्यनाथनारायण सिंह ने लिखा कि में मृजपफर- 
पुर-कालेज में प्रोफेसर हो जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। वह उस कालेज में प्रोफेसरी 
कर रहे थे। उनके कहने से मेंने दर्खास्त भेज दी। मेरी नियुक्ति हो गयी। १९०८ 
की जुलाई में, कालेज खुलने पर, मे वहाँ चछा गया। उस काम में जी भी लगता 
था। वहाँ के लोगों से जान-पहचान भी हो गयी। पर भाई इससे सन्तुष्ट नहीं थे। 
आहिस्ता-आहिस्ता कालेज की आथिक स्थिति खराब होती जाती थी। अन्त में निदचय 
हुआ कि में फिर वकालत की तंयारी करूँ। कालेज की पढ़ाई तो मेने खतम कर ली थी; 
पर परीक्षा नहीं दी थी। भाई की राय हुई कि में फिर कलकत्ते जाऊँ और वहाँ 
परीक्षा देकर वकालत शुरू करूँ। 

इस प्रकार विद्यार्थी-जीवन समाप्त हुआ। संसार में प्रविष्ट होते का समय आ 
गया। जब उन दिनों का स्मरण आता है तो मालम होता है, मानों वह सुख का 
युग था। कभी-कभी अफसोस होता हैँ तो इसीका कि उसका जितना अच्छा उपयोग 
हो सकता था, नहीं किया गया। मुझे इस बात की सुविधा तो मिली थी कि भाई 
पथप्रदर्शक रहे। जितने अच्छे विचार या अच्छी प्रवृत्तियाँ दिल में उठीं, सबके बीज 
उन्होंने ही बोये थे। पढ़ने के समय किसी प्रकार का कष्ट में अनुभव न करूँ, इसका 
प्रबन्ध वह बराबर करते रहते। उन्होंने कभी यह नहीं महसूस करने दिया कि 
घर में कोई आथिक कठिनाई है। कलकत्ते में और उसके पहले छपरे में अपने साथियों 
के साथ मेरा बराबर प्रेम रहा। जहाँ तक मुझे स्मरण हे, किसी के साथ कभी किसी 
प्रकार की खटखट तक नहीं हुई, भगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं है; बल्कि सबके 
साथ प्रेम का ही व्यवहार रहा। थोड़े लोगों से तो बड़ी घनिष्ठता हो गयी, जो बरा- 
बर कायम रहौ। यद्यपि पढ़ने में स्पर्धा और प्रतियोगिता काफी रही, तथापि कभी 
किसी ने मेरे साथ न तो चालाकी की, न धूत॑ता ही की, न कभी किसी के साथ 
अन्यमनस्कता ही हुई। जहाँ-कहीं किसी को कोई दिक्कत था कठिनाई होती, हम 
बराबर एक दूसरे की मदद करते; बल्कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी साथी थे, उनके साथ 
मिलकर परीक्षा की तैयारी की गयी। जब में एफ० ए० की परीक्षा के लिए तैयारी 
कर रहा था तो वह मित्र (जिसे मेरे साथ एपण्ट्रेन्स में दुसरा स्थान मिला था) और 


विद्यार्थी-जीवन की समाप्ति ६३ 


में, दोनों एक साथ ही, परीक्षा की तेयारी करते रहे। इसी प्रकार और परीक्षाओं में 
भी सब मिलजुलकर पढ़ते रहे। 

कलकत्ते जाना और इडेन-हिन्दू-होस्टल का जीवन मेरे लिए बहुत छाभदायक 
हुआ। कलकत्ते जाने से ही आँखें खुलीं। यह सोचना बेकार हैँ के वहाँ अगर नहीं 
गया होता तो क्‍या होता। पर मेरा विश्वास है कि अन्यत्र कहीं मुझे इतना छाभ 
नहीं पहुँचता। इडेन-हिन्दू-होस्टल में रहने से बंगाली साथियों में हिलमिल जाने का 
जैसा सुअवसर मिला वेसा शायद दूसरी जगह कहीं रहने से नहीं मिलता। बंगाली 
साथिथों की स्मृति अत्यन्त सुखकर हे। मुझे किसी के भी खिलाफ कोई भावना हुई 
ही नही और न उनमें से किसी ने मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। कभी 
किसी ने कटु शब्द भी नहीं कहे । में मानता हूँ कि उनके साथ जो दिन बीते* वे अत्यन्त 
सुखद और हलाभप्रद हुए। उनके साथ रहते-रहते, बिना प्रयास के ही, मेने बँगला 
बोलना सीख लिया। आज भी मेरे बहुतेरे मित्र सारे बंगाल में भरे पड़े हे। बहुत 
दिनों के बाद जब में असहयोग के दिनों में बंगाल में दौरा करने गया तो जहाँ जाता 
वहीं कुछ पुराने जाने-पहचाने मित्र मिल जाते और परानी स्मृतियाँ जाग उठती। 

जब में कांग्रेस-प्रेसिडेंट हुआ, बिहार में फिर १९३८-३९ में बंगाली-बिहारी- 
प्रशन्‍नन उठा। उसके बाद कांग्रेस में मुके कुछ ऐसे काम करने पड़े जो बंगाल के कुछ 
लोगों को नापसन्द आये। मेरे ऊपर बहुत बौछारे हुई । कटु लेख लिखे गये। गाली- 
गलौज भी काफी मात्रा में ई! पर में अभी तक यह नहीं महसूस करता हूँ कि 
उनके साथ मेरा कोई द्वेष हे या उनके प्रति कभी किसी दूसरे प्रकार की भावना दिल 
में उठी भी हो। यह हो भी कंसे सकता हे ? इतने दिनों का सुन्दर सुहावना साथ, 
प्रेम क। आदान-प्रदान, पुरानी सुखकर स्मृतियाँ, क्या यह सब मनुष्य भूल सकता हूँ ? 
कतंव्य के वश अगर कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम करना भी पड़ा जो उसको 
पसन्द न हुआ, तो में अपने दिल से जब पूछता हूँ, हमेशा यही उत्तर मिलता हैँ कि 
मेने कभी किसी का अनिष्ट, जान-बूककर अनिष्ट करने की नीयत से, नही किया। 
जो हो, यह सब बातें तो भूल जायेगी, पर मेरे हृदय-पट से वे चित्र जो लड़कपन में 
ही वहाँ खिंचे थे, कभी न मिटें । वे सारी स्मृतियाँ कभी विलीन नहीं हो सकतीं और 
न में उस देन को भूल सकता हूँ जो बंगाल में पन्द्रह बरसों के जीवन ने मुझे दी ढे। 

कलकत्ते में मेरी घनिष्ठता बहुत बिहारियों से भी हुई। जब मे कलकरे में 
पढ़ने के लिए गया तो थोड़े ही बिहारी छात्र वहाँ थे। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी 
संख्या बढ़ने लगी। पीछे तो वे खासी तायदाद में वहाँ पहुँच गये। हम लोगों ने अपना 
बिहारी-क्लब बना लिया था जिसमें हर सप्ताह सब मिला करते थे। जाति-पाँति का 
भंगड़ा इतना साथ लेते गये थे कि हिन्दू-होस्टल में हमने अपने लिए अलग चौका 
रखा था जिसमें बिहारी ब्राह्मण रसोई बनाता था। यद्यपि मे डाक्टर गणेशप्रसाद के 
साथ भोज में शरीक हुआ था, तथापि जाति का बन्धन बहुत मानता था। वह तो 
मेरी अपनी जाति के आदमी (कायस्थ) थे; किसी भी दूसरी जाति के आदमी का 
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छुआ हुआ कोई अन्न, जो अपने देश (बिहार) में नहीं खाया जाता है, वहाँ नहीं 
खाया। इतने दिनों तक वहाँ रहा, मगर बंगाली मेस' में कच्ची रसोई एक दिन भी 
नहीं खायी। क्‍ 

बिहारी साथियों में बहुतेरों से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया जो आज कई 
जिलों में बिखरे हुए अपने-अपने स्थान पर कुछ न कुछ कर रहे हें। इसलिए जहाँ जाता 
हैँ, कोई न कोई कलकत्ते का साथी मिल ही जाता है। घनिष्ठ मित्रों में चम्पारन जिले 
के शिकारपुर के श्री अवधेशप्रसाद और जगतन्नाथप्रसाद; शाहाबाद के श्री शुकदेवप्रसाद 
वर्मा; भागलपुर के श्री क्ृष्णप्रसाद; राँची के बदरीनाथ वर्मा, बलभद्रप्रसाद ज्योतिषी, 
डाक्टर साधु सिंह, डाक्टर राजेश्वरप्रसाद, बटुकदेवप्रसाद वर्मा, विन्ध्यवासिनीप्रसाद 
वर्मा प्रभुति थे। इनमें कितने चले गये और कितने आज भी कायम हें। अवधेश 
बाबू की मित्रता बहुत फलदायथक हुई ओर उससे लाभ हुआ। पीछे उनके साथ शादी 
का सम्बन्ध भी हो गया। 


१५---वकालत की तेयारी 


मुजफ्फरपुर-कालेज में ९-१० महीनों तक काम करके १९०९ के मार्च मे में 
कलकत्ते फिर वापस चला गया। उन दिनों बी० एल० की दो परीक्षाएँ होती थीं। एक 
परीक्षा मेने तुरत पास कर ली और दूसरी की तयारी करनी थी। हाइकोर्ट में वकालत 
करने के लिए किसी वकील के साथ दो बरसों तक काम करना चाहिए था। एक 
छोटी-सी परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी जिसमें जज लोग स्वयं कुछ पूछताछ कर 
लिया करते थे। अगर में चाहता, तो बी० ए० पास करने के बाद, किसी वकील के 
दफ्तर में नाम लिखाकर, १९०८ में ही ये दो साल पूरा कर सकता था। पर उस 
समथ' इस ओर ध्यान नहीं गया। इसलिए जब में १९०९ में कलकत्ते गया तो उस 
समथ से दो बरस की उम्मीदवारी करनी थी। इच्छा हुई कि किसी अच्छे वकील के 
साथ काम सीखूँ। खाँबहादुर सैयद शमसुलहुदा के पास में एक मित्र द्वारा पहुँचाया 
गया। उस समय उनके साथ दो उम्मीदवार थे और नियम के अनुसार दो ही हो 
सकते थे। उन्होंने कहा कि जगह खाली होते ही तुमको अपने साथ उमीदवार 
(आर्टिक्ल-क्लर्क ) रख लूंगा, तब तक दूसरे मित्र के साथ तुम्हें रखा देता हूँं। उन्होंने 
मुर्भे जहादुर रहीम जाहिद के साथ रखा दिया। ये सज्जन भी अच्छे वकील थे। कुछ 
दिनों के बाद विलायत गये और बारिस्टर होकर आये। पीछे हाइकोर्ट के जज भी 
हुए। बाद अपने नाम में इन्होंने साहोवर्दी जोड़ दिया था, इसलिए जस्टिस साहोवर्दी 
के नाम से ही मशहूर हुए। 

मेरा विचार था कि जब दो बरसों तक और कुछ काम नहीं हैँ तो खूब परि- 
श्रम करके कानून अच्छी तरह पढ़ लूंगा, जिससे में पहले बहुत डरता था, और वकील 
के यहाँ काम भी सीख लेँगा। में भाई पर खर्च का भार नहीं देना चाहता था। इस- 
लिए शुरू में कुछ दिनों के लिए वहाँ सिदी-कालेज में प्रोफेसरी भी की; पर वह 
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भी थोड़े ही दिनों के लिए। पीछे कुछ विद्यारथियों को घर पर पढ़ाया करता और 
उससे वहाँ का ख॑ निकाल लेता। वह लड़का, जिसको में पढ़ाता था, जस्टिस दिगम्बर 
चटर्जी का पुत्र था। इस तरीके से, वकालत शूरू करने के पहले ही, एक जज से भी 
परिचय हो गया। 

जब शमसुलहुदा साहब के यहाँ जगह खाली हुई, में उनके साथ काम करने 
लगा। मेने उस समय का अच्छा उपयोग किया। मामूली तौर से जो लोग इस 
प्रकार नाम लिखा देते थे, बहुत थोड़ा ही काम किया करते थे और अन्त में दो 
साल बिताकर नाम-निहादी परीक्षा पास करके वकील हो जाते थे। मेने ऐसा नहीं 
किया। में रोज सवेरे शमसुलहुदा साहब के घर पहुँच जाता। वहाँ दस बजे तक 
उनके हाथ के मुकदमों के कागजों को पढ़ता। उनपर अपना नोट, जैसा उन्होंने बता 
दिया था, तैयार करता। कानून की नजीरें वगरह पढ़कर उनके लिए सब कुछ तैयार 
कर देता। थोड़े ही दिनों में उन्होंने देख लिया कि में उनके लिए अच्छा नोट तैयार 
कर देता हूँ, जिससे उनको पूरी मदद मिल जाती हैँ, और जूनियर' वकील की बहुत 
जरूरत नहीं होती हैं। 

में एक मेस' में रहा करता था जो उनके घर से बहुत दूर था। वहाँ कुछ 
दूर तक ट्राम पर जाना होता। ट्राम से उतरकर प्रायः एक मील पैदल जाना होता। 
वह स्वयं बहुत सवेरे उठकर कागज वगैरह पढ़ा करते थे। में सात बजे पहुँच जाता 
और दस बजे तक उनके साथ काम करता। फिर उसी तरह अपने 'मेस' में आता। 
भोजन करके एक बजे हाइकोट्ट जाता। वहाँ मुकदमों की बहस सुनता। खास करके 
उन मुकदमों में बहुत जी लगता जिनके लिए में उनको नोट तैयार कर देता। सध्या 
को हाइकोर्ट से लोटकर फिर भवानीपुर, जो हमारे 'मेस' से प्रायः चार मील पर था, 
जाकर रात में लड़के को पढ़ाता और ९-१० बजे लोटकर सोता। इस तरह काफी 
परिश्रम करता। काम भी में अच्छी तरह सीख गया। पीछे शमसुलहुदा साहब ने कहा 
कि तुमको आने-जाने में बहुत तकलीफ होती हे और समय भी लगता हें, तुम मेरे 
ही मकान में आ जाओ, तुम्हारे लिए---जो बन्दोबस्त कहो--कर दूंगा। उन्होंने एक 
कमरा रहने के लिए और एक अलग रसोई के लिए मुभे दे दिया। में वहाँ रहने लगा। 
तब रात को भी ओर सवेरे भी, जब ४-५ बजे उठते और जरूरत समभते तो, मे 
पुकार लेते। अपने साथ ही मुझे रोज अपनी गाड़ी में कचहरी ले जाते। उनसे घनिष्ठता 
इतनी बढ़ गयी कि घर के लड़के की तरह मुझे मानने लगे। 

आज-कल, जब हिन्दू-मुस्लिम-प्रइदन बहुत जोरों से खड़े होते हें, एक छोटी घटना 
का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। शमसुलहुदा साहब नामी वकील थे। मृसलमानों 
के एक नेता समझे जाते थे। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेप्ट भी हुए थे। युनिवर्सिटी-सिनेट 
के और लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बर भी थे। पीछे तो बंगाल के गवनर की एग्जि- 
क्युटिव (कार्यकारिणी) कौंसिल के भेम्बर हो गये। हाइकोर्ट के जज तक हो गये। लेजिस- 
लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेण्ट भी हो गये थे। सर' का खिताब भी मिला था। उस समय 

फा० ९ 
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वह अभी खाँ बहादुर मात्र थे, पर हाइकोर्ट में मवबक्किल और जज दोनों ही उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। उनके हाथ में मुकदमे भी बहुत रहा करते थे। मिजाज भी 
उनका बहुत अच्छा था। धामिक प्रवृत्ति के आदमी थे। मुसलमान छात्रों को कुछ छात्र- 
वृत्तियाँ भी दिया करते थे। कुछ विद्यार्थी केवल खाने के समय आकर वहाँ भोजन कर 
जाया करते थे। 

मे उनके मकान में ठहरा था। बकरीद का दिन आ गया। मुहल्ला भी मुसल- 
मानी मुहल्ला था, जिसमें बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की ही थी। मेने सोचा कि 
शायद इस मौक पर गाय की कुर्बानी उनके घर में या आसपास के घरों में हो। में 
एक सनातनी हिन्दू था। मेने सोचा, अच्छा होगा कि इस मौके पर दो-चार दिनों के 
लिए कहीं' हट जाऊँ। में चुपचाप, उनको बगर कुछ कहे ही, वहाँ से चला गया। मेस' 
में जाकर मित्रों के साथ ठहर गया। तीन-चार दिनों के बाद लौटकर आया। उन्होंने 
पूछा कि कहाँ चले गये थे। मेने सब बातें साफ नहीं कहीं। इतना ही कहा कि 
कुछ मित्रों के पास दो-तीन दिनों के लिए चला गया था।। 

उन्होंने कहा--'में समभ गया, तुम बकरीद के कारण चले गये थे। तुमने 
सोचा होगा कि यहाँ गाय की कुर्बानी होगी, इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्‍या 
तुमने मेरे साथ बेइनसाफी नहीं की ? तुमने समझ लिया कि तुम्हारी भावना का में 
कुछ भी खयाल नहीं करूँगा ? तुम तो तुम हो, मेरे घर में कई नौकर हिन्दू हूँ। 
फुलवारी का माली हिन्दू हे, गायों को खिलाने के लिए नौकर हिन्दू है; क्या उनकी 
भावना का में खयाल नहीं रखता हूँ ? उनका दिल कया नहीं दुखता ? तुमको मुभसे 
पुछ लेना चाहिए था। मेरे घर में अपने घर के हिन्दू नौकरों के खयाल से गाय की 
कुर्बानी नहीं होती है।" 

मुर्भे बहुत शभिन्दा होना पड़ा। में समझ गया कि मेने उनके साथ बेइनसाफी 
की थी। उस समय बंगभंग का आन्दोलन चल ही रहा था। बंगाली मुसलमान इस 
आन्दोलन का विरोध कर रहे थे। पुरब-बंगाल में, जहाँ के रहनेवाले शमसुलहुदा साहब 
थे, हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए थे। वह स्वयं बंगभंग के पक्ष में थे। यह सब होते 
हुए भी उनकी ऐसी भावनाएँ थीं, इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार था ! 

इसी बीच मेने बी० एल० की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसपर मेने 
कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी तरह केवल पास कर गया। जब मैरे दो बरस उमीद- 
वारी के खतम होने पर आये, उसी समय उनके बंगाल के गवर्नर की एग्जिक्यूटिव 
कौंसिल के मेम्बर होने की खबर आने लूगी। उनको इसका पता चल गया। उन्होंने 
मुझसे कहा कि अब तो वह बहुत दिनों तक वकालत नहीं कर सकेंगे और इस तरह 
मुभको वकालत शुरू करने के बाद उनसे मदद नहीं मिलेगी। मगर मेने सोचा, काफी 
काम सीख लिया हूँ और में खुद सब कर लंंगा। 

१९११ के अगस्त महीने में मेने वकालत शुरू की। जिस दिन नाम लिखा 
गया उस दिन एक मुकदमा उन्होंने मुझे दिलवाया। स्वयं मेरे साथ जाकर जजों के 


वकालत की तैयारी ६७ 


सामने बैठे और मुझे बहस करने दिया। हाइकोटट में वकालत शुरू करने के बाद केवल 
चन्द दिनों के लिए हाइकोर्ट खुला रहा। उसके बाद दुर्गापुजा की लम्बी छुट्टी हो 
गयी। छूट्टी के पहले ही में बिहार चछा गया। वहाँ पूज्य मालवीयजी हिन्दु-विश्व- 
विद्यालय के लिए चन्दा जमा करने के सिलसिले में बिहार का दौरा कर रहे थे। 
चन्द दिनों तक उसी काम में लगा रहा। जिस समय हाइकोर्ट खुला और में कलकत्ते 
पहुँचा, उस समय शमसुलहुदा साहब की नियुक्ति की खबर बहुत गर्म थी। मवक्किल 
भी समभने लगे थे कि अब यह बकालत नहीं करें । हाइकोर्ट ढाई-तीन महीने बन्द 
रहने के बाद जब खुलता है तो इन तीन महीनों में जमा हुए बहुत मुकदमे नये दायर 
होते हें। शमसुलहुदा साहब के पास जो मुकदमे आये उनमें से कई में उन्होंने मुझे 
मुकरंर करा दिया। रुपये तो कम मिले या नहीं भी मिले; पर उन्होंने कह कि अब 
तो में नहीं रहेगा, ये मुकदमे तुम्हारे ही हाथ में रहेंगे, अगर ठीक काम करोगे तो 
मवक्किल तुमसे ही काम लेते रह जायेंगे। इस बात का जिक्र केवल उनकी मुहब्बत 
दिखाने के लिए ही नहीं, पर एक दूसरे उद्देश्य से भी जरूरी था। 

कुछ दिनों के बाद इन्हीं मुकदमों में से एक पेश हुआ। मवक्किल ने मुझे 
बाजाब्ता फीस देकर तो रखा नहीं था, पर चूँकि वकालतनामा पर मेरा भी दस्तखत 
था, फिहरिस्त में मेरा नाम भी आया। एक दूसरे वकील को उसने पीछे मुकरंर कर 
लिया। पर ऐसे जितने मुकदमे थे, जिनमें शमसुलहुदा साहब ने मेरा नाम भी लिखवा 
दिया था, जब पेश होते, में उनके कागजों को खूब पढ़ लेता और कानून वगेरह देख 
कर तैयार हो जाता। उस दिन भी उसी तरह तैयार होकर गया। कानूनी सवाल 
उसमें बहुत उठते थे। मेरे सीनियर वकील साहब उतनी गहराई तक नहीं उतरे थे। 
मुकदमा जस्टिस सर आशुतोष के इजलास में था। में वकील साहब को मदद दे रहा था 
और नजीर पर नजीर पेश करने के लिए उनके हाथ में देता जा रहा था। सर आशु- 
तोष सब देख रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे ही पूछा कि और कौन नजीर 
वहाँ है, बता दो तो किताबें मेगा लूँ। पीछे एक अच्छा फैसला लिखवाया जो रिपोर्टों 
में प्रकाशित हुआ। 

यह बात तो हो गयी। में उसे मुकदमे की बात भूलना ही चाहता था कि दो 
दिनों के बाद एक दूसरे वकील ने, जिनके साथ में अक्सर काम किया करता था और 
जो युनिवर्सिटी-सिण्डिकेट के मेम्बर थे, मुझसे पूछा कि तुमको अगर लॉ-कालेज में. 
प्रोफेतर की जगह मिले तो मंजूर करोगे। मुझे आइचर्य हुआ, क्योंकि मेने इसके लिए 
किसी से कहा नहीं था। सर आशुतोष से भी, जो वाइस-चान्सलर थे और जिनके 
यहाँ वकीलों का दरबार-सा लगा रहता था, मेंने न मुलाकात की थी और न कुछ कहा 
ही था। में यह भी नहीं जानता था कि मेरे ऐसे अभी दो बरस के वकील को भी यह जगह 
मिल सकती है। मेंने आश्चर्य से उनसे पूछा कि यह जगह मुझे कैसे मिल सकती है, 
मेंने न तो किसी से मुलाकात की है और न दर्खास्त ही दी है। उसपर उन्होंने कहा 
कि कसी मुकदमे में तुमने सर आशुतोष के इजलास में काम किया हे और 
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देकर हम लोगों से उसमें शरीक होने को कहा। वह जानते थे कि हम दोनों ने युनि- 
बसिटी-परीक्षाएँ अच्छी तरह पास की हैँ और अब वकालत की तंयारी कर रहे हें। 
उन्होंने कहा--- हो सकता है कि तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत रुपये तुम पैदा 
कर सको, बहुत आराम और ऐश-इशरत में दिन बिताओ। बड़ी कोठी, घोड़ा-गाड़ी 
नौकर इत्यादि दिखावट के सामान, जो अमीरों को हुआ करते हूँ, तुमको सब मयस्सर 
हों। पर मुल्क का भी दावा कुछ लड़कों पर होता है, और चूंकि तुम पढ़ने में 
अच्छे हो, इसलिए तुम पर वह दावा और भी अधिक हूँ।” अपने बारे में उन्होंने 
कहा--- मेरे सामने भी यही प्रदन आया था। में गरीब घर का आदमी था। मेरे 
घर के लोग बहुत आशा रखते थे कि जब में पढ़कर तेयार हो जाऊँगा तो रुपये कमा- 
ऊँगा और धबको सुखी बना सकूगा। जब मेने उनकी सब आशाओं पर पानी फेरकर 
देशसेवा का ब्रत लिया तो मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक वह मुभसे 
बोले तक नहीं; पर कुछ दिनों के बाद वह सब बातें समझ गये और फिर मेरे साथ 
खूब प्रेम करने लगे। हो सकता है कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर इसका 
विश्वास रखो, सब लोग अन्त में तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। लोगों की सब उम्मीदें 
तुम पर बँधी हैं, पर कौन जानता हूँ, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गयी, तो उसे तो वे 
लोग बर्दाइत कर ही लेगे।” 

इसी प्रकार उन्होंने प्राय: डेढ़ दो घंटे तक हम लोगों से बाते कीं। बातें करने 
का तरीका भी ऐसा था कि हम लोगों के दिल पर उसका बहुत गहरा असर हुआ। 
अन्त में उन्होंने कहा-- ठीक इसी समय उत्तर देना जरूरी नहीं हैँ, क्योंकि सवाल 
गहन हूँ, विचार करके हमसे एक दिन फिर मिलो और तब अपनी राय दो।” हम 
लोग वहाँ से, एक प्रकार से खोये हुए-से होकर, निकले। अपने मेस' में वापस आये। 
उनकी बातों का इतना असर पड़ा था कि कोई दूसरी बात सूकती ही न थी। 

हम दोनों उनकी बातों पर विचार करने लगे। मुझे तो कई दिनों तक नींद 
नहीं आई। खाना-पीना सब कुछ बरायनाम रह गया। स्वदेशी के दिनों में देश की 
बातें सामने आती थी। देशसेवा की भावना भी जब-तब जाग्रत होती थी। पर इसके 
पहले कभी इस तरह से यह प्रश्न सामने नहीं आया था और न कभी ऐसे बड़े 
आदमी से मिलकर इस प्रकार के मार्मिक शब्दों के सुनने का ही सौभाग्य हुआ था। 
एक ओर उनकी बताई देश के लिए हम जंसे लोगों की सेवा की जरूरत; दूसरी 
ओर भाई पर घर का सारा बोफ छादना! मेरे भी दो पुत्र हो चुके थे और उनके 
भी तीन पृत्रियाँ थीं और एक लड़का। माँ अब तक जीवित थीं। वह क्‍या कहेंगी, 
घर के दूसरे लोगों को कैसा दुख होगा इत्यादि भावनाएँ इतनी सताती रहीं कि जेसा 
ऊपर कहा हे--खाना-पीना तक प्रायः छूट गया। हम दोनों के सिवा इन बातों को 
दूसरा कोई जानता नहीं था। भाई साथ में ही थे, पर उनसे भी नहीं कहा। किसी 
दूसरे साथी से भी नहीं कहा। हाइकोर्ट जाना भी बन्द रहा। टहलना-घूमना छुट 
गया। कहीं न कहीं एकान्त दूँढ़कर बेठना और चिन्ता करना, यही एक काम रह गया। 
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प्रायः दस-बारह दिनों तक यही सिलसिला चला। भाई को कुछ शक हुआ कि 
तबीयत ठीक नहीं हैं। उनको कुछ कहकर ठाल दिया। अभी अपना जी नहीं भरता 
था तो उनसे क्या कहें। 

कई दिनों की इस प्रकार की चिन्ता के बाद मेने एक दिन निरचय किया 
कि मु्भे माननीय गोखले की बात मानकर उनकी सोसाइटी में शरीक हो जाना 
चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई से में खुलकर कहूं, क्‍योंकि मुझे डर 
था कि उनको इससे बहुत दुख होगा। मेने एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें सब बाते 
खोलकर लिख दी और उनसे आज्ञा मांगी कि मुझे जाने दें। एक दिन संध्या को 
वह पत्र उनके बिस्तर पर, जब वह कहीं टहलने गये थे, मेने रख दिया। में खुद 
कालेज-स्ववायर में, जो नजदीक ही था, जाकर बैठ गया। उन्होंने पत्र “पढ़ा, और 
मेरी तलाश करने लगे। मुलाकात नहीं हुई। जब में लौटा तो उनका हाल बेहाल 
देखा। वह उस रात तो कुछ बोल न सके। मेंने देखा कि जो विचार मुझे सता 
रहे थे वही उनको भी सता रहे है। उनका जी चाहता है कि मुझे न रोकें, पर अपने 
को परिवार का इतना बड़ा बोभ उठाने में असमर्थ पाते हें। वह मुझसे मिलकर फूट- 
फूटकर रोने लगे। में भी अपने को रोक न सका। म॑ भी रोने लगा। 

में तो उनके उस रोने से ही उनके मन का भाव ताड़ गया। अधिक कुछ कहने 
की मेरी हिम्मत ही न हुई। राय हुई कि घर चलकर माँ-चाची और बहन से भी 
सलाह करनी चाहिए। मेने माननीय गोखले से जाकर यह हाल कह दिया। में समभ 
गया था कि अब मुभसे इन सबके प्रेम के बन्धन को काठना नहीं हो सकेगा। 
ऐसा ही उनसे कह भी दिया। उन्होंने भी आशा छोड़ दी। मेरे साथी श्रीकृष्ण ने 
अन्तिम निरचय करने के पहले कुछ दिनों तक पुूना जाकर वहाँ का सब हालचाल 
देखना चाहा। माननीय गोखले ने इस बात को पसन्द किया। पूना जाकर श्रीकृष्ण 
कुछ दिनों तक रहे भी। पर अन्त में उनका भी निश्चय हुआ कि वह सोसाइटी में 
शरीक न हो सकंगे। 

हम दोनों भाई जीरादेई पहुँचे। वहाँ जब घर की औरतों ने सब बातें सुनीं 
तो सब परीशान हो गयी । माँ का तो प्रेम इतना रहता था कि वह कभी कुछ बो .ती 
ही नहीं थीं। पर मेरी बहन, जो हमेशा से कुछ तेज बोलनेबाली हूँ, कहने लगीं कि 
तुमने विलायत जाने की बात उठाकर बाबूजी को रुलाया और अब इस उम्र में साथु 
बनना चाहकर भाई को रुलाते हो। बस इतना कह वह स्वयं भी रोने लगीं। घर- 
भर में कोलाहलरू मच गया। उस कोलाहल में मेरी बची खची हिम्मत, जो कलकत्ते 
में ही कमजोर पड़ गयी थी, अब बिल्कुल टूट गयी। 

घर पर कुछ दिनों तक ठहरकर में फिर कलकत्ते चला गया। घर के लोगों 
को विष्वास हो गया कि में उन सबकी मर्जी के खिलाफ ऐसा काम नहीं करूँगा। इसी 
पसोपेश में प्रायः चार-पाँच सप्ताह बीत गये। मेने विचार तो छोड़ दिया, पर दिल 
में व्ययधा बनी रही। कई हफतों तक कुछ परेशान-सा ही रहा। आहिस्ता-आहिस्ता वह 
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परेशानी दूर हुईै। एक नतीजा इसका यह हुआ कि बी० एल० की परीक्षा, जो उसके 
थोड़े ही दिनों के बाद होनेवाली थी, मेरे लिए कठिन समस्या हो गई। पढ़ने में जी 
नहीं लगता। परीक्षा के दिन निकट आ गये। किसी प्रकार परीक्षा पास कर ली। 
ऊँचा स्थान मिलने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। पास करने में 
भी जी में डर लगता था, पर किसी तरह पास कर गया। उसके एक बरस के बाद 
वकालत शुरू की; क्योंकि उमीदवारी का समय अभी पूरा नहीं हुआ था। शुरू वकालत 
का हाल ऊपर लिख चुका हूँ। 


१७---तिलक-दहेज की प्रथा 


उपरोक्त घटना के थोड़े ही दिनों के बाद माँ की मृत्यु हो गयी। दशहरे की 
लम्बी छुट्टी में में घर आया था। कातिक के महीने में उनकी आदत थी कि संध्या 
के समय भी स्नान करके तुलसीपुजन करती और दिया जलाती। इसीमें एक दिन 
ठंढ लग गयी। ज्वर और कफ की बीमारी हो गयी । हम दोनों भाई घर पर ही थे। 
बहुत दवा इलाज किया गया, पर वह बच न सकी। चार-पाँच दिनों की बीमारी के 
बाद ही जाती रहीं। उस समय भाई के पैरों में कुछ दर्द हुआ था। कुछ ऐसी 
भावना लोगों में थी कि पिता का श्राद्ध बड़े लड़के को और माता का श्राद्ध छोटे 
लड़के को करना चाहिए। इसलिए सब क्रिया मेने ही की। 

भाई की बड़ी लड़की अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका विवाह कर 
देना जरूरी था। माँ के जीवन-काल से ही बातचीत चल रही थी। हमारे समाज 
में लड़की का विवाह एक भारी हंगामा है। पहले तो पसन्द के लायक लड़का मिलना 
कठिन होता है। इसमें जाति-पाँति का बखेड़ा तो रहता ही है। इसके अलावा यह 
भी देखना पड़ता हूँ कि उसके घर में कुछ सम्पत्ति भी होनी चाहिए ताकि लड़की 
को वहाँ जाकर कष्ट न होवे। छुटपन में शादी होने के कारण लड़का अभी स्वावलम्बी 
हुआ नहीं रहता। इसलिए घरवालों पर ही लड़की के पालन-पोषण का भार पड़ 
जाता हैं और यह देखना जरूरी हो जाता हे कि घरवाले इस योग्य हें था नहीं। मेरी 
अपनी शादी शायद ग्यारह बरस की उम्र में हुई थी। में पचीस-छब्बीस बरसों का 
हो चुका था। अभी तक पढ़ता ही रहा। उन चन्द महीनों के सिवा, जब मुजफ्फरपुर- 
कालेज में प्रोफेसरी करता रहा, अभी तक कुछ कमाया नहीं था। भाई ने भी कुछ 
उपार्जन नहीं किया था। स्कूछ की मास्टरी में उन्हें जो थोड़ा मिलता था वह वहीं 
पर खर्च हो जाता था। इसलिए घर में जो जमीन्दारी थी उसी से सब काम चलता 
था। भाई ने इन्तजाम अच्छा कर लिया था। इसलिए अब वैसा कष्ट, नहीं अनुभव 
होता था जैसा बाबूजी के मरने के समय हुआ था। तो भी लड़की की शादी में तो 
बहुत खर्चे होता ही। 

लड़की की शादी के लिए अगर अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल भी गया 
तो लड़के के घरवालों को राजी करना कुंछ आसान काम नहीं होता। उन दिलों 
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लड़के को राजी करने की बात नहीं होती थी, क्योंकि लड़का प्रायः कम उम्र का 
ही होता था और माँ-बाप की रजामन्दी ही उसकी रजामन्दी समकी जाती थी। तब 
से आज तक बहुत अम्तर पड़ गया हँँ। अब लड़कों की शादी कुछ उम्र बढ़ जाने 
पर ही होती हे, विशेष करके उन कायस्थों में, जो कुछ शिक्षित हें। लड़के के पिता-माता 
की रजामन्दी हासिल करना आसान नहीं होता था। उनको भी लड़कीवालों के घर 
और खानदान के बारे में पता लगाकर अपने को सनन्‍्तुष्ट करना पड़ता था कि उनकी 
प्रतिष्ठा के योग्य कन्या-पक्ष के लोगहे या नहीं। यह सब ठीक जँच जाने पर तिलक- 
दहेज की बात उठती थी। 

लड़कीवाले को वर- पं तिलक” कहते 
हें--रुपये, बत्तेन, कपड़े इत्यादि देने पड़ते हे। फिर शादी के समय बरात आने पर 
भी सब चीजें और नगद रुपये देने पड़ते हें। लड़की को रुपये देना पिता का धर्म 
हो सकता हूँ। पर हमारे समाज में पिता के--अपने दिल से और प्रेम से--देने की 
बात नही रहती हे। शादी के पहले ही बातचीत करके तय कर लिया जाता हैं कि 
तिलक के समय इतना देना होगा और शादी के समय बरात जाने पर इतना दहेज देना 
होगा। यह प्रथा हजार कोशिश करने पर अभी तक जारी है ! सभी जातीय सभाओं 
में प्रस्ताव पास होते हें कि इसे उठा देना चाहिए, पर घटने की जगह यह प्रया बढ़ 
ही रही है। जिन जातियों में यह प्रथा नही थी उनमें भी प्रचलित होती जा रही है। 
जिनमें पहले से चलती थी उनमें तिलक-दहेज की रकम अब बहुत बढ़ती जा रही हैं। 

अगर आज मेरी शादी होने को होती और में उस प्रथा से तिलक-दहेज 
लेकर शादी करना चाहता, तो मुझ-जेसे युनिवर्सिटी-परीक्षा में सफल विद्यार्थी के लिए, 
जहाँ मेरी श्ञादी में डेढ़-दो हजार के लगभग मिले थे, आज की दर से दस-पन्द्रह 
हजार की रकम भी बड़ी रकम नहीं समभी जाती। इस समय की दर तो इतनी 
बढ़ गयी है और बढ़ती जा रही हैँ कि कुछ ठिकाना ही नहीं मालूम होता। जिसके 
घर में कुछ नहीं है, पर जो कुछ पढ़ने में तेज है, वह मामूली तौर से तीन-चार 
हजार की फरमाइश तो कर ही देता हूँ। 

हाँ, एक फकर हुआ हूँ। मेरी शादी के समय लड़के को खुश करने की ब।त 
नहीं होती थी, क्योंकि दस-बारह बरसों का लड़का तो खिलौनों से भी खुश किया 
जा सकता था, और लड़के से शादी की बातें करना या लड़के का खुद अपने विवाह 
सम्बन्ध की बातें करना बहुत बुरा माना जाता था। इसलिए अगर माता-पिता 
राजी हो गये तो वही काफी होता था। पर आज-कल के पढ़े-लिखे लड़कों को अलग 
से राजी करना पड़ता है। वे अपनी फरमाइश अलग कर देते हें और इस तरह माँग, 
या कीमत, बहुत बढ़ जाती हूँ। 

भाई की लड़की की शादी जाने हुए घर में होने की बात थी, क्योंकि बर के 
बड़े भाई लोग हम लोगों के साथ कलकत्ते में पढ़ते थे और लड़का भी वहाँ पढ़ा करता 
था। इसलिए आशा थी कि सब बातें आसानी से तय हो जायँंगी। पर पुरानी रूढ़ि 
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जल्दी छूटती नहीं, इसलिए हम लोगों को भी दिक्कत तो उठानी ही पड़ी। ईदवर 
की दया से सम्बन्ध बहुत अच्छा हो गया, और दोनों पक्ष बहुत संतुष्ट हैं। सब कुछ 
होने पर भी घर में रुपये तो थे नहीं। अन्न तो खेतों में पैदा होता था, इसलिए 
उसकी बहुत चिन्ता नहीं थी; पर नगद खर्च के लिए हम दोमों भाइयों को कर्ज 


लेना पड़ा। 
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भतीजी की शादी के थोड़े दिनों के बाद मेंने कलकत्ते में वकालत शुरू कर 
दी। शुरू का कुछ हाल तो पहले लिख चुका हूँ। काम शुरू करते ही मुझे मुकदमे 
मिलने लगे। मेने जिस दिन से वकालत शुरू की, घर से अपने खर्च के लिए कभी 
कुछ नहीं लिया। मुझे इस बात की चिम्ता थी कि घर से कुछ मंगाना पड़ेगा तो 
भाई पर बड़ा बोक पड़ेगा और विशेषकर लड़की की शादी के खर्चे के बाद उनकी 
कठिताई अब और भी अधिक हो जायगी। पर कुछ इत्तफाके ऐसा हुआ कि हर 
महीने थोड़ी-बहुत आय हो जाती और वह खच्च के लिए काफी होती। कलकत्ते में 
खर्च तो छोटे शहरों के मुकाबले अधिक पड़ता ही, हूँ तो भी काम चल निकला। 
जैसा जस्टिस चटर्जी ने कहा था, मेरे पास धनी मवक्किल नहीं आये। केवल एक 
आदमी---रायबहादुर हरिहरप्रसाद सिंह ने, मेने जिस दिन से वकालत शुरू की उसी 
दिन से, अपनी जमीन्दारी के सब छोटे-बड़े मुकदमे मेरे सुपुर्दे किये। वह मुझे जानते थे 
और विलायत जाने के समय उन्होंने कुछ रुपये भी दिये थे। ऐसा इत्तफाक हुआ कि 
उनका ही मुकदमा मेरी वकाछत का आखिरी मुकदमा भी हुआ, क्योंकि वकालत 
छोड़ने के समय उनके ही बहुत बड़े मुकदमे में में काम कर रहा था। 

गरीब मवक्किलों के मुकदमों में कोई दूसरा वकील भी नहीं होता था और 
अक्सर मुझे ही बहस करनी पड़ती थी। परिश्रम करके काम करता; इसलिए बहुत 
जल्द जज लोग भी मुभे पहचानने लगे। बहुत लोगों की आदत होती हैँ कि जजों 
से बहुत मिला करते हैं; मेंने ऐसा कभी नहीं किया। उनसे मेरी मुलाकात इजलास 
की ही रही। उनमें बहुतेरे, जिनके सामने मुझे काम करने का मौका मिला, मुभसे 
खुश रहे। सर लोरेन्स जेन्किन्स चीफ जस्टिस थे। मेरे वकालत शुरू करने के एक-डेढ़ 
पाल बाद ही वह चले गये, पर इतने थोड़े दिनों की वकालत से ही मुभसे इतने प्रसन्न 
ररै कि जाने के समय अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी एक तस्वीर मुझे दे गये। 
पर आशुतोष की बात ऊपर लिख ही चुका हूँ कि उन्होंने एक मुकदमे में जूनियर 
कील की हँसियत से मुझे काम करते हुए देखकर लॉ-कालेज की प्रोफेसरी मुझे दे 
तै। इस तरह में अपनी कामयाबी से खूब खुश था। 

मुजफूफरपुर-कालेज के मेरे पुराने साथी बाब्‌ वेद्यनाथनारायण सिंह ने भी 
कलकत्ते में आकर हाइकोट्ट में मेरे साथ ही वकालत शुरू कर दी थी। हम दोपतों में 
निष्ठ मित्रता हो गयी थी। इसी बीच में बिहार सूबे के भी, १९११ के दिसम्बर 
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में शाही दरबार के वक्‍त, बंगारू से अलग होने की घोषणा हुई और १९१२ के एप्रिल 
से बिहार एक नया सूबा हो गया। अभी तक हाइकोर्ट और यूनिवर्सिटी अछग कायम 
नहीं हुई थी। बिहार के मुकदमे कलकत्ते में ही फैसल हुआ करते थे और बिहार 
के विद्यार्थी कलकत्ता-युनिवर्सिटी की ही परीक्षाओं में बेढठते थे। पर सूबा अलग 
होने के थोड़े ही दिनों बाद हाइको्ट अछग करने की बात होने रूगी। जमंनी के 
साथ लड़ाई शुरू हो जाने से कुछ विलम्ब होने की सम्भावना हो गयी, पर ऐसा 
हुआ नहीं, भौर मालूम हुआ कि मकान वगैरह तैयार हो जाने पर हाइकोर्ट भी खुल 
जायगा। 

वेद्यनाथ बाबू ने मुझसे कहा कि एम० एल० की परीक्षा देनी चाहिए। में 
उस समय वकालत में बहुत दिलोजान से लग गया था और खूब कामयाव भी होना 
चाहता था। मेंने उनकी बात मान ली। हम दोनों एक साथ एम० एल० परीक्षा के 
लिए तैयारी करने लगे। कलकत्ता-युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में यह सबसे कठिन 
परीक्षा समभी जाती थी। हम दोनों को कचहरी में काम भी काफी रहता था; 
इसलिए पढ़ने का समय कम मिलता था। फिर लॉ-कालेज में प्रोफेसरी हो जाने के 
बाद तो में और भी अधिक समय का अभाव अनुभव करने छूगा। कभी-कभी इस 
परीक्षा की भंभट से बच जाने का भी जी चाहता था; पर वेद्यनाथ बाबू छोड़ना 
नहीं चाहते थे। वह बार-बार जोर देकर मुभको पढ़ने के लिए कहते रहते। +भी- 
कभी तो जिस तरह मास्टर लड़कों को पढ़ाते हूँ उस तरह मुझे पढ़ाते। वह मुझसे 
बार-बार कहते--“आपने एपण्ट्रेस्स से बी० ए० तक सब परीक्षाओं में औवल स्थान 
पाया, एम० ए० में कुछ नीचे हुए और बी० एल० तो किसी प्रकार पास किया। 
इन अन्तिम परीक्षाओं का फल आपके विद्यार्थी-जीवन का कलूंक हूँ। उसको धो देना 
चाहिए औ वह एम० एलर० पास करके ही आप धो सकते हे।' इन सब दलीलों का 
और उनकी मास्टरी का नतीजा यह हुआ कि हम दोनों खूब परिश्रम करने लगे। 
विचार हुआ कि १९१५ के दिसम्बर में होनेवाली परीक्षा में हम दोनों बेठेंगे और 
ऐसा सोचकर इसकी तेयारी की गयी। 

जितना परिश्रम मेने इस परीक्षा के लिए किया उतना परिश्रम कभी किसी, 
परीक्षा के लिए नहीं किया था। एपण्ट्रेन्स में तो मानों बिना जाने मे सफल हो गया 
एफ० ए० में औवल होने के लिए जान-बूभकर प्रयत्न किया, पर तो भी उसमें इतना 
परिश्रम तो कभी किया ही नहीं। बी० ए० में तो कुछ भी परिश्रम नहीं किया था। 
एम० ए० और बी० एल० के समय दूसरे विचारों में फेंस गया था। किन्तु एम० एल० 
की परीक्षा के समय में अन्तिम दो-तीन महीनों में १५-१६ घंटों तक पढ़ा करता था। 
कचहरी, लॉ-कालेज तथा परीक्षा की तैयारी मिलाकर इतनी मेहनत पड़ी कि एक 
बार सख्त बीमार पड़ गया और भय हुआ कि सब मामला अब खतम हो जायगा। 

१९१६ के मार्च से पटने में हाइकोर्ट खुलनेवाला था। हम दोनों सम+भ गये थे 
कि कलकल्े में रहते हुए अगर हमने पास नहीं किया तो पटना जाकर हमसे यह 
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काम नहीं होगा; १९१५ की परीक्षा ही हम लोगों के लिए प्रथम और अन्तिम परीक्षा 
होगी; इसलिए हमको जरूर पास करना चाहिए। परीक्षा के समय जजों से कहकर 
कुछ दिनों के लिए, छुट्टी ले ली; अपने मुकदमों को मुलतवी करा दिया। हम लोगों 
के मुकदमे प्रायः: बिहार के ही होते थे; इसलिए कुछ दिनों से वे वहाँ भी उन्हीं जजों 
के यहाँ पेश होते थे जिनके पटना आने की खबर थ्री। कहने से उन्होने खुशी से 
मुकदमे मुलतवी कर दिये। 

परीक्षा देकर हम लोग हाइकोर्ट के साथ पटने चले आये। परीक्षा का फल 
पटने आने के बाद मालम हुआ। हम ही दोनों पास हुए। में फर्स्टंक्‍्लास में पास 
हुआ और बैद्यनाथ बाबू सेकेण्ड क्लास में । हम ही दो बिहारी थे जिन्होंने पहले-पहल यह 
परीक्षा पास की। पीछे मालूम हुआ कि मुझे बहुत अधिक नम्बर मिले थे। युनिवसिटी 
के नियम के अनुसार एम० एल० परीक्षा पास करने के बाद मौलिक निबन्ध लिखकर 
देने पर डी० एल० की उपाधि मिल सकती है और इस तरह आदमी कानून का डॉक्टर 
हो सकता हैं। हम दोनों पटने में विचार करने लगे कि किसी अच्छे विषय पर निबन्ध 
लिखा जाय। इस सम्बन्ध में सर गुरुदास बनर्जी से भी हम मिले थे और राय ली थी। 

कलकत्ते की वकालत के कुछ चुटकले मनोर॑जक हैं। वकालत शुरू करने के 
थोड़े ही दिनों के बाद एक मवक्किल के मुख्तार मेरे पास एक अपील दायर करने 
के लिए आये। उनकी राय थी कि एक सीनियर वकील भी रखें। एक सीनियर वकील 
का नाम, जिनकी वकालत बहुत जोरों से चली थी और जिनके हाथ में बिहार के 
बहुत मुकदमे रहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी हुई कि बड़े वकील के 
साथ काम करने का मौका मिलेगा। उनसे मेरी मुलाकात नहीं थी। 

हम दोनों उनके घर पर गये। मेंने कागज पढ़कर बुद्धि के अनुसार अपील की 
दर्खास्त लिख ली थी। संध्या के समय हम दोनों पहुँचे। वह काम कर रहे थे। उनकी 
आदत थी कि रात की काम नहीं करते थे। संध्या होते ही काम बन्द कर देते और 
फिर दूसरे दिन सवेरे काम करते। वह कागज-पत्र समेट ही रहे थे कि हम लोग पहुँचे। 
मुख्तार को वह पहले से जानते थे--उनसे पूछा कि क्‍या काम हूँ। मुख्तार ने कहा 
कि एक दोयम अपील दायर करनी हेँ। उन्होंने दूसरे दिन मुख्तार को बुलाया और 
पूछा कि किसी जूनियर से दर्खास्त वगेरह लिखवायी हूँ या नहीं। मुख्तार ने कहा कि सब 
कुछ तैयार हैं। इसपर उन्होंने जूनियर का नाम पूछा। मेरा नाम मुख्तार ने बता 
दिया। में तो वही चुप बेठा था। उन्होंने मुझे देखा भी या नहीं, में नहीं कह सकता। 
वह बिगड़कर बोले---न मालूम कैसा उजबक वकील तुमने रखा है जिसको में जानता 
भी नहीं हुँ। सब काम मुझे ही करने होंगे। वह न कुछ जानता होगा और न कुछ 
समभेगा।” मवक्किल ने कहा--वह नये हैँ, मगर बहुत तेज हें। इसपर उन्होंने फिर 
उजबक वगेरह कह दिया। में चुप बेठा रहा। मबिक्कल ने तब मेरी तरफ इशारा 
करके कहा कि यही तो हें। यह सुनते ही उनके बदन पर मानों उस सर्दी के जमाने में 
हजारों घड़े पानी पड़ गया और बहुत घबराकर मुझसे कहने लगे--“तुमको आते ही 
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मुभसे जान-पहचान कर लेनी चाहिए थी। में तुमको जानता नहीं हूँ। मेरा मतलब 
कुछ तुम्हारी शिकायत करने का नहीं था। में तो तुमको जानता नहीं हूँ, इसलिए कहा 
कि कोई नया वकील काम ठीक नहीं जानता होगा ।” और, इस प्रकार की बाते कहते-कहते 
वह माफी माँगने लगे। न्‍ 

मेंने कहा कि आपका कहुना स्वाभाविक था; आप मुझे जानते नहीं हें, और 
में तो अभी बिलकुल नया हँ। तब वह सब हालचाल पूछने लगे, और दूसरे दिन कचहरी 
में ही कागज दिखलाने को कहकर हम दोनों को विदा किया। दूसरे दिन जब कचहरी 
में ही मेने अपनी लिखी दर्खास्त उन्हें दिखलाई, तब बहुत खुश हुए और मवक्किल तथा 
दूसरे वकीलों के सामने मेरी तारीफ का पुल बाँध दिया। उसके बाद मुझे उनके साथ 
बहुत काम करने का मौक। मिला और मुझे वह बहुत मानते रहे। मेरे साध उनकी 
शिकायत एक बात की रहती। कपड़े पहनने में में लड़कपन से ही कुछ उलूल-जल्‌ल 
रहा हूँ। वह इसे नापसन्द करते थे और कपड़े के बारे में शौकीन होने की शिक्षा जब- 
तब दिया करते थे। 

इसके बरक्स (विपरीत ), एक दूसरी घटना घटी। में अपनी आदत से मजबूर 
हँ। जिससे कोई काम नहीं पड़ता, उससे कभी आगे बढ़कर जान-पहचान करने की शॉाक्त 
मुभमें नहीं थी और न आज भी हूँ। यद्यपि डेड-दो बरसों से मे वकारूत करता 
था; फिर भी डाक्टर रासविहारी घोष से मेरी मुलाकात नहीं थी। उनके खिलाफ 
में बहस करके एक बड़ा मुकदमा तो मेने जीत लिया था; पर उनके साथ काम करने 
का मौका नहीं मिला था। एक मुकदमे में वह मौका आया। दूसरी ओर से सर 
एस० पी० सिन्हा थे। हमारी ओर से सर रासविहारी घोष और बाबू कुलवंत सहाय थे, 
जो पीछे पटना-हाइकोर्ट के जज हुए। गया का मुकदमा था और गया के एक वकील 
भी आये थे। 

आड़े वकीलों और बेरिस्टरों की चालू थी कि जब दूसरे पक्ष की बहस होती, 
तब वे किसी दूसरे इजलास में बहस करते और जवाब देने के वक्‍त आ जाते। बहुत 
मुकदमे हाथ में ले लेने का यही नतीजा होता था। कभी-कभी वे नहीं भी पहुँच 
पाते थे। वैसी हालत में जूनियर को ही काम कर देना पड़ता था। जो मुकदमा भने 
सर रासविहारी घोष के खिलाफ बहस करके जीत लिया था, उसमें ऐसा ही हुआ 
था। मेरे सीनियर साहब दूसरे इजलास में फेंसे थे, मुझे ही बहस करनी पड़ी। जज 
दूसरे पक्ष की बहस होती रहती और सीनियर गैरहाजिर रहते तो जूनियर को बहस 
का नोट लेकर सीनियर को दिखलाना पड़ता। उसी नोट को पढ़कर दूसरी ओर की 
बहस को वह समभते और जवाब देते। यह कुछ बड़ा मुकदमा था, जिसमें तीन-चार 
दिनों तक बहस होती रही। सर सिन्हा की बहस के नोट करने का काम मेरा भा; 
क्योंकि सबसे जूनियर में ही था। सर सिन्हा आहिस्ता-आहिस्ता और बहुत अच्छी 
तरह से बहस किया करते थे। इसलिए नोट लिखने में मुझे कोई विशेष तकलीफ 
नहीं हुईं। में कुछ तेज लिखने का आदी शुरू से ही रहा हूँ। कालेज में मिस्टर पसिवल 
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बहुत तेज पढ़ाया करते थे और में प्रायः सब कुछ नोट कर लिया करता था। इस तरह 
यह आदत और भी बढ़ गई थी। इसमें काफी प्रोत्साहन डॉन सोसाइटी” के बलासों 
में भी मिलौ था। 

मेंने सर सिन्हा की बहस का अच्छा नोट लिख लिया। दिन-भर की बहस 
खतम हुई। संध्या को हम सब सर रासविहारी घोष के घर पर गये। उन्होंने बहस 
का सारा नोट बहुत ध्यान से पढ़ लिया। में कुछ डरैता भी था, कुछ उत्सुक भी था 
कि देखें क्या कहते हें। वह गुस्सेवर (क्रोधी) थे और जूनियर से गलती होती तो बहुत 
बिगड़ जाते थे। जज लोग भी यह खूब जानते थे। कभी-कभी इजलास पर ही कागज 
और किताब पटक दिया करते थे। इससे जूनियर बहुत डरा करते थे। मेरा तो यह 
पहला ही मौका था। पढ़कर उन्होंने सिर उठाया और पूछा कि नोट किसने तैयार 
किया हैँ। मेने समझा, अब शायद बिगड़ेंगे; उनके मन के मुताबिक नोट तैयार नहीं 
हुआ है। बाबू कुलवंत सहाय के मन में भी शायद कुछ ऐसा ही शक हुआ। उन्होंने 
मेरी 6रफ इशारा कर दिया। इसपर सर रासविहारी ने _भसे पूछा--'कितने दिनों 
से काम करते हो ? में तो तुमको जानता नहीं हूँ ।” यह सब बातें होती जातीं और मन 
ही मन में काँपता जाता था कि अब कुछ होगा। बाबू कुलवंत सहाय ने कहा--थोड़े 
ही दिनों से।” गुस्सा करने के बदले उन्होंने मेरी पीठ ठोकना शुरू कर दिया और कहा 
कि नोट बहुत अच्छा तैयार आ हूँ। बाबू कुलवंत सहाय की हिम्मत' बढ़ी और उन्होंने 
मेरी युनिवर्सिटी-परीक्षाओं का हाल कह दिया। बहुत “खुश हुए और मुकसे कहा-- 
“ऐसे ही परिश्रम से काम करो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे ।” 

मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। उसके बाद जब कभी उनके साथ काम करने का 
गैका होता, तब वह मेरे नोट पर बहुत विश्वास करते और उसको ठीक समभकर 
उसका पूरा उपयोग कर लेते। उसी मुकदमे में एक दूसरा दृश्य भी मेने देखा। उन्होंने 
एक बात पुछी और जानना चाहा कि इस बात पर कोई सबूत हूँ या नहीं। मूँ,तो चुप 
रहा, पर गया के वकील ने कहा कि कोई सबूत नहीं हँ। इसपर उन्होंने कहा कि जब 
सिन्हा ने कहा है कि सबूत है, तब जरूर कुछ होगो--ध्यान से आज रात को सब 
कागज देख लो, और तब कल सवेरे मुझे उत्तर देना। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने फिर 
सवाल किया और वकील ने वही उत्तर दिया। रात को कागज उन्होंने पढ़ा था और 
निशान लगाकर रखा था। वकील के जघाब पर बिगड़ गये--कागज और उनका 
बनाया नोट फेंक दिया-- में तुम्हारे नोट पर भरोसा करके बहस करता हूँ । अब में कैसे 
भरोसा कर सकता हूँ ?” और अपना निशान छूगाया हुआ हिस्सा दिखलाकर बहुत 
भछा-बुरा कह दिया। मेंने एक ही मुकदमे में दोनों चीजें देख लीं, और अपना भाग्य 
सराहा कि मुभसे गलती नहीं हुई थी। 

एम० एल० की परीक्षा दे चुका था। फल मालूम नहीं हुआ था। पटने आने के 
चन्द दिन ही बाकी रह गये थे। एक छोटा, मगर पेचीदा मुकदमा मेरे हाथ में था। 
उसकी बहस दो जजों के सामने करनी पड़ी, जो दोनों पटने आनेवाले थे। एक अभी 
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मुस्तकिल जज नहीं हुए थे--थोड़े दिनों के लिए ही हाइकोर्ट में गये थे और फिर चन्द 
दिनों के छिए पटने चले आये। यह बहस दो-तीन दिनों तक चली थी। हम जीत गये 
थे, और उनपर मेरी बहस का अच्छा प्रभात्र पड़ा थ। उनको मालूम हो गया था कि 
मेंने एम० एल० की परीक्षा भी दी है। पटने आकर हाइकोर्ट खुलने के पहले ही उन्होंने 
दूसरों से मेरी तारीफ की कि कलुकत्ता हाइकोर्ट से आनेवाले वकील अच्छे हें और यहाँ 
के बड़ों का मुकाबला कर सकेंगे । जब हाइकोटे खुला तब मुझे इसका अनुभव भी आ। 

दोयम अपील में केवल कानूनी बहस हो सकती हूँ। वाकयाती बातों पर नीचे 
की अदालत का फंसला मान लिया जाता हैँ। दोयम अपील छोटे-छोटे मुकदमों में ही 
होती हँ। मेरे मवक्किल गरीब हुआ करते थे। कलकत्ते में ज्यादातर दोयम अपीलें ही 
मेरे हाथ में आई थीं। इसलिए उनकी बहस में कानूनी बहस ही करने के"लिए मुझे 
अधिक कानून पढ़ना पड़ता था। मेते नियम कर लिया था कि ऐसा मुकदमा में दायर 
ही नही #रूँगा, जिसमें अच्छी तरह में खुद यह न समभ लूँ कि फंसला कानूनी तौर पर 
गलत हूँ और में उसे बहस में जीत सकूगा। इसलिए दोयम अपील के मुकदमे में अक्सर 
जीता करता था। पटने में आकर मेने यही नियम रक्‍्खा। 

दोयम अपील में मंजूरी के लिए बहस होती हें। जब जज समभकते हे क्रि कुछ 
गलती हैं या कम से कम बहस की गुंजाइश हूँ, तभी मंजूर करते हें और दूसरे पक्ष को 
हाजिर होने की नोटिस देते हे। पटने के रजिस्ट्रार, जो ध_ुछ कम कानून जानते थे, सभी 
दोयम अपीलों को नामंजूर कर देते थे। मेरी अपील भी नामंजूर कर देते। पर नियमा- 
नुसार उनका अधिकार इतना ही थ। कि अगर वह किसी अपील को मंजूर करने योग्य 
न समझें तो उसे जजों के सामने भेज दें। मेरी बहुतेरी अपीलें इस प्रकार जजों के 
सामने उन्होंने भेजीं और प्रायः सब की सब वहाँ मंजूर हो गयीं। वह जज तो, जिसका 
मेंने जिक्र किया हे, शायद कागज भी नहीं पढ़ता; मेरे खड़े होते ही मजूर कर लेता। 
जब रजिस्।र की भी विश्वास हो गथा कि में रुपये लेने के लिए अण्टसण्ट मुकदमे नहीं 
दायर करता, तब उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। मेरा यह भी अनुभव हुआ 
कि जिस मुकदमे को में यह सम भकर कि उसमें कुछ जान नहीं हैँ, नहीं दाखिल करता, 
मवक्किल दूसरे वकील की मार्फत दाखिल कराता और अन्त में हार जाता । 
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सम्‌ १९१६ के मा में पटने में हाइकोर्ट खुला। सभी बिहारी वकील, जो 
कलकत्ता-हाइकोटे में काम करते थे, और बहुतेरे बंगाली वकील भी--जिनको बिहार 
के मुकदमे मिला करते थे--पटने चले आये। में भी पटने चछा आया। उन दिनों पटने 
में मकान मिलना कठिन हो गया। भाड़े का एक मकान लेकर में रहने लगा। कलकत्ते 
में ही मेरे हाथ में मुकदमे बहुत रहा करते थे। पटने में आने पर वकालत और भी 
चल निकली। में भी बहुत जी लगाकर काम करने लगा। पर यह हाल थोड़े ही 
दिनों तक रहा। 


<२ आत्मकथा 


अलावा जहाँ जहाँ अधिवेशन होता, में जाता और दूसरे प्रकार से भी संगठन को 
सहायता देता। 

उन्हीं दिनों हिन्दी के साथ भी प्रेम बढ़ा। स्कूल में, एक था दो बरसों तक, 
नीचे के वर्ग में, मेने संस्कृत पढ़ी। उसके बाद फारसी पढ़ने लगा। संस्कृत छोड़ने का 
मुख्य कारण थह था कि बाबूजी चाहते थे, में वकील बृुनूं। उनका खयाल था कि मुकदमे 
के कागज-पत्र फारसी में लिखे मिलते हें, इसलिए फारसी पढ़ने से वकालत में मदद 
मिलेगी। पीछे मेने घर पर कुछ संस्क्ृत पढ़ने की कोशिश भी की थी, पर वह बहुत 
दिन चल न सकी। इसलिए स्कूल और कालेज में मेंने बराबर फारसी ही पढ़ी। फारसी 
में नम्बर भी खूब आता था। अगर फारसी का नम्बर न होता तो में एण्ट्रेन्स में औवल 
नहीं होता; क्योंकि गणित में मुझे कम नम्बर आये थे। हिन्दी पढ़ने का तो कभी 
मोका ही नहीं आया। हिन्दी का अक्षर-मात्र जानता था। घर में माँ आदि रामायण 
पढ़ा करती थीं। इसलिए मुझे भी रामायण पढ़ने की चाह हो गयी थी। बहुत दिनों 
तक तो सबेरे रामायण का पाठ करके कुछ खाता-पीता। यह नियम कुछ दिनों तक 
चला था। हिन्दी के दूसरे ग्रन्थों को देखन का कभी मौका नहों मिला था। 

परीक्षा में एक पर्चा आता था जिसमें अँगरेजी से किसी देशी भाषा में और 
देशी भाषा से अँगरेजी में उलथा करने को कुछ दिया जाता था। एण्ट्रेस्स और एफ० 
ए० की परीक्षा में मेने देशी भाषा के रूप में उः ही ली थी। बी० ए० में पहुँचकर 
इच्छा हुई कि हिन्दी ले ूँ। बी० ए० में एक निबन्ध भी लिखना पड़ता था। मेने 
हिन्दी ले ली। हिन्दी में पास भी कर गया। हिन्दी से सम्बन्ध इसी प्रकार आरम्भ हुआ | 

कलकत्ते में हिन्दी के लेखक, विद्वानू, साहित्यिक और सेवक कई सज्जन रहते 
थे। उनमें से पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी बिहार के रहनेवाले थे। बिहारी-कलब में 
वह अक्सर आया-जाया करते थे। विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय के प्रिन्सिपल पंडित 
उमापतिदत्त शर्मा भी बिहारी थे। उनसे भी उसी क्लब में मुठाकात हो गयी। इन 
लोगों के जरिये दूसरे लोगों से भी परिचय हो गया। कलकत्ते में हिन्दी-साहित्य-परिषद 
की स्थापना हुई। उसमें में काफी दिलचस्पी लेने लगा। उसके जन्म का साल तो 
याद नहीं है, पर इतना याद हैँ कि उसके अधिवेशनों में मेने भी कभी-कभी लेख पढ़े 
थे, जिनको विद्वानों ने पसन्द किया था। हममें से कुछ के दिल में खयाल उठा कि 
अखिल-भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी होना चाहिए; और इस विषय के 
लेख लिखे गये। हिन्दी-साहित्य-सेघियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और काशी में 
पहला अधिवेशन हुआ। में भी उसमें उपस्थित था और पृज्य मालवीयजी सभापति 
हुए थे। इस प्रकार सम्मेलन के साथ मेरा सम्बन्ध उसके आरम्भ से ही हुआ | 

जब तीसरा सम्मेलन कलकत्ते में होनेवाला था तो में स्वागतकारणी समिति 
का प्रधान मंत्री बनाया गया। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मेंने वका- 
लत शुरू की थी। बहुत लोगों से जान-पहचान भी नहीं थी। तथापि लोगों की ऐसी 
इच्छा हुई और मुझे यह भार उठाना पड़ा। इस सिलसिले में सम्मेलन के प्रमुख 
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नेताओं से परिचय हो गया। कलकत्ते के बड़ाबाजार के लोगों से तो विशेष परिचय 
हुआ। १९१२ के दिसम्बर में, कलकत्ते में सम्मेलन बड़ी सफलता से, पं० बदरीनारा- 
यण चौधुरी प्रेमघन' की अध्यक्षता में, हो गया। यह पहला अवसर था कि 'मुके किसी 
अखिलभारतीय संस्था के अधिवेशन के प्रबन्ध का भार उठाना पड़ा। कड़ा 
परिश्रम करना पड़ा, पर ईदवर की दया से सब काम ठीक हो गया। 

ठीक उसी समय पटने में काँग्रेस होनेवाली थी। बिहारी होने की हैसियत 
से मुझे उसमें शरीक होना जरूरी मालूम पड़ता था और में चाहता भी था। सम्मे- 
लन की तिथियाँ भी ऐसी रखी गयी थीं कि कोई चाहे तो सम्मेलन का काम समाप्त 
करके पटने की काँग्रेस में शरीक हो सकता था। पर स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री 
होने के कारण मुझ पर इतनी जवाबदेही थी कि में कलकत्ते से न हट सका / इसलिए 
पटने की काँग्रेस में शरीक न हो सका। 

पटने में पहुँचकर हम चन्द मित्रों ने गरीब विद्याथियों के सहायतार्थ एक कोष 
जमा किया, जिससे कुछ छात्रों को मदद दी जाती थी। यह काम “छात्र-सम्मेलन ने ही 
आरम्भ किया था। पर पीछे मेने इसको अपने हाथ में ले लिया था। 

१९१४ में बंगाल और बिहार में बड़ी भयंकर बाढ़ आयी। पहली बाढ़ बर्द- 
वान जिले में थी। कलककत्ते में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए रुपये जमा किये गये। 
बहुत-से स्वयंसेवक वहाँ गये। इसकी खबरें अखबारों में खूब छपीं। थोड़े ही दिनों के 
बाद वैसी ही भयंकर बाढ़ पुनपुन' नदी में पटने में भी आ गयी। हमने सोचा कि 
बाढ़पीड़ितों की कुछ मदद करनी चाहिए। कलकत्ते में ही कुछ रुपये जमा किये। 
साथियों के साथ पटने पहुँचा। छात्र-सम्मेलन का दप्तर तो पटने में था ही। वहाँ से 
उत्साही छात्रों की मदद लेकर एक स्वयंसेवक-दल कायम किया। बाढ़पीड़ित जगहों 
में अन्न लेकर लोगों के सहायतार्थ पहुँचा। दशा भयंकर थी। कई गाँव ऐसे थे जिनके 
भीतर घरों में भी पानी पहुँच गया था। जब हम लोग पहुँचे तो उनके घरों में जो 
अन्न था वह सड़ रहा था। इसलिए हम लोग तैयार भोजन--जैसे सत्तू, चिउरा, भूने 
हुए चने--अधिक बाँटते थे। नाव पर चढ़कर दूर तक निकल जाते थे। संध्या तक 
गाँव गाँव में घूमकर, नजदीक पड़नेवाले रेलवे स्टेशन के प्लैटफार्म पर जाकर मो 
रहते। मुझे याद हैं कि कई रात हमने प्लेटफार्म पर सोकर बितायी होगी। बिहार 
में श्रेवा-समिति का पहला संगठन शायद यही था। यह कोई बाजाब्ता संगठन नहीं 
था। वक्‍ती तौर पर लोकसेवा के लिए यह संगठन कर लिया गया था। पर सेवा- 
समिति का जन्म तो इसी प्रकार से हो ही गया। जब हम लोग पटने आये तो सोनपुर 
के मेले में यात्रियों की मदद करने के लिए उसका बाजाब्ता संगठन कर दिया गया। 
सेवासमिति में मेरे भाई बहुत दिलचस्पी लेते थे। हर साल सोनपुर के मेले में वे स्वयं 
बहुत सेवा करते थे। मरने के समय तक कई बरसों से उसके अध्यक्ष वही थे। 

बाढ़-पीड़ितों की सेवा करते समय स्टेशन के प्लाटफार्म पर की एक स्मृति 
बढ़त ट्री सखद हे । में दिन-भर काम करके सो गया था। कछ देर के बाद नींद टटी । 
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देखता रहा। कभी-कभी में यह सोचता था कि जब लोगों का इतना आग्रह है तो 
उनका इनकार करना मुनासिब नहीं हूँ। पर में कुछ बोल नहीं सकता था। 

कमिटी का काम खतम होने पर गांधीजी बाहर निकले। राजकुमार शुक्ल 
उनका इन्तजार कर रहे थे। उसी रात को वह राजकुमार शुक्ल के साथ सीधे पटने 
चले आये। में कुछ देर करके बाहर आया। इसलिए उन लोगों से मुलाकात नहीं 
हुई। गांधीजी भी नहीं जानते थे कि में बिहार का हीं रहनेवाला हूँ और राजकुमार 
शुक्ल पटने में मेरे ही घर पर उनको ले जानेवाले हे। इसलिए वह भी मुभसे कुछ 
नहीं बोले। 

यह बैठक ईस्टर की छुट्टियों में हुई थी। में कलकत्ते से जगन्नाथपुरी चला 
गया। गांधीजी पटने आ गये। राजकुमार शुक्ल उनको मेरे घर पर ले गये। पर 
वहाँ एक नौकर के सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर ने समभा कि ये कोई 
देहाती मवक्किल आये हें। इसलिए उसने उनको किसी बाहर के कमरे में हरा दिया 
और किसी किस्म का आदर-सत्कार करने के बदले कुछ तिरस्कार का ही भाव दिख- 
लाया। गांधीजी कुछ देर ठहरे। इतने में मजहरुरछल॒हक साहब को खबर हुई। वह खुद 
आकर उनको अपने घर पर ले गये। संध्या को गांधीजी मुजपफरपुर पहुँचे। वहाँ 
आचाय॑ कृपलानी के पास हरे। वहाँ कुछ लोगों से भेंट-मुलाकात करके उनका इरादा 
था कि चम्पारन जायेँ। बाबू क्रजकिशोर, जो दरभंगा में वकालत किथा करते थे, तार 
देकर बुला लिये गये थे। 

गांधीजी का इरादा था कि वह॒चम्पारन में जाकर वहाँ के रैयतों से मिलें 
और उनका दुख उन्हीं के मुँह से सुनें। पर वहाँ की ग्रामीण बोली वह समभ नहीं 
सकते थे। इसलिए वह चाहते थे कि कोई दु-भाषिया का काम करने के लिए उनके 
साथ जाय। उनका विचार था कि दो-चार दिनों में सब बातें मालूम हो जायेंगी। 
राजकुमार शुक्ल ने भी ऐसा ही कहा था। इसलिए वह दो-चार दिनों के लिए 
ही तैयार होकर आये थे। बाबू ब्रजकिशोर को ठीक उसी वक्‍त कलकत्ते में 
कुछ काम था। वह खुद गांधीजी के साथ न जा सके। पर उन्होंने दो मित्रों को 
गांधीजी के साथ कर दिया, जो वकील थे। उन्होंने यह भी सोच लिया कि कलकत्ते 
से लौटने पर वह खुद चम्पारन जायेंगे और जरूरत होगी तो मुझे भी साथ 
ले जायेंगे। 

चम्पारन जिले का सदर शहर मोतीहारी हैँ। गांधीजी वहाँ पहुँचे । पहुँचने के 
बाद उन्होंने देहात में जाने का इरादा कर लिया। एक गाँव से एक प्रतिष्ठित 
रैयत आये, जिनका घर दो-चार ही दिन पहले नीलवर की ओर से लूट लिया गया 
था। उस लूट-खसोट के निशान अभी तक मौजूद थे। उन्होंने आकर सारा किस्सा 
कहा। गांधीजी वहीं जाना चाहते थे। रास्ते में ही कलक्टर का हुक्म पहुँचा कि 
आप जिला छोड़कर चले जाइए। उन्होंने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया। वह 
उदूल-हुक्मी के मुकदमे का इन्तजार करने लगे। उसी दिन यह भी मालूम हो गया 
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कि मुकदमा चलेगा। में उसी दिन पुरी से पटना छौटा था। कचहरी में मेरे पास ये 
सारी बातें उन्होंने तार द्वारा लिख भेजीं। 

यह पहला ही अवसर था जब गांधीजी से मेरा किसी प्रकार का सम्पर्क हुआ। 
मेने कलकत्ते तार देकर बाबू ब्रजकिशोर को बुला लिया। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी 
से मिस्टर मजहरुऊ॒हक और मिस्टर पोलक--जो उस समय हिन्दुरतान में ही थे-- 
उसी रात को, गांधीजी का तार पाकर, पटने पहुँच गये थे। बाबू ब्रजकिशोर, अनुग्रह 
नारायण और शम्भूगरण के साथ में मोतीहारी के लिए रवाना हो गया। हम लोग 
दिन में तीन बजे के करीब, सिपहर को, वहाँ पहुँचे। उस समय तक मामला अदालत 
में पेश हो चुका था, बल्कि सुनवाई के बाद हुक्म के लिए तीन-चार दिनों के वास्ते 
मुखतबी कर दिया गया था। 

बाबू गोरखप्रसाद के मकान पर गांधीजी ठहरे थे। हम लोग जब वहाँ पहुँचे 
तो गांधीजी एक कुर्त्ता पहने हुए ब थे। हम लोगों से उनका परिचय पहले से 
नहीं था। जब परिचय कराया गया तो मुभसे हँसते हुए उन्होंने कहा--आप आ 
गये ? आपके घर पर तो में गया था।” मेने कुछ किस्सा तो सुन लिया था, इसलिए 
कुछ शर्भिन्दा भी हुआ। उन्होंने, जो कुछ कचहरी में हुआ था, सब कह सुनाया। 

चम्पारन में महात्मा गांधी' नामक पुस्तक में, जो उस आन्दोलन के सफलता- 
पृ्वेक समाप्त होने के थोड़े ही दिनों बाद लिखी और प्रकाशित की गयी थी, मेंने 
चम्पारन का सारा किस्सा विस्तार-पूर्वक दे दिया हे। यहाँ केवल अपने सम्बन्ध का 
ही जिक्र करना चाहता हूँ। 

गांधीजी को पहले पहक देखकर मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। में 
चम्पारन का हाल थोड़ा-बहुत जानता था। पर अधिकतर बाबू ब्नजकिशोर की आज्ञा 
मानने के लिए ही शुरू में वहाँ गया था। सोचा था, जो कुछ काम होगा वह कर 
दिया जायगा। स्वप्न में भी यह मन में नही आया था कि वहाँ पहुँचते ही जेल जाने 
का जटिल प्रश्न हमारे सामने आयेगा। 

गांधीजी ने सब बातें कहकर हमसे कहा कि अपने साथी बाबू धरनीधर और 
बाबू रामनौमी से और सब बातें सुन लीजिए। इतना कह वह मि० पोलक से बातें 
करने लगे। हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से विस्तार-पूर्वक सारा हाल सुना। मालूम 
हुआ कि गांधीजी प्रायः रातभर जागकर वायसराय तथा नेताओं के पास भेजने के लिए 
पत्र लिखते रहे हें और कचहरी के लिए अपना बयान भी उन्होंने रात में ही तैयार कर 
लिया था। उन दोनों से, जो दुभाषिया का काम करने के लिए ही आये थे, गांधीजी ने 
पूछा था कि मेरे कद हो जाने के बाद आप लोग क्‍या करेंगे। वे लोग प्रइन की गूढ़ता 
को शायद पूरा समभ न सके थे। बाबू धरनीधर ने मजाक में कह दिया था कि आपके 
(गांधीजी के) कैद हो जाने के बाद दुभाषिया का काम नहीं रह जायगा--हम लोग 
अपने-अपने घर चले जायेंगे। यह सुनकर गांधीजी ने प्रश्न किया---और इस काम को 
ऐसे ही छोड़ देंगे ? इस पर उन लोगों को कुछ सोचना पड़ा। बाबू धरनीधर ने, जो 
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बड़े थे, उत्तर दिया कि वह जाँच का काम जारी रखेंगे, और जब उन पर भी सर- 
कार की ओर से नोटिस हो जायगी, तो वह चूँकि जेल जाने के लिए तैयार नहीं 
हैं, खुद तो चले जायेंगे और दूसरे वकील को भेजेंगे, जो जाँच का काम करेंगे, और 
अगर उन पर भी नोटिस हुई, तो वह भी चले जायेंगे और उनके पीछे तीसरी टोली 
आयेगी--इस प्रकार काम जारी रखा जायगा। , 

यह सुनकर गांधीजी को कुछ सन्‍्तोष हुआ, पर पूरा नहीं। उन लोगों को भी 
सन्‍्तोष न हुआ। वे लोग रात को सोचते रहे कि यह आदमी न मालम कहाँ से 
आकर यहाँ के रेयतों के कष्ट दूर करने के लिए जेल जा रहा है और हम लोग-- 
जो यहाँ के रहनेवाले होकर रेयतों की मदद का दम भरा करते हें--इस तरह घर 
चले जायें, यह अच्छा नहीं मालम होता। 

पर जेल की बात अभी हम में से किसी ने कभी सोची ही न थी। जेल 
तो एक भयंकर जगह समभी जाती थी, जहाँ से गिरफ्तारी के बाद भी बचने के 
लिए लोग हजारों खर्च करके जमानत पर छूट्टी लिया करते थे। अगर कोई मजबूरी 
से जेल गया भी तो वहाँ रुपये खर्च करके आराम पाने का प्रबन्ध करता था। और, 
यहाँ यह आदमी, जो दक्खिन अफ्रिका में इतना काम कर आया हैँ, इन अनजान 
किसानों की खातिर सब कष्ट सहने के लिए तेयार हं। ऐसी दशा में भी हम घर 
चले जायें, यह कैसे हो सकता हैँ ? इधर बाल-बच्चों की भी फिक्र थी ! 

रात-भर सोच-विचार करने के बाद, दूसरे दिन सबेरे, जब गांधीजी के साथ 
ये लोग कचहरी जा रहे थे, इनकी भावनाएँ उमड़ पड़ीं। इन्होंने साफ साफ कह 
दिया, आपके जेल जाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जेल जायेंगे। 

यह सुनते ही गांधीजी का चेहरा! खिल उठा। वह बहुत ही खुश होकर बोल 
उठे---अब मामला फतह हो जायगा। 

वहाँ पहुँचते ही ये सारी बातें हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से सुनीं। अब 
तो हमारे सामने भी जेल जाने का प्रश्न आ गया। हम लोगों ने तय कर लिया कि 
जरूरत पड़ने पर हम भी जेल जायँंगे। यह निश्चय गांधीजी को हमने सुना दिया। 
उन्होंने कागज-कलम लेकर सबके नाम लिख लिये। हम लोगों को कई टोलियों में 
उन्होंने बाँट दिया। यह भी तय कर दिया कि ये टोलियाँ किस क्रम से जेल जायेंगी। 
पहली टोली के सरदार मजहरुरूहक साहब थे, दूसरी के बाब्‌ ब्रजकिशोर। एक टोली 
का सरदार में भी बनायां गया। ये सारी बातें, वहाँ पहुँचने के तीन-चार घंटों के 
अन्दर ही, तय हो गयीं । 

मुकदमे में, तीन या चार दिनों के बाद हुक्ुरुम सुनाया जाने को था। उस 
दिन गांधीजी जेल जानेवाले थे। मजहरुलहक ध्षाहब के हाथ में कोई मुकदमा गोरख- 
पुर में था। वह चले गये वहाँ, ताकि मामला खतम करके उस दिन के पहले ही 
वापस आकर नेतृत्व करेंगे। 

बाबू वृजकिशोर भी अपने घर का प्रबन्ध करने के लिए दरभंगा चले गये। 
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हम लोग मोतीहारी में ही ठहरकर किसानों के बग्रान सुनने और लिखने लगे। 
विचार था कि जब ये दोनों सज्जन वापस आ जायेंगे तब हम लोग भी एक-एक 
करके घर जायेंगे और घर के लोगों से मिलजुलकर जेंल-यात्रा की तैयारी करके 
लौट आयेंगे। 

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा' में लिखा है कि इससे वह सन्तुष्ट हुए थे, 
और उसी दिन से बिहार के प्रति उनका बहुत प्रेम हो गया और हम लोग उनके 
विषवासपात्र बन गये। 

चम्पारन की जाँच शुरू हो गयी। हजारों की तायदाद में किसानों ने बयान 
लिखवाये । शायद २०-२५ हजार बयान हम लोगों ने लिखे होंगे। तारीख” के पहले 
ही मजिस्ट्रेट ने लिख भेजा कि सरकार के हुक्म से गांधीजी पर से मुकदमा उठा लिया 
गया और उनको जिले में जाँच करने की इजाजत दे दी गयी। जाँच से पता चला 
कि जो कुछ जुल्म हमने सुना था, वहाँ की परिस्थिति उससे कहीं अधिक बुरी थी। 
अगले अध्याय में इसका हाल संक्षेप में बताऊंगा। यहाँ पर इतना ही कह देना 
काफी हूँ कि पहली मुलाकात में ही हम लोग अपनी इच्छा से गांधीजी के फॉँस में 
फंस गये। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, उनके साथ केवल प्रेम ही नहीं बढ़ा, उनकी कार्ये- 
पद्धति पर विद्वास भी बढ़ता गया। चम्पारन का काण्ड समाप्त होते होते हम खबके 
सब उनके अनन्य भक्त और उनकी कार्य॑प्रणाली के पक्के हामी बन चुके थे । 


२१--चम्पारन 


चम्पारन-जिले में अँगरेज प्रायः एक सौ बरसों से नील की खेती करते और 
कराते थे। प्रायः सारे जिले भर में जहाँ-जहाँ नील हो सकती थी, उन्होंने अपने 
नील बनाने के कारखाने खोल लिये थे और बहुत जमीन भी अपने कब्जे में कर ली थी 
जिसमें वे खुद अपने हल-बेल से नील की खेती कराते थे। जिले का बहुत बड़ा हिस्सा 
बेतिया-राज की जमीन्दारी में हँ। उन्होंने बहुत-से गाँवों की जमीन्दारी मालगुजारी 
वसूल करने का ठेका राज से ले लिया था और इस जरिया से उन गाँवों पर उनका 
कब्जा हो गया था। जिन गाँवों पर उनका कब्जा हो गया उनमें रहनेवाले रेयतों 
को भी वे मजबूर करते कि वे लोग अपनी जमीन में भी इन नीलवरों के लिए नील 
बोया करें। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इसको एक कानूनी जामा भी पहना दिया, 
और यह दावा भी करने लगे कि उनको इस बात का हक हँ कि रैयत को वे मजबूर 
कर सकते हैँ कि अपने खेत के फी बीघे में पाँच कट्ठ या तीन कट्ठे जमीन में वह 
जरूर नील बोवे। इस प्रथा को वे पेंच-कठिया या तीन-कठिया कहते थे। किसी रेयत 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह नील बोने से इनकार करे। अगर कोई हिम्मत 
करता तो उस पर हजार तरह के जुल्म करके उसको मजबूर कर दिया जाता। घर 
और खेत लूट लिये जाते। खेत मवेशियों से चरा दिया जाता। भूठे मुकदमे लगा 
दिये जाते। जुर्माना वसूछ किया जाता। पीटा भी जाता। इस डर के मारे प्रायः 

फा० १२ 
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लिया करते थे। उन गाँवों में पचासों प्रकार के अबवाब (टेक्‍्स), जो कानूनन मना 
थे, वसूल किया करते थे। जब जिले के नीलवाले हिस्से में इजाफा या नगद सलामी 
वसूल होने लगी तब गर-नील हिस्से में भी उन्होंने कुछ वसूल करना चाहा और वहाँ 
भी एक न एक बहाना लगाकर या तो लगान बढ़ा दिया या नगद वसुल किया। एक 
तरीका लगान बढ़ाने का यह था कि किसी रैयत को पट्टा दे दिया जाता, जिसमें ऐसी 
जमीन उसके साथ बन्दोबस्त की जाती थी जो वास्तव में थी ही नहीं--यों ही फरजी 
नाम-निहादी चौहददी जमीन की दे दी जाती और उसके लिए वे जितना इजाफा करना 
चाहते थे उतना लगान रख दिया जाता था। कानून के अनुसार लगान बढ़ाने की 
हद रुपये में दो आने की मुकर्री थी, पर नयी जमीन की मालगुजारी जमीन्दार जो चाहे, 
ले सकता था। इसलिए इजाफा की ह॒दबन्दी से नाम-निहादी नयी जमीन बन्दोबस्त 
करके वे अपने को बचाना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में पुरानी 
जमीन और नाम-निहादी जमीन दोनों के लगान इकट्ठा कर दिये जायेंगे। इस तरह, 
नील चाहे कोई बोता हो या न बोता हो, गाँव मुकर्री हो या केवल मीयादी ठीके में, 
सब गाँवों से उन्होंने या तो लगान बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा ली या नगद रुपये 
वसूल कर लिये। गवनंमेंट ने उनकी पूरी मदद की। जब इजाफा के पट्टे लिखवाये जा 
रहे थे, गवर्नंमेण्ट ने उन पट्टों को रजिस्टरी करने के लिए खास रजिस्ट्रार मुकरंर कर 
दिये ताकि रजिस्ट्री में सहूलियत हो जाय । 

यह सब अभी पूरा हुआ ही था कि १९१४-१८ का जर्मन-युद्ध छिड़ गया। 
विदेश से रंग आना बन्द हो गया। नील की खेती में फिर मुनाफे की उमीद मालूम 
हुई | नीलवरों ने, अपनी दी हुई रिहाई की परवा न करके, फिर जबरदस्ती तीनकठिया 
नील बोने पर रैयतों को मजब्र किया। बहुत जगहों पर इसमें वे काययाब भी होने 
लगे। इसी समय गवनंमेण्ट ने उस जिले का दोबारा सर्वे (पैमाइश) कराना शुरू 
किया। यह काम प्राय: पूरा होने पर था, जब गांधीजी चम्पारन में पहुँचे। सर्वे में 
रैयतों ने शरहबेशी के पट्टों के बारे में बयान किया कि जबरदस्ती उनसे पट्टे लिखवाये 
गये हे। सर्वे-सेटेलमेण्ट-अफसर ने फैसला दिया कि पट्टे जबरदस्ती नहीं लिखाये गये हें, 
इसलिए सब इजाफे कानूनन जायज हें। रैयतों में बड़ी खलबली थी। उधर जमंन 
लड़ाई चल रही थी। रेयतों की सुनवाई यों भी नहीं हुआ करती, उस समय जब लड़ाई 
में नीलवर शरीक हो रहे थे, सुनवाई का और भी कम मौका था। रैयत ऊबे हुए थे। 
उनको कहीं कोई उपाय नहीं नजर आता था। तब वे गांधीजी के पास पहुँचे थे। इसी 
मौके पर गांधीजी वहाँ आ गये। 


चम्पारन (क) 


गांधीजी से जब राजकुमार शुक्ल ने चम्पारन में रेयतों पर हो रहे जुल्मों का 
बयान किया तो गांधीजी को विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। इसलिए वह 
जाँच करने के लिए चम्पारन आये। उनके चम्पारन पहुँचने के पहले ही लोगों में एक 
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अजीब जागृति पैदा हो गयी थी। वहाँ के रैयत इस प्रकार दबाये गये थे कि उनकी 
यह भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे कचहरी में जाकर नालिश करें। अगर कोई 
बहुत हिम्मत करके ऐसा करता भी तो कोठी का सिपाही इजलास पर से उसको 
पकड़कर खींच लाता और खूब पीटता। जब गांधीजी चम्पारन के रास्ते में मुजफ्फरपुर 
पहुँचे, बहुतेरे रेगत मुजफ्फरपुर तक आ गये । उन लोगों ने अपना दुखड़ा कह सुनाया । 
वहाँ नीलवरों की संस्था (प्लैण्टर्स एसोसिएशन) के मंत्री तथा तिहुंत-डिवीजन के 
कमिश्नर ने गांधीजी को चम्पारन जाने से मना किया; कहा कि गवरनमेण्ट खुद रैयतों 
की शिकायत पर विचार कर रही हें--वह सर्वे-सेटलमेण्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर 
रही हैँ। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि इस लड़ाई के जमाने में आप वहाँ जाकर 
हलचल शुरू करेंगे तो अच्छा न होगा--बलवा-फसाद होगा। हमारे अपने देशी लोगों 
ने भी बताया कि लड़ाई का नाजुक समय है, फसाद पैदा होना किसी तरह अच्छा 
नहीं है । पर जो कुछ गांधीजी ने सुना उससे उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गयी। 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चम्पारन जाना ही चाहिए। 

गांधीजी के चम्पारन पहुँचते ही रैयतों के दिल से डर न मालूम कहाँ भाग 
गया। जो अदालत में भी जाने से डरते थे वे गांधीजी के पास बहुत बड़ी संख्या में 
आकर अपना दुख बताने लगे। उन लोगों के सीधे-सादे हृदय पर न मालूम कहाँ से 
यह अमिट छाप पड़ गयी कि उनका! उद्धारक आ गया, अब उनका दु:ख दूर हो जायगा । 

जिस दिन गांधीजी पर मुकदमा चला और वह अदालत में गये, गाँवों से 
हजारों की तायदाद में रैयत वहाँ आये थे। इतनी भीड़ हों गयी कि अदालत के 
दरवाजे टूट गये। अदालत में गांधीजी ने बयान दे दिया। मुकदमा खतम हो गया। 
तीन-चार दिनों के बाद गांधीजी की रिहाई हों गयी । उनको यह इजाजत हो गयीं कि 
वह जाँच कर सकते हैं। अब हजारों की तायदाद में रेयत आये। सबने अपना-अपना 
बयान लिखाया। हम लोग बयान लिखने में लग गये। गांधीजी ने हम लोगों को 
हिदायत की थी कि तुम लोग वकील हो, खूब जाँच-बूभकर और जिरह करके बयान 
लिखना । जो बातें लिखी जाये वे सच्ची हों। 

हम लोग सबरे ६ बजे स्नानादि से निवृत्त होकर बयान लिखने लगते। दिन 
के ग्यारह बजे तक लिखते। फिर भोजन और कुछ आराम के बाद एक या डेढ़ बजे 
से पाँच बजे शाम तक। फिर संध्या का भोजन करते और गांधीजी के साथ टहलने 
जाते। बीच में जब कोई ऐसा बयान आता जिसे गांधीजी को तुरन्त बतला देना जरूरी 
समा जाता तो उनसे वह तुरंत कह दिया जाता। नहीं तो बयान लिख-लिखकर उनको 
देते जाते और वह पढ़ते जाते। इस प्रकार हम लोग कई दलों में बंटकर बहुत दिनों 
तक बयान लिखते रहे। प्रायः बाईल या पचीस हजार रेयतों के बयान लिखे गये। 
इससे सारे जिले में हलचल मच गयी । हम लोग कभी बेतिया में रहते और कभी मोती- 
हारी में। कुछ दिनों के बाद दो दलों में विभक्त होकर मोतीहारी और बेतियां दोनों 
जगहों में बयान लिखे जाने लगे। कभी कभी महात्माजी गाँवों में भी जाते या हम 
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लोगों में से किसी को कोई विशेष बात दरियाफ्त करने के लिए गाँवों में भेजते । हम 
सबको गांधीजी का हुक्म था कि कहीं कोई सभा करके व्याख्यान न दें। हम लोगों में 
से किसी ने उन दिनों चम्पारन में एक भी सभा में व्याख्यान नहीं दिया और न 
गांधीजी ने स्वयं ऐस। किया। 

उन दिनों देश में होमरूल (स्वराज्य) का, आन्दोलन खूब चल रहा था। 
गांधीजी हम लोगों से कहा करते, तुम लोग यह सबसे बड़े होमरूल का काम कर रहे 
हो । अगर तुम लोग उस आन्दोलन में शरीक न होगे तो कोई हर्ज नहीं है । 

हम लोगों की जाँच का नतीजा यह हुआ कि चम्पारन के मृकामी अफसर 
बहुत घबराने लगे। उनमें से कितनों के दिल पर यह असर हुआ कि चम्पारन से 
अँगरेजी रैज उठा जा रहा ह--लोग यह समभने लगे हे कि गांधीजी ही सबसे बड़े 
अफसर हें जिसके सामने जिला-कलक्टर और मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी शिकायत की 
जा सकती हँ--नीलवरों का रोब तो उठ ही गया, हम अफसरों का रोब भी उठा जा 
रहा हें। इसलिए घबराकर उन लोगों ने प्रान्तीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। 
प्रान्तीय सरकार ने गांधीजी को अपने एक मेम्बर से भेंट करने के लिए लिखा। वह 
पटने में आकर उनसे मिले। उस वक्‍त तक जितनी शिकायतें आ गयी थी, सबका 
एक खुलासा ब्योरा बनाकर उनको दिया। सरकारी मेम्बर ने उसे गवनंमेण्ट के पास 
पेश किया। उस पर विचार होने लगा। इधर हमारा जाँच का काम चलता रहा। 
अब तक बयान बहुत लिखे जा चुके थे। इसलिए बयान लिखना कुछ मुख्तसर कर 
दिया गया। मगर देहातों में जाकर देखना-सुनना ज्यादा हो गया। गांधीजी से 
नीलवरों की भी कुछ राय-बात हो गयी थी। वे भी उनको कहीं-कहीं ले जाते, अपनी 
बातें कहते, या जो कुछ दिखलाना होता, दिखलाते थे। 

हम लोगों के लिए गांधीजी का तरीका एक बिलकुल नया तरीका था। उस 
तरह का काम हमने पहले कभी किया ही न था। हम समभते थे कि काँग्रेस में अथवा 
किसी सभा में किसी विषय पर व्याख्यान दे देना, अदालत में जाने लायक बात को 
वहाँ पेश कर देना, या जो कौन्सिल में प्रश्न कर सकता हो उसका किसी बात पर 
वहाँ प्रशत कर देना या प्रस्ताव उपस्थित कर देना ही काफी हैं। इससे अधिक हो ही 
क्या सकता है। गांधीजी ने इनमें से एक बात भी न की। उन्होंने रैयतों के बयान 
लिये। इस तरह उन्होंने पहले सब बातों की ठीक-ठीक जानकारी हासिल कर ली। 
इसे तरह बयान लेने से ही रैयतों का डर छुटता गया। हम लोगों को भी ऐसी-ऐसी 
बातें माल्म होने लगीं जिनका होना हमने स्वप्न में भी मुमकिन नहीं समझा था। 
हम लोग भी निडर होते गये। एक-दो विशेष घटनाएँ यहाँ बता देने से ही यह 
साफ हो जायगा। 

ऊपर कहा गया हैं कि हम लोग कई दलों में बेँटकर बयान लिखा करते थे। 
पुलिस के आदमी आस-पास में लगे रहते थे। वे रैयतों के नाम इत्यादि नोट कर लिया 
करते थे। इसी तरह नीरूवरों के आदमी भी रैयतों के नाम इत्यादि जानकर अपने 
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मालिक के पास सब बातों की रिपोर्ट पहुँचा देते। काम शुरू करने के दो-तीन दिनों के 
अन्दर ही एक घटना हो गयी । जहाँ हममें से एक आदमी बयान लिख रहे थे, पुलिस 
का सब-इन्सपेक्टर आकर बैठ गया । तब वह उस जगह से उठकर, रैयतों को साथ 
लेकर, कुछ दूर पर दूसरी जगह जाकर, बयान लिखने लगे। पुलिस सब-इन्सपेक्टर 
वहाँ भी पहुँच गया। उनको कुछ गुस्सा आ गया। उन्होंने डाँटकर सब-इन्सपेक्टर 
को कहा--आपको जो कुछ देखना-सुनना हें।, दूर से ही देखें-सुनें, इतना नजदीक 
न आवें। सब-इन्सपेक्टर ने महात्माजी से इस बात की शिकायत की। कहा--- हम 
लोगों को ऊपर का हुक्म हे कि जो कुछ हो रहा हैँ उसकी हम खबर रक्‍खें। जब आपके 
आदमी नजदीक आने ही नही देंगे तब हम कैसे इस हुक्म को बजा लावे।” 

गांधीजी ने बयान लिखनेवाले सज्जन को बुलाया और पुछा कि कया बात 
है । उन्होंने जो! कुछ सब-इन्सपेक्टर ने कहा था, उसे कबूल किया। तब गांधीजी ने 
पूछा--आप अकेले थे या आपके साथ और लोग भी थे ? उन्होंने कहा कि बहुतेरे 
रंयत घेरे बेठे थे और एक-एक करके बयान लिखा रहे थे। गांधीजी ने फिर पूछा कि 
आप कोई गृप्त काम तो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं। गांधीजी ने फिर 
पूछा, तब सब-इन्सपेक्टर से क्‍यों छिपाने की कोशिश कर रहे थे ? उन्होंने कहा, छिपाने 
की कोई बात नही थी; मगर यह आकर पास में ही बंठ जाते थे। मेने इनको कुछ दूर 
रहकर देखने-सुनने को कहा। गांधीजी ने कहा--इतने रैयत जब आपको घेरे हुए 
थे और उनसे आपके काम में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, तब एक आदमी और भी 
अगर वहाँ आ बंठा तो आपकने क्‍यों बाधा महसूस की। आपने इनको भी उन रैयतो- 
जेसा ही क्‍यों नहीं समझा ? 

यह सुनते ही सब-इन्सपेक्टर पर मानों घड़ों पानी पड़ गया। पर वह कुछ 
कह भी नहीं सकता था। वह तो अपना रोब बढ़ाने के लिए आया था। यहाँ 
गांधीजी ने कह दिया कि उसका दर्जा किसी रैयत से ज्यादा नहीं है और उसके साथ 
भी रेयतों जंसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद हममें से कोई किसी पुलिस- 
अफसर के पास आने से न घबराता और न कोई पुलिस-अफसर अधिक नजदीक 
आने की कोशिश करता। 

जिस समय गांधीजी पर मुकदमा चलकर फैसले के लिए मुलतवी हो चुका 
था, उसी समय दीनबन्धू्‌ एण्डरूज आये। वह स्टेशन से एक एक्के पर आये। उनको 
एक्के पर चढ़ने का तरीका नहीं मालूम था, इससे उनके जूते पहिये में छगकर घिस 
गये । इस तरह का अँगरेज, जो उलल-जुलल कपड़े पहने हो, जो एक्के पर चढ़ता हो 
और जो हिन्दुस्तानियों से खुलकर मिलता-जुलता हो, हमने अपने हूं।श में नहीं देखा 
था। यह भी सुना कि वह एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी हूँ, जिसकी पहुँच वायसराय तक 
है और जो दुनिया भर में चक्कर लगाया करता है । उस समय जो उनसे मुलाकात हुई, 
उनकी सादगी और सचाई की जो छाप पड़ी, वह दिन-दिन गहरी होती गयी। मेरे 
साथ तो उनका मानों एक प्रकार का बन्धुत्व स्थापित हो गया जो उनके मरने के समय 
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तक बना रहा। उनके फीजीद्वीप जाने की बात थी। वहाँ से उनकी बुलाहट आई थी। 
वह महात्माजी से भेंट करके वहाँ जानेवाले थे। इसी बीच में चम्पारन में महात्माजी 
पर मुकदमा चल, गया। उन्हीं से मिलने वह चले आये। हम लोगों से उनकी बातें 
हुईं। हम लोग चाहते थे कि वह वहाँ ठहर जायें। अभी गांधीजी के मुकदमे का फंसला 
नहीं हुआ था। पता भी न था कि क्‍या होगा। हम्न लोग समभते थे कि सजा हो 
जायगी ।, इसलिए अगर एण्डरूज जेसा एक अनुभवी आदमी रह जाय तो आगे के 
काम में मदद मिलेगी। ये सब बातें हम लोगों ने उनसे कहीं और जोर दिया कि वह 
रह जायें। वह कुछ राजी भी हुए कि फीजी कुछ दिनों के बाद जायेंगे। मगर इसके 
लिए गांधीजी की अनुमति चाहिए थी। उनकी अनुमति के बिना वह नहीं ठहर सकते 
थे। इसलिए यह बात गांवीजी से कही गयी, उन पर बहुत जोर डाला गया। 

सब बातें सुनकर गांधीजी ने कहा--“आप लोग जितना जोर डाल रहे हें 
कि एण्डरूज़ को रहना चाहिए उतना ही मेरा निश्चय दृढ़ होता जा रहा हें कि उनको 
नहीं रहना चाहिए, उन्हें जरूर चला जाना चाहिए। आप लोगों के दिल में गवनंमेण्ट 
और अँगरेज़ नीलवरों का डर हे । आप समभते हे कि एक अँगरेज रहेगा तो आपका 
सहारा होगा । आप इसी कारण से एण्डरूज को रोकना चाहते हेँ। में चाहता हूँ कि यह 
डर आपके दिल से निकल जाय और यह भाव भी निकल जाय कि अँगरेज में और आप 
लोगों में कोई फर्क हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। इसलिए एण्डरूज 
को कल ही यहाँ से जाना चाहिए।” 

एण्डरूज से भी उन्होंने कहा कि फीजी का काम भी जरूरी है, वह किसी 
तरह रोका नहीं जा सकता। इसलिए एण्डरूज दूसरे दिन सुबह जाने के लिए तैयार 
हो गये । हम लोगों ने भी समक लिया कि महात्माजी बात ठीक कह रहे हैं; 
हमारे दिल की जो बात हूँ, उन्होंने ठीक पकड़ ली हूँ । 

दूसरे दिन एण्डरूज जाने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गये। उसने 
कहा, गवनंमेण्ट का हुक्म आ गया हे कि मुकदमा उठा लिया जाय, में कुछ देर के बाद 
बाजाब्ता सूचना भेज दूंगा। एण्डरूज ने रवाना होने के पहले यह खबर हम लोगों को 
सुना दी। हम लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया। 

एक बार एक नीलवर ने महात्माजी से अपनी तारीफ की। कहने लगा कि 
उसके इलाके में रैयत खुश हें, उनको कोई शिकायत नहीं हैँ। उसने महात्माजी को 
वहाँ खुद जाकर देखने के लिए निमंत्रित किया। महात्माजी के साथ में भी गया। 
उसने इन्तजाम किया था कि कुछ लोग आकर ऐसा ही कहेंगे। हम लोग पैदल ही 
जा रहे थे। कुछ चार-पाँच मील की दूरी पर वह गाँव था जहाँ उसने बुलाया था। 
रास्ते में ही बहुतेरे रैंयल मिले। उन्होंने कहा कि साहब ने कुछ लोगों को जमा कर 
रखा हूँ जो उसकी तारीफ करेंगे। महात्माजी ने कहा, अगर तुम लोगों को तकलीफ 
या शिकायत हो तो तुम भी वहाँ साहब के मुकाबले में ही कहमा। हम लोगों ने उस 
इलाके के रेयतों के बयानों को देख लिया था और महात्माजी को बता दिया था कि 
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शिकायतें क्‍या हें। वहाँ दो-तीन सौ आदमियों की एक सभा हो गयी। उस नीलवर 
के अलावा वहाँ के सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट भी हाजिर था। दो-चार रौयतों ने कहा 
कि उनको बहुत सुख हे, उन्हें कोई शिकायत नही है । उनके बोलते ही, दूसरे शोर करने 
लगे कि ये सिखाकर लाये गये हे, भूठ कह रहे हे । महात्माजी ने उनकों रोका और 
अपनी बातें पीछे कहने को कहा। जब उनकी बारी आयी तो उन्होंने वही शिकायते कीं 
जो हम लोगों के पास बयान में लिखाई थीं। मजिस्ट्रेट की भी शिकायत एक आदमी 
करने लगा। कहने लगा कि ये सब लोग मिले हुए हे, इनके पास कोई इन्साफ नहीं 
हो सकता। उसने एक खास घटना का जिक्र करके मजिस्ट्रेट से ही सवाल कर दिया। 
मजिस्ट्रेट तुरंत उठकर चला गया। दूसरे ही दिन साहब ने अपने एक छोटे बँगले में 
आग लगवा दी। चाहा कि सब रैयतों को आग-लगी के मुकदमे में फँसावें और गाँव 
लटवा दें। यह आग रात को लगाई गई। वह खुद इन्तजार में बैठा रहा कि जब 
खबर मिले, पुलिस की मदद लेकर लट-पाट किया जाय। पर जिस आदमी के जिम्मे 
खबर देने का काम सौंपा था, उसने जान-बूककर खबर नही दी, बहाना करके दूसरे 
दिन खबर देने गया। इस बीच में हम लोगों को खबर मिल गयी। महात्माजी ने 
सब बातें गवन॑मेण्ट के पास लिख भेजी । उधर मजिस्ट्रेट ने भी एक हुम्बी रिपोर्ट भेजी । 
उसमें लिखा कि अराजकता फैल रही हूं--जान पड़ता हूं, ब्रिटिश राज मानों उठ गया । 
इस तरह की घटनाएँ प्रायः होती रही । 

गवनंमेण्ट ने इस रिपोर्ट पर कारंवाई की। बिहार के गवनंर ने गांधीजी को 
राँची बुलाया। उसके पत्र का आशय यह था कि चम्पारन में गांधीजी के रहने से 
बहुत अराजकता फंल रही है, इसलिए गवनंमेण्ट उनको वहाँ से हटा देना चाहती हे; 
मगर कोई हुक्म देने के पहले गवनेंर एक बार उनसे मिल लेना चाहते हे । गांधीजी 
के राँची जाने के पहले हम लोगों ने सोच लिया कि अब या तो वह गिरफ्तार कर लिये 
जायेगे या सूबे से बाहर निकाल दिये जायेंगे और शायद हम छोग भी अब बाहर रहने 
न पावेगे। महात्माजी ने हम लोगों को बेतिया और मोतीहारी में दो टोलियों 
रख छोड़ा । गिरफ्तारी होने पर किस तरह से क्‍या करना होगा, इसके सम्बन्ध में 
उन्होंने पूरी व्यवस्था दे दी। हम लोगों के पास इतने रैयतों के बयान आ गये थे--- 
इतने कागज-पत्र जमा हो गये थे कि रेयतों की शिकायतों के लिए पूरा सबूत हाथ में 
आ गया था। उसको सुरक्षित रखना था। हम लोगों ने पहले से ही सबकी नकल 
करा ली थी। नकलों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध कर दिया गया। अपने-अपने स्थान 
पर हम लोग खबर का इन्तजार करने लगे। बेतिया-आफिस मेरे चार्ज में रखा गया 
था। बहुत इन्तजारी के बाद राँची से तार आया कि गवनंर से बातें अभी चल 
रही है। नतीजा यह हुआ कि दो-तीन दिनों तक बातें होती रहीं। अन्त में 
गवनेर ने एक कमीशन मुकर॑र किया। गांधीजी को भी उसका भेम्बर बनाया। 
रैयतों की शिकायतों की जाँच करने का काम उसी के सुपुर्दे किया। कमीशन ने 
सरकारी अफसरों, नीलवरों और रैयतों के इजहार लिये। दुसरे जो कागज-पत्र 
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पेश किये गये उन्हें देखा। बहुतेरी कोठियों में जाकर उनके कागज-पत्र देखे। रैयतों 
से भी मिला। 

कमीशन की नियुक्ति हो जाने पर, महात्माजी के आज्ञानुसार, रैयतों की 
तरफ से जो कागज पेश हुए थे उनको खूब देखकर और दूसरे सबूत इकट्ठे करके, 
हम लोगों ने कमीशन के लिए एक बयान तैयार किया। कमीशन में सरकारी अफसर 
थे। नीलवरों का प्रतिनिधि था। जमीन्दारों का प्रतिनिधि था। रैयतों की तरफ से 
प्रतिनिधि-स्वरूप गांधीजी थे। जब रिपोर्ट लिखने का समय आया, तब एक 
भारी अड़चन आ पड़ी। गांधीजी की और कमीशन के अध्यक्ष सर फ्रंक स्‍लाई 
की बहुत इच्छा थी कि सवंसम्मति से रिपोर्ट दी जाय। गवर्नर ने भी कहा था 
जब सर्वमान्य रिपोर्ट होगी तभी उस पर वह कुछ कर सकेगा, नहीं तो कुछ करने 
में कठिनाई होगी। 

किसानों की शिकायतों का कुछ वर्णन ऊपर दिया गया हे । अन्त में महात्माजी 
और नीलवरों के दरमियान बहुत बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जो लगान बढ़ा 
दिया गया है उसका थोड़ा-सा हिस्सा छोड़ दिया जाय, जो एक-चौथाई से कुछ कम 
था, बाकी तीन-चौथाई इजाफा ज्यों का त्यों रह जाय। जो नगद रुपये वसूल किये 
गये थे उनमें से भी फी सेकड़ा पचीस रुपये वापस किये जाये और बाकी को रैयत छोड़ 
दें। मुख्य शिकायतें यही दो और तीनकठिया प्रथा थी। दूसरी शिकायतें ऐसी थीं 
जिनका दूर करना अफसरों के ठीक काम और इनसाफ करने ही पर निर्भर था। 
ये सिफारिशों रिपोर्ट में स्व-सम्मति से मान ली गयीं। पिछली शिकायतों के सम्बन्ध 
में रिपोर्ट में विशेष नहीं लिखा गय।। केवल शिकायतों का उल्लेख करके उनके दूर 
करने का उपाय बतलाया गया। शरह-बेशी कम करने और नगद तावान के रुपये 
पचीस फी सेकड़ा वापस करने के अलावा तीनकठिया-प्रथा-कानून बन्द कर देने की 
भी सिफारिश हुई। 

हम लोग आपस में इस पर बहस किया करते कि शरह-बेशी और तावान 
अगर नाजायज हें तो पूरे इजाफे से रेयतों को छटकारा मिलना चाहिए और तावान 
का सब रुपया वापस होना चाहिए। नीलवरों ने कानूनी अड़चनें भी पैदा कर रखी 
थीं। जिसने तावान के रुपये वसूल किये उसने कोठी किसी दूसरे के हाथ बेच डाली 
थी और खुद रुपये लेकर चलता बना था ! अब तावान के रुपये नये मालिक से, जिसने 
रुपये लिये नहीं और जिसने दाम देकर कोठी नई खरीदी थी, किस तरह वसूल किये 
जायें ! इसी तरह, इजाफे का छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। अगर कानून बनाकर 
उसे न हटाया जाय तो वह शायद हट नहीं सकता था। कानून के अनुसार प्रत्येक 
(यत को दीवानी मुकदमा दायर करना होगा। साथ ही, यह साबित भी करना होगा 
के उससे शरह-बेशी की कबूलियत जबरदस्ती लिखायी गयी हे, उस पर नील बोने की 
पाबन्दी नहीं थी इत्यादि। इन बातों का सबूत गरीब सीधे-सादे निरीह रैयत कहाँ 
से देते ? 


चम्पारन (ख़) 


महात्माजी के चम्पारन जाने के पहले एक जगह के ग्यारह रैयतों ने मुकदमे भी 
दायर किये थे। नीलवरों ने अपनी ओर से बहुत बड़ा बेरिस्टर रखा था। मुकदमा 
महीनों पेशी में रहा था। अन्त में पाँच में रेयत जीते थे और छः में नीलबर । अपील में 
थोड़ा-बहुत हेर-फेर भी हुआ था। वहाँ लाखों नहीं तो हजारों पढ्टों के बारे में इस 
प्रकार के मुकदमे करने होते। यह असम्भव था। इन दिक्कतों को ध्यान में रखकर 
सुलह से ही कुछ तय करना मुनासिब समभा गया। इसलिए सर्व॑ंसम्मति से रिपोर्ट 
तैयार हुई। गवर्नमेण्ट ने रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूर कर लिय।। एक कानून 
बनाकर तीन-कठिया उठा दिया। सब रेयतों का इजाफा भी घट दिया। बेतिया- 
राज्य (कोर्ट आफ वाडस) ने नीलवरों से रुपये वसूल करके , निश्चय के अनुसार, रैयतों 
को तावान के रुपये लौटा दिये। 


चम्पारन (ख) 


चम्पारन के इस काण्ड में हमने गांधीजी के काम के तर्ज को पहले-पहल 
देखा। हम लोगों को सार्वजनिक जीवन का एक प्रकार से एक अद्भुत पाठ पढ़ने 
का मौका मिला। होमरूल के आन्दोलन में भाग न लेना कभी-कभी हममें से कुछ 
को बहुत अखरता था; पर हमने बड़ी सावधानी और संयम के साथ गांधीजी के आदेश 
का पालन किया--जिस काम में लगे थे, लगे रहे। हमने यह भी देखा कि गांधीजी 
किस तरह नीलव रों को बहुत बड़ी हानि पहुँचाकर भी उनके मित्र बने रहे। उनमें से 
कितनों ही के साथ गांधीजी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। वे लोग उनको अपने 
बँगले पर बुलाया भी करते थे। हाँ, कुछ ऐसे अवश्य थे जिन्होंने उनका जबरदस्त 
विरोध किया। पर यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि अन्त में गांधीजी से उनका सम्बन्ध 
कड़वा नही हुआ। जब कमीशन का काम पूरा हो गया, गांधीजी ने जगह-जगह स्कूल 
खोलने का विचार किया, नीलवरों से मदद भी माँगी। नीलवरों ने, एक के सिवा, 
किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली। 

कमीशन में जो बात सुलह से तय हुई वह रैयतों की माँग से बहुत कम थी। 
मगर इस सारे आन्दोलन का यह नतीजा हुआ कि चम्पारन से नीलूवरों का रोब उठ 
गया। अब उनमें वह शक्ति नहीं रह गयी कि जुल्म कर सकें। रेयतों में हिम्मत 
और जान आ गयी। अब वे चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। और, 
जुल्म के बिना चम्पारन का कारबार मुनाफा नहीं दे सकता था। वह जुल्म अब बन्द 
हो गया। नीलवरों ने यह बात जल्द समझ ली। तीन-चार बरसों के अन्दर सबने 
अपनी जमीन और कोठी बेच डाली। जो कुछ मिला, लेकर चले गये। उनकी जमीन 
रेयतों के हाथ आ गयी। अब वे उसको आबाद कर रहे हें। जहाँ नीलवरों के सुन्दर 
बगीचे और बंगले थे, वहाँ आज रैयतों के मवेशी बाँधे जा रहे है। उन ७०-७५ कोवियों 
में से इककी-दुक्की आज भी खड़ी हैं। वहाँ अब जुल्म नहीं हो सकता। वे उस साँप की 
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तरह अपने दिन बिता रही हैं जिसके दाँत तोड़ दिये गये हे, जो अब भी कुछ फूफकार 
तो सकता है, पर किसी को काट नहीं सकता ! 

चम्पारन, में सत्याग्रह का हमने वही रूप देखा जो गांधीजी ने, थोड़े ही दिनों 
के बाद, देशव्यापी रूप में, बहुत बड़े पेमाने पर, जारी किया। एक जिले के दुःख दूर 
करने में प्रायः एक बरस लग गया था। सारे हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त करने में 
उसी अनुपात से जो समय लगना चाहिए, वह शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है । 

चम्पारन के आन्दोलन में कोई मतभेद नहीं था। गांधीजी की बातें सबने 
मानीं। उनके विरुद्ध किसी ने, चाहे वह रैयत हो या हमारे-जैसा कार्यकर्त्ता, कोई 
आचरण नहीं किया। गांधीजी नीलवरों का जुल्म रोकना चाहते थे; पर उनसे किसी 
प्रकार का देष-भाव नही रखते थे। हम लोगों के मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं था। 
एक प्रकार से सत्याग्रह का एक अच्छा नमूना वहाँ पेश हुआ। इसी लिए नतीजा भी' 
बहुत ही संतोषग्रद हुआ। मेरा विश्वास हे कि भारतवर्ष के स्वराज्य का मसला भी 
इसी तरह हल हो जायगा। बहुत-कुछ छोड़कर सुलह करने पर भी हम सोलह आने 
जल्द ही ले सकेंगे। कुछ हद तक ऐसा ही हुआ भी है। देर की कई वजढ़ें हे। क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। सारी जनता में वह अटल विश्वास नहीं है जो चम्पारन के रौयतों में 
था। निःसंकोच वफादार काम करनेवाले भी काफी नहीं हैँ। देश ने अहिंसा को उस 
ह॒द तक नहीं पाला है जिस हद तक चम्पारन में उसका पालत किया गया था। तथापि 
जो पिछले पचीस बरसों में हुआ हूँ वह कुछ कम नहीं है । गांधीजी का चमत्कार भारतवर्ष 
में लोग तब समभेंगे जब हमारा काम पुरा हो जायगा। चम्पारन में भी हम पूरे सन्तुष्ट 
नहीं थे । पर जब तीन-चार बरसों के भीतर ही नीलवर चले गये, तब उस चमत्कार 
का पूरा फल हम देख सके। भारत में काम तो हुआ हे। ब्रिटिश का रोब तो बहुत 
अंशों में खतम हो गया हे । पर अभी पूरा फल हम नहीं देख सके हें। इसलिए उस 
चमत्कार की महिमा का अनुभव नहीं कर सके हें। 

चम्पारन में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वहीं हम लोगों ने 
जाति-पाँति का भेद छोड़ा। उस समय तक में जाति-भेद को बहुत मानता और बर्तता 
था। ब्राह्मण छोड़कर किसी दूसरी जाति के आदमी का छुआ हुआ दाल-भात हृत्यादि, 
जिसे यहाँ कच्ची रसोई कहते हें, कभी नहीं खाया था। गांधीजी ने कहा कि यहाँ 
अलग-अलग चौका करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा--जो लोग एक काम में लगे हें 
मान लो कि वे सब एक जाति के हें। बस हम सब लोग एक दूसरे की बनाई रसोई 
खाने लगे--यचपि हममें कई जातियों के लोग थे। जिन्दगी में सादगी भी बहुत आ गयी । 
हम लोगों के साथ नौकर थे। वे सब एक-एक करके हटा दिये गये । केवल बरत॑न साफ 
करने के लिए एक नौकर रह गया। अपने हाथों कुँए से पानी भर लेना, नहाना, 
कपड़े साफ कर लेना, अपने जूठे बतेन धो लेना, रसोई-घर में तरकारी बनाना, चावल 
धोना इत्यादि सब काम हम खुद किया करते। कहीं जाना हो तो तीसरे दर्जे में रेल में 
सफर करना और जहाँ तक हो सके, पैदल ही चलना--सब कुछ वहाँ हमने गांधीजी से 
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करके जो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य चुने जाते थे-वे ही कुछ चन्दा देते थे, 
जिससे प्रन्तीय कमिटी का काम चला करता था और आल इण्डिया कमिटी का सालाना 
चन्दा दियाँ जाया करता था। वह सालाना चन्दा हमेशा बाकी पड़ा रहता था। 
मुझे स्मरण है कि उन दिलों के कांग्रेस-मंत्री श्रीयृत सुब्बाराव पटने कभी-कभी आया 
करते। उनके आते पर प्रमुख लोग आपस में मिलकर कुछ जमा करके दे दिया करते। 
नवाब सरफराज हुसेन खाँ बहुत दिनों तक प्रान्तीय कमिटी के सेक्रेटरी थे। में भी 
उनके साथ सेक्रेटरी था। आफिस का खच्च बहुत करके हम दोनों अपने पास से ही 
चला लेते थे। इससे यह न समभना चाहिए कि आफिस का खच्च कुछ बड़ी रकम 
का था। केवल डाक और तार में ही खर्च पड़ता था, जो हम लोग आसानी से 
कर सकते थे। 

ऐसा ही सार्वजनिक संगठन बिहार में उस समय था जब महात्मा गांधी 
चम्पारन में पहुँचे। उन दिनों शायद एक भी ऐसा आदमी न था जो अपना सारा 
समय देकर देश का काम करता हो। जो लोग कांग्रेस के सदस्य थे, अथवा दूसरे 
प्रकार से सावंजनिक जीवन के नेता थे, वे अपने-अपने काम करते हुए देशसेवा का 
काम भी करते थे। बहुत करके ऐसी ही अवस्था दूसरे सूबों की भी रही होगी। 
पर दूसरे सूबों में कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे जरूर थे जो देशसेवा में अपना सारा समय 
देते रहे। महात्माजी के साथ जितने लोग यहाँ पहुँचे, प्रायः सभी वकालत-पेशे 
के लोग थे। इनमें से एक ने भी पेशा छोड़ने का इरादा करके उनके साथ काम 
शुरू नहीं किया था। हम तो यह सोचकर गये थे कि चन्द दिनों में फुसंत हो जायगी। 
पर वहाँ पहुँचने पर देखा कि काम बढ़ता ही जाता है। उसको पूरा किये बिना वहाँ 
से हटना भी कठिन था। इसलिए दस-पाँच दिनों के इरादा से गये हुए लोग प्राय: दस 
महीनों तक चम्पारन में रह गये। काम पुरा होने पर जब हम अपने-अपने स्थान 
की वापस गये, तो अपने साथ नये विचार, नयी स्फूर्ति और नये कार्यक्रम लेते गये। 
सारे सूबे में एक नया जीवन आ गया, जिसका प्रभाव थोड़े ही दिनों में देखने में 
आया। हम लोगों की आँखें बहुत करके खुल गयीं। अब हम समभने लगे कि जब 
तक हमें से कुछ लोग ऐसे न निकलेंगे जो अपना सारा समय देश के काम में 
लगावें, तब तक बिहार का सावंजनिक जीवन ढीला ही रहेगा । 

एक दिन गांधीजी के साथ में एक गाँव से वापस आ रहा था। रास्ते में 
बातें होने लगीं। मेने पुछा कि आप सारे देश में घूमते-फिरते रहते हं--किस जगह 
को देशसेवा की दृष्टि से आप सबसे ऊपर स्थान देते हें। उन्होंने प्रायः सभी सूबों 
की बातें कहीं। अन्त में कहा कि देश-सेवक के लिए 'पूना” तीर्थ-स्थान है। वहाँ 
एक शहर के अन्दर इतने त्यागी लोग हें जितने और किसी स्थान में नही। वहाँ 
की संस्थाएँ, त्याग की दृष्टि से, देश के लिए आदर्श उपस्थित करती हे---नयी संस्थाएँ 
भी बराबर कायम होती जा रही हें। 

हमने पहले भी फरगुसन-कालेज का नाम सुना था। महात्माजी से बातें करने 
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के बाद कौतृहल और भी बढ़ गया कि एक बार पूना जाना चाहिए। हम लोग चम्पारन 
में ही बैठकर विचार करने. लगे कि यहाँ का काम खतम करके एक ऐसी संस्था 
कायम करनी चाहिए, जिसमें त्यागी लोग केवल निर्वाह-व्यय लेकर देश-सेंवा में लगे 
रहें। विचार हुआ कि फर्गसन कालेज के ढंग का एक कालेज स्थारपिति किया जाय। 
बाबू ब्रजकिशोर ही हम सबके नेता और उत्साह दिलानेवाले थे। उन्होंने इस बात 
को इतनी दूर तक बढ़ाया कि हग लोगों ने अपने-अपने नाम भी लिखा दिये कि 
जब यह संस्था स्थापित होगी तो हम भी इसी में निर्वाह-व्ययमात्र लेकर शरीक 
होंगे। कालेज के लिए रुपये जमा करने की भी बात हुई। कुछ लोगों से वादा भी 
लिया गया। 

महात्माजी से बातें करने पर उन्होंने संस्था की बात तो पसन्द» की पर 
उसको कालेज का रूप देना उतना पसन्द नहीं किया। हम लोग इस विषय पर 
विचार करते रहे। जब १९१८ में काँग्रेस का विशेष अधिबेशन बम्बई में हुआ, में 
वहाँ गया। वहाँ से में पुना भी चला गया। वहाँ की सब संस्थाओं को अच्छी तरह 
देखा। उनके सम्बन्ध में काफी जानकारी भी हासिल की। 
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१९१७ में, जब हम लोग चम्पारन में काम कर रहे थे, देश में होमरूल 
का आन्दोलन जोरों से चल रहा था। में ऊपर कह चुका हूँ कि महात्माजी ने हम 
लोगों को किसी भी आन्दोलन में भाग लेने से रोक रखा था और कहा था कि 
चम्पारन का काम ही होमरूल का सबसे बड़ा काम है। इसी बीच में श्रीमती एनी 
बेसेण्ट नजरबन्द की गयीं। इससे आन्दोलन में अधिक जोर पहुँचा। हम लोग ये 
सब बातें अखबारों में पढ़ते, पर मन चम्पारन में ही था। किसी और चीज की 
ओर हम ध्यान नहीं बँटाते थे। चम्पारन छोड़कर बिहार के और जिलों में होमरूल 
का आन्दोलन चला। में समभता हूँ कि बिहार में यह पहला ही अवसर था जब 
पढ़ें-लिखे लोग गाँवों में जाकर सभाएँ करने लगे; जनसाधारण से राजनीति की 
बातें कहने लगे। इसका असर अच्छा पड़ा था। 

इसी साल बिहार के शाहाबाद-जिले में एक बहुत बड़ी दु्घटना हो गयी। 
बकरीद के अवसर पर, गाय की कुर्बानी के कारण, हिन्दुओं और मुसलमानों में भंगड़ा 
हुआ। बात बहुत बढ़ गयी। जिले के बहुत बड़े हिस्से में, आसपास के गया और 
पलामू जिलों में भी, बहुत बड़ा फसाद हो गया। कुछ दिनों तक तो ऐसा मालम 
होता रहा कि मानों अँगरेजी राज हूँ ही नहीं। कुछ हिन्दू पिटे; पर मुसलमानों 
के साथ बड़ी करता हुई। बहुतेरे मारे गये। बहुतेरों के घर लूटे गये। अन्त में 
जब मिलिटरी (फौज) पहुँची तो हजारों हिन्दू गिरफ्तार हुए। उन लोगों पर मुक- 
दमे चलाये गये, जो बहुत दिनों तक चलते रहे। हजारों को कड़ी सजाएँ हुई । 
नतीजा यह निकला कि पहले तो मुसलमान तबाह हुए और पीछे हिन्दू भी तबाह 


१०४ आत्मकथा 


हुए। उस समय की दुघंटनाओं की याद आज तक दोनों सम्प्रदायों को है। उन 
दिनों सावंजनिक जीवन इतना उन्नत नहीं था कि दोनों के बीच मेल कराने का 
या फसाद रोकने का कोई प्रयत्न किया जाय। जब मुकदमे चलने लगे तब वकीलों 
ने मुजरिमों की 'थोड़ी-बहुत सहायता की। पर इससे अधिक कुछ नही हुआ। मेरा 
इस दुर्घटना से कोई सीधा सम्बन्ध न रहा। पर वहाँ की बातों का दिल पर असर 
जरूर पड़ा। 

कलकत्ते की काँग्रेस में बिहार से--विशेष करके चम्पारन से--प्रतिनिधियों 
की बड़ी टोली गयी। में एक बड़ी टोली के साथ वहाँ पहुँचा। सेठ जमनालाल 
बजाज ने महात्माजी के ठहरने का प्रबन्ध किया था। चम्पारन की ठोली भी वहीं 
जा जुरट। सेठजी से पहली मुलाकात शायद वहीं हुई। जहाँ तक मुभे याद हें, 
महात्माजी ने इस काँग्रेस में कोई विशेष भाग नहीं लिया। 

जब हम चम्पारन में थे तभी भारत-सचिव मिस्टर मौण्टेग का वह वक्‍तव्य 
निकला, जिसमे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की ओर से उन्होंने भारत में आहिस्ता-आहिस्ता 
करके प्रजातत्र स्थापित करने का वादा किया था। उसके बाद वह भारत में आये। 
कुछ दिनों के बाद उनकी और लाड चेम्सफोर्ड की भारत में राजनीतिक सुधार-सम्बन्धी 
रिपोर्ट निकली । इस रिपोर्ट के निकलने पर सारे देश में इस पर विचार होने 
लगा। सभी राजतीतिक व्यक्ति और दल अपना-अपना मत प्रकाशित करने लगे। 
बिहार में भी इसकी चर्चा होने लगी। हम लोग चम्पारन के काम से मुक्त हो चुके 
थे। इसलिए इस पर ध्यान देने का अवसर था। मेरा अपना स्वभाव शुरू से ही 
नरम हूँ। उम्र विचार जल्दी हृदय में उठते ही नहीं हें। इस विषय पर विचार करने मे 
में नरम-दल के पक्ष का ही समर्थक था। बिहार में इस पर विचार करने के लिए प्रान्वरीय 
कान्फ्रेन्स की बेठक हुई। उसमें मेने भाग लिया; पर हमेशा उम्र विचारों के विरोध 
में ही में रहा। में समझता था कि इसमें अभी इतनी शक्ति नहीं आयी हैँ कि 
गवनंमेण्ट पर जोर देकर हम कुछ भी करा सकते हे। इस बात का भी मुझे पूरा 
विश्वास न था कि देश के शासन का सब भार अगर हमारे ऊपर आ जाय तो हम 
उसका सुचारु रूप से वहन कर सकेंगे। इसलिए में उस रिपोर्ट की ठीक मानता था। 
उसके आधार पर जो कुछ भी हो सकता था, में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार 
था। में यह पसन्द नहीं करता था कि उसकी टीका-टिप्पणी ऐसी हो कि जिससे 
हमारी अनिच्छा या नामजूरी समभी जाय। प्रान्तीय कान्फ्रेंस में मतभेद रहा। जहाँ 
तक मुझे स्मरण हे, यही विचार स्वीकृत भी हुए। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ सुधार 
सुभाये गये। 

इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बम्बई में काँग्रेस का विशेष अधि- 
वेशन हुआ। में वहाँ भी गया। अपनी आदत और स्वभाव के अनुसार मेने बहस 
' में कोई भाग नहीं लिया। पर विषयनिर्धारिणी समिति और काँग्रेस की बहसों को 
खूब गौर से सुनता रहा। पटना के नामी बारिस्टर सैयद हसन इमाम ही सभापति 
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थे। उनका भाषण बहुत जबरदस्त हुआ था। कांग्रेस की कार्रवाई उन्होंने बड़ी 
योग्यता से चलाई। बम्बई में उनका स्वागत भी बड़ी शान के साथ “हुआ। मेंने 
विषय-निर्धा रिणी समिति में देखा कि कई बार एसा मौका आया जब दो दलों के 
बीच भगड़ा होता दीख पड़ा। एक ओर से लोकमान्य तिलक गर्म विचारों के सम- 
थंक थे, दूसरी ओर से अन्य नेता बहस किया करते थे। इन बड़ों के भंगड़े का 
निपटारा बीच-बीच में अपने दो-चार हाब्दों से अथवा भाव-भंगी से सभापति 
करते रहे। 

१९१८ में एक और महत्त्व की घटना हुई। जब महात्माजी चम्पारन में थे 
तभी गुजरात के खेड़ा' जिले के किसानों में लगान के सम्बन्ध में आन्दोल्म खड़ा 
हुआ। । महात्माजी चम्पारन जाने के पहले ही साबरमती में, भोपड़ों में, सत्याग्रह- 
आश्रम एक प्रकार से स्थापित कर चुके थे। उनका विचार था कि चम्पारन से 
दस-पाँच दिनों में लौटकर उसका बाजाब्ता उद्घाटन करेंगे। पर जब चम्पारन में 
रुक जाना पड़ा तो उन्होंने वहाँ खबर दे दी कि आश्रमी लोग वहाँ का काम आरम्भ 
कर दें। मेरी बहुत लालसा थी कि में भी जाकर आश्रम देखूँ। 

१९१८ के अप्रेल में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
इन्दौर में हुआ। महात्मा गांधी उसके सभापति हुए। हम लोग बिहार से कुछ प्रति- 
निधि गये। चम्पारन के बाद हम यह समभ बेठे थे कि महात्माजी पर हमारा 
विशेष अधिकार हो गया हैं। इस खयाल से इन्दौर में हम लोग सभापति के साथ 
ही ठहरे। उस सम्मेलन में बड़े मार्क की बात यह हुई कि दक्षिण भारत मे हिन्दी- 
प्रचार का काम आरम्भ करने का निश्चय हुआ। महात्माजी के लिए यह कोई नई 
बात नहीं थी। उन्होंने चम्पारन से ही उस काम को शुरू कर दिया था। एक बार 
स्वामी सत्यदेवजी वहाँ उनसे मिलने आये। महात्माजी ने उनको राय दी कि कुछ दिनों 
तक साबरमती-आश्रम में ठहरने के बाद वह दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार करने का 
काम अपने हाथ में लें। इन्दौर-सम्मेलन के कुछ पहले से ही दक्षिण में यह काम शुरू 
हो गया था। स्वामी सत्यदेव के साथ उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी को 
इस काम के लिए भेज दिया। इन्दौर-सम्मेलन में जो काम आरम्भ हुआ उसका 
विस्तार आज सारे दक्षिण-भारत में हो गया हूँ। वहाँ लाखों स्त्रियों और पुरुषों ने 
हिन्दी सीख ली है। 

सम्मेलन से महात्माजी के साथ में सीधे साबरमती चला गया। अभी 
आश्रम के मकान नहीं बने थे। बाँस की चटाइयों की भोपड़ियाँ थीं। उन्हीं में आश्रम- 
वासी रहा करते थे। मुभे आश्रम में अधिक ठहरने का मौका नहीं मिला। महात्माजी 
तुरंत खेड़ा' के गाँवों में चले गये। वहाँ लगानबन्दी का काम शुरू हो गया था। 
सरदार वल्लभ भाई, श्री शंकरलाल बेंकर, श्रीमती अनुसूयाबाई साराभाई और दूसरे 
कार्यकर्त्ता गांधीजी के नेतृत्व में वहाँ प्रचार-कार्य कर रहे थे। मुझे महात्माजी के 
साथ दो-तीन दिनों तक वहाँ के गाँवों में सफर करने का सुअवसर मिला। गुजरात 
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के लोगों के साथ वह घनिष्ठ सम्बन्ध आरम्भ हुआ जिसका सूत्रपात चम्पारन में गांधीजी 
के साथ गये हुए और उनके भेजे हुए लोगों से मुलाकात होने ही पर हो गया था। 
महात्माजी पैदल ही सफर करते थे। मुझे भी वैसा ही करना पड़ा। उन दिनों वह जूते 
नहीं पहनते थे। अप्रैल के अन्त में गरमी काफी पड़ रही थी। एक दिन, प्राय: दो 
पहर हो चुके थे, हम लोगों की रेतीले रास्ते से जाना था। बाल गर्म हो गयी थी। 
पैर जल रहे भे। पर गांधीजी ने परवा नहीं की । जहाँ जाना 'था, हम लोग चले ही गये । 
खेड़ा का सत्याग्रह सफल हुआ। चम्पारन और खेड़ा, दोनों का काम प्रायः एक बरस 
के भीतर ही खतम हो गया। ह 
' में फिर अपनी वकालत में लग गया। बीच-बीच में कान्‍्फ्रेन्सों और काँग्रेस 

में शरीक होना उन दिनों वकील अपना फर्ज समभते थे। में भी उन्हीं में एक था। 
चम्पारन के बाद विचारों में बहुत परिवर्तत आ गया था। इस प्रकार के काम को 
छुट्टियों के दिनों में केवल मनोरंजन का विषय न मानकर इसमें अधिक समय देने की 
जरूरत महसूस करने लगा था। पर अभी कोई रास्ता निर्धारित नहीं था। इसलिए 
अभी पुराने ढरें पर ही काम होता रहा। इन्दौर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बम्बई में 
काँग्रेस के विशेष अधिवेशन और फिर दिल्‍ली में उसके दिसम्बरवाले साधारण अधि- 
वेशन में शरीक हुआ। बस इतने ही से अपना कर्तव्य पुरा समझा । 

गांधीजी के चम्पारन जाने के बाद बिहार का नाम जहाँ-तहाँ सुना जाने लगा 
था; पर अभी उसको कोई विशेष स्थान नहीं मिला था। इसी लिए कलकत्ते की 
काँग्रेस में कोई अलग स्थान न रहने के कारण हम लोगों को अधिकतर गांधीजी की 
ही छावनी में ठहरना पड़ा। 

दिल्ली-काँग्रेस में एक बड़ी पुर-मजाक घटना हुई। हम लोग वहाँ पहुँचे। 
स्टेशन पर बालण्टियर मिल्ले। पर उनमें से कोई यह न बता सका कि बिहार के 
प्रतिनिधियों के ठहरने का स्थान कहाँ हैँ। नायक ने कहा कि आप लोग पटौदी-हाउस 
में चले जाइये। वहाँ भी हम लोग पहुँचे। अभी प्राय: सबेरे के ५ बजे थे। कुछ रात 
थी। सर्दी काफी थी। एक छोटे कमरे में जाकर हम पन्द्रह-बीस आदमी बंठे रहे। 
जब सबेरा हो गया और दरियाफ्त किया तो वहाँ भी कोई हम लोगों के लिए स्थान 
नहीं बता सका। हम लोगों ने सोचा कि बस अब यहीं ठहरना चाहिए। दो-मंजिले 
पर एक अच्छा कमरा था। उसे भी हम लोगों ने दखल कर लिया। कुछ देर के बाद 
स्वागत समिति के कोई साहब आये। उन्होंने हुक्म दिया कि हम लोगों को मकान 
खाली कर देना चाहिए। यह पूछने पर कि आखिर हम लोग कहाँ ठहरें, उन्होंने इतना 
ही उत्तर देना काफी समझा कि वह मकान बंगाल के डेलिगेटों के लिए हें--ऊपर का 
कमरा श्रीयुत बी० चक्रवर्ती और श्रीयुत सी० आर० दास के लिए हैँ, इसलिए हम 
कहीं दूसरी जगह जाकर ठहरें। बहुत कहने पर भी उन्होंने हमारे लिए कोई दूसरी 
जगह ठीक कर देने का भार अपने ऊपर लेना या किसी दूसरे को सुपुर्दं करना जरूरी 
नढ्ठीं समझा । हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि जब तक दूसरी जगह ठीक न हो 
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जाय, हम भी हटेंगे नहीं। कुछ देर के बाद हम लोगों को फिर हुक्म मिला कि यहाँ से 
चले जाइये । हमने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उन सज्जन ने हुक्म दिया 
कि हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हम लोगों के लिए स्वागत-सम्ति के चौके 
में भोजन का प्रबन्ध नहीं किया जायगा। यह धमकी हम लोगों की पसन्द आयी। 
स्वागत-समिति में प्रायः २) रोजाना देना होता। हमने तुरंत कुछ हाँड़ियाँ मेंगा लीं 
और इंटों के चूल्हे बनाकर खिचड़ी पका ली, जिसमें खर्च शायद चार-छ: आने से अधिक 
न पड़ा। बस वहीं हम लोग जम गये । बहुत जोर रूगाया गया, पर जब अपना खास 
चूल्हा जल चुका था, तो हटता कौन हूँ । अन्त में लोग आजिज आकर हम छोगों को 
छोड़कर चले गये। 

श्री सी० आर० दास मुझे कलकत्ते की वकालत के जमाने से ही ज्यनते थे। 
कुछ मुकदमों में हमें एक साथ काम करने का मौका मिला था। उनसे कांग्रेस में भेंट 
हुई। हँसते-हँसते उन्होंने कहा--'सुना है कि मेरे लिए जो कमरा था उसे तुम छोगों 
ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया हँ।” मुझे बहुत शर्म मालूम हुई। मेंने सब 
बातें कहीं। यह भी कहा कि आप अगर चाहें तो हम लोग तुरंत कमरा खाली कर दें। 
उन्होंने कहा कि तुमने ठीक ही किया; जब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी तो तुम 
दूसरा कर ही क्‍या सकते थे। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मेरे लिए चिन्ता मत 
करो, में बहुत आराम से होटल में ठहर गया हूँ । 

इस प्रकार १९१८ समाप्त हुआ। फिर हम पटने वापस आकर वकालत 
करने लगे। 
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रायबहादुर हरिहरप्रसाद सिंह पढ़ने के समय से ही मुझे जानते थे। जब में 
विलायत जाने की बात सोच रहा था, तब उन्होंने कुछ सहायता भी की थी। मेने जब 
वकालत शुरू की तो उन्होंने मुझे अपना वकील बना लिया। हाइकोट्ट में उनके जितने 
मुकदमे जाते थे उनमें में ही वकील हुआ करता था। उनकी एक बहुत बड़ी सम्पत्ति 
बरमा में भी थी। उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में डुमराँव के महाराजा बहादुर ने अदालत 
में दावा कर दिया। उनकी जो कुछ सम्पत्ति बिहार में थी उसे भी उस दावे में शामिल 
कर लिया। दोनों ओर से कई बड़े-बड़े और नामी वकील रखे गये। मुझे भी बाब्‌ 
हरिजी ने काम करने के लिए कहा। १९१८ की दुर्गापूजा की छुट्टियों में प्रयाग में, जहाँ 
वह उन दिनों रहा करते थे, कागजों को पढ़ने के लिए मुभे बुलाया। में छुट्टियों 
में प्रयाग में ही कागज पढ़ता रहा। मेरे मित्र बाबू वेद्यनाथनारायण सिंह भी छट्ठियों 
में प्रयाग में ही, दारागंज में किराये पर एक मकान लेकर, अपने कुटुम्ब के साथ, दिन 
बिता रहे थे। हम दोनों अक्सर सुबह-शाम टहलने के समय मिला करते थे। 
एक दिन दोपहर को ही वह मेरे यहाँ चले आये। बहुत तरह की बातें 
करने लगे। प्रायः संध्या तक में मुकदमे का कुछ काम न कर सका। चलने के समय 
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फिर दूसरे दिन आने को कह गये। दूसरे दिन पहले दिन से भी पहले ही चले आये। 
फिर बहुत-सी बेतुकी बातें करते रहे। मुझे सन्देह हुआ कि इनका मिजाज ठीक नहीं 
है । मेने एक मित्र के उन्‍्माद-रोग का आरम्भ देखा था। वैसे ही लक्षण इनमें भी दिखाई 
देने लगे। जाते समय में भी उनके साथ हो लिया। उनके घर तक साथ गया। वहाँ 
पूछने से मालूम हुआ कि कई दिनों से रात को वह सोते बहुत कम हें और इसी 
प्रकार दिन-रात कुछ बोलते रहते हे। मेरा भय और भी अधिक बढ़ गया। तीसरे 
दिन तो यह देखा कि वह एकदम पागल हो गये हें। में उनके ही साथ रहने लगा। उनके 
भाई को तार देकर बुला लिया। दिन-दिन उनकी हालत बिगड़ती गयी। 

एक दिन उन्होंने अपना बक्स खोलकर वकालत का गाउन' निकाला। उसे 
टुकड़े-टुकड़े करके फाड़ डाला। युनिवर्सिटी की किसी परीक्षा में उनको सोने का एक 
पदक मिला था। उसे उन्होंने इसी तरह निकाल कर फेंक दिया। अपनी छोटी बच्ची 
को, जो उनकी सबसे छोटी सन्‍्तान थी, एक दिन मार डालने पर उतारू हो गये। 

हम लोग बहुत घबराये। वहाँ जो कुछ चिकित्सा हो सकी, की गयी; पर 
राय ठहरी कि इन्हें पटने ले चलना ही अच्छा होगा। दो-चार दिनों में कुछ अच्छे होते 
मालम हुए। एक दिन यह निश्चय हुआ कि में उनके साथ पटने चला जाऊँ और 
उनके छोटे भाई जगन्नाथजी परिवार को लेकर दूसरे दिन पटने पहुंचें। हाइकोर्ट की 
छुट्टियाँ समाप्त हो गयी थीं। पटने पहुँचना हम दोनों के लिए आवश्यक हो गया था। 
छुट्टियों में बराबर प्रयाग में ही रहने के कारण घर के लोगो से में मिला भी न था; 
क्योंकि मेरे परिवार के लोग छपरे में या मेरे गाँव जीरादेई में ही रहा करते थे, मेरे 
साथ पटने में नहीं। में सोचता था कि दो-चार दिनों के लिए,.छट्टी के अन्त में, घर 
जाकर उनसे मिल आऊंगा; पर वेद्यनाथ बाबू की अस्वस्थता के कारण यह विचार छोड़ 
देना पड़ा था। 

जब हम दोनों प्रयाग से पटने के लिए रवाना हुए तब वेद्यनाथ बाबू बिलकुल 
स्वस्थ-से मालम पड़ते थे। कपड़े इत्यादि ठीक तरह से पहन कर होश की बातें करते- 
करते मेरे साथ रेल पर सवार हुए। रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा कि में घर जाना 
चाहता था तो उस विचार को क्यों छोड़ दिया और कहा कि अब उनकी तबीयत 
बिलकुल ठीक हो गयी हूँ, कोई चिन्ता की बात नही है। जो कुछ हुआ था उसका 
स्मरण करके उन्होंने अफसोस और लज्जा का भाव जाहिर किया तथा मृभसे कहा कि 
मैं सीधे घर चला जाऊं और वह पटने चले जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं हू । 

में उनकी बातें सुन कर बहुत खुश हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि उनकी 
तबीयत ठीक हो गयी। में उस समय तक ]प८ांत ॥7077670$ (पागलपन के बीच 
$ुछ चेतन क्षण ) “का अर्थ नहीं जानता था। काशी स्टेशन पर उनको पटने की गाड़ी 


* वे क्षण जब पागलपन के बीच-बीच में पागल की दशा कभी-कभी बिलकुल 
अच्छे आदमी की-सी हो जाती हूं। 
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में सवार कराकर में छपरे की गाड़ी से छपरे चला गया । वह दूसरे दिन सबेरे जब 
पटने पहुँचे तो उनकी हालत पहले की तरह बिलकुल एक पागल जैसी हो गयी 
थी। स्टेशन के कर्मचारियों ने उन्हें पहचाना। ऐसी अवस्था में उनको अकेला 
देखकर कुछ मित्रों को खबर दी। वे लोग आये और उनको किसी तैरह घर ले गये। 
दूसरे दिन जब में पटने वापस आया तो मेंने उनको उसी बुरी दक्षा में पाया। 
मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेंने बड़ी गलती की थी। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 
बड़ी हँसी उड़ायी। कहा कि आप अपने को बड़ा होशियार समभते हैं, मुझे पहरे में 
रखने के लिए--जगन्नाथजी के साथ पडयंत्र करके--मेरे साथ आये थे; कसा चकमा 
देकर बेवकूफ बनाया ! इतना कहकर हंसने छलगे। फिर वही बेतुकी बकभक 
आरम्भ कर दी। ५ 

पटने में भी हम लोग बराबर देख-रेख करते रहे; पर वह कभी पूरी तरह स्वस्थ 
नहीं हुए । कभी-कभी अच्छे हो जाते, यहाँ तक कि वह हाइकोर्ट भी जाने लऊूगते। 
पटना-लॉ-बीकली,, जिसको में और वह साथ मिलकर निकाला करते थे, निकालने 
भी लगते | पर बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती । कुछ दिनों के बाद उनकी आकस्मिक 
मृत्यु हो गयी । उनकी मृत्यु का सदमा मेरे दिल पर बहुत पड़ा। पर वह जिस अवस्था 
में थे उसमें रहने से कहीं अच्छा देहान्त हो जाना था। उनके लिए यह मृत्यु एक प्रकार की 
मुक्ति ही थी। उनका जितना मेरे साथ प्रेम था और जितना उपकार उन्होंने मेरे साथ 
किया था, वह जब स्मरण आता है तो आज भी दु:ख होता है; और इस बात का पश्चात्ताप 
होता रहता हे कि उनके लिए अथवा उनके कुट॒म्ब के लिए में कुछ भी न कर सका। 
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सन्‌ १९१८ के नवम्बर में योरप का महायुद्ध समाप्त हो गया। १९१७ से ही 
भारतवर्ष में राजनीतिक जाग ति की लहर उठने छूंगी थी। चम्पारन में गांधीजी के 
पधारने और रेयतों की सेवा करने का असर चारों ओर पड़ रहा था--यद्रपि 
समाचार-पत्रों में बहुत कम खबरें छपने के लिए दी जाती थीं और कहीं भी सभाओं में 
व्याख्यान देने की हम लोगों को मनाही थी। श्रीमती एनी बंसेण्ट ने 'होमरूल-लीग' 
कायम करके सारे देश में १९१७ में ही बड़ी हलचल मचा दी थी। प्रायः सभी प्रान्तों 
में उसकी शाखाएँ कायम हो गयी थीं। लोग खूब जोरों से प्रचार के काम में लग गये 
थे। सरकार इससे कुछ घबरा-सी गयी। उसने श्रीमती एनी बेसेण्ट को, उनके दो 
साथियों के साथ, नजरबन्द कर दिया था। इस पर आन्दोलन ने और जोर पकड़ा। 
ब्रिटिश सरकार अपनी दु-धारी नीति को १९१७ में भी चला रही थी। एक ओर 
उसने इस तरह आन्दोलन की मुख्य अधिष्ठात्री को नजरबन्द किया, दूसरी ओर 
पारलेमेण्ट में नये नियुक्त भारत-मंत्री श्री मांठेगू ने एक एलान किया, जिसमें वादा 
किया गया कि भारत को आहिस्ता-आहिस्ता करके शासन का अधिकार दिया जायगा; 
पर कब ओर कितना अधिकार भारतीयों के हाथ में आवेगा, इसका निर्णय पारलेमेण्ट 
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ही कर सकेगी ! उसके बाद श्री मांठेगू भारतवर्ष में आये। यहाँ के वायसराय लाई 
चेम्सफोर्ड के साथ भारतीय नेताओं से मिले। दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, 
जिसके आधार पर पारलेमेण्ट ने १९२० में एक कानून पास किया। श्रीमती एनी 
बेसेप्ट भी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी गयीं। वह १९१७ में कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस 
अधिवेशन की सभानेत्री चुनी गयीं। उत्साह बहुत था। हम लोग भी चम्पारन से 
गांधीजी के साथ ही काँग्रेस में गये थे। सेठ जमनालालजी से वहीं प्रथम परिचय हुआ । 
उन्होंने ही गांधीजी के रहने इत्यादि का प्रबन्ध किया था। उसी मकान में गांधीजी 
के साथ काम करनेवाले हम बहुतेरे बिहार-निवासी सेठजी के ही मेहमान बने। बहुतेरे 
दुसरे बिहारी भी हम लोगों के साथ ही आकर ठहरे और -े हम मेहमानों के भी मेहमान 
हो गये +॥ जमनालालजी के आतिथ्य को ग्रहण करने का पहला अवसर वहीं मिला। 
जमंन युद्ध के समय भारतवष ने गवनंमेण्ट की सहायता की थी। इसकी प्रशंसा 
सभी सरकारी कमंचारी बहुत जोरों से किया करते थे। पर जो कुछ सहायता लोगों 
ने अथवा उन दिनों की कौन्सिल ने अपनी खुशी से की थी, उसके अलावा जोर- 
जबरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गयी थी जिसके कारण देश में बहुत असन्तोष 
भी फंला था। पंजाब में उन दिनों लेफ्टेनेण्ट गवर्नर थे सर माइकेल ओडायर। बह 
एक बड़े जबरदस्त सिविलियन थे। उन्होंने रँगरूट भरती कराने में और चन्दा जमा 
करने में बड़ी सख्ती से काम लिया था। इसका असर पंजाब पर बहुत बुरा पड़ा था। 
बहाँ के लोग--हिन्दू, मुसलमान और सिख--बहुत ही दुखी थे। सरकार भी 
जानती थी कि पंजाब के अतिरिक्त और जगहों में भी असन्तोष काफी हूँ। लड़ाई 
शुरू होते ही, कुछ भारतीय, जो विदेशों में थे, इस प्रयत्न में लग गये थे कि हिन्दुस्तान 
में इस मौके से नफा उठाकर क्रान्ति की जाय। उन्होंने इस दिशा में कुछ काम किया 
भी था। मुसलमानों में इस बात से बहुत खलबली मची थी कि उनके खलीफा-- तुर्की 
के बादशाह--लड़ाई में जमंनी की तरफ हो गये थे और तुरक॑ सेना से मुकाबला करने 
के लिए हिन्दुस्तानी फौज भेजी गयी थी जिसमें मुसलमान भी अच्छी संख्या में थे। 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट इन सब कारणों से प्रभावित होकर अपनी दुहरी नीति चलाती 
रही। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कई वादे किये, जिनमें उनके 
धाभिक स्थानों को सुरक्षित रखने और तुकों की ताकत और उनके राज्य को अधिक 
नुकसान न पहुँचाने की बातें भी थीं। दूसरी ओर सरकार यह भी सोच रही थी कि 
भारत-रक्षा-कानून की (जो लड़ाई का अन्त होने के छः: महीने बाद तक ही जारी 
रह सकता था) जरूरत बाद में भी पड़ेगी, क्योंकि वह अगर न रहा तो जितने लोग 
नजरबन्द हें उनको छोड़ना पड़ेगा, और अगर असन्‍्तोष ने कुछ विकद रूप धारण 
किया तो उसे संभालने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे अदालत में 
मुकदमे की पेशी होने पर गवाही जुटाने की भंभेट से वह बची रहे । इसलिए एक 
कमिटी मुकरंर की गयी थी जिसके प्रधान थे सर सिडनी रौलट, जो हलन्दन के हाइकोर्ट 
के एक ज़ज थे। इस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीय षड॒यंत्रों का 
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इतिहास देते हुए इस बात की सिफारिश की गयी कि एक ऐसे कानून की जरूरत हें 
जिसके द्वारा सरकार के हाथ में, षड्यंत्रकारियों को उपद्रव करने से रोकने औरपर ऋएल्ति 
से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए, पूरा कानूनी अख्तियार रहे-*-अर्थात्‌ प्रायः वे 
सब अधिकार रहें जो लड़ाई की नाजुक स्थिति संभालने के लिए भारत-रक्षा कानून 
के द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार एक तरफ मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिफामं-स्कीम १९१८ के 
बीच में और दूसरी ओर रौलट-रिपोर्ट भी १९१८ के अन्त में निकली । 
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रौलट-रिपोर्ट के निकलते ही सारे देश में बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ ज़िसने-- 
पहले ही सुलगती हुई असन्तोष की--आग में घी का काम करके उसे जोरों से 
प्रज्बलित कर दिया। चम्पारन से लौटने के बाद में अपनी वकालत में लग गया था। 
छः:-आठ महीनों की गरहाजिरी के बाद भी उसमें किसी तरह की कमी नहीं आयी 
थी। १९१८ और १९१९ में जोरों से हाइकोर्ट में काम करता रहा। मुकदमे और 
रुपये भी खूब मिलते रहे। गांधीजी ने चम्पारन में ही हम लोगों से एक बार कहा 
था कि हम लोग अगर चम्पारन में सचाई के साथ काम करेंगे तो एक प्रकार 
की पूँजी कमा लेंगे, जिससे आगे बहुत लाभ उठा सकेंगे। वहाँ पर पूरी सचाई 
के साथ काम हुआ। आज भी जब में पिछले पत्रीस बरसों के अपने जीवन पर विचार 
करता हूँ तो मुझे जान पड़ता है कि वहाँ की कमाई हुई पूँजी दिन-दिन बढ़ती गयी 
है। कभी-कभी यह जानकर बड़ा सन्‍्तोष होता हैँ कि जो सबक सचाई का गांधीजी 
ने वहाँ सिखाया था उसीका यह एक फल हूँ कि अपने जीवन में जिसका में कर्तव्य- 
वश घोर से भी घोर विरोध करता हूँ वह भी मेरे कहने पर विश्वास रखता हें। 
पर इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में सचाई से जो लाभ हुआ हैँ उसके अलावा वका- 
लत के काम में भी उससे हमेशा लाभ ही हुआ हें--कुछ लाभ अपने पेणे में सफ- 
लता के रूप में और उसके फलस्वरूप पैसे कमाने के रूप में हुआ। मुझे इस बात 
का गये रहता है कि वकालत के जमाने में जजों ने मुझ पर विश्वास किया। एक 
अंगरेज जज तो कभी-कभी ऐसा मजाक किया करता था कि प्रतिपक्षी वकील अगर 
कमजोर जान पड़ता तो वह मुझसे ही कहता कि तुम ही अपने विरुद्ध जो सबसे 
खराब नजी र हो उसे बता दो। में इसके लिए तेयार भी रहा करता था। उस 
नजीर को पेश करके उसके काट में जो नजीर पेश करनी होती थी वह भी पेश 
कर देता था । में कभी भी रूचर दलील नहीं पेश करता था। जिस मुकदमे में 
बहस को गुंजाइश न रहती उसे कभी लेता ही न था। मवक्किल को साफ-साफ 
कह देता कि इसमें कुछ होने-जाने का नहीं, इसलिए इसे दाखिल करके पैसे बर- 
बाद मत करो। कोई-कोई मवक्किल दूसरे के पास जाकर अपील दायर कराता और 
पैसे खच करके हार जाता। मेंने ऐसे लोगों को, जिनको मेंने अपील दायर करने से 
मना करके उनके कागज और पैसे लौटा दिये थे, दूसरों की मार्फत अपील दायर 
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करते और हारते भी देखा है। एक ऐसा भी मुकदमा मेने देखा जिसे मेने वापस 
कर दिया था, पर दूसरे वकील ने उसे दायर किया और हाइकोर्ट में जीत भी लिया। 
ऐसा होना आश्चयं की बात नहीं है; क्‍योंकि मुकदमेबाजी एक प्रकार का जुआ 
तो है ही। हो सकता है कि में उस मुकदमे की बारीक बातें न समझ सका हो ऊँ 
अथवा, जज किसी धोखे में आ गया हो और उसने गलत फैँसला दे दिया हो। अस्तु। 
में वकालत तो जोरों से करता रहा; पर अब गांधीजी का सम्पर्क भी छूटने- 
वाला नहीं था। रौलट-रिपोर्ट के निकलने के बाद देश में बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ। गांधीजी ने उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिय।। बिहार से लौटने के बाद 
गांधीजी ने खेड़ा' के किसानों का, जिन पर मालगुजारी का इजाफा हो रहा 
था, नेतृत्व करके इजाफा छुड़वाया। इसके लिए वहाँ सत्याग्रह का प्रबन्ध करना पड़ा 
था। पर अन्त में बात तय हो गयी। जब गांधीजी खेड़ा' में दौरा कर रहे थे, में 
भी उनके साथ गुजरात के किसानों के उस जिले में (सन्‌ १९१८ मे) दो-तीन दिनों 
तक घूमा था। एप्रिल का महीना था। गर्मी काफी पड़ रही थी। धूप खूब कड़ी 
हुआ करती थी। उस गर्मी में भी गांधीजी गाँवों में घूमते रहते। उन दिनों वह जूता 
नहीं पहना करते थे। इसलिए बाल तप जाने पर खाली पैरों से चलने में उन्हें 
तकलीफ बहुत होती थी। एक दिन ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला। गर्मी के मारे 
पेर जले जाते थे। बालू कुछ दूर तक थी। में तो जूता पहने हुए था। मुझे कोई 
कष्ट नहीं हुआ। पर गांधीजी को बहुत कष्ट हुआ। एक स्थान पर मेने चादर बिछा 
देनी चाही जिसमें उनको थोड़ा आराम मिल जाय। पर उन्होंने ऐसा नहीं करने 
दिया। उसी यात्रा में सरदार वलल्‍लभ भाई के गाँव 'कामसद' में भी जाने का सु- 
अवसर मिला था। मेने उनका पैतृक मकान देखा था। उस सत्याग्रह के नेता एक 
प्रकार से सरदार वललभ भाई ही थे। उसी सत्याग्रह के कारण उनका गांधीजी के 
साथ वह सम्बन्ध स्थापित हुआ जो आज तक अट्ट बना हुआ हैँ और जो दिन-दिन 
इन दोनों शक्तियों के संगम का अच्छा फल देश को देता आ रहा है। 
खेड़ा-सत्याग्रह के बाद गांधीजी, सरकार की मदद के लिए, खेड़ा जिले के लोगों 
को फौज में भरती होने के लिए सलाह देते हुए, दौरा करने लगे। उस समय तक 
ब्रिटिश गवनंमेंट पर उनका पूरा विश्वास था। वह मानते थे कि सरकार अक्सर 
भूल कर दिया करती है और कहीं-कहीं उसने जुल्म भी किया है। परन्तु सभी 
बातों पर विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचते थे कि ब्रिटिशनीति न्याय- 
संगत है, उससे न्याय की आशा रखी जानी चाहिए। इसी लिए वह सरकार की मदद 
करने के लिए लोगों को फौज में भरती होने का मशविरा देने लगे। अपनी आदत 
के मुताबिक इस काम में भी वह बहुत जोरों से लग गये। खेड़ा के दौरे के कारण 
उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। वह बहुत जोरों से बीमार पड़ गये। 
उसी नीति के अनुसार में भी बिहार में - बने उस सरकारी बोड का मेम्बर हो गया 
जो फोजी रेगरूटों की भरती में मदद करने के लिए बना था। उसके मंत्री उन 
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दिनों श्री रसल थे, जो आज बिहार क॑ गवनेर,के सलाहकार ( 4078८7) हैं। जहाँ तक में 
जानता हूँ, गांधीजी के जी-तोड़ परिश्रम के बाद भी भरती में बहुत सफलता नहीं 
हुई। बिहार में भी में कुछ विशेष न कर सका। हैं 

गांधीजी की बीमारी इतनी बढ़ गयी कि वह बम्बई में काँग्रेस के उस विशेष 
अधिवेशन में, जो माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट पर विचार करने के लिए श्री संयद 
हसन इमाम के सभापतित्व में हुआ था, शरीक न हो सके थे। पर में उसमें शरीक 
हुआ था। वहाँ से लौटते समय में अहमदाबाद और सावरमती में कई दिनों तक 
गांधीजी के साथ ठहरा भी था। जहाँ तक में उनके विचारों को समभ सका था, 
में कह सकता हूँ कि वह यदि कांग्रेस में रहते तो नरम दल के लोगों का ले साथ 
देते। कांग्रेस का काम समाप्त तो हो गया, पर दोनों दलों का मतभेद बहुत स्पष्ट 
हो गया। कुछ लोगों के कांग्रेस से हटने और लिबरल दल के अलग संगठन करने का 
सृत्रषात वहीं हो गया। तीन महीनों के बाद, दिल्ली के अपने सालाना अधिवेशन 
में, प्रायः बम्बई के फैसलों को ही कांग्रेस ने कायम रखा। 

जब में बम्बई से अहमदाबाद पहुँचा तो देखा कि गांधीजी अहमदाबाद शहर 
के मिर्जापुर महल्ले में सेठ अम्बालाल साराभाई के बहुत बड़े महल में ठहरे हुए 
है। सेठजी उन दिनों अपने एक दूसरे नये मकान में रहा करते थे और यह मकान 
खाली था। गांधीजी की तबीयत बहुत खराब थी। डाक्टर लोग देखा तो करते 
थे, पर वह कोई दवा नहीं खाते थे। मल का प्रकोप था। ज्वर का भी जोर था। 
सावरमती में आश्रम स्थापित हो चुका था, पर अभी तक मकान कम बने थे। किन्तु 
वहाँ रहनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांधीजी का ज्वर बहुत 
बढ़ गया, पर उसका विचार न करके उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं ठहरना 
चाहिए, तुरन्त सावरमती आश्रम में चले चलो। साथियों ने बहुत रोका; पर उन्होंने 
किसी की एक न सुनी। उसी हालत में आश्रम में चले गये। जिस समय ऐसा 
हुआ, में अहमदावाद शहर की मशहूर चीजों को देखने गया था! जब में 
लौटा तो मेंने सुना कि सब लोग आश्रम चले गये। फिर में भी संध्या को वहाँ 
चला गया। 

दूसरे दिन सवेरे जब में गांधीजी के पास बैठा हुआ था, मुझे वह दृश्य 
देखने को मिला और वह बात सुनने में आयी, जिसको में कभी भी भूल नहीं सकता। 
गांधीजी का ज्वर कुछ कम हो गया था; पर वह बहुत कमजोर थे। एक छोटे-से कमरे 
में चारपाई पर पड़े हुए थे। में नीचे पड़ी हुई चटाई पर बैठा था। वह श्री छगन- 
लाल गांधी को बुलवाकर उनसे बातें करने लगे। उन्होंने इतने आवेश में बातें 
कीं कि उसका असर पड़े बिना रह नहीं सकता था। यद्यपि में गुजराती कम समझ 
पाता था फिर भी मेंने सारांश तो पा ही लिया। उन्होंने कहा---“कल जब ज्वर 
का बहुत वेग था, मेने जिह करके यहाँ चले आने को कहा। में समझता था कि 
यहाँ पहुँचने पर ही ज्वर का वेग कम होगा। यह ज्वर तो शरीर में था, पर वहाँ 
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उस बड़े महल में पड़े-पड़े मेरे हृदय के भीतर बड़ी ज्वाला जल रही थी। में सोच 
रहा था-+'गांधी ! तुझे इतने बड़े महल से क्या काम ? तू यहाँ क्‍यों ठहरा हुआ 
हैं? तेरी जगह तो गरीबों के भोपड़ों में हु--आश्रम में हैँ। यहाँ से तुरत चला 
जा। तू जब तक ऐसा नहीं करता, तुक्े चेन नहीं मिल सकता ।' इसी कारण मेने 
इतनी जिद की जो तुममें से कुछ को बुरी भी लगी होगी। वहाँ से यहाँ आने 
पर भी में रात को सोया नहीं हूँ। बराबर सोचता ही रहा हूँ। में अपने से पुछता 
रहा हूँ कि क्या तेरी जिन्दगी इसी तरह बिना कुछ सफलता पाये ही बीत जायगी । 
जब से दक्षिण अफ्रिका से हिन्दुस्तान आया, एक पर एक काम मेने हाथ में लिया; 
पर किप्ती को भी पूरा न कर सका; सबको अधूरा ही छोड़त। गया। मिल-मजदूरो 
में हड़ताल का काम हुआ। हड़ताल इस मानी में त। सफलतापूर्वक समाप्त हुई कि 
उनकी माँगें मंजूर हो गयीं; पर मजदूरों में अभी बहुत-सी ऐसी त्रुटियाँ हें, 
जिनको दूर करना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि उनके बीच काम करके उन 
त्रुटियों के दूर करने का प्रयत्न करूगा। पर वह ने कर सका, चम्पारन चला गया। 
चम्पारन में भी, जहाँ तक नीलवरों का प्रश्न हें वह तो एक प्रकार से समाप्त हुआ; 
पर वहाँ के किसानों के बीच बहुत काम करने की जरूरत है। इसीलिए वहाँ पर 
कुछ पाठशालाएँ खोली गयी। मेरी इच्छा थी कि में इस प्रकार के काम में योगदान 
करता रहूँगा और उस जिले में इस प्रकार के काम का सूत्रपात करके उसे खूब 
जोरों से चलाऊंगा। इस काम के लिए सच्ची लमगनवाले त्यागी लोग भी मिले थे 
और दूसरे भी मिलनेवाले थे; पर उसको भी अधूरा ही छोड़कर मुझे खेड़े के 
सत्याग्रह में लग जाना पड़ा। फिर खेड़े के किसानों का काम पूरा होते ही फौज 
की भरती के काम में लग गया। खेड़ें में भी जनता में काम करने की जरूरत हें; 
पर वह भी पूरा न हो सका। इतने में में बीमार पड़ गया। मालूम नहीं, इस बीमारी 
से बचकर फिर खड़ा होऊंगा या नहीं। अगर हो भी सकूँगा तो कुछ ठीक नहीं 
कि कब तक। तुम लोग, जो दक्षिण अफ्रिका से ही मेरे साथ काम करते आ रहे 
हो, मेरी इस दशा के कारण किसी काम को जमकर नहीं कर पाते । तुम्हारा स्वास्थ्य 
भी खराब ही हैे। इस आश्रम को ही मेने बहुत आशा और मनसूबा लेकर स्थापित 
किया था। पर इसको भी में अब तक समय नहीं दे सका हूँ। चम्पारन से ही 
मुझे इसके उद्घाटन का संदेश भेजना पड़ा, स्वयं उस समय आ भी न सका था। तबसे 
अब तक में किसी न कित्ती काम में बककर बाहर रहा। अब मेरी यह हालत हैं। न 
मालूम ईश्वर को कया मंजर हैँ ।” 

इस प्रकार बातें करते-करते बह फूट-फूटकर रोने लगे | कुछ देर तक रोते 
रहे। हम ही दोनों वहाँ थे। उनको कोई चुप करावे तो कैसे करावे। हम जानते 
थे कि उनके हृदय की ज्वाला अब आँसुओं के रूप में भाप का पानी बनकर निकल 
रही है। कुछ देर के बाद वह खुद चुप हुए। उन्होंने कहा, यह ज्वाला बहुत जला 
रही थी, रात-भर सोया नहीं, कुछ आँसू बह जाने के बाद वह कुछ शान्‍्त हुई हैं। 
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इसके बाद कुछ देर तक चूप रहे। में भी चुप बंठा रहा और सोचता रहा कि ईदवर 
ने हमारे लिए बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि ऐसे महापुरुष का सम्पर्क मु मिला। 
छुट्टी लेकर दो-एक दिन के बाद में अपने काम पर वापस आया। 

इस बीमारी से उठने के बाद, जिसमें वह शायद कभी-कभी मृत्यु का भी दर्शन 
करते थे, उन्होंने रौलट-रिपोर्ट के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। रिपोर्ट 
निकलने के कुछ ही दिनों बाद, गवर्न॑मेण्ट ने उसकी सिफारिश के मुताबिक दो 
बिठ दिल्‍ली की इम्पीरियल कौन्सिल मे पेश किये, जिनके द्वारा सरकार को बहुत 
व्यापक और जुल्मी अख्तियार मिलते थे। वह जिसको चाहे, बिना अदालत में गये 
ही, नजरबन्द कर दे सकती थी। जनता ने यह देखा कि लड़ाई के दिनों में जो 
स्वराज्य-सम्बन्धी वादे ब्रिटिश सरकार की ओर से किये गये थे उनके पूरा होने का 
तो कुछ करीना नजर नहीं आता; पर ये काले कानून! हमारे सिर पर लादे जा 
रहे हें। सारे देश में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। सभी जगहों मे विरोधी सभाएँ होने लगीं। 
कौन्सिल में गेर-सरकारी मभेम्बरों ने इन बिलों का प्रत्रल विरोध किया; पर उनकी 
सुनता कौन था। अन्त में एक बिल पास हो गया। सभी चुने हुए हिन्दुस्तानियों 
ने उसका विरोध किया था। पर सरकारी कमंचारियों और कुछ सरकार द्वारा नियुक्त 
मेम्बरों की सम्मति से वह बहुमत से पास हो गया। गांधीजी ने पहले ही घोषणा 
कर दी थी कि ये कानून यदि पास हुए तो हम लोग इन्हें नहीं मानेगे-- 
सत्याग्रह करेंगे। 

उस समय की वे विरोधी सभाएँ, जो देश के कोने-कोने में हुई, एक नयी जागृति 
और नवजीवन की द्योतक थीं। इतनी बड़ी-बड़ी सभाएँ, जिनमें सब वर्ग और जाति 
तथा धर्म के लोग इतनी अधिक संख्या में शामिल होते हों, शायद ही पहले कभी 
देखी गयी थीं। गांधीजी ने एक बिल के पास होते ही, अपने वादे के मुताबिक, 
सत्याग्रह का प्रश्न उठाया। देश की हवा का रुख देखकर सरकार ने दूसरे बिल 
को आगे नहीं बढ़ाया। उसे वापस भी नहीं लिया। इस प्रकार वह लटकता पड़ा 
रहा। न पास हुआ, न नामंज्र। शायद, कायदे के मुताबिक, कुछ दिनों के 
बाद, गिर गया होगा। पर जो बिल पास हो चुका था, वह भी कुछ कम न था। 
उससे सरकार का काम निकल आता था। जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ उसका 
फल यह हुआ कि वह कानून पास तो हो गया; पर कभी काम में नहीं लाया 
गया। कुछ बरसों के बाद वह रह भी कर दिया गया। 


चर जंगी 
२६--छ अप्रल ओर जंगी कानून 
गांधीजी ने उसी समय 'यंग इण्डिया' का सम्पादन अपने हाथ में लिया। 
प्रति सप्ताह उसमें उनके लेख निकलने लगे, जो सारे देश में सनसनी पैदा करने- 


वाले होते थे। उन्होंने अहििसात्मक सत्याग्रह की घोषणा कर दी। एक दिन भी 
निश्चित कर दिया कि उस द्विन सारे देश में लोग उपवास करें, अपने-अपने धामिक 
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मन्दिरों और मसजिदों में प्रार्थना करें, जलूस निकाल कर संध्या समय सभा करें 
जिसमें सब लोग काले कानून का विरोध करें। विरोधी सभाएँ तो बराबर हो 
ही रही थीं"। किन्तु इस दिन का बहुत बड़ा महत्त्व था। पहले के आन्दोलन से जमीन 
खूब तेयार हो गयी थी। उस दिन की हड़ताल इतनी जबरदस्त हुई कि शायद ही 
कभी पहले वैसी हड़ताल देखी गयी हो। शहरों में सभी दूकानें बन्द थीं, सवारियों 
का चलना बन्द हो गया था। गाँवों में लोगों ने उस दिन बैलगाड़ी और हल जोतना 
तक बन्द कर दिया था। न मालम यह सन्देश किस प्रकार सभी जगहों में पहुँच गया । 
अभी कांग्रेस का संगठन इतना न तो फैला था और न इतना मजबूत ही था कि 
वह उस संदेश को सभी सुदूरवर्ती गाँवों तक पहुँचा सकती; पर तब भी यह अद्भुत 
घटना हुई ! 

पटने में विरोधी सभाओं के संगठन इत्यादि का काम में तत्परता से करता. 
रहा। गांधीजी के पत्र भी जब-तब मिल जाया करते थे। पर बिशेष सभी बातें यंग 
इण्डिया' से मिलती थीं। श्री मजहरुल हक साहब और श्री सेयद हसन इमाम काफी 
दिलचस्पी लेते थे। मजहरुल हक साहब तो उन दिनों दिलली-कौन्सिल में गये थे; 
पर हसन इमाम साहब सभाओं में जाते थे। उस दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में 
पहले से ही सभी दृकानदारों से कहा गया था। सभी राजी हो गये थे; पर एक 
बड़ी दृुकानवाले राजी नहीं होते थे। यह बात हसन इमाम साहब तक पहुँचायी 
गयी। मेरे साथ ही वह उस दुकानदार की दुकान तक गये | वहाँ पहुँचते ही 
बूढ़ें दृकानदार के पेरों पर उन्होंने अपनी टोपी उतारकर रख दी। वह 
तो भौंचक-सा हो गया। कहने लगा, आपने यह क्या किया, आपका हुक्म 
ही हमारे लिए काफी होता। नतीजा यह हुआ कि सारे शहर में एक भी 
दुकान न खुली, चाहे वह हिन्दू की हो या मुसलमान की। शहर की तमाम दूकानें, 
चाहे वह सोने-चाँदी की हो या साग-सब्जी की, बन्द रही। उस दिन जो जलस 
निकला वह भी अद्भुत था। गुलजार बाग से लेकर प्रायः शहर के किले तक, 
जहाँ सभा होनेवाली थी, लम्बा जलूस फैला हुआ था जिसमें सबसे आगे नगे पैर 
हसन इमाम साहब थे और पीछे-पीछे हम सब लोग । जो सभा किले के छोटे मंदान 
में होनेवाली थी वह वहाँ न हो सकी; क्योंकि जगह कम थी। गंगा के किनारे 
रेत में सभा करनी पड़ी। हम सब डरते थे कि कहीं इतने बड़े मजमे की पुलिस से 
मुठभेड़ न हो जाय; पर कुछ भी न हुआ। बड़ी शान्ति और उत्साह के साथ उस 
दिन का काम समाप्त हुआ। ह 

गांधीजी ने कुछ दिन पहले ही लिख भेजा था कि ऐसे सत्याग्रहियों से एक 
प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर लिये जाये, जो इस बात के लिए तैयार हों कि वे अहिसा 
का पालन करते हुए सरकार के ऐसे कानूनों को न मानेंगे जिन्हें तोड़ने की आज्ञा एक 
मनोनीत कमिटी देगी, और इसके लिए जो सजा होगी उसे खुशी के साथ भोगने को 
तेयार होंगे। अभी तक कमिटी ने कानूनों को नहीं बताया था। इस पर दे में 
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कुछ नरमदल के लोगों और अखबारों की ओर से बड़ी टीका-ठिप्पणी भी हुई। 
पर गांधीजी विचलित न हुए। बिहार में वह प्रतिज्ञा-पत्र मेरे पास ही आया। उस पर 
हसन इमाम साहव ने हस्ताक्षर किया। मेने तथा कुछ और लोगों ने भी। 

६ अप्रैल की हड़ताल और सभाएँ सारे देश में बड़ी सफलता और समारोह 
के साथ हुईं। दिल्‍ली में जो सभा हुई थी वह बड़े मार्क की थी। हिन्दु-मुस्लिम 
एकता इतनी बढ़ गयी कि दोनों ने साथ ही साथ सरकारी गोली खायी। जलस के 
नेता स्वामी श्रद्वानन्दज्ी ने अपना सीना खोल दिया था कि सरकार अगर चाहे 
तें। उन्हें गोली मार दे। मुसलमानों पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द 
को ले जाकर जुमा मसजिद में उनका भाषण करवाया। वहाँ पर जो छोटा-मोटा 
बलवा हो गया उसे शान्त करने के लिए गांवीजी दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। 
मगर रास्ते में ही, दिल्‍ली के नजदीक 'पलवल' स्टेशन पर, सरकारी हुक्म से, रेल 
से उतार लिये गये और एक अनजान स्थान को भेज दिये गयें। श्री महादेव भाई 
देसाई उनके साथ थे, जो वहाँ से अकेले बम्बई की ओर वापस हुए। रास्ते से उन्होंने 
मेरे पास तार भेजा कि गांधीजी गिरफ्तार होकर अनजान स्थान को भेज दिये गये हैं 
और मुभोे तुरत बम्बई पहुँच कर उनसे (महादेव भाई से) मिलना चाहिए। 
तार पाते ही में बम्बई के लिए रवाना हो गया। रास्ते ही में जो अखबार मिले 
उनसे मालूम हुआ कि कई स्थानों में इस खबर के पहुँचते ही बलवा शुरू हो 
गया हैं, जिनमें पजाब के कई शहर, अहमदाबाद और बम्बई थे। में जब दो 
दिनों के बाद वम्बई पहुँचा तो वहाँ उस समय तक जान्ति हो गयी थी। गांधीजी 
पलवल से बम्बई ले जाये गये। वहाँ ले जाकर छोड़ दिये गये। गांधीजी के बम्बई 
पहुँच जाने से बलवा जोर न पकड़ सका, शीघ्र ही शान्त हो गया। पर अहमदाबाद 
से खराब खबर मिली थी। गांधीजी वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे । महादेव 
भाई भी बम्वई पहुँच कर उनके साथ हो लिये थे। जब में पहुँचा तो मेने सुना कि 
वे दोनों अहमदाबाद चले गये हें। में भी उसी दिन संध्पा की गाड़ी से अहमदाबाद 
के लिए रवाना हुआ। जब दूसरे दिन सबेरे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि 
गोरे सिपाहियों का पहरा पड़ रहा हँ और शहर में जंगी कानून जारी है। किसी 
तरह सावरमती-आश्रम में एक टाँगे पर पहुँचा। वहाँ भी गांधीजी के पहुँचने से 
छोगों में शानिति हो गयी थी। बलवा-फसाद कम हो गया था। जंगी कानून भी 
मैरे पहुँचने के कुछ ही घंटों के अन्दर उठा लिया गया, या शायद पहले ही उठा 
लिया जा चुका था। वहाँ शान्ति कायम रखने का प्रबन्ध करके गांधीजी 
उसी दिन या दुसरे दिन रात की गाड़ी से बम्बई के लिए रवाना हुए। में भी 
साथ था। 

इसी बीच पंजाब से बलवा हो जाने की खबरें आती रहीं जिससे गांधीजी 
बहुत सोच में पड़ गये। जलियाँवाला बाग का हत्याकांड इसी बीच में हो चुका था। 
कुछ थोड़ी खबर मिली थी, पर पूरा हाल कुछ महीनों तक ठीक-ठीक न मिला। 
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इतना अवहप्र मालूम हो गया कि पंजाब की स्थिति बहुत भयंकर हो गयी है। 
गांवीजी सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में सत्याग्रह चलाना ठीक न होगा। उन्होंने 
उस रात फल्‍ो अहमदाबाद और बम्बई के रास्ते में रेलगाड़ी में ही अपना वह 
वक्तव्य लिखा जिसमें उन्होंने लोगों में अहिसा के अभाव के कारण सत्याग्रह स्थगित 
करने का विचार प्रकट किया। हम लोगों ने उसे रेल में ही पढ़ लिया। बम्बई 
पहुँचने पर वह अखबारों में प्रकाशन के लिए दे दिया गया। ह 

बम्बई में कुछ देर तक में ठहर गया। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अधिवेशन में, जो उन्हीं दिनों वहाँ हो रहा था, शामिल हुआ। उसके 
बाद में पटने चला आया। सत्याग्रह स्थगित हो जाने पर फिर में अपनी वकालत 
में लग गया। 


२७--पंजाब-हत्याकांद, खिलाफत और असहयोग 


सत्याग्रह बन्द तो हो गया, पर देश में असन्तोष बढ़ता ही गया। उधर 
पंजाब में जंगी कानून के नाम पर जुल्म-ज्यादतियाँ हुईं। जनता की बेइज्जतियाँ 
की गयीं । हजारों आदमियों को कड़ी-कड़ी सजाएँ मिलीं। सबकी खबर कुछ-वुछ 
बाहर आती गयी; पर पूरी खबर किसी को न मिलती थी। आपस का मेल 
इतना था कि हिन्दू, मुलठमान और सिक्‍ख सब बातों में पूरी तरह शरीक होते 
थे। साथ ही गोलियाँ खाते, लाठियाँ सहते, पानी पीते, जमीन पर रेंगते अथवा 
हवाई जहाज के गोलों के शिकार बनते। इस हत्याकांड का पूरा वर्णन यहाँ नहीं 
दिया जा सकता । उसको तो काँग्रेस द्वारा नियुक्त कमिटी की रिपोर्ट में ही पढ़ना 
चाहिए। बहादुर पंजाबियों पर होनेवाले जुल्मों की खबरें पंजाब से बाहर नहीं 
आ पाती थीं। न कोई पंजाब जाने पाता था, न कोई वहाँ से बाहर आने पाता था, 
और न वहाँ तार या चिटिठयाँ ही जा पाती थीं। जब जंगी कानून उठा लिया गया 
तब सब बातें मालूम हुईं। देश में भयंकर रोषाग्नि पैदा हुई। 

उस साल काँग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में होनेवाला था, जहाँ जलियाँवाला 
बाग में हत्याकांड हो चुका था। सारा पंजाब जंगी कानून से बहुत ही परेशान किया 
जा चुका था। भय होने छंगा कि शायद वहाँ की जनता काँग्रेस का आयोजन न 
कर सके। पर निश्चय हुआ कि चाहे जिस तरह हो, काँग्रेस का अधिवेशन अम तसर 
में ही होना चाहिए। वेसा ही हुआ भी। पंडित मोतीलाल नेहरू सभापति चुने गये। 
में इस काँग्रेस में शरीक नहीं हुआ। कॉँग्रेस दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ 
करती थी और दूसरी जनवरी से ही बाबू हरिजी का मुकदमा खुलनेवाला था। उन्होंने 
मुझे रोक लिया। उक्त पंडितजी भी उस मुकदमे में काम करनेवाले थे; पर वह 
कुछ देर करके--कई दिनों के बाद--पहुँचे। तब तक श्री नृयेन्द्रनाथ सरकार'(सर 
एन ० एन० सरकार) ने ही कई दूसरे वकीलों और बेरिस्टरों के साथ काम शुरू 
कर दिया था। १९२० की जनवरी से अक्टूबर तक में आरा में उसी मुकदमे के लिए 
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रहा। कभी-कभी एक-दो दिनों के लिए छुट्टी मिलने पर पकने आ जाया करता था--- 
विशेष करके अपने बड़े लड़के मृत्युअजय को देखने के लिए, क्योंकि उसको, उस समय 
काला आजार की बीमारी हो गयी थी और उसकी चिकित्सा पटने"“में हो रही थी। 
कभी-कभी किसी मवकिकिल के काम से भी आ जाता। पर प्राय: इन दस महीनों 
का समय वर्मा के मुकदमे में ही लगा । _ 
गवनेमेण्ट ने पंजाब में जंगी कानून उठ जाने के बाद, एक कमिटी मुकरर कर 

दी थी जिसके जिम्मे वहाँ की घटनाओ के सम्बन्ध में जाँच करने का काम दिया गया 
था। लाई हण्टर, जो बिलायत के एक जज थे, इसके सभापति बनाये गये थे। कांग्रेस 
की ओर से पहले इस कमिटी के सामने अत्याचार-सम्बन्धी गवाही पेश करने का,निश्चय 
हुआ था। कुछ दिनों तक यह काम हुआ भी। पर कुछ मतभेद हो जाने पर कांग्रेस 
इस जाँच से हट गयी। उसने अपनी एक अलग कमिटी बना दी जिसको वही काम 
सौंप दिया जो गवनंमेण्ट की ओर से हष्टर कमिटी कर रही थी। हण्टर-कमिटी के 
सामने जब बातें आने लगीं और सब अखबारों में छपने लगीं तब पहले-पहल इसका 
पता चला कि पंजाब में कितना जुल्म हुआ हैँ। पंजाब में हुए अत्याचारों की खबरें 
बाहर जिस अनुपात में फैलीं, देश में उसी मात्रा में रोष भी बढ़ता गया। कांग्रेस 
कमिटी की जाँच भी प्रायः उसी समय हुई। इसके लिए गांधीजी, देशबन्धु दास, 
श्री जयकर, श्री अब्बास तैयबजी प्रभृूति पंजाब के गाँवों और जिलों में खूब चक्कर 
लगाते फिरे। दोनों कमिटियों की रिपोर्ट १९२० में प्रकाशित हुईं । 

उधर तुर्की के साथ अँगरेजों के व्यवहार से मुसलमानों में खास खलबली मची 
हुई थी। अमृतसर-काँग्रेस के समय ही मौलाना शौकतअली, मौलाना मुहम्मदअली, 
मौलाना अबुलकलाम आजाद प्रभृति मुसलमान नेता--जो लड़ाई के कारण नजरबन्द 
थे--छोड़ दिये गये थे। इन लोगों ने खिलाफत-सम्बन्धी संगठन और आन्दोलन के 
लिए खिलाफत-कमिटियाँ सारे देश में स्थापित कीं। मुसलमान इतने रुष्ट थे कि वे 
चाहते थे, सरकार के खिलाफ कुछ किया जाय; पर यह निश्चय नहीं कर पाते थे कि 
क्या ओर किस तरह किया जाय। इधर पंजाब के ह॒त्याकाण्ड से दूसरों में भी रोष 
था। रौलट कानून को भी लोग भूले नही थे। इन सभी के मिल जाने से देश में एक 
भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। खिलाफत-कमिटियाँ और काँग्रेस-कमिटियाँ एक 
दूसरे के निकटतर आती जा रही थीं। बहुतेरे हिन्दुओं ने भी खिलाफत-कमिटियों की 
मेम्बरी स्वीकार की और पैसे से भी उनकी मदद की। उधर मुसलमान भी बड़ी संख्या 
में काँग्रेस में शरीक होने लगे। जब हण्टर-कमिटी और कांग्रेस-कमिटी की रिपोर्ट 
निकलीं तब अखिल-भारतीय काँग्रेस-कमिटी की एक बैठक बनारस में उन पर विचार 
करने के लिए हुई। में भी मेम्बर की हेसियत से उसमें शरीक हुआ। 

गांधीजी का अली-बन्धुओं से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । खिलाफत-कमिटी 
में वह शरीक हुआ करते थे। बनारस की सभा के थोड़े ही पहले, प्रयाग में, खिलाफत- 
कमिटी की बेठक में, उन्होंने अहिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम, पहले-पहल १९२० 
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के अप्रेल में, पेश किया। खिलाफत-कमिटी ने उसे मंजूर किया और निवचय किया कि 
उसे वह काम में लायेगी। साथ ही, मौलाना लोगों ने भी ध।मिक रीति से इसका जोरों 
से समर्थन किया और एक फतवा निकाला, जिसके द्वारा सरकार के साथ किसी 
प्रकार के सहयोग को हराम करार दिया। बनारस में काँग्रेस-कमिटी ने निश्चय 
किया कि सारी बातों पर विचार करके देश को क्या करना चाहिए, इसका 
निर्णय करने के लिए काँग्रेस का एक विशेप अधिवेशन किया जाय। उस अधिवेशन 
का कलकत्ते में होना तय हुआ। लाला लाजपतरायजी, जो बहुत दिनों के बाद 
हाल ही विदेश से वापस आये थे, सभापति चुने गये। सारे देश मे असहयोग की चर्चा 
होने लगी। गांधीजी कुछ दौरा भी करते और कुछ लिखते भी। यह तैयारी हो ही 
रही थी कि १ अगस्त (१९२०) को लोकमान्य तिलक का देहावसान हो गया। 
मौलाना शौकतअली अप्रैल १९२० में ही पटने आये थे जब एक बड़ी सभी 
हुईं। उस दिन पटने में रहने के कारण में भी इस सभा में शरीक हो गया। गांधीजी 
की राय और कारंवाइयों से में परिचित था ही। आरा में पंडित मोतीलाल नेहरू और 
देशबन्धु दास दोनों ही डुमराँव-राज्य और हरीजी के बरमावाले' मुकदमे में दोनों 
ओर से काम कर रहे थे। में पंडितजी के साथ काम तो कर ही रहा था, उनसे 
राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में भी बातें हुआ करतीं। वह कभी-कभी देशबन्धु से 
भी बातें करते। इसलिए में सब बातों से अवगत था। जब पटने में मौलाना शौकत- 
अली ने असहयोग का कार्यक्रम बताया, लोगों से पुछा कि लोग इसके लिए कहाँ 
तक तैयार हैँ और मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए कहा गया, तो मेने उसी 
सभा में पहले-पहल असहयोग में शरीक होने का वचन दे दिया। अभी तक कांग्रेस 
ने कुछ फैसला नहीं किया था और न कार्यक्रम ही पूरी तरह से निश्चित था; पर 
मेने कह दिया कि देश अगर असहयोग करने का निइचय करेगा और इस निश्चय के 
अनुसार जब असहयोग आरम्भ किया जायगा, तो में भी पीछे नहीं रहँगा। उस समय 
तक यह जाहिर हो चुका था कि असहयोग में वकालत छोड़नी पड़ेगी और कौन्सिलो 
में नहीं जाना होगा। में वकील तो था ही। मेरी इच्छा यह भी थी कि १९२० के 
नवम्बर में, नये माण्टगू-चेम्सफोर्ड-विधान के अनुसार होनेवाले चुनाव में, चम्परन 
से प्रान्तीय कौन्सिल के लिए उमीदवार खड़ा होऊँ। इस विचार के अनुसार में चम्पारन 
में एक-दो बार कुछ जगहों का दोरा भी कर चुका था। एक जगह तो मजहरुल हक 
साहब मेरी उमीदवारी के समर्थन में जा भी चुके थे। असहयोग आरम्भ होने पर 
दोनों ही छोड़ना पड़ेगा ! मेंने उस सभा में वह घोषणा करके बता दिया कि में दोनों 
ही छोड़ंगा। मौलाना शौकतअली से मेरी पहले की मुलाकात नहीं थी; पर शायद 
गांधीजी ने उनसे मेरे सम्बन्ध में कुछ कहा था। सभा समाप्त होते ही में चछा आया। 
वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। पर उन्होंने मेरी तछाश की थी। जब वह रवाना होने- 
वाले थे, में स्टेशन पर गया। वहीं उनसे पहले-पहल बातें हुईैं। सभा की बात और 
गांधीजी की कही हुई बातें उनको याद थीं। इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम-पूर्वक बातें 
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कीं। मेरा उत्साह भी बढ़ाया। इस तरह मेरे लिए असहयोग का सूत्रपात अचानक 
इस सभा में हुआ, जहाँ में उस दिन पटने में इत्तफाक से आने के कारण जा झका था। 

काँग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर में होनेवाला था। “विहार-प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन भी अगस्त में होनेवाला था। असहयोग की बातें जोरों से चल 
रही थीं। बिहार में यह प्रश्न उठा कि प्रान्तीय सम्मेलन का सभापति कौन बनाया 
जाय। लोगों ने मुझे ही चुना। में असहयोग का पक्षपाती था; पर यह नहीं कह 
सकता था कि प्रान्त के लोग इसे मंजूर करेंगे वा नहीं। अगर मंजर करेंगे भी, तो 
समय आने पर कितने इसमे शरीक होंगे। इसलिए मेने श्री सच्चिदानन्द सिंह से पूछा 
कि ऐसी स्थिति में क्या यह मेरे लिए उचित होगा कि में अपनी राय सभापति के भ्राषण 
में खोल कर कहूँ और यदि सम्मेलन मेरी बात स्वीकार न करे तो एक संकट उपस्थित 
कर दूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पुरा अधिकार है कि में अपनी राय दे दूँ और सम्मेलन 
को भी अधिकार हूँ कि उसे वह स्वीकार करे वा न करे; इसलिए मेरे सभापतित्व 
स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं हें। 

में आरा में मुकदमे में फेंसा हुआ था। वहाँ मेंने अपना भाषण हिन्दी में 
लिखना शुरू किया। प्रान्तीय सम्मेलन-जेसी सभा या संस्था में उन दिलों 
हिन्दी में भाषण नहीं हुआ करते थे; प्राय: अँगरेजी में ही सब कार्रवाई हुआ करती 
थी। एक ओर मुकदमे की भीड़, दूसरी ओर सम्मेलन का भाषण लिखना और 
स्थिति की चिन्ता, सब मिल-मिलाकर में ज्वर-ग्रस्त हो गया। भय होने लगा कि 
प्रान्तीय सम्मेलन के लिए में भागलपुर न जा सकूगा। पर समय आते-आते इतना 
अच्छा हो गया कि किसी तरह अपने लिखें भाषण के साथ यथासमय भागलपुर 
पहुँच गया। वहाँ सम्मेलन में भाग ले सका। पर सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित कठिन 
समस्या ऐसी थी कि वह किसी भी काम करनेवाले को डरा सकती थी। मेरा अपना 
विचार साफ और दृढ़ था कि असहयोग आवश्यक हो गया है। पर में यह जानता था 
कि सूबे के सभी पुराने और अनुभवी राजनीतिज्ञ नेता उसके विरोधी थे। यद्यपि रोलट- 
बिल-विरोधी आन्दोलन के समय से ही सभाओं में जनता बहुत बड़ी संख्या में आया 
करती थी पर यह कहना कठिन था कि वह असहयोग में कहाँ तक साथ देगी। सम्मेलन 
में बड़े-बड़े नेताओं में से बहुतेरे गये भी नहीं। इसलिए यदि सम्मेलन मेरे कहने 
से असहयोग की नीति स्वीकार कर ले, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसको कार्यान्वित 
करने का भार अधिकतर हम लोगों के ही ऊपर पड़ेगा--हम कहाँ तक इसे निबाह 
सकेंगे ? इस तरह के अनेकानेक प्ररन दिल को दहला देते थे। पर में जानता था कि 
नये लोग अधिकांश में मेरे साथ थे। 

बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू धरणीधर प्रभृति जोरों से असहयोग का समर्थन 
कर रहे थे। इनके अतिरिक्त मुसलमान तो प्रायः बड़ी उमंग से इसमें आनेवाले थे। 
मजहरुल हक साहब के अलावा शाह मुहम्मद जुबर, मौलवी महम्मद शफी, मौलाना 
नूसलहसन प्रभूति भी साथ देनेवाले थे ही। पर मुसलमानों में भी हसन इमाम साहब, 

फा० १६ 


१२२ आत्मकथा 


नवाब सर फराज हुसेन खाँ प्रभूति--जों बराबर सावंजनिक कामों में भाग लिया करते 
थे--विरोधियों में ही थे। एक ओर अधिक अनुभव तथा बहुत दिनों की सार्वजनिक 
सेवा थी तो दृररी ओर उत्साह, देश की परिस्थिति से उत्पन्न असह्य बेचेनी, और आग 
में कूदने की तत्परता थी। ईइवर का नाम लेकर मेने इस सेवा को उठाया और खुलकर. 
असहयोग का समर्थन किया। 

सम्मेलन ने मेरी बात मान ली, बहुत बड़े बहुमत से असहयोग के सिद्धान्त 
का समर्थन किया और बिहार की स्थिति पर ध्यान रखते हुए कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक कमिटी बना दी। वहाँ पर बाबू ब्रजकिशोर प्रस।दजी ही नेता थे। उनकी यह 
जबरदस्त राय थी कि यह असहयोग, खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को दूर और पंजाब- 
हत्याकाण्ड-सम्बन्धी काँग्रेस की माँगों को पूरा कराने के अलावा स्वराज्य के लिए भी 
किया जाय। उस समय तक जितनी सभाएँ होती थीं अथवा जो लेख पत्रों मे लिखे जाते 
थे उनमें खिंलाफत और पंजाब-ह॒त्याकाण्ड ही असहयोग के कारण बताये जाते थे। 
बाबू ब्रजकिशोर उसमें स्वराज को जोड़ करके (जब तक स्वराज्य प्राप्त न हो) उसे 
एक प्रकार से स्थायित्व देना चाहते थे। ऐसा ही हुआ भी। गुजरात में प्रान्तीय 
(राजनीतिक ) सम्मेलन हुआ और वहाँ भागलपुर-सम्मेलन के दो-चार दिन पहले ही 
असहयोग का समर्थन हुआ। जहाँ तक मुझे याद हे, बिहार और गुजरात ही दो प्रान्त 
थे जिनके प्रान्तीय सम्मेलन ने कलकत्ते के काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले असहयोग 
का समर्थन किया था। भागलपुर-सम्मेलन के अवसर पर गांधीजी ने तार दिया था 
कि सम्मेलन असहयोग का समर्थन करे। 

कलकत्ता-काँग्रेस में में नहीं जा सका था। देशबन्धु दास और पंडित मोतीलालूजी 
गये थे। पर ठीक उसी समय श्री एन० एन० सरकार हम लोगों की ओर से बहस 
कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए मेरा आरा में रहना आवद्दयक था। काँग्रेस 
बड़े समारोह से हुई। पंडितजी ने अन्त में असहयोग का समर्थन किया था और वह 
बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ था। वहाँ खिलाफत और पंजाब-हत्याकाण्ड के अलावा 
स्वराज्य को भी असहयोग का कारण बताया गया था। 

इन्हीं दिनों बेतिया में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ। में उसमें शरीक हुआ। सुरुजपुरा (सूर्यपुरा) के राजा राधिकारमण प्रसाद 
सिहजी, जो उन दिनों हिन्दी के एक होनहार प्रभावशाली गय-लेखक थे, सभापति हुए। 
उन्होंने जो भाषण वहाँ किया था वह इतना मनोहर और सुन्दर था तथा उसमें भाषा 
और भाव दोनों का ऐसा अच्छा सम्मिश्रण था कि उसका असर मेरे दिल पर आज 
तक हूँ। बेतिया में ही मुझे मलेरिया ने पकड़ लिया। छपरे में पहुँचकर में बहुत 
बीमार पड़ गया। 

कलकत्ता-काँग्रेस के कुछ ही दिनों के बाद बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी की एक बैठक हुई, जिसमें असहथोग-सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्थ्यान्दित करने 
के सम्बन्ध में विचार हुआ। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के पास हो जाने पर मेरे सामने 


पंजाब-ह॒त्याकाण्ड, खिलाफत और असहयोग १२३ 


अब वकालत छोड़ देने का प्रइन वास्तविक रूप से उठ खड़ा हुआ। में तथा पंडितजी 
जिस मुकदमे में काम कर रहे थे, वह भी प्राय: समाप्त हो रहा था--थोड़े ही दिनों के 
बाद समाप्त हो गया। उससे उस समय तो फुरसत मिल गई, पर वह मुकदमा वहीं 
तक रहनेवाला नहीं था। उसकी अपील हाइकोर्ट और प्रिवी कौन्सिल*तक जरूर जाने- 
वाली थी, चाहे जो भी हारे। बाबू हरिजी चाहते थे कि में कम से कम उनके इस 
मुकदमे में, जब जरूरत पड़े, उनका काम कर दिया करूँ। उसमें मेने काफी दिनों तक 
काम किया था और उनसे रुपये भी मिले थे, अतः में उनके इस अनुरोध को ठाल न 
सका। पर उसी समय यह निश्चय कर लिया कि इसके अलावा नये मुकदमे हाथ में न 
लेगा। हाँ, जो पुरोने मुकदमे हाथ में थे--विशेष करके जिनके लिए कुछ रुपये ले 
लिये थे--उनके सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया था। ० 

भाई से मेने कोई राय नहीं ली। पर वह समभ गये थे कि अब में वकालत 
छोड़ दूंगा। उनको आज्ञा थी कि में कुछ पैसे पैदा करके घर की स्थिति, जो बहुत 
अच्छी नहीं थी, कुछ उन्नत करूँगा। पर उन्होंने मेरे निश्चय के सम्बन्ध में उस समय 
कुछ भी नहीं कहा। बहुतेरे दूसरे लोगों ने भी वकालत छोड़ी। साधारणत: लोग 
समभते थे कि एक बरस के बाद सब अपने-अपने काम पर वापस आ सकेंगे। इस 
विचार से छोगों को और भी एक प्रकार का ढाढ़स बना रहा। जब से भागलपुर- 
कान्फ्रेंप में, और उसके बाद कलकत्ता-काँग्रेस में, असहयोग के कारणों में स्वराज्य 
की बात भी जोड़ दी गयी थी, तब से मेने समझ लिया था कि अब असहयोग लम्बा 
चलेगा; क्योंकि ब्रिटिश गवर्न मेंट स्वराज्य पर जल्दी राजी होनेवाली नही है । महात्माजी 
कहा करते थे कि यदि खिलाफत और पंजाब के सम्बन्ध में गवनंमेंट हमारी माँगें मान 
लेने पर मजबूर की जा सकेगी, तो वही स्वराज्य का सूचक ही जायगा, और इसी लिए 
उन्होंने पहले स्व॒राज्य की बात प्रस्ताव में नहीं रखी थी। इसलिए उनकी नजर में 
आन्दोलन की अवधि या विकटता स्वराज्य' जोड़ देने से बढ़ी नहीं। 

बम्बई से लौटने के बाद, मेरे ही घर पर पटने में, कुछ ऐसे मित्रों की सभा हुई, 
जो असहयोग कर रहे थे। वहाँ पर वकालत छोड़ने की बात हुई। मेंने कहा कि जो 
मुकदमे हाथ में हें उनके सम्बन्ध में दिक्कत हो सकती हे; क्योंकि हम मवक्किल से 
वचन-बद्ध हो चुके हें, और विशेषकर जहाँ पैसे ले चुके हें वहाँ तो हम छोड़ ही नहीं 
सकते। कुछ भाइयों ने इसे एक प्रकार से वकालत जारी रखने के लिए बहाना समभा। 
मेंने यह केवल अपने लिए नहीं कहा था; पर उन्होंने समभा कि में अपने ही बारे में 
यह सुविधा दूसरों के ताम पर लेना चाहता हूँ। बात तो यह थी कि एक बरस आरा 
चले जाने के कारण हाइकोर्ट से में प्रायः गैर-हाजिर रहा था। इसलिए इतने दिनों 
में बहुत-से पहले के मुकदमे खतम हो चुके थे और नये तो हाथ में आये ही नहीं थे। 
इसी तरह मेरे हाथ में जितने मुकदमे रहा करते थे उनकी संख्या बहुत कम हो गयी थी, 
तो भी, चूंकि उनकी संख्या बहुत रहा करती थी, इसलिए घटने पर भी वह काफी थी। 
में अपनी बात पर अड़ा रहा; पर वास्तव में उस बरमा (80॥॥79 ) के मुकदमे के 
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नवाब सर फराज हुसेन खाँ प्रभूति--जो बराबर सार्वजनिक कामों में भाग लिया करते 
थे--विरोधियों में ही थे। एक ओर अधिक अनुभव तथा बहुत दिनों की सार्वजनिक 
सेवा थी तो दृरारी ओर उत्साह, देश की परिस्थिति से उत्पन्न असह्य बेचेनी, और आग 
में कूदने की तत्परता थी। ईइवर का नाम लेकर मैंने इस सेवा को उठाया और खुलकर 
असहयोग का समर्थन किया। 

सम्मेलन ने मेरी बात मान ली, बहुत बड़े बहुमत से असहयोग के सिद्धान्त 
का समर्थन किया और बिहार की स्थिति पर ध्यान रखते हुए कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक कमिटी बना दी। वहाँ पर बाब्‌ ब्रजकिशोर प्रस।दजी ही नेता थे। उनकी यह 
जबरदस्त राय थी कि यह असहयोग, खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को दूर और पंजाब- 
हत्याकाण्ड-सम्बन्धी काँग्रेस की माँगों को पूरा कराने के अलावा स्वराज्य के लिए भी 
किया जाय। उस समय तक जितनी सभाएँ होती थी अथवा जो लेख पत्रों मे लिखे जाते 
थे उनमें खिलाफत और पंजाब-हत्याकाण्ड ही असहयोग के कारण बताये जाते थे। 
बाबू वत्रजकिशोर उसमें स्वराज” को जोड़ करके (जब तक स्वराज्य प्राप्त न हो) उसे 
एक प्रकार से स्थायित्व देना चाहते थे। ऐसा ही हुआ भी। गुजरात मे प्रान्तीय 
(राजनीतिक ) सम्मेलन हुआ और वहाँ भागलपुर-सम्मेलन के दो-चार दिन पहले ही 
असहयोग का समर्थन हुआ। जहाँ तक मुभे याद हे, बिहार और गुजरात ही दो प्रान्त 
थे जिनके प्रान्तीय सम्मेलन ने कलकत्ते के काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले असहयोग 
का समर्थन किया था। भागलपुर-सम्मेलन के अवसर पर गांधीजी ने तार दिया था 
कि सम्मेलन असहयोग का समर्थन करे। 

कलकत्ता-काँग्रेस में में नहीं जा सका था। देशबन्धु दास और पंडित मोतीलालजी 
गये थे। पर ठीक उसी समय श्री एन० एन० सरकार हम लोगों की ओर से बहस 
कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए मेरा आरा में रहना आवद्ययक था। काँग्रेस 
बड़े समारोह से हुई। पंडितजी ने अन्त में असहयोग का समर्थन किया था और वह 
बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ था। वहाँ खिलाफत और पंजाब-हत्याकाण्ड के अलावा 
स्वराज्य को भी असहयोग का कारण बताया गया था। 

इन्हीं दिनों बेतिया में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ। में उसमें शरीक हुआ। सुरुजपुरा (सूर्यपुरा) के राजा राधिकारमण प्रसाद 
सिहजी, जो उन दिनों हिन्दी के एक होनहार प्रभावशाली गद्य-लेखक थे, सभापति हुए। 
उन्होंने जो भाषण वहाँ किया था वह इतना मनोहर और सुन्दर था तथा उसमें भाषा 
और भाव दोनों का ऐसा अच्छा सम्मिश्रण था कि उसका असर मेरे दिल पर आज 
तक हूँ। बेतिया में ही मुझे मलेरिया ने पकड़ लिया। छपरे में पहुँचकर में बहुत 
बीमार पड़ गया। 

कलकत्ता-काँग्रेस के कुछ ही दिनों के बाद बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी की एक बैठक हुई, जिसमें असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्य्यान्वित करने 
के सम्बन्ध में विचार हुआ। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के पास हो जाने पर मेरे सामने 
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अब वकालत छोड़ देने का प्रइन वास्तविक रूप से उठ खड़ा हुआ। में तथा पंडितजी 
जिस मुकदमे में काम कर रहे थे, वह भी प्राय: समाप्त हो रहा था--थोड़े ही दिनों के 
बाद समाप्त हो गया। उससे उस समय तो फुरसत मिल गई, पर वह मुकदमा वहीं 
तक रहनेवाला नहीं था। उसकी अपील हाइकोर्ट और प्रिवी कौन्सिल*तक जरूर जाने- 
वाली थी, चाहे जो भी हारे। बाबू हरिजी चाहते थे कि में कम से कम उनके इस 
मुकदमे में, जब जरूरत पड़े, उनका काम कर दिया कहूँ। उसमें मेने काफी दिनों तक 
काम किया था और उनसे रुपये भी मिले थे, अतः में उनके इस अनुरोध को टाल न 
सका। पर उसी समय यह निश्चय कर लिया कि इसके अलावा नये मुकदमे हाथ में न 
लूँगा। हाँ, जो पुराने मुकदमे हाथ में थे--विशेष करके जिनके लिए कुछ रुपये ले 
लिये थे--उनके सम्बन्ध में अभी कुछ निरचय नहीं कर पाया था। 

भाई से मेने कोई राय नहीं ली। पर वह समभ गये थे कि अब में वकालत 
छोड़ दूंगा। उनको आशा थी कि में कुछ पैसे पैदा करके घर की स्थिति, जो बहुत 
अच्छी नहीं थी, कुछ उन्नत करूँगा। पर उन्होंने मेरे निश्चय के सम्बन्ध में उस समय 
कुछ भी नहीं कहा। बहुतेरे दूसरे लोगों ने भी वकालत छोड़ी। सावारणत: लोग 
समभते थे कि एक बरस के बाद सब अपने-अपने काम पर वापस आ सकेंगे। इस 
विचार से लोगों को और भी एक प्रकार का ढाढ़स बना रहा। जब से भागलपुर- 
कान्‍्फ्रेंस में, और उसके बाद कलकत्ता-काँग्रेस में, असहयोग के कारणों में स्वराज्य 
की बात भी जोड़ दी गयी थी, तब से मेने समझ लिया था कि अब असहयोग लम्बा 
चलेग।; क्योंकि त्रिटिश गवनंमेंट स्वराज्य पर जल्दी राजी होनेवाली नहीं है । महात्माजी 
कहा करते थे कि यदि खिलाफत और पंजाब के सम्बन्ध में गवनेमेंट हमारी माँगें मान 
लेने पर मजबूर की जा सकेगी, तो वही स्वराज्य का सूचक हो जायगा, और इसी लिए 
उन्होंने पहले स्वराज्य की बात प्रस्ताव में नहीं रखी थी। इसलिए उनकी नजर में 
आन्दोलन की अवधि या विकटता स्वराज्य' जोड़ देने से बढ़ी नहीं। 

बम्बई से लौटने के बाद, मेरे ही घर पर पटने में, कुछ ऐसे मित्रों की सभा हुई, 
जो असहयोग कर रहे थे। वहाँ पर वकालत छोड़ने की बात हुई। मेंने कहा कि जो 
मुकदमे हाथ में हें उनके सम्बन्ध में दिक्कत हो सकती है; क्योंकि हम मवक्किल से 
वचन-बद्ध हो चुके हे, और विशेषकर जहाँ पैसे ले चुके हें वहाँ तो हम छोड़ ही नहीं 
सकते। कुछ भाइयों ने इसे एक प्रकार से वकालत जारी रखने के लिए बहाना समभा। 
मेंने यह केवल अपने लिए नहीं कहा था; पर उन्होंने समभा कि में अपने ही बारे में 
यह सुविधा दूसरों के नाम पर लेना चाहता है। बात तो यह थी कि एक बरस आरा 
चले जाने के कारण हाइकोर्ट से में प्रायः गर-हाजिर रहा था। इसलिए इतने दिनों 
में बहुत-से पहले के मुकदमे खतम हो चुके थे और नये तो हाथ में आये ही नहीं थे। 
इसी तरह मेरे हाथ में जितने मुकदमे रहा करते थे उनकी संख्या बहुत कम हो गयी थी, 
तो भी, चूँकि उनकी संख्या बहुत रहा करती थी, इसलिए घटने पर भी वह काफी थी। 
में अपनी बात पर अड़ा रहा; पर वास्तव में उस बरमा (307779 ) के मुकदमे के 


१२४ आत्मकथा 


सिवा और किसी मुकदमे में मेरे हाइकोर्ट जाने की नौबत नहीं आयी। या तो मवक्किल 
ने मुझे छोड़ दिया, या मेंने अगर रुपये ले लिये थे तो वापस करके छुट्टी ले ली, या 
किसी दूसरे मित्र को अपनी जगह पर काम करने को कह दिया, जिस पर मवविकल 
भी राजी हो गणा। 

दूसरी बात सरकारी और सरकार से सम्बद्ध स्कूलों और कालेजों के 
बहिष्कार की थी। मेरा अनुभव बताता थ। कि इसमें हमे बहुत सफलता नहीं मिलेगी । 
मेने बंगाल-विच्छेद के समय कलकत्ते में उस आन्दोलन को अच्छी तरह देखा था, जो 
सरकारी स्कूलों के विरुद्ध चला था। वहाँ भी यह प्रयत्न हुआ था कि राष्ट्रीय विद्यालय 
खोला जाय। उस नेशनल कौन्सिल आफ एड्केशन' को ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की सहायता 
तथा सहानुभूति मिली थी, जो केवल राजनीतिक पुरुष ही नही थे। सर गुरुदास बनर्जी, 
जो हाइकोर्ट की जजी से पेन्शन पा चुके थे और जो पहले कलकत्ता-पुनिवर्सिटी के 
वाइस-चान्सलर रह चुके थे, इसके बड़े पक्षपाती और सहायक थे। इसलिए उसे गवर्नेमेंट 
के विरोध का भी विशेष भय नहीं था। काँग्रेस तथा आन्दोलन के प्रोग्राम मे भी 
बहिष्कार की बात नहीं थी। उसमें अच्छे-अच्छे क्रुछ उत्साही युवक, जिन्होंने युनिवर्सिटी 
में बड़ा नाम पाया था, शरीक हुए थे। उनमें से विख्यात लेखक श्री विनयकुमार सरकार 
हैं, जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा में स्वर्णपदक और सर्वेप्रथम स्थान पाया था। इतने 
पर भी उसमें उतना उत्साह नहीं देखा गया; क्योंकि वहाँ से शिक्षा पाये हुए विद्या- 
थिय्रों की किसी प्रकार जीविका-निर्वाह का रास्ता नहीं मिलता था। इससे में डरता 
था कि यहाँ भी यदि हम इस पर जीर देंगे तो विद्यार्थियों में, और विशेष करके उनके 
अभिभावकों में, बहुत उत्साह नहीं आवेगा, और तब यह कार्यक्रम जोरों से चल 
नहीं सकेगा। मेने बेठक में अपने इस विचार को भी रखा था; पर कुछ भाइयों को 
मेरी बात नहीं जेंची; क्योंकि वे समभते थे कि में बहुत डरपोक हूँ और यों ही अपने 
सामने अनावश्यक भय खड़ा कर लेता हूँ। 

बात यह है कि हमारे देश में विद्या अर्थंकरी है । जो पढ़ता हैँ उसे कुछ कमाना 
चाहिएं। उसकी जिन्दगी ऐसी बन जाती है कि वह पुराने तरीके से रह नहीं सकता। 
उसके अपने रहन-सहन में भी अधिक खर्च पड़ने लगता है। घरवाले आधुनिक शिक्षा 
दिलाने में खर्चे काफी करते ह और आशा रखते हूँ कि उस शिक्षा से वह उस पूजी को 
अगर बढ़ा न सकेगा तो कम से कम कायम रख सकेगा। वह शिक्षा भी ऐसी हुआ 
करती हे कि शिक्षा समाप्त होने के बाद सरकारी नौकरी या वकालत की तरह 
के पेशे को छोड़कर दूसरा कोई काम भी नहीं मिकृता। आरम्भ मे, जब ऐसी विद्या 
प्राप्त किये हुए लोगों की संख्या कम थी, लोगों ने पैसे भी खूब कमाये थे। पर 
जसे-जैसे अँगरेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया, शिक्षितों की संख्या बढ़ती गयी, पैसे कमाने 
का मौका कम होने लगा; क्योंकि इन नौकरियों और पेशों में जानेबालों की संख्या 
बढ़ने लगी, फलत: आपस की होड़ से कठिनाई भी बढ़ने लगी। इसलिए, यद्यपि सरकारी 
अँगरेजी शिक्षा से भी उतनी आशा नहीं की जा सकती थी, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा के 
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मुकाबले अर्थकरी होने में वह अब भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इसलिए मेरा विचार 
था कि हम पहले कार्यक्रम के अनुसार लड़कों को स्कूल-कालेज छोड़ने के ,/लिए कहें, 
और जब देखें कि उनकी संख्या काफी होती जा रही हैँ तब अपनी और से विद्यालय 
इत्यादि का प्रबन्ध करें। में यह भी सोचता था कि विद्यालय खोल देने के बाद उसको 
चलाते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकेंगे तो इसका असर अच्छा न होगा। 
इसलिए में विद्यालय खोलने अथवा परीक्षा लेने के पक्ष में शुरू मे नही था। 

मेने जो कुछ ऊपर कहा है उसका यह अर्थ नहीं है कि में आधुनिक शिक्षा की 
त्रुटियों को नहीं समझता था। में सम गया था कि आधुनिक शिक्षा बिलकुल निकम्मी 
है। विदेशी भाषा द्वारा दी जाने के कारण इसमें समय और शक्ति की बहुत बरबादी 
है। इससे वह स्वाभाविक मानसिक विकास नहीं हो पाता जो अपनी भाषा द्वारा 
दी गई शिक्षा से होता हे। स्पष्ट हूँ कि जहाँ शब्दों के अर्थ स्मरण रखने में ही सारा 
समय लग जाता हूँ वहाँ उसके समभने और चिन्तन के लिए कैसे समय मिल सकता 
हैं। इसलिए, यदि और कुछ नहीं तो केवल इस एक ही दोष के कारण वह शिक्षा 
सर्वथा अनिष्टकर हे। विदेशी भाषा सीखने और जानने में दोष नहीं हैं। जानना 
अच्छा हैं। आज की दुनिया में, कम से कम किसी एक योरोपीय भाषा का परिचय 
एक प्रकार से अनिवायं-सा हो गया है। तो भी भाषा जान लेना और उससे अपना 
काम निकालना एक बात है, और विदेशी भाषा को सारी शिक्षा का माध्यम बनाना 
बिलकुल दूसरी बात है। हम उसे माध्यम बनाने के विरोधी हे, सीखने के नहीं। में 
यह भी समभता था कि इस शिक्षा की नींव पड़ी थी अंगरेज हाकिसमों की आवश्यकता 
की पूति के कारण। वह आवश्यकता थी अँगरेजी पढ़े-लिखे देशी लोगों की, जिनका 
सहयोग वे अपना कारबार चलाने में अनिवायें समभते थे। वे कुछ ऐसे हिन्दुस्तानियों 
को चाहते थे जो रूप-रेखा में तो हिन्दुस्तानी हों, पर विचार और मानसिक वृत्ति में 
अँगरेज ही हों। उन्होंने यह भी चाहा था कि उनके दफ्तरों के काम चलाने के लिए 
ऐसे सस्ते हिन्दुस्तानी पैदा किये जाये, जो अंगरेजी सीखकर उनका सब काम अँगरेजी 
में ही कर दें। इस तरह, अँगरेजों को हिन्दुस्तान में भ्रमण करने तथा हिन्दुस्तानियों 
पर राज करने के लिए भी हिन्दुस्तानी भाषा से परिचित होने की आवश्यकता नहीं 
होगी। इसलिए शिक्षा की पद्धति भी कुछ ऐसी बनी थी कि विशेषतः उसी जरूरत 
के मुताबिक लोग तैयार किये जा सकें। हाँ, ऐसे तैयार होनेवालों में कुछ तो ऐसे 
जरूर निकल आवेंगे जो स्वतन्त्र रूप से कुछ विचार करने की शक्ति भी प्राप्त कर 
लेंगे और जो बिलकुल सरकार पर ही भरोसा न रखेंगे। ऐसे अगर कुछ निकले तो 
निकलें; पर शिक्षा-पद्धति का मुख्य उद्देश्य दफ्तरी लोगों को तेयार करना ही था। 
ऐसा ही उसका फल भी हुआ। इसलिए में इस शिक्षा का पक्षपाती तो किसी तरह भी 
न था; पर राष्ट्रीय शिक्षा में जो दिक्‍कतें में देखता था उनसे कुछ डरकर आहिस्ता- 
आहिस्ता कदम बढ़ाना चाहता था। सबसे ज्यादा मुझे इस बात की चिन्ता थी कि 
शुरू होकर किसी काम का शीघ्र ही बन्द हो जाना और किसी नतीजे तक न पहुँचना 
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लोगों को हतोत्साह करेगा। इसलिए, यदि हम काम थोड़ा भी करें तो हर्ज नहीं, पर 
जो करें वह ठोस होना चाहिए। 

पहले कृह चुका हूँ कि हम लोग बिहार में पूना के फरगुसन-कालेज के ढंग का 
एक कालेज खोलने का विचार चम्पारन में ही कर रहे थे। कुछ रुपये भी जमा कर 
लिये थे। पर वह विचार स्थगित कर दिया गया था; क्योंकि गांधीजी ने कहा था कि 
सरकार से सम्बद्ध शिक्षाठऊय खोलने से कोई फायदा नहीं हँ--यदि ऐसा करना ही 
चाहते हो तो बिलकुल नयी पद्धति से पढ़ानेवाली राष्ट्रीय संस्था खोलों। उनकी वह 
बात भी हम लोग भूले नहीं थे। इसलिए हृदय के अन्दर एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा के 
पक्ष में विचारों की धारा बह रही थी, दूसरी ओर कठिनाइयों की चट्टानों को देखकर 
मन में सन्देह हो रहा था। इसी लिए में कुछ ठहरकर यह देख लेना मुनासिब समभता 
था कि देश और विशेषकर विद्यार्थी-समुदाय असहयोग के मैदान में किस तरह आता है। 
कुछ भाइयों का विचार था कि असहयोग को सफल बनाने के लिए जब तक हम 
विद्यार्थियों के सामने कोई दूसरी शिक्षा-संस्था नहीं प्रस्तुत कर देंगे तब तक वे सरकारी 
विद्यालयों को छोड़कर नहीं आवेंगे। इसलिए विद्याथियों को सरकारी विद्यालयों से 
हटाने---असहयोग कराने--के लिए राष्ट्रीय विद्यालय का होना आवश्यक हैं। में 
इस प्रकार प्रलोभन देकर असहयोग कराना पसन्द नहीं करता था। में चाहता था कि 
विद्याथियों को देश के नाम पर और सरकारी शिक्षा की त्रुटियों को बताकर हटाना 
अच्छा होगा। जब वे इस तरह सब कुछ समभ-बभकर असहयोग करेंगे तभी उनका 
असहयोग टिकाऊ हो सकेगा। अगर वे यह समभकर असहयोग करेंगे कि वहाँ भी 
उनको नौकरी दिलानेवाली शिक्षा मिलेगी और इस तरह उन्हें कोई नुकसान नहीं 
उठाना पड़ेगा, तो उनका निरवय टिकाऊ न होंगा। हमारे विद्यालय में आकर जब वे 
यह देखेंगे कि उनको उतनी सुविधा नहीं हे जितनी सरकारी विद्यालयों में थी, तो वे 
हताश होकर फिर वापस चले जायँगे। में चाहता था कि केवल ऐसे ही लोग आवें जो 
यह सम लें कि यह रास्ता कंटकाकीर्ण हें--इसमें कष्ट हे और उसे भेलने के ही लिए 
हम जा रहे है, न कि उन कुछ सुविधाओं के लिए जो सहयोग करनेवालों को 
प्राप्त हे। 

यह सब बहस चल ही रही थी और हम लोग सोच ही रहे थे कि मजह- 
रुल हक साहब ने एक राष्ट्रीय स्कूल खोल दिया, जिसके प्रधान अध्यापक हुए लाट 
बाबू (श्री रामकिशोर लाल नन्दक्युलियार), जो हाल ही में विलायत से एम० ए० 
और बेरिस्ट्री पास कर लौटे थे। दिसम्बर के आरम्भ में गांधीजी, मौलाना 
महम्मदर अली और मौलाना आजाद के साथ, दौरे पर निकले। वह बिहार में भी 
आये। उन्होंने काशी-हिन्दूु-विश्वविद्यालय और अलीगढ़-मुस्लिम-विश्वविद्यालयों पर भी 
चढ़ाई की थी। थोड़ी सफलता भी मिलीं थी, पर पूरी नहीं। उसी चढ़ाई के फल- 
स्वरूप काशी-विद्यापी5 और जामे-मिल्लिया (दिल्ली) का जन्म हुआ था। बिहार में 
उन लोगों के आने से बड़ा उत्साह उमड़ा। बिहार के विद्यार्थी भी उस लहर में 
बह चले। 
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सरकारी शिक्षा से असहयोग का अर्थ था किसी भी शिक्षा-सृम्बन्धी संस्था से 
सम्बन्ध न रखना। में पटना-बुनिवर्सिटी के सिनेट और सिण्डिकेट का मेम्बर था। 
यूनिवर्सिटी के कामों में काफी दिलचस्पी भी लिया करता था। यूनिवर्सिटी ने एक 
कमिटी मुकरंर की थी। कलकत्ता-युनिर्वर्सटी की स्थिति पर विचार करने के लिए 
नियुक्त सेडलर-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करके पटना-पुनिवर्सिटी में आवश्यक 
सुधार की सिफारिश करने का भार उस कमिटी को दिया गया था। में भी उस 
कमिटी का एक सदस्य था। उसमें मेने काफी परिश्रम किया था। मेरा विशेष प्रयत्न 
यह था कि युनिवर्सिटी कम से कम मैट्रिकुलेशन की परीक्षा तक के लिए, मातृभाषा 
को ही शिक्षा का माध्यम मान ले। इस पर कमिटी के अन्दर काफी वाद-विवाद 
रहा। यह प्रश्न सिनेट के सामने आनेवाला था। सिनेट की बैठक नवम्बर के महीने 
में होनेवाली थी। मेंने यह सोचा कि इस प्रस्ताव को यदि में सिनेट में स्वीकार 
करा सकँगा तो यह भी राष्ट्रीय शिक्षा का ही एक काम होगा। इसलिए मेंने मन 
ही मन निश्चय कर लिया कि यद्यपि मेने असहयोगी होने का निश्चय कर लिया हैं 
तथापि में सिनेट की बैठक तक सिनेट और सिण्डिकेट से नहीं हटूँग।। में जानता था 
कि सिनेट में इसके विरुद्ध प्रान्त के बड़े-बड़े लोग थे। अभी तक लोगों के मन में 
अँगरेजी भाषा के लिए यह मोह था कि बचपन से ही अगर यह नहीं पढ़ी जायगी 
तो इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकेगा और हमारे युवक संसार की होड़ में पीछे रह 
जायँगे। यद्यपि सेडलर-कमिटी ने भी मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया था 
तथापि हमारे अपने देश के लोग इसके विरोधी थे। 

सिनेट के सामने, प्रस्ताव के समर्थन में, मेने एक बहुत जबरदस्त भाषण 
किया, जिसमें दलीलों के अतिरिक्त भावुकता की मात्रा भी काफी थी। जहाँ तक में 
समभ सका, उसका असर लोगों पर काफी पड़ा। हमारे विरोधियों में मिस्टर सुल- 
तान अहमद, मिस्टर खाजा महम्मद नूर, जस्टिस ज्वालाप्रसाद, प्रोफेसर यदनाथ 
सरकार प्रभूति थे। कुछ ने अपने भाषणों से विरोध किया, कुछ चुप रहे; पर सम्मति 
विरोध में दी। हमारे समर्थक दो अँगरेज निकले। प्रोफेसर हामिल्टन और प्रोफेसर 
ड्युक । इनसे मेने कुछ कहा नही था और न इनसे इस विषय में कभी विचार- 
विनिमय ही हुआ था। पर दोनों ने, केवल शिक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से, मेरे 
प्रस्ताव का जोरों से समर्थन किया। प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ। सिनेट की 
यह सिफारिश हुई कि यूनिवर्सिटी के नियमों में ऐसा परिवतंन किया जाय जिससे 
मेंट्रिक-परीक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जा सके। इस प्रस्ताव को पास 
कराकर में बहत खुश हुआ। किन्तु सिनेट की बैठक समाप्त होते ही मेंने सिनेट 
और सिण्डिकेट से इस्तीफा दे दिया। 

उन दिनों सर हविलेण्ड लिमेजरर' गवर्नर की कौन्सिल के एक मेम्बर 
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थे। वह सिनेट के भी मेम्बर थे। सुना कि उनको मेरे इस्तीफा देने से रंज हुआ; 
क्योंकि वह जानते थे कि में यूनिवर्सिटी में अच्छा काम कर रहा था। मे किसी 
तरह युनिवॉससटी से असहयोग न करने देने फे लिए ही, उन्हीं की अनुमति से, बहुत 
से सरकारी लोगों ने मेरे उस प्रस्ताव के पक्ष में सम्मति देकर उसे पास कराया था। 
यह बात मुभे इस्तीफा भेजने के बाद मालम हुईं। मुझ पर जोर भी डाला गया 
कि में इस्तीफा वापस ले लूँ, पर मेंने वसा नहीं किया। मेने सोचा कि एक ओर 
राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना--सरकारी शिक्षा के दोष बताना और विद्यार्थियों 
को सरकारी विद्यालयों से निकल आने को प्रोत्साहित करना, और दूसरी ओर सर- 
कारी शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली सर्वोच्च संस्था (यूनिवर्सिटी) में बने रहना 
परस्पर-बरोधी बातें हेँ। यह बिलकुल गलत रास्ता होगा। इसलिए मे इस्तीफा 
वापस लेने पर राजी नहीं हुआ । 

अगर में युनिवर्सिटी में रह गया होता तो जिस प्रस्ताव को इतने परिश्रम 
से मेने सिनेट में पास कराया था। उसको कार्यान्वित करने में भी शायद सफल 
होता। निश्चित रूप से कुछ भी आज कहना सम्भव नहीं हे; पर यह दुःख की 
बात है कि सिनेट के निश्वय के बाद भी उसके अनुसार काम नहीं किया गया। 
अँगरेजी माध्यम की शिक्षा प्रायः बीस बरसों तक बनी रही ! हाल में मेट्रिक तक के 
लिए, अँगरेजी और हिसाब छोड़कर, और विषयों की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम 
मातभाषा बनी हैं। इन बीस बरसों में देश की स्थिति में कितना अन्तर हो गया हे, 
यह वही जानता हँ जिसने बीस बरसों के पूर्व सावंजनिक हित के कार्यों में भाग 
लिया हो और जो आज भी लेता हो। युनिवर्सिीती भी आखिर इस आवश्यक सुधार 
को ज्यादा दिन न रोक सकी। बीस बरसों के बाद उसने भी इसे स्वीकार कर ही 
लिया हूं । 


२९--बिहार-विद्यापीठ और सदाकत-आश्रम 


च्क 


कलकत्ते में असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद ही में कौन्सिल की 
अपनी उम्मीदवारी से हट गया। चुनाव नवम्बर के महीने में ही होनेवाला था। 
इसलिए सब से पहले इसी कार्य-क्रम पर जोर देना जरूरी समभा गया। हम लोगों 
ने बिहार में बहुत परचे छपवाये। उसमें जनता से अपील की गयी थी कि जो लोग 
इस चुनाव में खड़े हो रहे हे उनको कोई भी वोट न दे। कुछ लोग दौरे पर भी 
निकले। जगह-जगह सभाएँ करके लोगों को वही बात बतायी गयी। मेने भी कुछ 
दौरा किया। स्मरण हे कि कात्तिक-पूणिमा के मेले के अवत्तर पर में दरौली” (जिला 
सारन) गया था। वहाँ सभा हुई थी जिसमें मेने भाषण किया था। हम लोगों की 
इच्छा और कोशिश थी कि कोई उमीदवार ही न खड़ा हो; पर इसमें हम सफल 
नहीं हुए। सभी स्थानों के लिए उमीदवार खड़े हो गये। कुछ तो बिना विरोध चुने 
गये; पर जहाँ वोट देने का मौका मिला, वहाँ जनता ने बहुत कम संख्या में वोढ़ 
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दिया। मेरा ख्याल है कि बिहार में शायद प्रतिशत बीस-पचीस से अधिक वोटरों ने 
वोट नहीं दिया था। 

जब महात्माजी दिसम्बर में बिहार के दौरे पर आये, प्राय» उसके थोड़े ही 
दिन पहले, एक घटना बिहार में हुई थी, जिसका जिक्र जरूरी हूँँ। ऊपर कहा जा 
चुका है कि चम्पारन में नील-सम्बन्धी जाँच समाप्त हो जाने पर गांधीजी ने कई 
जगहों में पाठशालाएँ खोली थीं। इनके अलावा उस जागृति का नतीजा सूब्रे की कई 
जगहों में किसी न किसी रूप में देखने में आया। इस जागृति में होमरूल-आन्दोलन 
ने भी काफी मदद पहुँचायी थी। एक रूप इसका यह हुआ कि .जहाँ-तहाँ किसान- 
सभाएँ कायम हुईं, जो जमीन्दारों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को जाहिर करने 
लगीं। चम्पारन में भी एक किसान-सभा बन गयी, जो किसानों की मदद करना अपना 
कतेव्य समभती थी। उधर नये विधान के कारण यह भी स्पष्ट होने लगा कि जनता 
को कुछ हद तक मताधिकार मिलेगा और कौन्सिल के चुनाव में किसानों को हिस्सा 
लेना पड़ेगा। किसान-सभाओं को इससे भी प्रोत्साहन मिला। जमीन्दार भी कुछ 
घबराये। वे सोचने लगे कि हम ऐसा संगठन करे कि नये विधान के चुनाव में सफ- 
लता-पूर्व क भाग ले सकें। उन्होंने नीलवरों के साथ एक समभौता किया और नीरूवर- 
जमीन्दार-संस्था कायम की। इससे किसानों और शिक्षित वर्ग में कुछ खलबली मची 
और रोष पैदा हुआ। उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से पता चलेगा कि इस 
संगठन के विरोध में शिक्षित वर्ग ने भी आवाज उठायी। बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक 
सम्मेलन में खुल्लम-खुल्ला मुकाबला करने की बात कही गयी। इस संस्था का जन्म 
मुजफ्फरपुर में हुआ था। पर इसकी शाखाएँ और-और जगहों में भी बनती गयीं। 
दरभंगा के महाराजाधिराज इसके सभापति थे। 

इन्हीं दिनों श्री रामरक्ष ब्रह्मचारी ने चम्पारन जिले के बेतिया-सबडिवीजन 
के मछरगाँवा' गाँव में जाकर काम शुरू किया। वह स्थायी रूप से ग्राम-सगठन का 
काम करना चाहते थे। वहाँ के लोगों ने भी उत्साह-पूर्वक साथ दिया था। बहुतेरे 
स्वयंसेवक काम करने के लिए तैयार थे। वहाँ वह जो कुछ कर रहे थे, मेरे परा- 
मर्श से कर रहे थे। जब एक बार में वहाँ गया तो बहाँ का संगठन देखकर मुभे 
बहुत आनन्द हुआ। लोगों में ऐसी पंचायतें कायम करना जो आपस के भगड़े मिटा 
दें, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ खोलना, गाँवों की सफाई, किसानों की 
शिकायतें दूर कराने का प्रयत्न करना--यही मुख्य कार्य-क्रम थे। वहाँ एक आश्रम 
बना जिसका खच जनता 'मुठिया' (घर-घर से एक-एक मुट्ठी अन्न) द्वारा जुटाती थी। 
संगठन का काम अच्छा चल रहा था। लोगों में उत्साह भी काफी था। पुलिस और 
निलहे गोरे इस प्रकार के संगठन को पसन्द नहीं करते थे--विशेष करके पुलिस 
बाले; क्योंकि उनकी धाँधली वहाँ नहीं चल सकती थी। उसी इलाके में पुलिस ने 
एक बड़ा काण्ड कर डाला। 

एक आदमी ने किसी के विरुद्ध पुलिस-दारोगा के पास नालिश कर दी। 

फा० १७ 


१३० आत्मकथा 


जहाँ यह वाकया हुआ था, उसके पास के ही गाँव में दारोगा किसी दूसरे मुकदमे 
की तहकीक्वात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के सिपाहियों और गाँव के दफादार को 
भेजा कि जिसके विरुद्ध तालिश की गयी थी उसे और कुछ दूसरे लोगों को भी 
पकड़ लाओ। उन्होंने इस तरह जाने से इनकार कर दिया। जोर लगाने पर भी वे 
नहीं गये। दारोगाजी को गुस्सा आया। तफसील की सारी बातें यहाँ देना अनाव- 
श्यक है। दारोगा ने जिले के सदर मुकाम से मिलटरी-पुलिस बुलवा ली। कई 
गाँवों को पुरानी रीति के अनुसार लुटवा लिया। लोगों के साथ बड़ी सर्तियाँ हुई । 
यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी सुरक्षित न रहने पायीं। ब्रह्मचारी रामरक्ष के साथी सर्वश्री 
ध्वजाप्रसाद, रामविनोदर्सिह और मनोरंजनप्रसाद ने वहाँ की धाँधली की खबरें 
अखबारों में छपवा दीं। रामरक्ष गिरफ्तार कर लिये गये । बिहार-प्रान्तीय काँग्रेस-क्रमिटी 
ने, जाँच के लिए, श्री मजहरुल हक साहब की प्रधानता में, एक कमिटी बनाई। उस 
कमिटी ने जनता की शिकायतों को ही ठीक बताया और गबनंमेंट की लीपा-पोती 
को गलत ठहरायथा। 

यह आन्दोलन जोरों से चल ही रहा था जब गांधीजी बिहार में पहुँचे । वह 
चम्पारन जाने पर घटनास्थलरू पर भी गये। उन गाँवों के लोगों से भी उनकी भेंट 
हुई। इसी यात्रा में गांधीजी ने अहिंसा की एक ऐसी व्याख्या दी जो अभी तक जहाँ- 
तहाँ लोगों को समभानी पड़ती है। उन्होंने कहा था--- पुरुषों ने, स्त्रियों और घर- 
बार को छोड़, भागकर बड़ी कायरता दिखलायी थी। उनका धर्म था कि अपनी जान 
देकर उनकी रक्षा करते। पर यदि उनमें इस प्रकार बिना हाथ उठाये मरने की शक्ति 
नहीं थी तो उनको, चाहे जिस तरह हो सकता, मुकाबला करना चाहिए था। अपने 
धर्म में स्थित रहकर, बिना हाथ उठाये, मर जाना ही सच्ची अहिंसा हें; पर डर 
से भाग जाना बड़ी भारी हिंसा है। भागने से बेहतर है कि जो कुछ मिले उसे हाथ 
में लेकर मुकाबला किया जाय”। मेंने यह महात्माजी के शब्दों में नहीं कहा हैं। 
यह सारांश मात्र हे। ब्रह्मचारी रामरक्ष और दूसरों पर जो मुकदमे चले वे कई 
महीनों तक पेशी में रहे। अन्त में सब भूठ साबित हुए। सब लोगों की रिहाई 
हो गयी । 

महात्माजी की यात्रा से आन्दोलन ने अधिक जोर पकड़ा। कौन्सिल का चुनाव 
खतम हो चुका था। अब अधिक जोर स्कूल-कलिजों के खाली करने पर था। हम 
लोगों ने भी निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय महाविद्यालय (कालेज) खोला जाय। 
पटना-गया-रोड पर भाड़े पर एक मकान लेकर कालेज खोला गया। में जिस मकान में 
रहा करता था उसके पास ही यह मकान भी था। अब मेने सोच लिया कि भाड़े पर 
अपने लिए मकान रखना, जब वकालत छोड़ ही दी है, अनावश्यक हं---१५०] मासिक 
का यह खर्च बन्द कर देना चाहिए। इसलिए मेंने अपना मकान छोड़ दिया। महा- 
विद्यालय में ही जाकर रहने लगा। कानून की पुस्तकों को अपने मित्र श्री शम्भुशरण 
वर्मा के पास रख दिया। बे पुस्तकें उनके ही साथ उनके जीबन-भर रहीं। उनकी 
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असामयिक मृत्यु के बाद फिर दूसरे मित्र के पास चली गयीं, जहाँ आज तक उनके 
काम आ रही हें। 

पटने के इज्जीनियरिंग स्कूल के विद्यार्थियों का वहाँ के प्रिन्सिपल, से किसी 
विधय में मतभेद हो गया। विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। एक साथ जलूस बनाकर 
श्री मजहरुल हक साहब के पास, जो उन दिनों सिकन्दर-मंजिल में फ्रेजर रोड पर 
रहा करते थे, गये। उनसे कहा कि हम लोगों ने सकल छोड़ दिया है, हमको स्थान 
दीजिए। मजहरुल हक साहब बड़े भावुक और निर्भीक व्यक्ति थे। उनके त्याग की 
शक्ति भी अपूर्व थी। उस समय वह बहुत ही ऐश-आराम से उस बड़ी कोठी में 
रहा करते थे। अपने लिए एक बड़ी कोठी और भी बनवा रहे थे। सब कुछ छोड़कर, 
उन लड़कों को साथ लेकर, पटना-दानापुर-सड़क पर एक बगीचे में चले गये। हाँ 
उनके एक परिचित सज्जन का छोटा-सा मकान था। वहीं रहने लगे। जाड़े के दिन 
थे। खूब सर्दी पड़ रही थी। वह स्थान गंगा के किनारे होने के कारण कुछ अधिव 
ठण्डा था। घने बगीचों से घिरे रहने के कारण वहाँ की जमीन में कुछ सील भी थी। 
तब भी मजहरुल हक साहब वहाँ कुछ दिनों तक उसी छोटे बँगले मे रहे। आहिस्ता- 
आहिस्ता वहाँ ताड़ की चटाइयों के कुछ कोपड़े भी बन गये। लड़के भी बड़े उत्साही 
थे, कष्ट का खयाल न करके उनके साथ आनन्द से रहने लगे। उसी स्थान का नाम 
उन्होंने सदाकत-आश्रम' रक्‍्खा। कुछ दिनों में वही बीहड़ स्थान, जहाँ से रात में 
नव बजे के बाद किसी राही का गुजरना खतरनाक समभा जाता था, गुलजार हो 
गया। वहाँ चर्खों का एक कारखाना खोल दिया गया। सभी लड़के चर्खे बनाने में 
लग गये। आहिस्ता-आहिस्ता हक साहब ने अपने पेसों से ही मकान बनवाना शुरू 
कर दिया। कुछ दूसरे लड़के भी ज|कर उनके साथ रहने लगे। वह स्वयं वहीं रहते, 
लड़कों को पढ़ाते और वही मोटा खाना खाते जो लड़के खाते । लड़के अधिकांश हिन्दू 
ही थे। हक साहब का खयाल था कि कोई लड़का यह न समभे कि वह अपने 
हृदय में हिन्दू-मुसलमान का भेद, किसी प्रकार से भी, रखते हें। इसलिए वह सबको 
एक तरह से मानते थे। लड़के भी उनको पिता की तरह पृज्य समभते थे। बेसा 
ही उनपर विश्वास भी रखते थे। 

इस सम्बन्ध में यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। इसी बात 
से उस महान्‌ व्यक्ति के सच्चे भावों का पता चलेगा। हक साहब के साथ एक बहुत 
गरीब घर का मुसलमान लड़का रहा करता था। उन्होंने देखा था कि लड़का पढ़ने 
में तेज है। उनके दिल पर इसका भी असर पड़ा था कि मुसलमान होकर भी उसने 
हिन्दी और संस्कृत पढ़ी थी। वह कालेज के फर्स्ट या सेकेण्ड इयर में पढ़ता था। 
नाम था महम्मद खलील। हक साहब उसे बहुत मानते थे। असहयोग का आरम्भ 
होने पर उसने भी कालेज छोड़ दिया। हक साहब के साथ ही उनकी कोठी छोड़कर 
सदाकत-आश्रम में जाकर रहने लगा। एक-डेढ़ साल के बाद मेने सुना कि हक साहब 
ने उसको आश्रम से निकाल दिया। महम्मद खलील ने भी आकर मुझसे कहा कि 
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वह रंज हो गये हे, आप सिफारिश करके उनको शान्त कर दीजिए। हक साहब की 
मेहरबानी मेरे ऊपर बराबर रहा करती थी। वह दिल से मुभे प्यार किया करते थे। 
इसलिए झेने महम्मद खलील के बारे में उनसे कहा। उस समय तक महम्मद खलील 
सारे बिहार मेंब् विख्यात हो गये थे। उन्होंने असहयोग का आरम्भ होते ही एक 
राष्ट्रीय भजन बनाया था, जो उन दिनों बहुत प्रचलित हो' गया था। वह वास्तव 
में बहुत सुन्दर, हृदयग्राही और मर्मेस्पर्शी गान था। उसका टेक था--भारत जननि, 
तेरी जय तेरी जय हो।' उन दिनों शायद ही ऐसी कोई सभा होती जिसमें यह गीत 
बड़े उत्साह से न गाया जाता। 

जब मेंने हक साहब से कहा कि महम्मद खलील की कोई गलती हो तो 
माफ क्लीजिए, तो उन्होंने बहुत ही दुःख के साथ मुभसे कहा--“में तुम्हारी बात 
कभी नहीं टालता, पर इस समय मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते कि खलील ने कितना 
बुरा काम किया है। इसीलिए तुम सिफारिश कर रहे हो । मेने जिस चीज को अपने 
सारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया हे, जिसके लिए आज तक सब कुछ 
करता आया हूँ और आज फकीर बन गया हूँ, उस पर इसने ठेस लगाई हैँ। मेने 
अब तक की सारी जिन्दगी में हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम किया हूँ। उसी में 
आज भी लगा हुआ हूं। आश्रम में रहकर इसने हिन्दू लड़कों के साथ ऐसा बर्ताव 
किया है जिससे वे लड़के, जो मुझ पर विश्वास करके प्रेमवञ मेरे पास आ गये हैं 
हिन्दू-मुस्लिम भेद भाव समभने लगे। इसने मेरे सारे जीवन के बनें-बनाये काम को 
बिगाड़ने का प्रयत्न किया हैं। इसने इस बात की कोशिश की हे कि लड़कों को 
मुसलमान बनावें। में सब कुछ माफ कर सकता हूँ; पर इस तरह इसलाम के नाम 
पर विश्वासी लड़कों के साथ विश्वासघात करना बरदाइत नहीं कर सकता। अब में 
जान गया हूँ कि हिन्दी और संस्कृत भी इसने ढोंग के लिए पढ़ी हे। एक दिन यह 
हिन्दू-मुस्लिम फसाद भी करा देग।। में इसे आश्रम में हरगिज न रहने दूँगा।” 

यह वही महम्मद खलील थे, जो कुछ दिनों बाद खलील दास” के नाम से 
विख्यात हुए। इनके सम्बन्ध में जनता समभती हूँ कि इन्होंने कई स्थानों में हिन्दू- 
मुस्लिम नाइत्तफाकी का संगठन किया। इसके बहुत बुरे फल, दंगा-फसाद के रूप 
में, देखने में आये। इन दंगों में बहुत-से हिन्दुओं और मुसलमानों ने अपनी जानें 
गेंवायीं। जब मेंने कई बरसों के बाद इनके सम्बन्ध में इस तरह की शिकायतें सुनीं 
तब मुझे हक साहब की भविष्य-वाणी याद आयी। उनके वे उद्गार--वे मर्म-भरे 
दब्द--कानों में एक बार फिर गज उठे। 

राष्ट्रीय महाविद्यालय, खोल दिया गया। में उसका प्रिन्सिपल बनाया गया। 
उसके अध्यापकों में श्री बदरीनाथ वर्मा--जों उस समय बिहार-नेशनल-(बी० एन० ) 
कालेज (पटना) में अँगरेजी के प्रोफेसर थे, श्री जगन्नाथप्रसाद एम० ए० काव्यतीर्थ--- 
जो पटना-कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे, श्री प्रेमसुन्दर बोस--जो भागलपुर के 
टी० एन० जुबिली-कालेज में फिलासफी' के प्रोफेसर थे, अपने-अपने पदों से इस्तीफा 
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देकर, आ जुटे। इनके अलावा श्री जगतनारायण लाल, श्री रामचरित्रसिह, श्री 
अब्दुलबारी प्रभूृति भी आ गये। हमने कालेजों के उन लड़कों को, जो पढ़ना चाहते 
थे, पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी प्रायः वही विषय पढ़ाये जाते जो सरकारी कालेजों 
में पढ़ाये जाते थे। जो रुपया चम्पारन-यात्रा के समय महाविद्यालयों के लिए जमा 
किया गया था, इसी में खर्च किया जाने लूगा। 

उधर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा था। कुछ भाइयों 
का, विशेषकर मौलवी शफी दाऊदी का, विचार था कि हम लोगों को उन लड़कों 
की परीक्षा भी लेनी चाहिए जो सरकारी परीक्षाओं में शरीक होना नहीं चाहते। 
इसलिए यह भी आवश्यक हो गया कि परीक्षाओं का संगठन किया जाय। महात्मा 
गांधी ने भी बिहार से जाने के समय कहा था कि बिहार में भी विद्यापीठ- होना 
चाहिए। मेरे यह कहने पर कि हमारे पास रुपये नही हें, उन्होंने कहा था कि चिन्ता 
न करो, अगर काम ठीक तरह से होगा तो रुपयों की कमी न होंगी। जब नागपुर- 
कांग्रेस के बाद वह दुबारा बिहार के दौरे पर आये तो भरिया में पचास-साठ हजार 
रुपये जमा करके मेरे पास तार दिया कि पटने आ रहा हूँ---विद्यापीठ के उद्घाटन 
का प्रबन्ध करो। उसी मकान में, जहाँ हमने महाविद्यालय खोल रक्‍खा था, उन्होंने 
आकर विद्यापीठ का उद्घाटन किया। श्री मजहरुल हक साहब उसके चान्सलर मुकरर 
किये गये। हमने बाजाब्ता सिनेट वगेरह भी बना लिया। हम छोग पाठचक्रम निर्धा- 
रित करने के काम में लग गये। 

यह सब देखकर सरकारी कालेज में पढ़नेवाले लड़कों में भी बहुत उत्साह 
उमड़ा। एक दिन पचास-साठ लड़के जलस बनाकर, पटना-कालेज और साइन्स- 
कालेज छोड़कर, सीधे पटना-गया-रोड पर हमारे महाविद्यालय में आ गये। इनमें पटना- 
युनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी थे। कुछ तो रह गये, जो आज सारे प्रान्त 
में फेंके हुए हे और आज भी सूबे के प्रमुख लोगों में हें। कुछ ने कुछ दिनों तक तो 
काम किया; पर जब आन्दोलन कुछ ढीला पड़ा तो फिर सरकारी कालेज में वापस 
चले गये। वहाँ से वे अच्छी तरह पास करके सरकारी नौकरी में चले गये। आज 
वे ऊंचे उहददे तक पहुँचकर सरकारी काम कर रहे हें। कुछ तो शीघ्र ही वापस चले 
गये और फिर अपनी पुरानी रीति से काम करने लगे। 
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असहयोग के मुख्य अंग चार वहिष्कार थे--(१) सरकारी उपाधियों और 
खिताबों को छोड़ देना, (२) सरकारी शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद, जिसका 
अर्थ था कि न उनमें खुद शिक्षा ग्रहण करना और न अपने बालर-बच्चों को वहाँ 
शिक्षा पाने देना, (३) कौन्सिल में न जाना और उनसे किसी प्रकार का लाभ न 
उठाना, (४) सरकारी अदालतों से सम्बन्ध छोड़ना अर्थात्‌ उनमें न मुकदमे दायर 
करना और न उनमें वकालत या मुखतारकारी या नौकरी करना। आशा की जाती 
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थी कि हममें से प्रत्येक इन चारों बहिष्कारों को, जहाँ तक जो उससे सम्बन्ध रखता 
हो, पूरा करेगा। मुझे तो कोई खिताब या उपाधि नहीं मिली थी; पर मेरे भाई 
साहब को. को-आपरेटिव-सोसाइटी कायम करने और उनमें दिलचस्पी लेने के लिए 
'रायसाहब' का खिताब मिला था। मेंने उनसे कभी खिताब छोड़ने के लिए नहीं 
कहा, पर उन्होंने खुद ही नागपुर-काँग्रेस के कुछ बाद उसे वापस कर दिया। इसका 
संयोग इस तरह घटा। जब असहयोग-आन्दोलन जोर पकड़ने लगा तो बिहार-उड़ीसा 
की सरकार के मंत्री मिस्टर हेलेट ने (जिन्होंने अभी युकतप्रान्त के गवर्नर के पद से 
अवकाश ग्रहण किया है) एक गश्ती चिट्ठी निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि 
म्युनिसियेलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी एक प्रकार से सरकार के अंग हें; इसलिए 
उनके ७सदस्य और कर्मचारी किसी तरह असहयोग में भाग नहीं ले सकते। इससे 
लोगों में और भी रोब पेदा हुआ। और मेरे भाई उस समय छपरा-म्युनिसिपलिटी के 
वाइस-चेयरमेन और ऑनररी-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अपने खिताब को वापस कर 
दिया। मजिस्ट्रेटी से भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी साफ़ कह 
दिया कि वह जनता द्वारा चुने गये हें, इसलिए वह वाइस-चेयरमनी से नहीं हटटेंगे--- 
अपना वह काम करते रहेंगे। 

भाई साहब के लड़के जनाद॑न ने हाल ही में मेट्रिक पास करके हिन्दू- 
यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज में नाम लिखाया था। मेरे दो लड़कों में मृत्यूंजय, 
जो हाल ही कालाआजार से बचकर अब अच्छा हो गया था, मेंट्रिक में पढ़ता था; पर 
कम उमर होने के कारण यूनिवर्सिटी के नियमानुसार परीक्षा में बेठने से रोक लिया 
गया था। दूसरा लड़का धनडञ्जय स्कूल के किसी निचले दर्जे में पढ़ता था। तीनों लड़के 
कालेज और स्कूल से हटा लिये गये। तीनों में कोई भी फिर सरकारी स्कूल या कालेज 
में नहीं गया। जनादेंन कीर्त्यानन्‍्द-आयरन-स्टील वक्‍स के लोहे के कारखाने में कुछ 
दिनों के बाद काम सीखने लगा। वहाँ एक-डेढ़ साल काम सीखने के बाद वह विलायत 
चला गया। उसको विदेश में लोहे का काम सीखने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गयी। 
उसी से वह अपना सब काम चला लेता, घर से भाई साहब को थोड़ा ही बहुत खर्च 
करना पड़ा। मृत्युझ्जय विहार-विद्यापीठ में पढ़ने लगा और वहाँ का स्नातक हुआ। 
छपरे में राष्ट्रीय स्कूल जब तक चलता रहा, धन्न्‌ पढ़ता रहा। उसके बाद उसने घर 
ही पर जो कुछ शिक्षा मिल सकी, प्राप्त की। में ऊपर कह चुका हूँ कि मेंने किस तरह 
युनिवर्सिटी से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। वकालत मेंने छोड़ ही दी थी। इस तरह 
ईश्वर की दया से हम लोगों ने अपने शरीर से और व्यक्तिगत रूप से असहयोग का 
कार्यक्रम यथासाध्य पूरा किया। 

उस समय तक बिहार में काँग्रेस का संगठन नहीं के बराबर था। प्रान्तीय 
काँग्रेस कमिटी थी। उसके मंत्री नवाब सरफराज हुसेन खाँ थे। में भी उनका सहायक 
था। इसी तरह जिलों में भी कहीं-कहीं किसी जिला कमिटी का कोई मंत्री था। पर 
उन दिनों वाजाब्ता मेम्बर बनने की प्रथा न थी। जो चाहता था अपने को मेम्बर 
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समभ लेता था। प्रतिनिधियों का चुनाव भी बाजाब्ता नहीं हुआ करता था। जो 
काँग्रेस के जलसे के समय पहुँच जाते थे, प्रतिनिधि बन जाते थे। जिले या प्रान्त के 
नामधारी मंत्री उनको प्रमाण-पत्र दे देते थे। वे १०) फीस दाखिल करके प्रतिनिधि 
हो जाते थे। ऐसे ही प्रतिनिधि काँग्रेस के सालाना जलसे के समय अखिल-भारतीय 
काँग्रेस कमिटी के मेम्बर चुन देते। उस चुनाव में अधिक होड़ नहीं होती थी। अक्सर 
प्रान्त के कुछ प्रमुख लोग, जो काँग्रेस में दिलचस्पी लिया करते थे, चुन दिये जाते थे। 
अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के नियमानुसार बिहार-प्रान्त को उसे १५००) 
वाषिक चन्दा देना पड़ता था। एक प्रकार से यह बात मान ली गयी थी कि जो लोग 
१००) देंगे, वे ही अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मेम्बर चुने जायँंगे। इसलिए, 
बहुतेरे ऐसे लोग, जो यह शर्ते पूरी नहीं कर सकते थे, कभी उमीदवार होने की हिम्मत 
नही करते थे। इससे यह न समभना चाहिए कि सभी चुने गये सदस्य यह १००) 
अदा कर देते थे। उन दिनों अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री थे राजमहेन्द्री 
के सुविख्यात काँग्रेस कर्मी श्री सुब्बाराव पान्तल। मुझे याद है कि वह अकसर पटने में 
यह चन्दा जमा करते। तो भी यह हर साल अदा नहीं होता ! १९२० में कई हजार 
रुपये बिहार के नाम पर बाकी पड़े थे! 

नागपुर-कॉँग्रेस ने काँग्रेस की नियमावली बदर दी। उसने सभी जगहों में 
काँग्रेस का मेम्बर बनाना अनिवारय कर दिया। प्रत्येक सूबे को उसकी आबादी के प्रति- 
लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का ही अधिकार दिया। इस प्रकार प्रतिनिधियों की 
संख्या परिमित हो गयी। उसने यह भी अनिवायं कर दिया कि प्रतिनिधियों का चुनाव 
केवल काँग्रेस के मेम्बर ही कर सकते हें। वह भी किसी काँग्रेस-कमिटी की बाजाब्ता 
बैठक में ही । चुने हुए प्रतिनिधियों की सूची अधिवेशन के कई दिन पहले ही अखिल- 
भारतीय कमिटी के दफ्तर में पहुँच जानी चाहिए। उस सूची में जिनके नाम दिये गये 
होते थे उन्हें छोड़, बिना विशेष कारण के, कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। 
सूची के नामों में हेरफेर तभी हो सकता था, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि इस्तीफा 
दे देता और उसकी खाली जगह पर कोई नया चुनाव हो जाता । इसका प्रमाण प्रान्तीय 
मंत्री को देना होता। 

इन नियमों के कारण अब काँग्रेस के चुनाव में काफी सख्ती आ जानेवाली 
थी, अब पुरानी नीति चलनेवाली न थी। इसलिए नये सिरे से संगठन करके बाजाब्ता 
चुनाव कर लेना आवश्यक हो गया था। काँग्रेस ने इसके लिए समय भी निर्धारित कर 
दिया था। प्रान्तीय कमिटी को नये नियमों के अनुसार अपने नियम भी बना छेने का 
अधिकार दिया गया था। इसलिए सोचा गया कि जब तक नया संगठन न हो जाय, 
एक छोटी कमिटी बना दी जाय, जो सब काम करेगी। पुराने बहुतेरे काँग्रेसी नेता अब 
काँग्रेस से अलग हो गये थे। कुछ तो काँग्रेस के सिद्धान्त बदलने के कारण और कुछ वे, 
जिनको सिद्धान्त ((.८८०) अगर मंजूर भी था तो असहयोग के कार्यक्रम से विरोध 


७ 


था। इसलिए भी पुनःसंगठन आवश्यक था। इस कमिटी का मंत्री में बनाया गया। 


१३२६ आत्मकथा 


सभापति हुए मौलाना मजहरुल हक साहब। इसको पुनस्संघटन-समिति (१९८०४2०- 
590] ((0777(८८) का नाम दिया गया। कमिटी ने अपना काम बड़े उत्साह 
के साथ आरम्भ किया। हम जहाँ जाते, काँग्रेस के मेम्बर बनाने की बात करते और 
असहयोग का प्रचार तो करते ही। 

बहुतेरे वकील, मुखतार और विद्यार्थी--जिन्होंने अपने-अपने काम छोड़ दिये 
थे---सारे प्रान्त में फेल गये। वे सभी जगहों में काँग्रेस का सन्देश पहुँचाने लगे। प्रायः 
सभी जिलों में राष्ट्रीय पाठशालाएँ खुल गयीं; कुछ तो मैट्रिक कक्षा तक के लिए और 
कुछ नीचे के दर्जे तक। सबका सम्बन्ध बिहार-विद्यापीठ के साथ हो गया। में समभता 
हूँ कि मैट्रिक पाठशालाओं की संख्या ५० के लगभग होगी और प्राइमरी शालूाएँ प्राय: 
दो-ढाई सौ। सब पाठशालाओं में, जो बिहार-विद्यापीठ से सम्बद्ध थीं, २० से २५ 
हजार तक विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। बहुतेरे लोग, जिन्होंने दुसरा काम छोड़ा था, 
इन पाठशालाओं में शिक्षक बन गये। 

उन दिनों प्रान्त-भर में अनगिनत सभाएँ हुई होंगी। किसी भी जिले का शायद 
ही कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ कार्यकर्ता न पहुँचे हों और जहाँ सभा करके कांग्रेस 
का कार्य-क्रम और संदेण लोगों को न बताया गया हो। मेने सारे सूबे का चक्कर लगाथा। 
१९२१ में ही पहले-पहल सारे सूबे का परिचय हुआ। असंख्य कार्यकर्ताओं से जान- 
पहचान भी हो गयी। 

में वकालत तो किया करता था, पर बड़ी सभाओं में बहुत बोलने का अभ्यास 
नहीं था, यद्यपि में लड़कपन से ही सभाओं में भाग लिया करता था। भअसहयोग के 
प्रचार में असंख्य सभाओं में भाषण करने पड़े। नतीजा यह हुआ कि सभाओं में बोलते 
समय जो थोड़ा संकोच हुआ करता था, वह निकल गया। में अब धड़ल्ले से भाषण कर 
सकता था। जिन जिलों में लोग भोजपुरी बोला करते हैं उनमें जाता तो भोजपुरी 
में ही भाषण करता। दूसरी जगहों में शुद्ध हिन्दी में। मु्े स्मरण नहीं हूँ कि पुरुलिया 
में मेने कभी बंगला में उस साल भाषण किया या नहीं, यद्यपि यह याद हे कि पुरुलिया 
में मेने कभी बँगला में भी भाषण किया है। सभाएँ भी कुछ छोटी-मोटी नही होती थी। 
पाँच-दस हजार का जमाव होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दस हजार लोगों की 
सभा में आसानी से में सब लोगों तक अपनी आवाज पहुँचा सकता था। उससे अधिक 
संख्या होने पर परिश्रम पड़ता था। मेरा अनुमान हे कि पन्द्रह हजार तक की सभा में 
यदि लोग श्ान्त रहते तो में अपनी आवाज पहुँचा सकता, पर बहुत अधिक परिश्रम 
पड़ता और पेट में दर्द हो जाता। मुझे यह भी याद हे कि बीस-पचीस हजार के मजमे 
में भी मेने उस साल में भाषण किये थे। एक सभा छपरा-जिले में हथुआ में हुई थी। 
वहाँ न मालूम किस तरह खबर उड़ गयी थी कि सभा में महात्मा गांधी आनेवाले हें । 
इसलिए वहाँ प्रायः पचास हजार का जमाव हो गया। हजार कोशिश करने पर भी 
सभा ठीक नहीं जम सकी। यद्यपि मेंने अपनी पूरी शक्ति भर जोर लगाकर एक छोटा* 
सा भाषण किया तथापि मुझे शक है कि थोड़े ही लोगों ने उसे सुना या समभा। 
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ढो गया। १९१८ में पठने के सभी नेताओं ने, विशेष करके श्री सच्चिदानन्द सिंह 
(अब डाक्ट्र) और श्री हसन इमाम ने, एक अखबार की जरूरत बहुत महसूस करके 
नशचय किया वि एक पत्र निकाला जाय। उसका नाम श्री सिंह के कहने के अनुसार 
सर्चलाइट' रख दिया गया। वह सप्ताह में दो बार निकला करता था। उसके डाइ- 
रेक्टरों में श्री सिंह, श्री हसन इमाम प्रभृति थे। नये लोगों में श्री श्रजकिशोर प्रसाद 
पे और में भी था। आन्दोलन आरम्भ होने पर सर्चलाइट' के सामने यह प्रश्न आया 
कि वह असहयोग का समर्थन करे या नहीं। पैसा खर्च करनेवालों में मुख्य श्री हसन 
हमाम और श्री सिंह थे। वे असहयोग के पक्षपाती नहीं थे। इधर सारे सूबे में असहयोग 
की लहर इसे तरह उमड़ रही थी कि उसके खिलाफ जाने का अर्थ था सर्चलाइट' का 
हमेशा के लिए लोकप्रियता खो देना। इसके अलावा डाइरेक्टरों में भी हम लोग थे जो 
असहयोग में शरीक थे। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद भी असहयोग के पुरे 
पक्षपाती थे। ऐसी अवस्था में, आपस के इस मतभेद के कारण, नीति निर्धारित कर 
देना आवश्यक हो गया। 

१९२० से, स्चेलाइट प्रेस से ही, हिन्दी-साप्ताहिक देश” भी निकला करता 
था, जिसका नाम-निहादी सम्पादक में समझा जाता था। असहयोग ने राजनीति को, 
अँगरेजी-पढ़े कुछ वकील-बेरिस्टरों और बड़े-बड़े व्यापारियों के अँगरेजी तरीके से सज्जे 
क्रमरों से बाहर निकालकर, गाँवों के बरगदों के साय के नीचे और गाँवों के खेत- 
वलिहानों तक पहुँचा दिया था। वहाँ अँगरेजी का गुजर नहीं था। जो जनता तक 
उहुँचना चाहता था उसे देशी भाषा की शरण लेनी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने 
प्रोचा कि सर्चलाइट' से ज्यादा उपयोगी देश होगा। हमने श्री हसन इमाम और श्री 
सह से सचलाइट' और देश' के सम्बन्ध में यह समभौता कर लिया कि स्चेलाइट' 
अपने सम्पादकीय लेखों में असहयोग का न तो विरोध करेगा और न समर्थन। पर 
इसरों के लेख, लेखक के नाम के साथ, चाहे वे पक्ष में हों अथवा विपक्ष में, छाप 
प्रकेगा। 'देश' हम लोगों का पत्र हो जायगा। अब से उसका घाटा और नफा हम लोगों 
का होगा। उसकी नीति हम जैसी चाहेंगे वेसी ही होगी; पर वह सचलाइट प्रेस में 
छपाई देकर छपा करेगा। 

इस तरह एक हिन्दी-साप्ताहिक हमारे हाथ में आ गया। अँगरेजी सचलाइट' 
प्री अगर सहायक नहीं तो विरोधी भी न रहा। हम यह भी समभते थे कि हम लोग 
उसमें लेख लिखा करेंगे। पर यह आशा पूरी नहीं हुई; क्योंकि आन्दोलन में इतना 
ग्राम बढ़ गया कि लेख लिखने का समय ही न मिला। दिश' ने प्रचार-कार्य में बहुत 
_हायता पहुँचायी। ग्राहकों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी। विज्ञापन भी बहुत मिलने 
5गें। हम लोग तो आन्दोलन में लगे थे। देश' के प्रबन्ध पर ध्यान नहीं दे सके। 
सि-जंसे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गयी, प्रबन्धक की गलती से घाटे की मात्रा भी 
से ही बढ़ती गयी। कुछ दिनों के बाद जब हमने हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि 
वज्ञापत की दर इतनी कम कर दी गयी थी कि उसमें जितना खर्च पड़ता था उतना 
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भी विज्ञापनों से नहीं मिलता था। इसलिए जैसे-जैसे बिकनेवाली प्रतियों की संख्या 
बढ़ी, घाटा भी बढ़ता गया। हमने यह देखा कि बहुतेरों के माल का, प्रचार हम 
अपने खर्च से सारे प्रान्त में जोरों से कर रहे थे; पर यह ज्ञान बहुत नुकसान उठा 
लेने के बाद हुआ। इस प्रकार उस समय देश पर जो बोभ पड़ा, वह उसके गले में 
हमेशा के लिए एक भारी पत्थर-सा बँध गया। 

जन-आन्दोलन कुछ दिनों के बाद ढीला पड़ा ।' देश' की विक्री भी कुछ कम हो 
गयी। अन्त में आथिक कठिनाइयों के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। जितने दिनों तक 
आन्दोलन का जोर रहा, वह खूब काम करता रहा और बहुत लोकप्रिय भी हू। गया था। 

सच॑लाइट' निर्धारित नीति पर चल रहा था। कुछ दिनों के बाद श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह उससे अलग हो गये। वह हम लोगों के अधिकार म॑ पूरी तरह से 
आ गया। यहाँ हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि उन दोनों ने यद्यपि पैसे और 
परिश्रम से इसे शुरू में बहुत सहायता पहुँचायी थी तथापि उसे बड़ी उदारता से 
हम लोगों के हाथों में आने दिया। जबसे यह स्थिति हो गयी, 'सर्चलाइट' पूरा-पूरा 
काँग्रेसी पत्र हो गया। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद के मिजाज के अनुकूल 
यही था। जब १९३०-३४ का सत्याग्रह चला और काँग्रेस की आज्ञा निकली कि जो 
समाचार-पत्र स्वतंत्रता-पुवंक सच्ची घटनाएँ न छाप सकें और अपने स्वतंत्र विचार 
न प्रकट कर सकें, वे सरकारी हुक्म मानने के बजाय अपना प्रकाशन ही बन्द कर दें 
तो 'सर्चछाइट” उन बहुत ही अल्प-संख्यक पत्रों में से एक था जिसने काँग्रेस की आज्ञा 
का पूरी तरह से पालन किया। यह सब होते हुए भी सर्चलाइट” कभी आथिक कठिनाइयों 
से मुक्त नहीं हुआ। अन्त में हम लोगों को उसका स्वत्व श्री बिड़ला-ब्रद्स को इस 
शर्ते पर दे देना पड़ा कि उसकी अधिक व्यवस्था वह करेगे; पर उसकी सम्पादकीय 
नीति में हम लोगों का ही अधिकार रहेगा। यह निश्चय १९४१ के अन्त में हुआ। 
तब से बिड़ला बन्धु बहुत-कुछ खर्च कर चुके हैं। अभी वह अर्थ-संकट से बाहर हो 
ही रहा था कि १९४२ के आन्दोलन में सरकार ने उसे बन्द कर देने का हुक्म निकाल 
दिया। सम्पादक भी हम लोगों के साथ नजरबन्द कर दिये गये। जहाँ आज में इन 
पंक्तियों को लिख रहा हूँ, वह भी साथ हें। 
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ऊपर कहा जा चुका है कि काँग्रेस का सालाना जलसा १९२० के दिसम्बर 
में नागपुर में हुआ था। में इस अधिवेशन में भी अपनी अस्वस्थेता के कारण शरीक न 
हो सका था; पर सुना कि अधिवेशन में इतने प्रतिनिधि आये थे जितने शायद कभी 
किसी अधिवेशन में नहीं आये थे। इसका एक कारण भी था। कुछ लोग समभते थे 
कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव पर नागपुर में फिर विचार किया जायगा। अतः दोनों 
पक्षों के लोग अपने-अपने पक्ष को बल पहुँचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वहाँ 
आये थे। पर दोनों पक्षों में समभौता हो गया। अन्त में कुछ हेर-फेर के साथ असहयोग 


१४० अत्मकथा 


का निरचय कायम रह गया। इस प्रस्ताव के द्वारा देश को क्रमशः असहयोग का आदेद 
दिया गया,। सरकारी खिताबों को छोड़ना, कौन्सिल से अलग रहना, जो काँग्रेस के 
निश्चय के विरुद्ध कौन्सिल में गये हें उनसे किसी प्रकार की सेवा न लेना, गवनंमेंट से 
पम्बद्ध शिक्षालयों से अलग रहना और अदालतों का बहिष्कार--आरम्भ में यही 
पुख्य कार्य-क्रम था। फिर क्रमशः सरकारी नौकरी छोड़ना और कर-बन्दी का आदेश 
मिलने पर उसे भी करने का निश्चय हुआ। साथ ही, शिक्षा के लिए गैर सरकारी 
राष्ट्रीय शिक्षालथों की स्थापना, आपस के भगड़ों को सुलभाने के लिए पंचायत 
की स्थापना, चर्खा-प्रचार और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार, ये आवश्यक बतलाये गये थे। 
हिन्दू-मुस्लिम-एक्य और अहिंसा पर भी जोर दिया गया था। 

नागपुर के निश्चय के बाद वे सभी लोग, जो पहले कुछ दुविधा में थे, अब 
इृढ़ होकर असहयोग में लग गये। महात्माजी ने यह भी कह दिया कि काँग्रेस के 
कार्यक्रम को यदि लोग पूरा कर दें, तो स्वराज एक बरस के भीतर ही हो जायगा। 
छोगों ने एक बरस की बात मन में धर ली। शर्तों को पूरा करने के प्रयत्न में जी-जान 
पे सब लग गये। ऊपर कही हुईं सभाओं में प्रचार का यही मुख्य उद्देश्य था। 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि सारे सूबे (बिहार) में असंख्य कार्थकर्त्ता काम 
करने लगे और स्वराज्य तथा असहयोग का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचाने लूगे। थोड़े 
ग्री दिनों में अद्भृत जागृति देखने में आने लगी। सरकार भी अपनी ओर से चुप न रही। 
इह देखती थी कि इस प्रचार का फल यह हो रहा हूँ कि जनता में उसका रोब एक- 
त्रारगी उठता जा रहा है, लछोग निर्भीक होते जा रहे हे। हम भी काँग्रेस की ओर से इस 
ग्रात का पुरा खयाल रखते थे कि उत्साह में जनता की ओर से कहीं ज्यादती न हो 
गय। इसलिए नागपुर के बाद प्रान्तीय कमिटी ने जो आदेश निकाला उसमें शान्ति 
॒_॥लौर अहिसा पर पूरा जोर दिया गया--साफ-साफ कहा गया कि किसी के साथ किसी 
_कार की जबरदस्ती न की जाय। हम समभते थे, और का्यकर्त्ताओं को भी यही 
प्मभाने का प्रयत्न किया गया, कि हम बल-प्रयोग में सरकार से हार जायेंगे; क्‍योंकि 
उसके पास इसके साधन हें, हमारे पास नहीं। इसके अलावा असहयोग की मुख्य शर्ते 
प्रहिसा हैं। उसके द्वारा जनत। का भी हम अपनी ओर खींच सकते हें। यदि हमारी 
ग्रेर से जोर-जबरदस्ती हुई तो इसका नतीजा उलटा होगा, हमें एक दिन पछताना 
डेगा। इसलिए जहाँ कहीं भाषण किया जाता, इस पर जोर दिया जाता। जो पर्चा 
नकाला जाता उसमें भी इसी पर जोर दिया जाता। गवरनंमेंट इसकी खोज में रहती कि 
हीं भी कुछ अशान्ति हो तो धर दबाया जाय। उसे इसका मौका ही न मिलता ! 

मृजफ्फ्रपुर-जिले में महँगी के कारण कई जगहों में हाटों की लूट हो गयी। 
'रभंगा-जिले और चम्पारन-जिले में भी एकाध जगह ऐसा ही हुआ। सरकार को वह 
[हाना मिल गया जो वह खोज रही थी। हम लोग शराबबन्दी का भी प्रचार किया करते 
[। इसका असर भी काफी पड़ रहा था।' आबकारी की दृकानों का ठेका मार्च के 
हीने में दिया जाता हू। बिक्री कम होती जा रही थी। सरकार को डर हो गया कि 
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यह एक आमदनी का बड़ा जरिया खतरे में पड़ गया। इन दोनों बातों को लेकर दमन 
जारी हो गया। दमन मुजफ्फरपुर-जिले से ही आरम्भ हुआ। और जिलों में भी जल्द 
ही फल गया। चम्पारन में लौरिया-काण्ड के समय से ही कुछ दमन चल रहा था। वहाँ 
अब और भी जोर लगाया जाने लूगा। दमन का आरम्भिक रूप यह हुआ कि कार्यकर्त्ताओं 
पर, दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के अनुसार, मुचलरूका देने के मुकदमे चलाये गये। 
दफा १४४ जाब्ता फौजदारी के अनुसार कार्यकर्त्ताओं को सभा में भाषण करने और 
जलूस वगगरह में शरीक होने से मना किया गया। इतने दिनों के बाद यह कहना तो 
मुश्किल हैँ कि कितने आदमियों पर इस तरह के मुकदमे चलाये गये; पर इतना निश्चय 
ही कहा जा सकता हे कि लोगों ने जमानत नहीं दी। जिन पर मुकदमा चलाया जाता 
वे जेल चले जाते। हाँ, मुकदमे में जहाँ-तहाँ लोगों ने पैरवी की। कहीं-कहीं मुकदमा 
अन्त में खारिज करना पड़ा; क्‍योंकि कोई सबूत न मिला। बात तो यह थी कि सभा 
करने के सिवा, जिसमें असहयोग का कयेक्रम समझाया जाता, हमारे आदमी दूसरा 
कोई काम कर भी नही रहे थे। जो हाट-लट की लहर चली थी उसके रोकने में हमारे 
आदमियों ने बहुत मदद की थी। जहाँ कही से खबर आ गयी, वहाँ दौड़कर पहुँच जाते 
और जनता को समभा-बुकाकर सँभाल लेते। लुटेरों से मुकाबला करने के लिए जनता 
को तैयार भी कर देते। पर सरकार तो आन्दोलन को रोकना चाहती थी। इसलिए 
उसने लूटेरों के बदले काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी को ही अधिक जरूरी और 
मुनासिब समभा। 

थोड़े ही दिनों में सकड़ों कार्यकर्त्ता इस प्रकार के मुकदमों के शिकार हो गये। 
प्रान्तीय सरकार के प्रधान सेक्रेटरी मिस्टर टेनी ने एक सर्कूलर निकाला जिसमें जिले 
के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे आन्दोलन को दबावें। स्वायत्तशासन- 
विभाग के मंत्री मिस्टर हलेट ने दूसरा सर्कूलर निकाला जिसमें बताया गया कि 
म्यूनिसिपेलिटियाँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार के अंग हैं, अतः: उनके सदस्यों और 
कर्मचारियों को असहयोग में भाग लेना नही चाहिए। हाँके भीम होंहि चोगूना-- 
जिले के अधिकारी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने १०७ और १४४ की नोटिसों की भड़ी 
लगा दी। संकड़ों आदमी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। 

में मजहरुल हक साहब के साथ आरा जानेवाला था। हक साहब किसी कारण 
से वहाँ न जा सके। में अकेला ही गया। आरा-स्टेशन पर उतरते ही मुझे १४४ की 
नोटिस मिली कि ९ बजे से ५ बजे तक किसी जलूस ओर सभा में शहर के अन्दर 
में शरीक नहीं हो सकता। मेरे सामने एक संकट आकर उपस्थित हो गया। नोटिस भी 
पुरमजाक थी। उन दिनों मैट्रिक परीक्षा हो रही थी। आरा भी उसका एक केन्द्र था। 
नोटिस में मनाही का कारण बतलाया गया था कि जलूस और सभा से परीक्षार्थियों 
के काम में हज होगा और वे रुष्ट होंगे। 

न/गपुर-काँग्रेस ने निश्चय किया था कि अखिल-भारतीय कमिटी की आज्ञा 
जब तक न हो, सत्याग्रह न किया जाय। जब इस प्रकार की कार्रवाई सरकार की ओर 
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से होने लगी अथवा इसकी सम्भावना मालूम हुई, तो हमने प्रान्तीय कमिटी की ओर से 
आदेश निक्काल दिया था कि इस तरह के हुकमों को मान लेना चाहिए; क्‍योंकि काँग्रेस 
ने अभी सत्याफ्रह का आदेश नहीं दिया है। हाँ, जहाँ कहीं आत्म-प्रतिप्ठा की बात आ 
जाय, वहाँ दूसरी बात हे। 

मेंने नोटिस पाकर निव्चयु किया कि मुर्भे इसे मान लेना चाहिए। इसलिए 
स्टेशन से में शहर के अन्दर नहीं गया। में प्रायः दोपहर को पहुँचा था। स्टेशन से, 
म्यूनिसिपैलिटी के बाहर, नजदीक के ही एक गाँव में चला गया। वहाँ पर दोपहर के 
समय ठहर गया। वही एक बड़ी सभा हो गयी, जिसमें देहात के अलावा शहर के भी 
काफी, लोग आ गये ! फिर शाम को ५ बजे के बाद शहर में गया। वहाँ भी एक बड़ी 
सभा हो गयी जहाँ मेंने अपने कार्य-क्रम को पूरा किया। इस तरह इस नोटिस का नतीजा 
यह हुआ कि एक सभा के बदले दो सभाएँ हो गयीं। जनता का उत्साह भी बहुत बढ़ गया । 
में भभुआ जानेवाला था। वहाँ भी हमारे जाने के पहले ही कुछ मनाही की नोटिस 
निकल गयी। में वहाँ गया तो जरूर था; पर याद नहीं है कि नोटिस का क्‍या हुआ। 

उस समय प्रान्तीय कौन्सिल की बंठक हो रही थी। जो लोग कौन्सिल में शरीक 
हुए थे वे काँग्रेस के आदेश के विरुद्ध वहाँ गये थे। पर सरकारी सरकुलरों को लेकर 
और मुझ पर जो नोटस निकली थी उसे लेकर उन्होंने वहाँ बहस छेड़ दी। साथ ही, 
जो आम तौर पर दमन चल रहा था, उसकी भी कड़ी समालोचना हुईं। अखबारों में 
इन सब बातों के छपने पर सूबे के बाहर के पत्रों ने भी बिहार-सरकार की कारंबाइयों-- 
विशेष करके उसके सरकुलरों और दमन-नीति---की कड़ी समालोचना की। बात बहुत 
बढ़ गयी। मुजफ्फरपुर-जिले के सीतामढ़ी-सबडिवीजन के सबडिवीजनल अफसर 
मिस्टर ली, जिन्होंने इस तरह की कारंवाइयों से बहुत ख्याति पायी थी, कुछ दिनों के 
बाद वहाँ से बदल दिये गये। मालूम नहीं कि इस देशव्यापी आन्दोलन के कारण उनकी 
बदली हुई अथवा और किसी कारण से; पर लोगों में यह धारणा हुई कि आन्दोलन 
ही उनकी बदली का कारण था। 

शराब-बन्दी के कारण कही-कहीं सरकारी अफसरों ने धाँधली मचायी। हजारी 
बाग-जिले के चतरा' में खेतों में शराब बिकने लगी। जनता में घराब का प्रचार तो 
बहुतेरे अफसर कर ही रहे थे। कही-कहीं कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों पर शराबबन्दी 
में भाग लेने के कारण मुकदमे भी चलाये गये। 

हमारे कार्य-क्रम में पंचायत कायम करना भी एक मुख्य कार्य था। बहुत 
जगहों में पंचायतें कायम हुईं। बहुतेरे मुकदमे फंसल होने लगे। कहीं-कहीं लोगों ने 
पंचायती फैसले को मनवाने के लिए जातीय बहिष्कार का सहारा लिया। हमने इसे 
प्रान्‍्तीय कमिटी की ओर से रोका, तो भी जहाँ-तहाँ कुछ हो ही गया। एक जगह 
तो पंचायत का इतना रोब हो गया था कि वह सरकारी अदालतों की तरह काम कर 
रही थी। लोग बाजाब्ता मुकदमे दायर करने और उन्हें फंसल कराने के लिए फीस 
देते थे। अधिकांश फैसले लोग मान लेते; पर कहीं-कहीं दिक्कत पैदा होती। एक 
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कमजोरी यह हुई कि पुराने-पुराने सड़े-गगले मुकदमे भी कुछ लोग पंचायत में लाने लगे, 
जिसका नतीजा यह होता कि पंचायत अगर बहुत पुराना कहकर उसे न सुने तों उसकी 
शिकायत हो कि यह भी सरकारी अदालत की तरह इनसाफ न देखकर तमादी की 
बात करती हैँ और यदि फंसला करना चाहे तो उसके फंसले को मनवाने का साधन 
नहीं था। 

पंचायत को ही लेकर गिरिडीह में एक बड़ा वाकया हो गया। वहाँ पंचायत 
का फंसला न मानने के कारण एक आदमी का बहिष्कार किया गया। बहिष्कृत आदमी 
को कुएँ से पानी नहीं भरने दिया गया। उसका घड़ा तोड़ दिया गया। पुलिस ने 
घड़ा तोड़नेवाले को गिरफ्तार किया । उसके साथ बहुत लोग थाने तक आये। वहाँ 
तथा जेल के सामने वाकया हो गया। पुलिस का कहना था कि जनता ने ढेले फंके 
और पुलिस पर हमला किया। दारोगा ने अपनी पिस्तौल से गोली मारी। बहुत लोग 
घायल हुए। जेल और थाने का कुछ नुकसान हुआ। कुछ लोगों पर मुकदमे चलाये 
गये। इसकी खबर पाते ही डाक्टर महमूद के साथ में वहाँ गया। लोग शानन्‍्त किये 
गये। मुकदमे में शहर के बहुतेरे धनी लोग फाँस लिये गये थे। ऐसे लोगों में से कुछ 
ने तो माफी माँग ली; पर दूसरों पर मुकदमे चले। अन्त में क्या हुआ, मुझे याद 
नहीं हें । 
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थोड़े ही दिनों बाद, मार्च १९२१ में, बेजवाड़ा में अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी 
की बंठक हुई। वहाँ निश्चय हुआ कि लोकमान्य तिलक के स्मारक-रूप में एक करोड़ 
रुपये स्वराज्य के काम के लिए, तिलूक-स्वराज्य-फण्ड के नाम से, ३० जून तक जमा 
कर लिये जाय॑ँ--बीस राख चर्खे जारी हो! जायें और काँग्रेस के एक करोड़ मेम्बर 
बना लिये जायें। बेजवाड़ा पहुँचने के पहले महात्माजी दौरा कर रहे थे। में कलकत्ते 
से ही महात्माजी के साथ उड़ीसा गया। वहाँ उन दिनों अकाल था। महात्माजी 
को इसकी खबर पहले से थी। उन्होंने कुछ मदद भी करायी थी। अकाल-पीड़ितों 
को महात्माजी के आगमन की खबर मिली थी। बहुतेरे दूर-दूर से आये थे। महात्माजी 
ने उनके अस्थि-पंजरों को देखा। वह बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने एक लेख में 
उड़ीसा के नंगे-भूखे कंकालों का जबरदस्त जिक्र किया। मेंने कई बार उन गरीबों 
की याद करके उन्हें आह भरते भी देखा हँ। एक बड़े मकान में वह ठहराये गये थे। 
एक ओर श्री जगन्नाथजी का विशाल मन्दिर, पंडों और धनी-मानी लोगों का सुखमय 
जीवन, महात्माजी के स्वागत के लिए धूमधाम, और दूसरी ओर ये नंगे-भूखे कंकाल ! 
उड़ीसा की ही किसी सभा में महात्माजी ने बहुत मार्क का भाषण किया था, 
जिसका असर आज तक मेरे दिल पर हूँ। सभा में किसी ने महात्माजी से प्रश्न किया 
कि आप अँगरेजी-शिक्षा के विरुद्ध क्यों हें--अँगरेजी-शिक्षा ने ही तो राजा राम- 
मोहन राय, लोकमान्य तिरक और आपको पैदा किया है ? महात्माजी ने उत्तर में 
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कहा--- में तो कुछ नहीं हूँ; पर लोकमान्य तिलक भी जो हैं उससे कहीं अधिक बड़े 
हुए होते यदि उनको अंगरेजी द्वारा शिक्षा का बोक ढोना न पड़ा होता। राजा राम- 
मोहन और ल्छेकमान्य तिलक श्री शंकराचाये, गुरु नानक, गुरु गोविन्द सिंह और 
कबी रदास के मुकाबले में क्या हें? आज तो सफर के और प्रचार के इतने साधन 
मौजूद हैं। उन लोगों के समय में तो कुछ नहीं था, तो भी उन्होंने विचार की दुनिया 
में कितनी बड़ी क्रान्ति मचा दी थी।” अँगरेजी राज्य के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा 
कि मगलराज्य में अकबर के समय में राणा प्रताप ओर औरंगजेब के दिनों में शिवाजी- 
जैसे वीरों के लिए सुअवसर था, आज वह कहाँ हे ? इस प्रकार एक बड़े प्रभावशाली 
भाषण में उन्होंने यह दिखला दिया कि यह हम लोगों का मोह हे जो अंगरेजी शिक्षा 
को ही देशोन्नति का कारण बताते हेँ। हाँ, अँगरेजी जानना बुरा नहीं है। उसे हम 
में से बहुतेरों को जानना होगा। हम उसे सीखेंगे भी; पर आज की तरह वह शिक्षा 
का माध्यम और साधन नहीं रह सकती। 

उड़ीसा से महात्माजी के साथ में बेजवाड़ा गया। रास्ते के दृश्य अवर्णनीय 
हैं। जेसा उत्साह अपने सूबे में देखा था वेसा ही आन्ध्र देश में भी देखने में आया। 
वही जनता की भीड़, वही दसों दिशाओ को गुंजानेवाले नारे! स्टेशनों पर वही 
जन-समूह, चलती रेलगाड़ी के किनारे लाइन पर लोगों का वही जमघट और वही 
विराट सभाएँ। मुझे याद है कि विजयनगर में हम लोग रात की प्रायः ३ बजे 
रेल से उतरे । सारे शहर में लोगों ने दीवाली मनाई थी! 

हम बिहार के प्रतिनिधि बेजवाड़ा से लौटते समय रेल में काय्पेक्रम पुरा 
करने के सम्बन्ध में परस्पर बातें करने लगे। एक प्रकार से पटना पहुँचते-पहुँचते यह 
निश्चय कर लिया गया कि यह काम कैसे पुरा किया जायगा। रुपये जमा करने और 
चर्खा चलवाने की ओर लोगों का विशेष ध्यान गया। में भी दिन-रात सारे सूबे में 
दौड़ता और रुपये जम। करने में लगा रहा। सब जिलों में कार्यकर्त्ता इस काम में 
दिलोजान से लग गये। रुपये जैसे-जेसे जमा होते, बंक में जमा होते। हम लोगों ने 
कई प्रकार की रसीदें छपवा ली थीं, जिनसे यह सुविधा होती कि प्रत्येक आदमी 
को रसीद लिखकर देने की जरूरत नहीं होती। कम से कम चार आने की रसीद 
थी। बड़ी रकमों के लिए लिखकर रसीद दे दी जाती। इसके पहले बिहार में सावं- 
जनिक काम के लिए जन-साधारण से इस प्रकार कभी रुपये नहीं माँगे गये थे। हम 
भी नहीं जानते थे कि हम कहाँ तक सफल होंगे। पर लोगों में उत्साह देखकर 
आशा बढ़ती जाती थी। हमको बहुत बड़े और घनी लोगों से बहुत ज्यादा नहीं मिला। 
पर हर जिले में मभोले दर्ज के लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक चन्दा दिया। अन्त में 
३० जून तक हमने सात-आठ लाख के लगभग जमा कर लिया। ३० जून को गांधीजी 
को तार द्वारा इसकी सूचना दे दी गयी। इस काम में सब से ज्यादा उत्साह 
तिरहुत डिव्रीजन के जिलों ने दिखाया--यद्यपि और जिले भी कुछ बहुत पीछे 
नहीं थे। 
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बिहार के कई जिलों में घूमते-घूमते काफी अनुभव हुआ। कहीं-कहीं कुछ 
दिलचस्प घटनाएँ भी हुई। मनोविनोद के लिए एक घटना का वर्णन कर देता हूँ। 

जून का महीना था। में राँची जिले में तिलूक-स्वराज्य-कोष ,के लिए रुपया 
जमा करने गया। वहाँ के का्यंकर्त्ताओं ने मेरे लिए दो दिनों का कार्यक्रम, जिले के 
विभिन्न स्थानों में जाने के लिए, बना लिया। पहले दिन राँची से मोटर पर चलकर 
१० बजे तक बुण्ड' पहुँच वहाँ का काम समाप्त करना था। दोपहर का भोजन 
राँची ही वापस आकर करना था। सेपहर को खूँटी' जाना था। रात तक फिर 
राँची वापस आना था। दूसरे दिन सवेरे लोहरदग। जाना था। वहाँ से दोपहर तक 
वापस आकर तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना था। 

हम लोग राँची में सवेरे ही नहा-धोकर तैयार हो गये। टैक्सी के आने में कुछ 
देर हो गयी । हम सात आदमी, जिनमें एक ड्राइवर और दूसरा क्लीनर था, उस पर 
सवार होकर रवाना हुए। यह सोचा गया था कि दोपहर को राँची में ही आकर 
भोजन करना होगा। इसलिए हमने साथ में कुछ भी न लिया। जो कुर्तोे पहने और 
चादर लिये हुए थे वही सारा सामान था। डाक्टर पूर्ण मित्र ने, जो वहाँ के नेता 
थे, साथ में एक छोटा-सा बेग रख लिया था, जिसकी खबर हम लोगों की उस समय 
नहीं थी। कुछ दूर जाने पर, एक जंगल में पहुँचने पर, मोटर में कुछ टूट गया। 
ड्राइवर ने मरम्मत शुरू की और कहा कि बस दस-पाँच मिनट में तंयार कर लँगा। 
मरम्मत में देर होने रूगी। ज्यों-ज्यों हम घबराते, वह आश्वासन देता जाता। दो- 
तीन घंटों के बाद उसने कहा कि लोहार की जरूरत होगी। तलाश करने पर एक 
गाँव मिला, जहाँ लोहार के घर जाकर उसने कुछ पीट-पाट कर दुरुस्त कराया। 
जंगल में कुछ भी खाने-पीने का सामान नजर नहीं आता था। इमली के वृक्ष 
थे। उनमें इमली के फल के गुच्छे लटक रहे थे। हम लोग उन्हें तोड़-तोड़कर जबान 
और दाँत खट्टे करते रहे। दोपहर के बाद प्यास ने जोर किया। फिर गाँव तलाश 
करके लोटा-बाल्टी मंगनी माँगी गयी। बहुत दूर से पानी लाकर प्यास 
बुभायी गयी। 

जब मरम्मत का काम जारी था, एक दूसरी मोटर पर सवार पुलिसवाले 
जाते हुए नजर आये। हम लोगों को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। हमने 
उनसे कहा कि हम बृण्ड्‌' शीघ्र ही पहुँचते हे, आप वहाँ कह देंगे कि मोटर बिगड़ने 
के कारण हम लोगों के आने में कुछ विलम्ब हो रहा हैं। उन्होंने मोटर रोककर 
हम लोगों का हाल जान लेने की शिष्टता तो की थी; पर यह संवाद वहाँ पहुँचाने 
की भद्गता नहीं की ! वहाँ जो जनता कुछ दूर-दूर के गाँवों से भी आई थी, हम लोगों 
का तीन-चार बजे तक इन्तजार करके जहाँ-तहाँ चली गयी । 

अन्त में मोटर मरम्मत हो गयी। हम लोग पाँच-छ: बजे शाम तक बुण्डू 
पहुँचे। जो लोग गाँवों से आये थे, वे तो चले गये थे । पर खास बुण्डू' के लोगों में 
हमारे पहुँचने की खबर बात की बात में पहुँच गयी। सभा जुट गयी। हसब-मामूल 
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वहाँ भी भाषण हुआ। रुपये जमा किये गये। जहाँ तक मृभझे याद है, वहाँ सात- 
आठ सौ रुपये के रगभग धन एकत्र हुआ। 

काम स्ऋतम करके हम लोग तुरत चलने के लिए तैयार हुए। पर दिन-भर 
केवल इमलियों पर ही बीता था, इसलिए वहाँ के लोगों ने भोजन कर लेने का आग्रह 
किया। हमने भी उसे मान लिया। रसोई तेयार होते-हवाते ९-१० बज गये। अन्त में 
भोजन करके यह विचार होने लगा कि अब क्‍या किया जाय। उस दिन खूँटी' का 
प्रोग्राम छुट चुका था। दूसरे दिन लोहरदग्गा का प्रोग्राम किसी तरह छूटना न चाहिए। 
तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना भी अत्यन्त आवश्यक था। 
कुछ लोगो का विचार हुआ--विशेष कर मोटरवाला इस पर जोर देने लगा--कि रात 
को चलना ठीक नही है, रास्ते मे जंगल है, खतरा है, मोटर भी न मालम कही बिगड़ 
गयी तो रात का समय बड़ा भयानक होगा। में समझता था कि वह बहाना कर ' 
रहा हं--इतनी देर तक मोटर की मरम्मत की गयी थी, और वह ठीक चली भी 
थी, अब क्या बिगड़ेगी। विशेष कर दूसरे दिन के कार्य-क्रम की मुझे चिन्ता थी। 
मेंने बहुत जोर लगाया कि नही, जरूर चला ही जाय। 

अन्त में प्रायः ११-१२ बजे रात में उसी टूटी मोटर पर हम सात आदमी 
सवार होकर रवाना हुए। बीच में, थोड़ी ही दूर पर, एक घाट है जहाँ कुछ ऊँची 
चढ़ाई हँँ। उस चढ़ाई पर चढ़ते समय मोटर फिर टूट गयी। जहाँ मोटर टूटी वहाँ 
से प्रायः दो-ढठाई सो गज और ऊपर चढ़ना था। उसके बाद उतार था। उतार मे 
यदि इंजिन न भी काम करे, तो मोटर आसानी से चली जायगी, ऐसा ड्राइवर ने 
कहा। हम लोगों ने भी ऐसा ही अनुमान किय।। घाट से उतरकर ही एक डाक- 
बंगला था। हमने सोचा कि डाक-बँगले तक अगर हम किसी तरह पहुँच जाये तो 
वहाँ रात आराम से कटेगी, हम सो सकेंगे। अपनी बेवक॒फी से और उत्साह में हमने 
यह निश्चय किया कि जो थोड़ी चढ़ाई है उसे हम लोग मोटर ढकेल करके ही पार 
फर छेंगे। इसलिए हमने मोटर को आगे ढकेलना शुरू किया। २०-३० गज तक 
मोटर ढकेल ले गये। वहाँ ढाल बहुत कम थी और ऊँचाई अधिक। मोटर का ऊपर 
चढ़ना कठिन था; पर हम लोगों ने जोर लगाया। नतीजा यह हुआ कि चन्द गज 
ऊपर ढकेलने के बाद मोटर उलटे पीछे की ओर भूकी । हम अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर उसे रोकने लगे। किसी-किसी तरह उसे एक खड्ड में गिरने से हम बचा केस | 
इसके बाद अब फिर हिम्मत न हुई कि मोटर ढकेलने की कोशिश की जाय। 

रात के शायद १२-१ बजे होंगे। मध्य जंगल में हम सात आदमी किसी हतर 
मोटर में बैठकर आये थे। दिन-भर की थकान के बाद रात को सोना भी आवश्यक 
था। ड्राइवर, उस निर्जन स्थान की भयानक बातें कहकर, हम लोगों को डराता 
भी जाता था। उसने कहा कि यहाँ हिंसक जानवरों और चोर-डाकुओं दोनों का रड 
था। हमने कहा कि चोर-डाक हमसे लेंगे ही क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं हूँ। हाँ, 
यदि जंगली जानवर आ जाय तो उसका भय अवद्य है। मेंने यह कह तो दिया; पर 
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मुझे यह नहीं मालूम था कि डाक्टर ने ब॒ण्डू के मिले रुपयों को अपने बेग में रख 
लिया था। वह बेग साथ ही था। उस समय मेरी बात सुनकर डाक्टर भी कुछ 
न बोले। में भी दूसरे दिन सुबह तक इसी भूल में था कि हमारे हाथ बिलकुल 
खाली हें। 

हम सलाह कर ही रहे थे कि जंगल के भीतर से गरगराहट सुन पड़ी। 
ड्राइवर तो बहुत डर गया। कहने छगा, यह भयानक आवाज बनेले जानवर की हैँ। 
कुछ ही देर में आवाज बन्द हो गयी। हम सब शान्त होकर किसी तरह मोटर में 
बैठ गये । कुछ देर बाद जब फिर कुछ चित्त शान्त हुआ तो हमने सोचा कि मोटर 
वहीं छोड़ दी जाय और हम लोग डाक-बेंगले तक पैदल चलकर वहाँ सोवें, फिर 
सबेरे मीटर का कुछ प्रबन्ध किया जायगा। मगर ड्राइवर इस पर राजी नन्हुआ। 
जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग चले जाते हे, तुम मोटर के साथ यही ठहरो, 
तो वह रोने-चिल्लाने रुगा। 

अन्त में यह निश्चय हुआ कि तीन आदमी मोटर के साथ ठहर जाय, बाकी 
चार आदमी डाक-बँगले पर चले जायँ। रात चाँदनी थी, यही एक चीज थी जिससे 
कुछ हिम्मत बनी रहती थी। डाक-बँगला पहुँचते-पहुँचते हम लोग प्यास के मारे 
परेशान थे। डाक-बँगले में कोई था नही; दरवाजे बन्द थे। हमने सोचा कि दरवाजा 
किसी तरह खोला जाय। इसमें हम सफल भी हो गये। अन्दर से टटोल कर एक 
बाल्टी निकाली गयी। दो चारपाइयाँ और दो मेजें थीं। वे भी बाहर निकाली 
गयी। पर बाल्टी से तो प्यास बुझती न थी, कुएँ और डोरी की आवश्यकता रह ही 
गयीं। हम लोग फिर एक बार डाक-बँगले के आस पास चौकीदार की खोज में निकले। 
कुछ दूर पर देखा कि एक आदमी एक बच्चे को बगल में लेकर गाढ़ी नींद में सोया 
हुआ हे । उस घोर जंगल में बच्चे के साथ उस आदमी को इस प्रकार निश्चित सोते 
देखकर हम अचम्भे में आ गये। वह बहुत पुकारन पर जगा। ऊँघते-ऊँघते ही उसने 
कहा कि डोरी तो नहीं है, पर कुआँ जंगल में थोड़ी ही दूर घुसने पर मिलेगा। 

प्यास से हम छोग परेशान थे। इसलिए फिर कुएँ की तलाश में निकले। 
वह मिला भी। अपनी चादरों को जोड़कर डोरी बनायी गयी। उसी से बाल्टी में पानी 
निकाला गया। पानी पीकर हम लोगों में से कुछ तो चारपाई पर और कुछ टेबुल पर सो 
रहे। सोने का समय थोड़ा ही मिला। सवेरे उठकर, मुंह-हाथ धोकर, हम लोगों ने 
सोचा कि यहाँ तो कोई सवारी मिलनेवाली नहीं है, इसलिए राँची की ओर हम 
लोग पैदल ही बढ़ें; कोई गाँव मिल जायगा तो वहाँ कुछ खाने का भी प्रबन्ध हो सकेगा । 

सब लोग चलने पर राजी नहीं थे। इसलिए में तथा एक आदमी और, दोनों 
चल पड़े। वहाँ से तीन-चार मील जाने पर एक गाँव मिला, जहाँ कुछ चने मिले। 
प्रायः ९ बजे चले थे। चने चबाकर हम लोग कुछ विश्राम करने लगे। धूप कड़ी हो 
गयी थी। शीतल हवा चल रही थी। तुरंत नींद आ गयी। प्राय: एक-डेढ़ घंटे के 
बाद किसी ने आकर जगाया। माल्म हुआ कि राँची के भाइयों ने कल दोपहर तक 
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हमारी बाट जोही। जब हम नहीं पहुँचे तो दूसरी टैक्सी करके हमारी खोज में कुछ 
लोगों को भेजा। उन्होंने भूल यह की कि इस टैक्सी पर भी प्रायः पूरा बोक छेकर तीन- 
चार आदली आये। हम लोग पाँच आदमी तो, मोटरवालों को छोड़कर, एक गाड़ी 
का बोझ पहले से थे ही। हमने कहा कि हममें से जो लोग अभी पीछे छूटे थे 
उनको पहले राँची पहुँचाओ, फिरे दुबारा मोटर ले आओ तो हम दोनों चलेंगे। 
उन्होंने भी इसे पसन्द किया। हम लोग प्राय: डेड़-दो घंटे और आराम से सोये। 
फिर जब मोटर प्राय: एक बजे के करीब आई तो राँची गये। वहाँ कुछ भोजन करके, 
सेपहर की गाड़ी से, सीधे पटने के लिए रवाना हो गये। 

इतनी दिलचस्प तो नहीं, पर इस प्रकार की कई घटनाएँ उन दिनों के सफर 
में होती रहीं। ' 
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जुलाई १९२१ में बम्बई में अखिल-भारतीय काँग्रेस-कमिटी का अधिवेशन हुआ । 
वहाँ बिहार के और लोगों के साथ में भी गया। अधिवेशन में काफ़ी उत्साह था, 
क्योंकि तुरंत एक करोड़ रुपये जमा करने का कार्यक्रम सफलता-पूर्वक देश ने 
पूरा कर लिया था। चर्खें के सम्बन्ध में भी काफी प्रचार हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य तो मानों पूर्णझपेण स्थापित जान पड़ता था। हम लोग यह नही समभ सकते 
थे कि यह कभी फिर टूटेगा। इन कारणों से उस अधिवेशन में कुछ लोगों ने इस बात 
पर बहुत जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। 

उधर गवनंमेण्ट की ओर से भी कुछ कारंवाइयाँ हो रही थीं, जिनसे बहुत 
लोग क्षुब्ध थे। हमने यद्यपि बहुत बड़ा आन्दोलन सारे देश में चलाया था, तथापि 
वह वेध था। कानून तोड़ा नहीं गया था--यद्यपि भाषणों में काफी आजादी बरती 
जाती थी। काँग्रेसी लोगों के रहन-सहन और चाल-ढाल से साहस, उत्साह और 
सबसे अधिक निडरपन टपका करता था। गबनंमेण्ट जहाँ-तहाँ कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ्तार कर लिया करती थी। देश में इस प्रकार कई सौ आदमी जेलखानों में थे। 
बिहार में हुई गिरफ्तारियों और दमन का जिक्र ऊपर किया गया हूँ। इन कारणों से 
भी लोगों ने बहुत जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। 

महात्मा गांधी ने अभी संत्र रखने की सलाह दी। चर्खा-प्रचार और उसके 
द्वारा विदेशी वस्त्र-बहिष्कार ३० सितम्बर तक पूरा करने का निदचय हुआ। उन्होंने 
कहा कि जो का्यंक्रम काँग्रेस ने निर्धारित कर दिया है उसको पूरा करना चाहिए और 
तभी सत्याग्रह में सफलता की आशा की जा सकेगी। इसलिए अभी तैयारी पर जोर 
देते हुए सत्याग्रह का निश्चय स्थगित रहा। पर एक दूसरी चीज ऐसी आ गयी जिसने 
सत्याग्रह का बीज बो दिया। 

गवर्नमेण्ट की ओर से घोषणा की गयी कि जाड़ो में प्रिस्स आफ वेल्स (इँगलेंड के 
युवराज ) हिन्दुस्तान की यात्रा करेंगे। उन्होंने शायद सोचा था कि जनता में ब्रिटिश 
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सरकार के विरुद्ध इतना प्रचार हो रहा है, लोगों में इतना उत्साह और जोश बढ़ रहा 
है, इसके रोकने में यह यात्रा सहायक होगी। वायसराय लाड्ड चेम्सफोर्ड ने एक बार 
आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा था कि इससे में घबरा गया हूँ, चक्कर में पड़ गया हूँ 
(?पथ्श०0 270 9८/७।८5८०) । अब लाड रीडिंग यहाँ वायसराय बनकर 
आ गये थे। वह इंगलेंड के चतुर से चतुर नीतिज्ञों में समभे जाते थे। उन्होंने 
कुछ ही दिन पहले अमेरिक। में राजदृत के पद पर रहकर अमेरिका को लड़ाई में 
इंगलेंड के पक्ष में ले आने का कौशल दिखलाया था और अब इंगलेंड के चीफ जस्टिस 
के पद पर नियुक्त थे। हो सकता हँ कि थह (युवराज-यात्रा ) उनकी चातुरी का नतीजा 
हो। हो सकता है, नीतिज्ञों ने समझा हो कि जेसे वंगविच्छेद के बाद बंगाल में 
बहुत असन्तोष फल गया था और जब वह किसी प्रकार दमन-नीति से दबायौ नहीं 
जा सका तब संम्राट्‌ पंचम जाज॑ हिन्दुस्तान में अपना अभिषेक कराने आये और 
यहाँ की जनता तथा सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया वंसे ही 
इस बार भी यूवराज के आगमन से हिन्दुस्तान की जनता में राजभकति उमड़ पड़ेगी 
और आन्दोलन खुद-बखुद कमजोर पड़ जायगा। यूवराज के इस समय हिन्दुस्तान में 
आने का कोई भी दूसरा कारण देखने में नहीं आता था। 

अखिल-भारतीय काँग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे यह अनुरोध 
किया गया कि गवनेमेण्ट यहाँ युवराज के लाने ,का निश्चय छोड़ दे। उसमें साफ-साफ 
कहा गया कि गवनंमेण्ट के लिए, अपनी गिरती हुई लोकप्रतिष्ठा को पुनः स्थापित 
करने के हेतु, सम्नाट्‌ के पुत्र और भावी सम्राट्‌ का इस प्रकार इस्तेमाल करना 
मुनासिब नहीं हे। यह भी बतला दिया गया कि देश की यह बात यदि गवनेमेण्ट 
स्वीकार नही करेगी तो मजबूरन हमको इस यात्रा का बहिष्कार करना पड़ेगा-- 
यद्यपि युवराज के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत भगड़ा नहीं हे, वरन्‌ उनके लिए हम 
लोगों के हृदय में आदर ही हैँ, तथापि उनका बहिष्कार भी अनिवाये हो जायगा। 
इस प्रस्ताव द्वारा साफ-साफ चेतावनी दे दी गयी कि गवनंमेण्ट की इस चालबाजी का 
नतीजा अच्छा न होगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयारी करने का आरेश 
दिया जायगा। 

बकरीद का समय भी निकट आ गया था। बिहार और सयुकत प्रान्त में यह 
समय हमेशा बहुत नाजुक समभा जाता हें; क्‍योंकि जहाँ-तहाँ गाय की कुरबानी के 
लिए हिन्दू-मुस्लिम दंगा-फसाद हो जाया करते हें। इस बार सोचा गया कि इस हिन्दु- 
मुस्लिम ऐक्य के जमाने में भी यदि बलवा-फसाद हुआ तो इसका बहुत बुरा असर 
पड़ेगा। सोचा गया कि इस अवसर का उपयोग हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के बढ़ाने में करना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में बहुत प्रचार हुआ। महात्माजी का रास्ता यह था कि हम 
मुसलमानों के खिलाफ लड़कर उनसे गाय की रक्षा नहीं करा सकते और उनको मारकर 
हम गोरक्षा का फल भी अच्छा नहीं पा सकते। इसलिए यह उनपर ही छोड़ना 
चाहिए कि वे, अपने हिन्दू-भाइयों की भावना को ठेस न ऊगाकर, भाई-चारे के व्यवहार 
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से, खुद गोवध बन्द करें--हिन्दुओं की जोर-जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने प्रेम-भाव॑ 
और उदार विचार से। 

इंस सिलसिले में अली-बन्धुओं के साथ महात्माजी ने कुछ स्थानों का दौरा भी 
किया। इसी दौरे के सिलसिले में वह बिहार में भी आये। इस दौरे म॑ महात्माजी 
शाहाबाद, गया और पटना जिलों में ही गये जहाँ बकरीद के अवसर पर कुछ 
गड़बड़ी का भय था। मौलाना महम्मदअली और मौलाना आजाद सुभानी उनके 
साथ थे। महात्माजी का कार्यक्रम बहुत ही संगीन था--एक दिन में कई जगहों मे 
सभाएँ और बहुत दूर तक मोटर से सफर। मुझे याद हैँ कि एक दिन वह संध्या को 
भोजन भी नही कर पाये, क्‍योंकि सूर्यास्त के बाद वह भोजन नहीं करते और सूर्यास्त 
के पहले इसके लिए समय नहीं मिला। में सफर में साथ रहा। सभी जगहों में आपस 
के मेल-जोल की बातें ही कही गयीं। साथ ही साथ, खादी-चर्खा के प्रचार की बाते 
भी की गयीं। बड़े सस्तोष और गौरव की बात हैँ कि मुसलमान नेताओं ने--यद्रपि 
वे कुर्बानी करने के अपने स्वत्व को नहीं छोडना चाहते थे तथापि--जनता में प्रचार 
किया कि आदमी स्वत्व रखकर भी उसके व्यवहार करने या न करने का फंसलछा खुद 
कर सकता हे; इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि भाई-चारा और रवादारी के खयाल 
से, जहाँ तक हो सके, $छ ऐसा न करें जिससे हिन्दुओं का दिल दुखे! 

इसी वक्‍त हकीम अजमल खाँ तथा दूसरे नेताओं ने भी बड़ी करामात दिखलाई। 
फलस्वरूप उस साल की बकरीद केवल शान्ति के साथ ही नहीं बीती, बल्कि गायों की 
कुर्बानी भी इतनी कम हुई जितनी शायद कभी पहले भी न हुई थी। इसमे हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं की प्रतिष्ठा की। किसी तरफ जोर- 
आजमायिश की कोशिश नही हुई। दोनों ने एक दूसरे की रवादारी और भाई-चारे पर 
भरोसा किया। उनका यह भरोसा निष्फल नहीं गया। 

बिहार के कुछ भागों में, विशेष करके उत्तर-बिहार के जिलों में, चर्खे का 
चलना कभी एकबारगी बन्द नहीं हुआ था--यद्यपि वह बहुत कम हो गया था। 
इस आन्दोलन से उसको नवजीवन मिला। चर्खा-प्रचार के लिए, तिलक-स्वराज्य- 
कोष से, रुपय्रे भी मिले। हमारे प्रान्त में भी काम शुरू किया गया। काम तो हमने 
शुरू किया; पर शास्त्रीय ज्ञान हमको कुछ भी न था। उत्साह था, पर व्यापार-बुद्धि 
नहीं थी। इसलिए जो काम उस समय हुआ उसका केवल यह फल हुआ कि खादी का 
प्रचार तो हुआ, पर पैसा भी काफी नुकसान हुआ। जब में गांधीजी के उस कथन पर 
अब विचार करता हूँ, जिसको उन्होंने आन्दोलन के आरम्भ में ही कहा था, तो मुभे 
उनकी दूरदशिता और कार्य-कौशल का एक और भी ज्वलंत दृष्टान्त मिल जाता हैं। 
उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय स्कूल चर्सा-शाला होने चाहिए और इसी के ज्ञान 
को प्राप्त करने और बढ़ाने में राष्ट्रीय शालाओं को लग जाना चाहिए--चर्खा 
द्वारा ही हम युवकों को सहस्नों की संख्या में काम दे सकेंगे और जनता की धनवृद्धि में 
सहायक हो सकेंगे। उन्होंने सावरमती-आश्रम में उद्योग-शाला खोलकर चर्सा-सम्बन्धी 
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खोज का काम भी जारी करा दिया। पर राष्ट्रीय शिक्षा के अधिकारी इस मर्म को 
पूरी तरह नहीं समभ सके; उन्होंने विद्यापीठों और उनके अधीन की पाठशाछाओं को 
चर्खाशाला नहीं बनाया--यद्यपि सभी जगहों में चर्खा चलाना एक अ्निवीर्य विषय 
बना दिया गया था। 

चर्खे चलने लगे; पर णास्त्र का ज्ञान शिक्षकों को तो था ही नही, बच्चों को वे 
कहाँ से देते। इस तरह अन्धों का नेतृत्व अन्धे करने लगे ! अतः चर्खा ठीक रास्ते पर 
कुछ दिनों तक नहीं आ सका। आज हम इस अदृरद्शिता के लिए किसी को दोष नहीं 
दे सकते; क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक-सा था। सब लोगों की आँखें भावी स्वराज्य 
की ओर, जो एक राजनीतिक परिवर्तन की सीमित चीज समभी जाती थी, लगी हुई 
थी। काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्रवाले, खादी-चर्खे का विरोध 
करते ही रहे। पर इन त्रुटियों के रहते हुए भी खादी का प्रचार खूब हुआ। अभी ब॒द्ध 
और अशुद्ध खादी का भेद लोग इतना नहीं समभते थे। जो मोटा कपड़ा हाथ-कर्षे पर 
का बुना हुआ होता उसे ही खादी समभकर खरीदते । महात्माजी ने कहा था कि सत्याग्रहें 
के लिए खादी का प्रचार अत्यन्त आवश्यक हूँ और प्रचार का सबूत आँखों को हो मिलना 
चाहिए। अर्थात्‌ जब चारों ओर लोगों को खादी पहने हम देखेंगे तो हम समभ लेंगे 
कि इसका प्रचार हो! गया--इसके लिए पुस्तकों और लेखों [तथा अखबारों में छपे 
आँकड़ों में, अथवा किसी से पूछ करके, सबूत ढूँढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 

बिहार के इस दौरे में गांधीजी ने खादी पर काफी जोर दिया। कोकदी 
का कपड़ा, जो दरभंगा-जिले के मधुवनी-इलाके में बनता था, काफी महीन और सुन्दर 
तथा मुलायम होता है। उसको देखकर लोग चकित हो जाते थे। इसका व्यापार अभी 
तक मरा नहीं था। इसका विशेष कारण यह था कि इस कपड़े का खर्च नेपाल- 
दरबार में और वहाँ की संभ्रान्‍्त जनता में काफी था। वहाँ के लिए ही यह कपड़ा, 
विशेष करके उस इलाके में जो नेपाल की सरहद पर ही हे, बहुत बना करता था। 
उस इलाके की बनी हुई कुछ धोतियाँ भी पेश की गयीं, जिनको देखकर, विशेष कर 
मुभे याद हे कि मौलाना मुहम्मदअली, बहुत ही सन्नुष्ट हुए थे। बिहार-शरीफ-जैसे 
मोमिनों के एक बड़े म्‌ख्य स्थान पर गांधीजी गये और उन छोगों ने मदद करने का 
वचन भी दिया। 

बिहास्यात्रा समाप्त करने के पहले गांधीजी अपने साथियों के साथ 
पटने आये। सदाकत-आश्रम में ठहरे। अखिल-भारतीय काँग्रेस की नयी बनी हुई 
कार्यकारिणी की बैठक वही हुईं। बम्बई की अखिल-भारतीय कमिटी में वकिड्भ कमिटी 
का चुनाव हुआ था। में भी सदस्य चुना गया था। इसलिए में भी इस बैठक में 
शरीक हुआ। इस बेठक में विशेष कर इसी बात पर जोर दिया गया कि विदेशी 
वस्त्र-बहिष्कार का कार्य-क्रम पूरा होना चाहिए और इसके लिए चर्खा-प्रचार आवश्यक हू । 

बिहार से गांधीजी कलकत्ते होते आसाम चले गये। में बिहार में खादी-संगठन 
और चर्खा-प्रचार के लिए घ॒मने लगा। प्रान्तीय कमिटी ने इस काम के लिए कुछ 
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लोगों की एक समिति बना दी। सभी जिलों में इस काम के लिए कुछ लोग नियुक्त 
कर दिये गये। काम खूब जोरों से चलने लगा। सरकार अपनी ओर से चुप नहीं 
रही। उसको श्रय हो गया कि विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पहरा बैठाया जायगा। 
काँग्रेस ने कपड़े के व्यापारियों से अनुरोध किया था कि वे विदेशी कपड़े का व्यापार 
छोड़ दें और जो विदेशी माल उनके पास मौजूद है उसे विदेशों में ही बेचने का 
प्रबन्ध करें--भारतवर्ष में यही के बने कपड़े ही बेचें। इसी निश्चय से डरकर बिहार- 
सरकार के नये प्रधान मंत्री (चीफ सेक्रेटरी) मिस्टर सिफ्टन ने एक दूसरी विज्ञप्ति 
निकाली, जिसमें जिला-अफसरों के प्रोत्साहन दिया गया कि वे विदेशी वस्त्र-सम्बन्धी 
प्रचार करें और जनता को यह बतावें कि विदेशी वस्त्र के बिना लोगों को बहुत 
कष्ट होगा--कपड़ा बहुत मेहगा हो जायगा। और, जहाँ कही काँग्रेसी लोग जोर 
लगावें, गिरफ्तार किये जायेँ। पहले इस प्रकार की एक विज्ञप्ति चीफ सेक्रेटरी ' 
रेनी ने असहयोग के सम्बन्ध में निकाली ही थी। अब विदेशी वस्त्र को लेकर और 
भी जोरदार नीति की घोषणा सरकार ने कर दी। मालूम होने लगा कि एक न 
एक दिन मुठभेड़ हो ही जायगी। पर हम अपना काम दृढ़ता--किन्तु सहिष्णुता--के 
साथ करते गये। काम खूब॑ जोरों से आगे बढ़ता गया। 

गांधीजी आसाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता वापस आये। वहाँ फिर 
वर्किज्भु कमिटी की बेठक हुई जिसमें शरीक होने के लिए में वहाँ गया। 
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गांधीजी कलकत्ते से मद्रास की ओर चले गये। इसी यात्रा में उन्होंने कहीं 
पर लेंगोटी पहनने की घोषणा कर दी। मौलानां महम्मदअली, जो यात्रा में साथ 
थे, वाल्टेयर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। वह दूसरे कई नेताओं के साथ-- 
जिनमें मौलाना शौकतअली, डाक्टर किचलू, मौलाना हुसेन अहमद, मौलाना निसार 
अहमद, पीर गुलाम मजहिंद और श्री भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य भी थे--कराची 
में, खिलाफत-कान्फ्रेनस्स के भाषण तथा एक फतवें के प्रचार के लिए, कचहरी में पेश 
किये गये। इस मुकदमे ने भी देश में बड़ी खलबली पैदा कर दी। मौलाना महम्मद 
अली ने अपने बचाव में जो बयान दिया उसके कारण, तथा उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व 
के कारण जो इसमें मृजरिम थे, यहाँ एक बड़ा महत्त्वपूर्ण मुकदमा हो गया। अन्त 
में श्री शंकराचायंं को छोड़कर सबकी सजा हुई। 

इस पर वकिज्भु कमिटी की बैठक बम्बई में हुई और उसने आज्ञा दे दी कि 
ज्षिस फतवे के लिए इन नेताओं को सजा मिली हूँ वह सभी जगहों पर बड़ी-बड़ी 
सभाओं में दुहराया जाय। बम्बई में एकत्र वकिज्भु कमिटी के मेम्बरों और दूसरे 
नेताओं ने अपने हस्ताक्षर से एक एलान निकाला जिसमें वही बातें दृहरायी गयी 
थीं, जिनके लिए कराची का मुकदमा चला था। इस एलान पर मेने भी दस्तखत 
किया था। सारे देश में अनगिनत सभाएँ हुई । उनमें अनगिनत लोगों ने उक्त फतवे 
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को दुृहराया। सरकार ने कुछ नहीं किया, हक्‍का-बक्‍्का होकर रह गयी! जिस 
फतवे को केघल मुसलमान जानते थे वही फतवा इस प्रकार न मालूम कितने हिन्दुओं 
ने भी दृहराया और यह दिखला दिया कि वही काम जिसे अगर *थोड़े लोग करें 
तो कानूनी जुर्म हो जाता है और यदि सारा देश संगठित रूप से करे तो जुर्म नहीं 
रह जाता। सत्याग्रह का मगह एक सुन्दर नमूना देश के सामने पेश हो गया ! 

ठीक इसी समय बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक काम्फ्रेग्स की बैठक, बहुत धूम धाम 
से आरा में, मौलबी महम्मद शफी के सभापतित्व में हुई। में उसमें एक ही दिन शामिल 
हो सका; क्योंकि मुझे वकिज्भू कमिटी में भाग लेने के लिए बम्बई चला जाना पड़ा। 
फिर भी आरा में बहुत्त उत्साह रहा। साथ ही वहाँ प्रान्तीय खिलाफत-का्फंन्स भी 
हुई, जिसमें बहुतेरे हिन्दुओं ने खिलाफत-फंड और सुमिरना-फंड के लिए रुपये जमा 
करने का वचन दिया और रुपये जमा भी हुए। 

जब महात्माजी इसी सकर में थे, खबर मिली कि मालावार में मोपलों ने 
सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। शुरू में इस तरफ पूरी खबर नहीं पहुँच पाई, 
पर आहिस्ता-आहिस्ता खबर मिलते लगी। मौलाना महम्मदअली का वहाँ जाने 
का इरादा था जब वह गिरफ्तार कर लिये गये। महात्माजी भी जाना चाहते थे, 
पर उन्हें भी इजाजत नहीं मिली और वह रोक दिये गये। यदि वे लोग वहाँ जाने 
पाते तो भायद इस आन्दोलन का वह रूप नहीं होता जो हो गया अथवा जिसका 
इतना प्रचार किया गया। शुरू में मोपलों ने सरकारी कर्मचारियों और रेल तथा 
कचहरियों इत्यादि पर ही हमला किया; पर कुछ बाद खबर फेलने लगी कि उन्होंने 
हिन्दुओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया--उनकों मारने तथा जबरदस्ती 
मुसलमान बनाने लगे ! इस खबर से हिन्दुओं में काफी खलबली फंली। एक प्रकार 
से आपस के मनमुटाव का बीज-वपन भी हो गया। जो हिन्दू-मुस्लिम एकता एक 
प्रकार से स्थापित दीखती थी, वह इस एक घटना से ही हिलती हुई नजर आने लगी। 
कुछ हिन्दुओं के, और विशेष करके सरकार के, प्रचार से इसका काफी असर पड़ने 
लगा। पर अभी तक बात बहुत बिगड़ी नहीं थी। यदि कुछ महीनों के बाद दूसरी 
घटनाएँ, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दंगे का रूप धारण कर लिया, न हुई होतीं तो 
१९२१ के ऐक्य का दृश्य हमारे सामने आता ही रहता। पर होना कुछ और ही था! 

गांधीजी का विचार हूँ कि उन्होंने खिलाफत के सम्बन्ध में मुसलमानों को जो 
कुछ मदद की, वह ठीक ही किया। इसके लिए उनको आज तक तनिक भी पद्चात्ताप 
नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया अथवा हिन्दुओं ने जो कुछ उनकी प्रेरणा से किया, 
वह उचित और न्याथ्य था। जब एक घर में दो भाई रहते हों तो एक पर यदि 
किसी प्रकार की आपत्ति-विपत्ति आवे तो दूसरे का धर्म है कि उसुकी सहायता करे। 
इसमें यह विचार करना नहीं चाहिए कि इस सहायता के बदले में विपद्ग्रस्त भाई 
सहायता देनेवाले के साथ क्‍या बर्ताव करेगा या इस उपकार को भूल जायगा। अपना 


कतंव्य करना ही मनुष्य के लिए काफी होना चाहिए। उसकी जज्ञा या बदले की 
फा० २० 
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आशा बेकार है। इसके अतिरिक्त में समभता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों की मदद 
कुछ देश के लिए स्वार्थबुद्धि से भी की थी; क्योंकि वह मानते थे कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
देशोद्धार के लिए आवश्यक है और इस सेवा द्वारा वह हिन्दुओं के लिए मुसलमानों 
से गोरक्षा की भी आशा रखते थे। 

दूसरी ओर, कुछ लोगों का निचार हूँ कि खिलाफत के आन्दोलन को, जो 
एक धामिक आन्दोलन था, इस प्रकार मदद देकर धाभिक कट्टरपन को ही सहायता 
पहुँचायी गयी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान जनता में कट्टूरता बढ़ी, 
जो समय पाकर इतनी भयंकर हो गयी कि सारे देश में--जैसे ही यह आन्दोलन कुछ 
कमजोर पड़ा--हिन्दू-मुस्लिम दंगे और फसाद शुरू हो गये। इतना ही नहीं, मुसल- 
मानों में इतनी और जागृति आ गयी कि वह धामिक विषयों के अलावा राजनीति 
में भी अपना कट्टरपन दिखाने लगे। और, जब कुछ दिनों के बाद तुकों ने ही 
खलीफा को निकाल दिया, और इस प्रकार खिलाफत की जड़ ही कट गयी, तो यह 
जागृति पूरी तरह से भारतीय राजनीति में मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने में समर्थ 
हुईं। यदि इतना ही होता तो कोई हर्ज नहीं था, पर यह 'कट्टरपन धामिक होने के 
कारण मुसलमानों में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की भावना पैदा 
करने लगा। 

कोई भी क्रिया अपनी प्रतिक्रिया के बिना नहीं रहती। कट्टरपन हिन्दुओं मे 
भी आने लगा। एक ओर से मुसलमानों ने तबलीग़--धर्म-परिवर्तत--के लिए जनता 
में प्रचार करना शुरू किया, तो दूसरी ओर हिन्दुओं ने शुद्धि और संगठन का बिगुल 
बजाया। सबका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता मनमुटाव बढ़ता गया। 
आज दोनों के बीच में एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई-सी पैदा हो गयी है, जिसका 
इस समय किसी तरह पटना या पार करना बहुत मुश्किल हो रहा हे। ब्रिटिश सरकार 
इस मौके पर कंसे चूक सकती थी। बह समय-समय पर अपनी कूटनीति से काम 
लेने से बाज नहीं आयी। वह छोटी चिनगारी को चतुरता से बराबर फूँकती गयी। 
अब भी, जब वह एक ज्वाला का रूप धारण कर चुकी हे, वह्‌ उसमें थी डालने 
से बाज नहीं आती ! 

यहाँ पर मेने थोड़े शब्दों में एक लम्बी कहानी कह डाली। ऐसा न समभा 
जाय कि मेंने जो कुछ लिखा हे वह सब कुछ १९२१ में ही हो गया। उस समय 
किसी तरह जमीन पर बीज गिर गया, जिसको शायद बहुतेरों ने गिरते देखा भी 
नहीं, अगर देखा भी तो उसे इतना महत्त्व नही दिया, क्योंकि बावजूद मोपला-विद्रोह 
के सारे देश में अभी तक ऐक्य ही ऐक्य देखने में आता था जिसका सबसे उज्ज्वल 
प्रमाण उन सभाओ में मिला जो फतवा दुहराने के लिए सारे देश में की गयीं तथा 
जिसकी पुष्टि यूवराज के आने पर देश ने सर्वव्यापी बहिष्कार द्वारा की। 

यहाँ इन दो विचार-धाराओं के सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूँ 
कि दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर हूँ । मुसलमान चाहे जिस तरह से भारत में 
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आये हों और चाहे जिस तरह उनकी संख्या बढ़ी हो, आज वे हिन्दुस्तान के वैसे 
ही निवासी हे जेसे हिन्दु। उनके लिए भी कोई दूसरा देश नहीं है। उनकी सहानु- 
भूति दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ भले ही हो, और बहस के लिए यह भी 
मान लिया जाय कि उनको यदि इस बात के चुनने का मौका मिले कि वे किसी 
विपत्ति-काल में अपने पड़ोसी गर-मुस्लिमों को छोड़कर दूरवर्ती विदेशी मुसलमानों के 
साथ ही अपनी सहानुभूति रखेंगे और अधिक करके दिखलाथेंगे, तो भी इससे इन- 
कार नहीं किया जा सकता कि इसी देश के अन्दर उनको भी मरना-जीना, सुख- 
दुख पाना और जिन्दगी के सभी अरमान पूरे करना तथा मुसीबतें भेलना हूँ। मरने 
के बाद भी वे देश के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाये रखते हें। हिन्दू मरने के बाद जला 
दिया जाता है और उसके पांचभौतिक शरीर का निशान कहीं नहीं रह जाता, जोब्थोड़ी- 
बहुत राख के रूप में रह जाता है उसे भी वाय्‌ उड़ा ले जाती हैँ अथवा पानी बहा 
ले जाता है ! पर मुसलमान तीन-चार हाथ जमीन लेकर स्थायी रूप से यहाँ की 
धरती पर पड़ा रहता है। यह बात कौन नही जानता कि इन कब्रों के कारण कितने 
भगड़े हुआ करते हें। इसलिए हमको यह मान लेना ही पड़ेगा कि हम मुसलमानों को 
इस देश में गेर नहीं समभ सकते। 

अब प्रशन यह होता है कि मुसलमान यदि गर नही हें तो उनका भी 
इस देश के साथ वही सम्बन्ध हे जो और किसी का; इसलिए उनको भी यहाँ की 
सभी चीजों में हिस्सा मिलना चाहिए। राजनीतिक अधिकार के बाँटवारे में भी उनका 
हिस्सा न्याय्य हे। उससे इनकार करने का एक ही अर्थ हे, और हो सकता है, वह 
अर्थ यह है कि उनको दबाकर उन अधिकारों से वंचित रखा जाय। 

जो बातें मुसलमानों के सम्बन्ध में कही गयी हेँ वही बातें सभी मत, धर्म 
और विचारवालों के लिए लागू हें। जिस देश में इतनी जातियाँ, इतने धमंवाले, 
इतनी भाषाओं के बोलनेवाले, इतने मत-मतान्तर के माननेवाले बसते हों, वहाँ 
आपस की एकता में यदि स्थायित्व न हो, तो पारस्परिक विश्वास और प्रेम की 
नीव पर शान्ति कभी स्थायी नहीं हो सकती । जो जब चाहेगा, दूसरों को दबा सकेगा, 
अपना प्रभुृत्व स्थापित कर लेगा; पर दबे हुए लोग फिर उठ खड़े होने के प्रयत्न 
में ही लगे रहेंगे--न खुद शान्त रहेंगे और न दूसरों को शान्त रहने देंगे। आज जो 
दृश्य इस पृथ्वीव्यापी महायुद्ध में हम टकराती हुई शक्तियों में देख रहे हें वही दृष्य 
कुछ छोटे पैमाने पर हिन्दुस्तान में बराबर ही बना रहेगा। यह कोई बुद्धिमत्ता अथवा 
दृरदशिता का परिचायक नहीं है। हम आज के इस भयंकर संहार को देखते हुए 
भी यदि इस रहस्य को न समभें, और इस देश को उसी प्रकार के संहार से बचाने 
के उपाय न सोचें, तो यह हमारे लिए लज्जा और दुख तथा हँसी की बात होगी। 
गांधीजी ने इसी विच/र-धारा के अनुसार शुरू से ही अहिसा पर जोर दिया है, जिसकी 
आवश्यकता भारत-जैसे देश के लिए सबसे ज्यादा हे। 

अहिंसा का तत्त्व बहुत गहन हू। इसको जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन 
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है। इसको ठीक न समभने के कारण ही कुछ लोग इसकी शक्ति और मर्थ्यादा की 
हँसी उड़ाते हें। वे कहते हे कि इसके द्वारा आदमी कायर हो जाता हँ--आज तक 
संसार में किसी देश ने इसे अपने राष्ट्रीय कार्य-क्रम में स्वीकार नहीं किया हे। 
लोग कहते हे कि इसके द्वारा देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। मामूली 
जन-साधारण की कौन कहे, बड़े-बड़े समभदार और संयमी पुरुष भी क्रोध को नहीं 
रोक सकते। क्रोव ही तो हिंसा का जन्मदाता अथवा दूसरा स्वरूप हें। इसलिए 
यह नीति कभी प्रचलित नहीं हो सकती। यह अव्यवहाय हूँ। इत्यादि। 

इस विषय पर विचार करते समय पहली बात यह मान लेती चाहिए कि 
हिंसा में कायरता हे, अहिसा में नहीं। जहाँ कायरता आ गयी वहाँ अहिंसा रह नहीं 
सकती,! हम यदि अपने प्रतिपक्षी से डरते हें और उस डर से उसका न्‌कसान नहीं 
करना चाहते हे तो इसमें अहिंसा कैसे हो सकती हूं? प्रतिपक्षी को क्षति न 
पहुँचाने की प्रवृत्ति डर के कारण हे न कि इसलिए कि न्‌कसान पहुंचाना बुरा 
है। जो मनुष्य इस तरह डर के मारे नृकसान नहीं पहुँचाता, उसको यदि आज 
मौका मिल जाय, किसी तरह दूसरे के बल का सहारा भी मिल जाय और उसका 
भय दूर हो जाय, तो वह नि:संकोच और अविलम्ब प्रतिपक्षी पर वार कर देगा; 
उससे जहाँ तक हो सकेगा उसकी क्षति करेगा। यह अहिंसा कदापि नहीं हें। अहिसा 
उसी में रह सकती हं जो यह महसूस करता हूँ कि क्षति पहुंचाना ही बुरा है, दूसरे 
को दुख देना अन्याय हे और इसी विश्वास से बह दुख पहुँचाने से हिचकता है। 
उसकी यह प्रवृत्ति उसकी क्षति पहुँचाने की शक्ति पर निर्भर नहीं रहती। उसको 
यदि दक्ति न भी हो और वह इस भावना से प्रेरित होकर क्षति पहुँचाने का विचार 
तक न करे, तो भी उसकी प्रवृत्ति अहिसात्मक होगी। और, यदि शक्ति होते हुए 
भी वह क्षति पहुँचाने में प्रवत्त नहीं होता, तो उसके अहिंसात्मक होने में किसी को 
सन्देह ही नहीं हो सकता। जब मनुष्य इस प्रकार और इस भावना से प्रेरित होकर 
दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, तो इसके साथ-साथ उस पर यदि प्रतिपक्षी कुछ 
ज्यादती और जुल्म भी करता हो, तो उसे सहने की शक्ति उसमें होनी ही चाहिए। 
यदि कोई किसी अन्याय को इसलिए सह लेता हे कि ऐसा यदि न किया जाय तो 
अन्यायी और भी अधिक कष्ट पहुँचा सकता हे और इसलिए मन मारकर उसे सह छेना 
ही ठीक हूँ, तो यह अहिसात्मक प्रवृत्ति नहीं है, यह कायरता हे। अहिंसात्मक प्रवृत्ति 
वह हूँ कि हम जो ठीक और न्याय-संगत समभते हें उसको करते ही जायेंगे--मिर्भय 
होकर अपने कत्तंव्य पर डटे रहेंगे और अन्यायी चाहे जितना भी जुल्म करना चाहे 
क्र ले, पर हम कतंव्य-च्यूत नहीं होंगे और अन्यायी से बदला लेने की भावना से 
उत्तेजित होकर उसके साथ कोई बलप्रयोग न करेंगे। जहाँ इस प्रकार अपने निर्धारित 
पथ से हम नहीं हटते, अपने पथ पर डे रहने के कारण जो भी जुल्म अन्यायी 
करता है उसे सह लेते हे और साथ ही उसे कष्ट नहीं पहुँचाते, तो सच्चे अहिसात्मक 
प्रनष्य का-सा हमारा बर्ताव होता है । इससे स्पष्ट हैँ कि अहिसात्मक क्रिया में काय- 
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रता नहीं है । उसमें कष्ट सहने से डर नहीं है। यह तभी हो सकता है जब अपने 
पक्ष के न्यायवुक्त होने में पूरा विश्वास हो, उसके समर्थन के लिए दुढ़ संकल्प हो 
और विपक्षी को कष्ट न पहुँचाने का पक्का विचार हो। अन्त में अहिसात्थक व्यक्ति 
की ही विजय होती है । 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार की सहनशक्ति भनुष्य में, विशेष करके 
जन-साधारण में, पैदा करना मुदिकल हैँ तो इतना ही कहना काफी होगा कि जो 
लोग लड़ाई में अस्त्र-शस्त्र से लड़ते हे उनमें भी तो साधारण श्रेणी के ही लोग 
रहते हे जिनको अगर यों ही छोड़ दिया जाय तो उतनी बहादुरी नहीं दिखला सकते 
जो वे रणभूमि में दिखलाते हें। केवल अभ्यास और अध्यबसाय की जरूरत हँ। फौज 
के सिपाही की बहादुरी भी अभ्यास द्वारा ही पैदा की जाती है। पर वह बहादुरी 
भय पर अवलम्बित हँ--प्रतिपक्षी को मारना ही चाहिए, नहीं तो वह मार डालेगा ! 
प्रतिपक्षी द्वारा मारे जाने का भय ही एक अत्यन्त जबरदस्त कारण बहादुरी का होता 
है। और, इनके अलावा, सभी संगठित सेनाओं में अनुशासन का भी भय तो रहता 
ही हँँ। जो बात तुलसीदासजी ने मारीच के सम्बन्ध में कही हँ वह यहाँ भी लागू 
होती हँ--उभय भाँति देखा निज मरना” ! तब मनृष्य एक प्रकार से स्वभावतः 
बहादुरी करन रूगता हू । यह बहादुरी बहुत अभ्यास से आती हेँ। अहिसात्मक 
बहादुरी भी इसी तरह अभ्यास चाहती हैं। 

अहिसात्मक अभ्यास दूसरे प्रकार का होता हुँ । फौज में दिन प्रति दिन कवायद, 
कसरत, ऋरता-पूर्ण शिकार इत्यादि कराये जाते हें। अहिसात्मक अभ्यास इससे बिलकुल 
भिन्न हें। उसका साधन, यदि एक दाब्द में कहना चाहें तो, बस संयम हे। यहाँ 
संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया हेँ जिनका 
जिक्र हिन्दुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्मग्रन्थों में पाया जाता है। वे साधारण सदा- 
चार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हेँ। इन सब सियमों का कुकाव अहिंसा 
और सत्य की ओर ही होता है। गांधीजी ने बारबार लिखा हे कि ईश्वर पर 
विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिसात्मक प्रवृत्ति को 
जाग्रत और पुष्ट करने में समय लगाया जाय, बचपन से ही अभ्यास कराया जाय 
और इस पर पूरा ध्यान दिया जाय, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप 
देखने में आते हें, अवश्य ही प्राप्त किये जा सकते हें। यह कहना कि यह मनुष्य के 
लिए संभव नहीं, बे-बुनियाद बात है। 

एक समय था जब सभी देशों में जनता में से थोड़े ही लोग लड़ने का पेशा किया 
करते थे अथवा अपना धर्म समझा करते थे और साधारण जन-समूह फौज और लड़ाई 
से अलग रहा करता था। भारत में यूद्ध क्षत्रियों का ही धर्म समझा जाता था। 
ब्रिटिश गवनमेण्ट भी भारतवर्ष में कुछ विशेष जाति वा प्रदेश के लोगों को ही लड़ा- 
कुओं में गिना करती थी और उनमें से ही फौज में लोग भर्ती हुआ करते थे। पर आज- 
कछ के विध्वंसकारी महायुद्ध ने यह साबित कर दिया कि युद्ध के लिए सभी लोग 
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तैयार किये जा सकते हें और जिस देश ने इस मर्म को जितना जल्द समझा और 
लोगों को युद्ध-शिक्षा देने का जितना अच्छा सुप्रबन्ध किया वह उतना ही शीघ्र और 
अधिक तंयौर हो गया। हिन्दुस्तान में भी इस महायुद्ध में वही बंधन भर्ती में रहे जो 
पहले रहा करते थे और उन जातियों तथा प्रदेशों में भी काफी भर्ती हुई है जो पहले 
लड़ाक्‌ नहीं समभ जाते थे। यह स्पष्ट हैं कि जिस तरह, आज की सेना सभी श्रेणियों 
और विभागों के लोगों से बनी है और बहादुरी के साथ लड़ी हैँ उसी तरह अहिसा- 
त्मक सेना भी जन-साधारण से तेयार की जा सकती है, बल्कि इस अहिंसात्मक सेना की 
भर्ती के लिए क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो सकता है । सशस्त्र सेना में शारीरिक ताकत 
आवश्यक होती है और इसलिए बूढ़े, कम उम्र के बच्चे और बहुत अंश में स्त्रियाँ 
उसके“ योग्य नहीं समझी जातीं। अहिसात्मक सेना में बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ और यहाँ 
तक कि अंधे, लले, लगड़े भी शरीक हो सकते हें; क्योंकि इसमें वह शारीरिक शक्ति ' 
इतनी आवश्यक नहीं हें“--मानसिक दृढ़ता और आत्मबल ही काफी हे। 

अहिसात्मक क्रिया का एक बहुत महत्त्व-पूर्ण फल यह है कि इसमें जो शरीक 
होता हूँ वही अपने ऊपर आपत्ति बुलाता हैँ । दूसरे अगर प्रतिपक्षी भी हों तो भी 
कष्ट और मुसीबत के भागी नहीं होते; क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुँचाना इसको दृष्ट 
नहीं होता और न उस कष्ट द्वारा यह अपना कार्य-साधन ही करना चाहती हें। 
इसका उद्देश्य तो प्रतिपक्षी को भी अपने बश में कर लेना होता है, और वह बल- 
प्रयोग से नहीं, अपने प्रेम के प्रयोग से और प्रतिपक्षी में भी उसी प्रकार की भाव- 
नाओं को जाग्रत करके। इसलिए अहिसात्मक क्रिया में कम से कम कष्ट होता हें। 
जहाँ बल-प्रयोग हे वहाँ दोनों पक्षों पर मुसीबत होती है। इसमें केवल एक पक्ष 
अपने ऊपर मुसीबत छेता है। कष्ट की मात्रा इस तरह यों ही आधी हो जाती हे। 
पर यह मात्रा आधी से भी कहीं अधिक कम होती हे; क्‍योंकि जहाँ विपक्षी बल-प्रयोग 
से कष्ट नहीं पहुँचाता वहाँ दूसरे के भी हाथ कमजोर पड़ जाते हैँ और हथियार 
भोथरे हो जाते हें। बाहु में बल-प्रयोग की शक्ति आन्तरिक क्रोध से बढ़ती हे और 
वह क्रोध बल-प्रथोग द्वारा प्रतिकार से जितना जाग्रत होता हैं उतना अहिसात्मक 
प्रतिकार से नहीं होता है। इसलिए यदि दोनों पक्षों के कष्टों और मुसीबतों का 
लेखा लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि अहिसात्मक किया में कष्ट की मात्रा 
बहुत ही कम हो जाती हूँ। 

अहिसात्मक क्रिया में किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती। आज 
के युद्ध में नित्य नथे अस्त्र-शस्त्रों का आविष्कार और प्रयोग होता रहता है। आज 
जितना धन खर्च हो रहा है उसके आँकड़े बुद्धि को चकरा देते हूँ। अमेरिका ने इस 
युद्ध में प्रायः ५५ करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च किये हें और इँगलेंड ने प्रायः १५-१६ 
करोड़ रुपये। गरीब भारतवर्ष ने भी एक करोड़ प्रतिदिन खर्च किया हे। दूसरे देशों 
का पता नहीं। पर रूस और चीन के खर्च का भी कुछ इन्हीं आँकड़ों से अन्दाज 
लगाया जा सकता है। इन राष्ट्रों के प्रतिद्वन्द्दी जमंत्री, इटली और जापान कितना 
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रोजाना खर्च करते रहे, उसका भी हम इसी से अनुमान कर सकते हेँ। इन आँकड़ों 
में जो खर्चे हुआ हे वही बताया गया है। दुश्मन की कारंबाई से जो प्रतिदिन नुकसान 
पहुँचाया गया हे उसका हिसाब शायद इसमें नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यों” की हत्या 
भी बेहिसाब हुई हें। और, यूद्ध से पैदा हुई उन मसीबतों और कष्टों का तो कोई 
हिसाब ही आकड़ों के रूप में नहीं कहा जा सकता जो उन देशों की जनता को 
सहने पड़े हें जो लड़ाई में शरीक थे, और कुछ हुद तक उन देशों को भी जो' लड़ाई 
में शरोक नहीं थे। इसके विपरीत अहिसात्मक क़्ियरा में बाह्य पदार्थों की 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और जन-साधारण के जीवन-क्रम में कोई विशेष 
गड़बड़ी भी आवश्यक नहीं हे। इस तरह से कष्ट, धन का खर्च, मानव-रक्‍त का 
खर्च और जन-तम्‌ह की मुसीबतें--सभी बातें अहिसात्मक क्रिया में बहुत ही* कम, 
नहीं के बराबर, हो जाती हें, जहाँ बल-प्रयोग में वे इतना ज्यादा होती हैँ कि उनका 
हिसाब ही नही लगाया जा सकता हँ। इसलिए गरीब देश भी इसका प्रग्रोग आसानी 
से कर सकता हैँ और बड़े से बड़े शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकता हैं। 

यह तो हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कामों में अहिसा का महत्त्व। जहाँ एक ही देश 
में विभिन्न भ्रमों के माननेवाले, विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले और विभिन्न विचार 
रखनेवाले बसते हें वहाँ तो यदि हिंसा की शरण ली गयी तो वहाँ की जनता 
एक दिन भी चेन से नहीं रह सकती। अगर भारतवर्ष के लोग आपस में भाईचारे 
का बर्ताव न करें, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न बरतें और अपने स्वत्वों को ही 
मुख्य समभकर दूसरों से उनको मनबाने में संरूग्न रहें तथा दूसरों के प्रति अपने 
कतंठ्यों को गौण समभकर उनके पालन के सतत प्रयत्न में न लगे रहें, तो इसका 
नतीजा दिन-दिन खूनखराबी बढ़ने के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता | जहाँ तक एक 
व्यक्ति की हिसात्मक प्रवृत्ति का सम्बन्ध दूसरे एक व्यक्ति से होता हूँ वहाँ तक 
तो देश की स्थापित राष्ट्र-शक्ति अपनी पुलिस और अदालतों द्वारा उसका नियंत्रण 
कर सकती हूँ । पर जब वह प्रबृत्ति जन-समूह तक पहुँच जाती हे और देश के विभिन्न 
विभाग एक दूसरे से टकराने लगते हे, तो पुलिस और कचहरियाँ बेकार हो जाती 
हैं। और इस भगड़े का रूप गृहयुद्ध ((४ए॥| ४४४४) का हो जाता है । इससे बचने 
के लिए अहिसात्मक क्रिपा पर भरोसा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भारतबर्ष- 
जैसे देश के लिए नहीं हो सकता। 

इस सम्बन्ध में एक और बाप्त स्मरण रखने योग्य है । जब हिंसा-अहिंसा की 
बात हम करने लगते हूँ और यह कह बेठते हें कि हिसा तो हमारी नस-नस में भरी हें, 
हम कंसे आशा करें कि उत्तेजन के समय साधारण मनुष्य और विशेष करके 
साधारण जन-समूह अहिंसात्मक रह सकेंगे, तो ऐसा कहते समय हम भूल जाते हूं 
कि यदि किसी व्यक्ति या समूह के जीवन की रोजाना कारंवाइयों को देखा जाय, तो 
हम पावेंगे कि इन सबमें शायद ही एक-दो ऐसे काम होते होंगे जिनमें हिंसा का प्रयोग 
किया जाता होगा। १०० में प्रायः ९९ काम ऐसे ही बिना बल-प्रथोग और बिना 
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हिंसात्मक क्रिया के होते हैं, और उन एक या दो प्रतिशत परिस्थितियों पर भी काबू 
कर लेना तथा हमेशा अहिसात्मक क्रिया को ही बत॑ना कुछ असम्भव नहीं होना 
चाहिए। हाँ, प्रयत्न के बिना हमारी जिन्दगी जंगली जानवरों से भी बरी हो सकती हैं । 

चम्पारन में गांधीजी ने कहा था कि नीलवरों का में बुरा नही चाहता हूँ; 
पर साथ ही उनके द्वारा जो जुल्म, ज्यादती और अन्याय रैयतों पर होते हे उनको 
बन्द कराऊंगा और दोनों का मित्र बना रहँगा। कुछ ऐसा ही हुआ भी। कारण, सब 
कुछ हो जाने के बाद उन्हीं नीलवरों ने गांधीजी को पाठशाला खोलने और दूसरे 
प्रकार से रेयतों की उन्नति के कामों में सहायता देने का वचन भी दिया था। थोडी- 
सो सहायता कुछ लोगों से मिली भी थी। पर गांधीजी देश के दूसरे काम में लूग 
गये और यह काम आगे न बढ़ सका। थोड़े दिनों तक तीन पाठशालाएँ चली। पर 
कुछ दिनों के बाद पाठशालाएँ बन्द हो गयीं। एक के सिवा दो पाठशालाओं का 
नीलवरों के साथ अच्छा और मीठा अनुभव रहा। 

यही बात अँगरेजी सल्तनत के साथ भी बड़े पैमाने पर हो सकती है यदि 
देश ने अहिंसा के रास्ते को मजबूती से पकड़ रक्खा। पर आज संसार में प्रल्यंकर 
यूद्ध के बाद भी जिसने बलप्रयोग को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया हैं और यह साबित 
कर दिया हूँ कि मनुष्यमात्र को यदि जीवित रहना हँ और सभ्यता को कायम 
रहना है, तो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें राष्ट्रों को हर 
बीस-तीस वर्ष पर अपने यूवकों को कटवाना न पड़े, माताओं को केवल मारे जाने 
के लिए ही बच्चे न जनने पड़ें और धन-राशि केवल अग्नि द्वारा जलाये जाने अथवा 
समुद्र के पेट में डुबाये जाने के लिए ही पंदा न की जाय। में देखता हूँ कि हमारे 
देश का, कांग्रेसियों का और उन कार्यंकर्त्ताओों का भी--जिन्होंने अहिसा के सहारे 
से ही आज तक काम किया हैं और राष्ट्रीय काम में सफलता भी पायी हँ--उस 
अहिंसा पर विश्वास कम होता जा रहा है। ह 

हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिषय में भी बहुतेरे कह बेठते हे कि यह केवल 
शक्ति से ही स्थापित हो सकती है, भाई-चारे से नदहीं--अर्थात्‌ जोर-आजमाई करके 
एक को दबा रखना जरूरी है । कुछ मुसलमान सोचते हें कि आज से कहीं कम संख्या 
में रहते हुए भी हमने प्रायः सारे हिन्दुस्तान पर सेकड़ों बरसों तक राज किया हैं, 
तो फिर आज भी कर सकते हेँ। उसी तरह हिन्दू भी कुछ ऐसे जरूर हें जो कहते 
हें कि हमारी संख्या इतनी अधिक हूँ; हम विद्या, धन और बल में किसी तरह मुसलू- 
मानों से कम नहीं हे, बल्कि बढ़े हुए हें, और अब वे दिन लद गये जब थोड़े-से मुसल- 
मानों ने--हिन्दुओं में जागृति न होने के कारण--राज किया था; अब हिन्दुू-जाति 
जाग्रत है और संगठित होती जा रही है, देश हिन्दुओं का था, दूसरे लोग तो केवल 
एक अल्प-संख्यक जाति-मात्र हें; इसलिए यहाँ अधिकार हिन्दुओं का ही होना 
चाहिए---हाँ, मुसलमान तथा सभी दूसरे अल्पसंख्यक लोगों के साथ पूरा-पुरा 
न्याय होना चाहिए। 
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ये दोनों दल अपने बल पर ही भरोसा रखते हें। अहिंसा की बात, जो एक-मात्र 
इस कठिन समस्या के सुलभाने का साधन हैं, ये बिलकुल भूल जाते हैं। क्रिया और 
उसकी प्रतिक्रिपा साधारण नैसगिक नियम हैँ । हिसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया हिसात्मक 
होती हूँ और अहिसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिधवा अहिसात्मक। इसलिए इस हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या के सुलभाने में यदि हम हिसात्मक भावना से काम लेकर हिंसात्मक क्रिया 
पर उतरे, तो सुलभाने के बदले यह अधिक उलभमती जायगी। हाँ, हमारी क्रिया 
सच्चे अर्थ में अहिस/त्मक होनी चाहिए। उसमें न क्राध होना चाहिए, न बल-प्रयोग--- 
न डर होना चाहिए, न कायरता। सत्य और न्याय पर भरोसा और निष्ठा तथा 
सच्ची अहिसात्मक क्रिया का ही प्रयोग । हो सकता हे कि इस प्रकार की अहिंसात्मक 
क्रिया का फल शीघ्र और स_्षमी स्थानों पर देखने में न आवे; पर यदि हमाराँ क्रिया 
आत्मविश्वास और सचाई और बहादुरी पर अवलरूम्बित होगी---आत्मछाघव और 
डर तथा कायरता पर नहीं, तो इसकी विजय अवश्यम्भावी हें। 

मे हिन्दू-मुस्लिम-समस्या की बात लेकर अहिसा-सम्बन्धी बातें बहुत कुछ 
लिख गया। यह विवेचन कहीं न कहीं आनेवाला था ही। यदि यहीं आ गया, तो 
ठीक ही हुआ। 


३६--छपरे की भयंकर बाढ़ 


उस सार आदिवन के महीने में छपरा-जिले में एक दिन बहुत पानी बरसा। 
२४ घंटो में प्राय: ३६ इंच वर्षा हुईैं। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा जिला जल- 
प्लावित हो गया और भयंकर बाढ़ आ गयी। मेरे भाई साहब जन-सेवा में बराबर 
लगे रहते थे। इस मौके पर उन्होने लोगो के सहायतार्थ बहुत परिश्रम से काम किया। 

छपरा नगर में इस बाढ़ से ऊ'गों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। पर इसके साथ 
ही साथ एक बात और देखने में आयी जिसका उल्लेख अनुचित न होगा। स्थानीय 
सरकारी कमंचारियों ने जनता की मुसीबत में बडी उदासीनता और उपेक्षा से काम 
लिया, जिससे लोगों में बड़ा रोष पेदा हुआ। अखबारों में खबर छपी कि जिस 
समय लोग पानी के मारे त्राहि-त्राहि कर रहे थे, कुछ अफसर नावों पर चढ़कर 
भिरभिरी खेल रहे थे। डूबते और परेशान लोगों की, यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चों 
को भी बचाने में, उनमें से बहुतेरों ने कुछ भी सहायता नहीं की; बल्कि वहाँ के 
अँगरेज जज और बंगाली सबजज ने मदद की, पर कलक्टर और पुलिस के अफसर 
तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट टस से मस नहीं हुए। इस बात को लेकर छपरे में सावंजनिक 
सभा हुई जिसमें खुले आम उनकी निन्‍दा की गयी और मदद करनेवालों की-- 
विशेष करके बाबू महेन्द्रप्रसाद और काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की---बड़ी प्रशंसा की गयी 
तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी। 

दिहातों का भी हाल यही था। एक जगह एक बात मजाक की भी हो 
गयी। छपरे में मशरक से जो रेल की लाइन आती हूँ उसे काटने के लिए लोगों 

फा० २१ 
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ने कलक्टर से बहुत कहा; पर उन्होंने एक न सुनी। पीछे वह लाइन टूट गयी। 
अथवा, जैसा मेंने पीछे सुना, किसी ने उसे थोड़ा-लता काठ डाला और पीछे पानी के 
जोर ने ज्यौदा क्नाटकर एक बहुत लम्बा चौड़ा खंदक बना दिया। इसी सिलसिले में 
दो घटनाएँ उल्लेखनीय हें। सीवान से पच्छिम एक जगह पानी बहुत जमा हो गया 
था। गाँववालों ने रेलवे-लाइन काट डालना चाहा; पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। 
पहले उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, कष्ट सहते ही गये। पर जब वह बर्दाश्त के बाहर 
हो गया तो एक गाँव के दो-चार आदमी कंधे पर कुदाल रखकर पानी में तैरते 
हुए लाइन की ओर आये। पुलिसवालों ने देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब 
दिया-- पानी में डूबकर हम मर रहे हे और तुम लाइन नहीं काटने देते। अब 
तक हमने बर्दाइत किया, अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। मरना दोनों हालत में हैं, 
डूब करके मरें वा गोली खाकरके मरें। हमने निश्चय कर लिया हे कि गोली 
खाकर मरना बेहतर है। इसलिए हम लाइन काटेंगे, तुम गोली मारो” 

यह कहकर वे लाइन काटने लगे। पुलिस की हिम्मत नही पड़ी कि वह गोली 
चलावे। लाइन कट गयी। पानी बह निकला और कितने ही गाँव बच गये। सुना 
कि पुलिसवालों ने रिपोर्ट कर दी कि पानी से लाइन बह गयी, किसी ने काटा 
नहीं। वहाँ अब एक बड़ा पुल हो गया हे। तब से लाइन के उत्तर के गाँवों में 
पानी रुक जाने के कारण अब बाढ़ नहीं आती। 

दूसरी घटना दरौली थाने के अन्दर के किसी गाँव की हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 
सड़क ऊँची हँ। इसलिए सड़क पानी को रोक देती हं, जैसे रेलवे-लाइन रोक देती 
हैं। गाँववालों ने थाने के दारोगा से जाकर कहा कि सड़क कटवा दीजिए तो बहुतेरे 
गवि बच जायें। उन दिनों गाँव-गाँव में काँग्रेस-कमसिटियाँ बन गयी थी। थाना-भर 
के सब गाँवों को मिलाकर थाना-कमिटी बनी थी। थाना-कमिटी के मुख्य कार्यकर्ता, 
चाहे वे थाना-कमिटी के सभापति हों अथवा मंत्री, स्वराजी दारोगा' कहलाया करते 
थे। लोगों ने यह नाम न मालूम कैसे दे दिया था; पर यह बहुत जगहों में प्रच- 
लित हो गया था। सरकारी दारोगा ने मजाक में कहा--मेरे पास क्‍यों आये हो, 
'स्वराजी दारोगा के पास क्‍यों नहीं जाते। छपरे में भी किसी उच्चपदाधिकारी ने 
ऐसा ही कहा था कि मदद के लिए मेरे पास क्‍यों आते हो, गांधी के पास जाओ। 
छपरावालों ने भी गांधी--अर्थात्‌ काँग्रेसवालों--से मदद पायी थी। दरौली थाने के 
देहाती लोग भी थाना-मत्री के पास गये और दारोगा के साथ हुई बात कह सुनाई। 
उन्होंने सुनकर कहा--अच्छा, अगर दारोगा ने ऐसा कहा है और मेरे पास भेजा हें, 
तो में कहता हूँ, जहाँ तुम जरूरी समभो, सड़क काट डालो, जिसमें पानी बह जाय; 
7र इसका ध्यान रखना कि बिना जरूरत सड़क न बिगाड़ना। छोगों ने वेसा ही 
किया। सड़क काटकर पानी बहा दिया। 

में भी सहायता के काम में जुट गया। पर में जब पहुँचा, छपरा शहर से 
पाती हट गया था। गोलेदारों के गोलों में जो अन्न पानी में पड़कर सड़ गया था, 
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उसकी दुर्गन्‍्ध से उन मुहल्लों में चलना मुदिकल हो रहा था। मैंने पैसे जमा करने 
में और दूसरी तरह से सहायता के काम में कुछ भाग लिया। वह प्रवृत्ति पहले से 
ही थी। १९१४ की बाढ़ में मेने कलकत्ते से ही सहायता देने का,काभ संगठित 
रूप से आरम्भ किया था। यह प्रवृत्ति गांधीजी के संसर्ग से और भी कुछ दृढ़ हो 
गयी थी। जब कभी अपने प्रान्त में कहीं भी बढ़ आयी, तो में कुछ न कुछ सहायता 
का प्रबन्ध करने का प्रयत्त करता था। १९२३ में शाहाबाद में सोन की भयंकर बाढ़ 
आयी। में उस समय भण्डा-सत्याग्रह के काम से नागपुर गया था। खबर पाते ही 
वहाँ से चला आया। इसी तरह दरभंगा-जिले के मधुवनी-सबडिवीजन में भयंकर 
बाढ़ आयी। वहाँ भी सहायता के लिए जाना पड़ा था। इन सभी जगहों में बड़ी 
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। आरे में बहुत मुश्किल से पहुँच" पाया 
था, क्योंकि कोइलवर और आरे के बीच में रेल की लाइन--जो बहुत ऊँची बनी 
ह--एकदम ट्ट गयी थी, उसके बाँध में एक-एक जगह १५०-२०० फूट चौड़ी कई 
खाइयाँ बन गयी थीं। नीचे का रास्ता तो बिलकुल जलमग्न था ही। रेल की पटरी 
के नीचे का बाँध तो कट गया था; पर ऊपर लोहे की पटरी और कही-कहीं काठ की 
पटरियाँ भी, जिन पर लोहे की रेल जड़ी रहती है, लटकती थी। नीचे कही जोरों 
से पानी बह रहा था, तो कहीं कुंड बन गया था जिसमें बहुत गहरा पानी जमा 
था। इन खाइयों को पार करने का एक ही साधन था--उन पटरियों पर किसी 
तरह चलकर या लटक कर पार करना। मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुलबारी थे। हम 
दोनों इन पटरियो पर कहीं लम्बे होकर चौपायें की तरह, कही हाथों से इन्हें पकड़ 
कर, नीचे लटकते हुए बन्दरों की तरह, खाइयों को पार करके आरा पहुँचे। वहाँ 
जाकर सहायता का काम संगठित किया। इन अवसरों पर रुपयों की कमी नहीं 
होती थी। अपील करने से लोग पैसे भेज देते। विशेष करके गांधीजी के सम्पर्क के 
कारण गुजराती भाइयों की कृपा रहती थी। बम्बई और गुजरात से पैसे आ जाया 
करते थे। सेठ जमनालाल जी बजाज का भी हमेशा खयार रहा करता था। प्रायः 
सभी जगहों में नावों पर चढ़कर दूर-दुर तक जाना पड़ता था; क्योंकि दूसरी बोई 
सवारी जा नहीं सकती थी। मधुवनी के इलाके में एक जगह कमला" नदी को 
नाव पर पार करना पड़ा था। धारा का वेग बहुत तेज था। बहुत मुश्किल से नाव 
उस पार पहुँच सकी थी। 

सभी जगहों में, चाहे छपरा में, चाहे शाहाबाद में, चाहे दरभंगा में, एक 
ही दृश्य हमेशा देखने को मिलता था। देहातों में घर विशेष कर मिट्टी के ही होते 
हैं जो गिरे हुए नजर आते। घरों में जो कुछ अनाज होता सब सड़ता हुआ मिलता। 
माल-मवेशी बहकर मरे हुए और लोग भूख से परीशान दीख पड़ते। गाँव के कुत्ते 
भूखों परीशान भूकते हुए ! मवेशी भी उसी तरह भूखों मूक खड़े हुए ! बाढ़ के हट 
जाने के बाद बीमारी--विशेषकर मलेरिया का प्रकोप! कुछ दिनों बाद, रबी 
(बैसाखी ) बोने के समय बीज की कमी और चारों ओर से उसकी माँग ! मुझे याद 
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है कि छपरे में बाढ़ के बाद जब मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो हमने छपरे के डाक्टरों 
को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर एक नुस्खा तैयार किया, जिसमें मलेरिया के 
अलावा कुछ पेट साफ रखने और मामूली खाँसी रोकने की भी दवा थी। इसी को 
हमने बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठे तैयार कराया और बोतलों में भर-भरकर सारे 
जिले में बेंटवाया। इसका फल बहुत अच्छा हुआ। बिना डाक्टर के ही हमने अपने 
काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं द्वारा दवा बाँट करके बहुतेरे रोगियों को आराम किया। दवा 
बहुत कामयाब साबित हुई । पीछे जहाँ-कहीं मलेरिया का प्रकोप होता, उसी नुसूखे को 
हम लोग बहुत दिनों तक काम में लाते रहे। 

शाहाबाद में, गंगा के दियारे के इलाके में, जहाँ बाढ़ का बहुत प्रकोप था, 
रबी (बेसाखी) की फसल ही होती है। वहाँ बीज की बहुत आवश्यकता थी। मुभे 
याद है कि में हफ्तों तक गाँवों में घूम घूम कर बीज के लिए रुपये बाँटता रहा। 
कार्यकर्त्ता पहले से ऐसे लोगों की फिहरिस्त बना रखते थे, जो बीज चाहते थे। हम 
दो-तीन आदमी रुपये लेकर एक दिन गाँव में पहुंचते थे। सब लोग वहाँ जमा रहते 
थे। फिहरिस्त की जाँच खुली सभा में करके रुपये बाँट देते थे। जिस समय आरा 
में बाढ़ आयी थी, उसका असर छपरा-जिले पर भी पड़ा था; क्‍योंकि गंगा में भी 
बाढ़ थी और सोन का पानी गंगा खींच नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि संगम 
के नजदीक कई कोसों तक दोनों नदियों का पानी इकटठा हो गया और गंगा-पार 
में भी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी । वहाँ पर भी सहायता का प्रवन्ध किया गया। 
जो रुपये जमा हुए उनका एक हिस्सा छपरा में भी खर्च हुआ; पर में वहाँ खुद 
जाकर, आरा में काय्यंव्यस्त रहने के कारण, काम नहीं कर सका। वहाँ के स्थानीय 
लोगों ने ही, जिनमें म्‌ख्य मेरे भाई साहब थे, काम संभाल लिया। 

ऊपर कहा जा चुका है कि रेलवे लाइनों के कारण बाढ़ों की भयंकरता बढ़ 
जाती हे। अपने सूबे में, पिछले तीस बरसों में, जितनी बड़ी और भयंकर बाढ़ें 
आई हूं, सबका मुझे काफी अनुभव हे। मेरा यह दृढ़ विचार है कि रेलवे-लाइन 
और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तथा दूसरी ऊँची सड़कें बाढ़ के कारणों में प्रमुख कारण हें। 
यदि इनमें जगह-जगह काफी और चौड़े पुल बने रहते तो ऐसी हालत न होती। 
मेने अपनी आँखों देखा हैँ कि लाइन के एक ओर सात-आठ पुट गहरा पानी है 
और दूसरी ओर एक दो फुट भी मुश्किल से है। पानी को यदि मौका मिले और 
दूर तक फल जाय तो स्वभावत: उसकी गहरायी कम हो जाती है और बहाव भी 
कमजोर पड़ जाता है। पर जब उसी पानी को तंग रास्ते से निकलना पढ़ता हैं 
ओर वह सामने के बाँध को तोड़कर नहीं निकल सकता, तो स्वभावत: वह जमा 
हो जाता है और जब कहीं निकल पाता है तो वहाँ बहुत जोर का होता हैँ। इस- 
लिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर गवनमेंट को ध्यान देना उचित हैं। पर 
यहाँ तो रेल की कम्पनियों के मुनाफे पर ही अधिक ध्यान रखा जाता हुँ, उनको 
पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, लाइन काटना तो दूर की बात है । 


सत्याग्रह की तैयारी १६५ 


कई बार बाढ़ से जनता को भयंकर कष्ट सहने पढ़े हें। ईस्ट-इण्डियन रेलवे ने तो 
शाहाबाद की बड़ी बाढ़ के बाद कोइलवर से आरा के बीच में बहुतेरे बड़े पुल बनवा दिये। 
इसे तरह वहाँ के लोगों का भय बहुत हद तक दूर हो गया। सरकारी सड़क मैं भी, जो 
अब बन गयी है, उसी तरह पानी बहने के लिए कई पुल और लरूचक बना दिये गये 
हैं। पर बी० एन० डड्ड ० रेलवे ने (जो अब ओ० टी० रेलवे के नाम से मद्यहर हैँ) इस 
मामले में बहुत कंजूसपन दिखलाया है । यद्यपि अब उसमें कई जगह पुल बने हैं 
तथापि अब भी बहुत ऐसे स्थान हूँ जहाँ पुल की जरूरत हूँ । उसने जो पुल बनवाये हैं, 
वे जनता के कष्ट दूर करने के खयाल से नहीं--अपने मुनाफे के खयाल से; क्योंकि जब 
तक केवल जनता के कष्ट की बात रही, एक न सुनी गयी; पर जब प्रकृति ने लाइन 
को इस तरह तोड़ा कि महीनों रेल चलना बन्द हो गया तो उसने मजबूरन कहै पुल 
बनवा दिये। अब, जब वह लाइन गवनंमेंट की हो गयी हैँ, आशा की जा सकती हैं 
कि शायद इस पर अधिक ध्यान दिया जाय। हमने सुना हैँ कि सरकारी कमंचारी 
भी कहा करते थे कि इस लाइन के मालिक जबरदस्त हँ--उनकी एक नहीं सुनते । 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पी० डब्ल० डी० को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत हैं । 

इन सब घटनाओं का मेने एक ही स्थान पर जिक्र कर दिया, यद्पि ये कई 
बरसों में घटी थीं । 

३७--सत्याग्रह की तैयारी 


एक ओर देश में जोरों से असहयोग का आन्दोलन चल रहा था। दूसरी 
ओर गवनंमेंट और उसके अनुयायी युवराज के स्वागत की तेयारियाँ कर रहे थे। ऐसा 
जान पड़ता था कि इस मौके पर मुठभेड़ हुए बिना न रहेगी। 

बम्बई में, शुरू अक्टूबर में, वकिंग कमिटी की बंठक हुई। उसी में निइचय 
हुआ कि नवम्बर के शुरू में दिल्ली में अखिल भारतीय कमिटी की बेठक की जायगी। 
यह बठक विशेष करके सत्याग्रह शुरू करने के प्रघन पर विचार करने के लिए होने- 
वाली थी। काँग्रेस के सभापति श्री विजय राघवाचारी तथा मंत्री पंडित मोतीलालजी 
में कुछ मतभेद हो गया। सभापति ने घोषणा निकाल दी कि दिल्‍ली में होने- 
वाली बेंठक नहीं होगी। मंत्री ने घोषणा की कि विंग कमिटी के निदुचय को रद 
करने का अधिकार सभापति को नहीं हें; और चूँकि महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार 
करने के लिए यह बेठक होनेवाली है, इसलिए यह स्थगित नहीं की जा सकती। 
महात्माजी भी पंडितजी के साथ सहमत थे। आखिर बेठक दिल्‍ली में हुई। श्री 
विजय राघवाचारीजी नहीं आये। उनकी गैरहाजिरी में लाला लाजपतराय ने सभा- 
पति की जगह ली। में छपरे में बीमार पड़ गया था, इसलिए नहीं जा सका। 

बम्बई में जमा हुए लोगों ने, एक प्रकार से फतवे के सम्बन्ध में घोषणा 
निकाल कर, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह कर ही दिया था। वह बहुत जगहों पर 
बड़ी-बड़ी सभाओं में, जेसा कहा जा लुका हे, दृहराया गया था। वकिंग कमिटी ने 
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यह भी निदरचय कर दिया था कि जहाँ कहीं विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और खादी-प्रचार 
के काम में सरकार की ओर से रुकावट डाली जाय, काँग्रेसी कार्यकर्ता--यदि वह 
चर्सा चलाते हूं और खादी पहनते हों--अपने प्रान्त की प्रान्तीय कमिटी की आज्ञा से 
सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना कर सकते हेँ। दिल्‍ली की अखिल-भारतीय कमिटी 
नें निश्चय किया कि सूबा-कमिटियाँ अपने-अपने सूबे में, जहाँ और जिसको वह 
मुनासिब समभें, सत्याग्रह की--जिसमें करबन्दी भी शामिल हें-- अनुमति दे सकती 
हैं। अनुमति की जतें व्यक्ति के लिए थीं--असहये.ग की सभी बातों का उस व्यक्ति 
के द्वारा पूरा होना--अर्थात्‌ उसे खादी पहनना चाहिए, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य मानना 
चाहिए, अछुतपन छोड़ना चाहिए इत्यादि। इसी तरह किसी इलाके को अनुमति 
मिलने की शर्ते थी--उस इलाके में विदेशी वस्त्र का पूरा बहिष्कार, वहाँ की जनता 
द्वारा स्वदेशी वस्त्र और खादी का धारण करना, अछतपन का दूर होना, राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रचार इत्यादि। इन शतों में किसी को छोड़ देने का अधिकार वरकिंग 
कमिटी को दिया गया। यह घोषणा कर दी गयी कि किसी सत्याग्रही के परिवार 
के भरण-पोषण का भार कांग्रेस पर नहीं होगा और अहिंसा में विश्वास सबके लिए 
अनिवार्य हैं तथा जब तक इस बात का पूरा प्रबन्ध न हो जाय कि सत्याग्रह हेने 
पर बलवा-फसाद न होना तब तक सत्याग्रह की इजाजत न दी जाय। इस तरह 
प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार तो मिला; पर सत्याग्रह की शर्तें इतनी कड़ी थी कि 
किसी भी व्यक्ति या इलाके के लिए उनको पूरा करना बहुत कठिन था। साथ ही, 
यह भी समभा गया था कि सत्याग्रह आरम्भ करने में जल्दी नही की जायगी, और 
यद्यपि सभी सूबे तेयारी में लग जायँगे तथापि वे गुजरात का इन्तजार करेगे, जहाँ 
बहुत तेयारी हो रही थी। इसके अनुसार बिहार में भी तंयारियाँ हो रही थी। 
छपरा-जिले के लोग चाहते थे कि वसन्तपुर-थाना को सत्याग्रह की अनुमति मिले। 
खादी-प्रचार द्वारा और दूसरे साधनों द्वारा लोगों की तेयारी भी बतायी जाती थी। 
प्रान्तीय काँग्रेस-कर्मिटी ने कुछ लोगों को, जिनमें मुख्य मौलवी महम्मद शफी साहब 
थे, जाँच के लिए भेजा भी। उन्होने इलाके को तैयार पाया। 

इस तरह की बातें चल रही थीं कि नवम्बर महीने के मध्य में युवराज बम्बई 
पहुँच गये। सरकार की ओर से स्वागत की तेयारी थी, जनता की ओर से बहिष्कार 
की। हिन्दू और मुसलमान तो एक राय थे। वे मिलकर बहिष्कार में लगे थे। पर 
कुछ पारसी स्वागत में शरीक हुए। बहिष्कार काफी कामयाब रहा। पर जब कुछ 
पारसी स्वागत से लोट रहे थे, कांग्रेसियों से उनका भझंगड़ा हँ। गया। कांग्रेसियों में 
विशेष भाग मुसलमानों ने ही लिया था। बड़ा बलवा आरम्भ हो गया। आरम्भ तो 
किथा हिन्दू-मुसलमानों ने, पीछे धारसियों और क्रिस्तानो ने इसे जारी रखा। भाग्यवश 
गांधीजी उन दिनों बम्बई में ही थे। उन्होने पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू, सेठ 
उमर सुभानी, सेठ छोटानी तथा शंकरलाल बेंकर प्रभृति को दंगा शान्त करने के 
लिए भेजा। पीछे स्वयं जहाँ मारपीट हो रही थी, पहुँच गये। बलवा कई दिनों के 
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बाद किसी तरह शान्त हुआ। इसके लिए गांधीजी को उपवास भी करना पड़ा था। 
इस बलतवे में प्रायः ५०-६० आदमी मारे गये और ३०० से अधिक घायल हुए। 
मरे हुओं और घायलों में तीन-चौथाई से अधिक कांग्रेसी थे। इस बलवे का असर 
उनके दिल पर पड़ा। वकिंग-कमिटी की बैठक बम्बई में हुईं। वहाँ पर उन्होंने 
जोर दिया कि सभी जगहों में सत्य!ग्रह करना खतरनाक होगा; क्योंकि अभी तक 
लोगों ने अहिसात्मक लड़ाई के ढंग और नीति को पूरी तरह से नहीं समभा हें। 
इसलिए वकिग-कमिटी ने निश्चय किया और प्रान्तीय कम्रिटियों को आदेश दिया कि 
शान्ति-रक्षा के लिए और जनता के जमाव को सँभालने के लिए संगठित सेवकों की 
जरूरत है, इसलिए सभी कमिटियाँ सेवक-दल कायम करें--वे ही लोग सेवक हो 
सकेंगे जो शपथ करेंगे कि वे मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसक रहेंगे और कांग्रेज के 
अनुशासन को मानेंगे। विचार था कि यदि ऐसे संगठित सेवक-दल तंयार रहेंगे तो 
बम्बई-जैसी दुर्घटनाएँ नहीं होंगी। बम्बई में गांधीजी के उपवास का फल केवल यही 
नहीं हुआ कि बलवा शान्त हो गया, वहाँ के सभी जातियों के लोगों ने आपस में 
मेल बढ़ाने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा भी की। इस तरह देश-भर मे शान्ति के पक्ष 
में भावना फंली। 

श्रीमती एनी बेसेण्ट शुरू से ही असहयोग-आन्दोलन का बहुत जोरो से विरोध कर 
रही थीं। उन्होंने एक बार यहाँ तक लिख दिया था कि गांधीजी अंधकार की 
दक्तियों के प्रतिनिधि हें (8८७॥८४८०६४ ४॥९ 007025$ 0£ 0&॥६7255 ) ! 
बम्बई के दंगे के बाद उन्होंने बहुत कड़े लेख लिखे। किसी बलवे के सम्बन्ध मे उन्होंने 
तो यह भी लिखा था कि गवनंमेंट ईंट-पत्थरों के ढेलों का जवाब गोलियों से ही दे 
सकती हे । वकिंग कमिटी के समय भी उनका एक लेख कुछ ऐसा ही निकला। मुझे याद 
हँ कि देशबन्धु दास अखबार की उस संख्या को अपने हाथ में लेते आये । महात्माजी 
से वह बोले, हम आशा करते हैं कि यंग इण्डिया' के अगले अंक में इसकी गँजती 
हुई तीत्र आलोचना हमको पढ़ने को मिलेगी। महात्माजी ने उत्तर दिया, ऐसी 
आशा आप न रकक्‍खें। हमने देखा ह कि गांधीजी इस तरह के 'तून्‍तू मे-में' में नहीं 
पड़ते। इस प्रकार के लेखों को शायद वह पढ़ते भी नही । इससे उनके लेखों 
में कटुता नहीं आती। कड़ी से कड़ी बात भी वह चुस्त--पर सयत--भावषा में 
कह डालते हे। उनके सम्पर्क की ही कृपा है कि में भी अपने उस स्वभाव को, जो 
बचपन से ही भगगड़े से बचने का हें, अधिक दृढ़ कर सका हँ--अपने लेखों और 
भाषणों में यथासाध्य कटुता न आने देने का प्रयत्न करता हूँ। 


३८--गिरफ्तारियाँ ओर समभोते का प्रयत्र 


बम्बई में यूवराज के उतरने के समय की घटनाओं से सारे देश में खलबली 
मच गयी। गवरनंमेण्ट ने भी निश्चय कर लिया कि दमन-नीति से काम लेना चाहिए। 
इसलिए अब जहाँ-तहाँ गिरफ्तारियाँ होने लगीं। चन्द दिनों के अन्दर ही, दिसम्बर 
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में, प्रायः सभी जगहों में, एक साथ ही बहुत-से काँग्रेसी लोगों की--विशेष कर बड़े- 
बड़े नेताओं की--गिरफ्तारियाँ शुरू हो गयीं। इन गिरफ्तारियों का विशेष कारण 
यहं हुआ (कि गवर्नेमेण्ट ने सेवक-दलों को गैरकानूनी बना दिया। 

१९०८ में दो कानून बने थे। उस समय कई जगहों में, विशेष कर बंगाल 
में, क्रान्तिकारी दल काम कर रहे थे, जिनके सम्बन्ध में गवरनमेण्ट कहा करती थी 
कि वे बम बनाया करते हें---सरकारी कर्मचारियों को बम तथा गोली से मारा करते 
हें इत्यादि उन्हीं को दबाने के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट' ((॥॥779/ 
]9ए ै77270॥7270 /८() पास हुआ था। एक दूसरा कानून सेडीशस मीटिड्भ 
ऐक्ट' ($5९0ए0प5 77०८(॥725 2८), विद्रोही सभाओं के नियंत्रण और रोक- 
थाम के लिए, बना हुआ था। दोनों कानूनों का कारण, गवनंमेण्ट के कहने के अनु- 
सार, हिसात्मक दलों की प्रवृत्तियाँ था। पर इस समय यद्यपि कांग्रेस पूर्णल्पेण 
अहिसात्मक संस्था थी और उसका सेवा-दलर भी वेसा ही अहिसात्मक दल था, तथापि 
गवनंमेण्ट ने उन पुराने कानूनों को सभी सूबों में--जहाँ वे पहले से जारी नही 
थे--जारी कर दिया। एक-एक करके पंजाब, दिल्‍ली, बगार, बिहार, युकतप्रदेश 
प्रभति सूबों की सरकारों ने सेवक-दलों को--जों विभिन्न नाम से सूबे-सूबे में कायम 
हो रहे थे--गैरकानूनी करार दे दिया। इस तरह खिलाफत-सेवक-दल और काँग्रेस- 
सेवक-दल में शरीक होना ही जुर्म हो गया। सभाएँ करना भी कठिन हो गथा। 

काँग्रेस-कमिटियों ने निश्वय किया कि हम इन जुल्मी कानूनों को नहीं मानेंगे। 
वे सेवक-दल संगठित करने के लिए विशेष जोर लगाकर काम करने लगी। इसलिए, 
जो भी सेवक-दलों में शरीक होता अथवा उसे सगठित करने का काम करता, वह 
गिरफ्तार कर लिया जाता। देश के सामने सरकार ने एक नया प्रदन खड़ा कर 
दिया। अब हमारे सामने इस समय खिलाफन-सम्बन्धी, पंजाब-सम्बन्धी तथा स्वराज्य- 
प्राप्ति की भी बात न रही। अब प्रश्न यह हो गया कि हमें अपने देश में संगठन 
करने का---आपस में मिल जुलकर काम करने का--भी हक रहेगा या नहीं। सर- 
कार ने इस स्वत्व का भी कानूनों के द्वारा हरण कर लिया। अब काँग्रेस को सबसे 
पहले इनके लिए लड़ना आवश्यक हो गया। गांधीजी ने कहा था कि इस लड़ाई में 
हम सत्याग्रह जो करना चाहते थे वह नहीं कर रहे हं---इस समय हम केवल भाषण- 
स्वतंत्रता और सम्मेलन-स्वतंत्रता के लिए ही लड़ रहे हे--यह स्वतंत्रता हम केवल 
काँग्रेस-कमिटियों और खिलाफत-कमिटियों के लिए नहीं चाहते हें---हम सभी संस्थाओं 
और व्यक्तियों के लिए ये स्वत्व चाहते हें और इसलिए यह लड़ाई सबके लिए और 
सबकी ओर से हूँँ। पर सरकार कब सुननेवाली थी! उसने दबाने का इरादा कर 
लिया था। 

अली-बन्धु प्रभूति कराँची के मुकदमे के समय से ही गिरफ्तार होकर सजा 
पा चुके थे। चन्द दिनों में ही देशबन्धू दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर- 
छाल, लाला लाजपतराय, मौलाना आजाद, श्री राजगोपालाचारी इत्यादि सार्वदेशिक 
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नेता गिरफ्तार हो गये। हजारों की संख्या में दूसरे कांग्रेसी लोग भी गिरफ्तार कर 
लिये गये। पर जहाँ-जहाँ युवराज गये, बहिष्कार और भी अधिक संगठित होता गया। 
उनके कलकत्ते जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। छार्ड रीडिंग चिन्तित» तो थे ही, 
उनके लॉ-मेम्बर थे सर तेज बहादुर सप्रू। इस बात का प्रयत्न होने लगा कि किसी 
तरह से समभौता हो जाय जिसमें कलकत्ते में युवराज का ठीक स्वागत हो सके। 
इस प्रयत्न में मुख्य भाग लेनेबाले थे पंडित मदनमोहन मालवीयजी। उन्होंने कलकत्ते 
में जाकर वहाँ के गवनर लार्ड रोनल्डशे से भेंट की; देशबन्धु दास से भी मिले; 
देश के कतिपय काँग्रेोसी और खिलाफती नेताओं से भी--जों बाहर थे--बातचीत 
की। वाइसराय छार्ड रीडिग के पास एक डेपुटेशन ले जाने की बात हुई। देशबन्धु दास 
कलकत्ता-जेल में थे। उनसे बातचीत शुरू हुई। कुछ ऐसा म।लूम होने लगा कि बात 
तय हो जायगी | 

बिहार में भी गिरफ्तारियाँ होने लगीं। प्रान्तीय कमिटी की बैठक छपरे में 
हुईं। बैठक के समय ही पुलिस ने वहाँ की कमिटी के दफ्तर की तलाशी ली। जब 
हम लोग एक सार्वजनिक सभा में भाग ले रहे थे, तो पुलिस की तैयारियों से मालूम 
होता था कि हम लोग वहीं गिरफ्तार कर लिये जायँंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। एक 
आदमी ने सभा में, पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट की ओर हाथों से इशारा कर-करके, तुलसी- 
दास की एक चौपाई को जोरों से बार-बार दुहराना शुरू किया; तो भी पुलस ने 
कुछ नहीं किया। चौपाई यह थी--गाधि-सुवन मन चिन्ता व्यापी, कब मरिह॒हि ये 
निसिचर पापी ।” सब लोग बंठक और सभा के बाद अपने-अपने स्थान को गये। 
सभी जिलों में काँग्रेत-कमिटियों की तलाशी होने लगी। लोग गिरफ्तार किये जाने 
लगे। में भी पटने आया। हम सब गिरफ्तारी का इन्तजार कर रहे थे। सभी जिलों 
में अनेक प्रमुख काँग्रेसी गिरफ्तार कर लिये गये। पटने में मौलवी खुरशद हसनेन, 
बाबू जगतनारायणछाल और कृष्णप्रकाश सेन सिंह गिरफ्तार हो गयें। और जगहों 
में मौलवी महम्मद शफी, बाबू श्रीकृष्ण सिह, बाबू विश्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा, बाबू 
रामनारायण सिंह इत्यादि कई काँग्रेसी लोग जेल भेज दिये गये। में नहीं गिरफ्तार 
किया गया। हक साहब, ब्रजकिशोर बाबू और मेने कई साथियों के साथ एक बयान 
छपवाया जिसमें हमने जनता को सेवक-दल में शरीक होने के लिए उत्साहित किया, 
गवनंमेण्ट की नीति की निन्‍्दा की और अपने को सेवक-दल का मेम्बर बतलाया। 
पर तो भी हम गिरफ्तार नहीं किये गये। इस तरह सभी जगहों में जिला-मजिस्ट्रेंटों 
तथा दूसरे हाकिमों के पास लोग अपने-अपने हस्ताक्षर करके लम्बी-लम्बी फिहरिस्तें 
भेजने लगे, जिनमें सेवकों के नाम रहते। पटने में में इसका इन्तजार कर ही रहा था 
कि मालूम हुआ, सुलह होने जा रही हूँ । 

गिरफ्तारियाँ बन्द हो गयीं । छा सिंह ने बिहार की गवनंरी से इस्तीफा दे दिया 
था। उनकी जगह पर मिस्टर लीमेजरर गवनर हो गये थे। बिहार-कौंसिल के कुछ 
प्रमुख व्यक्तियों नें--जिनमें मुख्य मिस्टर हसन इमाम, राय बहादुर द्वारकानाथ 
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प्रभूति थे--गवर्नर के पास डेपुटेशन छेजाकर कहा कि बिहार में पूरी शान्ति है, यहाँ 
सेवक-दल को गर-कानूनी करार देने से ही ज्यादा गड़बड़ी होने की सम्भावना है, इसलिए 
गिरफ्ता रियाँ बन्द हो जानी चाहिए। गवनेर ने उनसे क्रुछ ऐसी बातें कीं जिनसे मालम 
हुआ कि गवरनंमेण्ट की सारी कारंवाई गलत बुनियाद पर हुई है । हम लोगों ने उसका 
प्रतिबाद प्रकाशित किया। पर उसके प्रकाशित होने के पहले ही गिरफ्तारियाँ बन्द करने 
का हुक्म उन्होंने निकाल दिया। थद्यपि सेवा-दल के विरुद्ध प्रचारित हुक्म रद नहीं 
किया गया तथापि जिल।-मजिस्ट्रेटों को गिरफ्तारियाँ बन्द करने का हुक्म हो गया। 

सर तेज बहादुर सप्र, लार्ड रीडिग के पास, वाइसराय की कौन्सिल की बैठक 
के लिए, कलकत्ते जा रहे थे। वह पटना होते हुए गुजरे। कुछ लोगों से उनकी मुलाकात 
हुई जिससे यह बात फैल गयी कि अब सुलह हो जायगी। बिहार में गिरफ्तारियों 
के रुक जाने से इसकी और भी पुष्टि हुईं। उधर गवरनंमेण्ट ने जो बातें देशबन्धु दास 
से जेलखाने में कीं उनसे माल्म पड़ा कि देशबन्धु दास उन शर्तों पर राजी हो गये थे, जो 
सरकार की ओर से पेश की गयी थीं। महात्माजी से राय पूछी गयी थी और उन्होंने 
कुछ छर्ते पेश की। इस सम्बन्ध की सब बातें उस समय जाहिर नहीं हुई । इतना 
ही मालूम हुआ कि गांधीजी ने देशबन्धु दास की यह सिफारिश कि हछर्तें मान ली 
जायें, नामंजूर कर दी है। सब बातों को विस्तार से जानने के लिए श्री कृष्णदास की 
पुस्तक महात्मा गांधी के साथ सात मास' (96ए९॥ ?(0॥॥8$ ज्ञा॥ ४(०॥4074 
(9970॥ ) देखना चाहिए। 

शर्ते कुछ इस तरह की थीं--काँग्रेस युवराज के बहिष्कार को बन्द कर दे। 
गवनंमेण्ट एक कान्‍्फ्रेन्स करेगी जिसमें सब बातों पर विचार किया जायगा। राजनीतिक 
कैदी छोड़ दिये जायेंगे। पर कराँची के फतवावाले कंदी, जिनमें अलीबन्धु भी थे, 
नहीं छोड़े जायेंगे। 

गांधीजी चाहते थे कि कान्फ्रेन्स की तिथि और कार्यक्रम (८४०४ ० 
7८(८72८70८ ) निद्चित हो जाना चाहिए और कराँचीवाले केदियों को भी जरूर छुटना 
चाहिए। मुमकिन था कि दो-एक दिन का और समय यदि मिलता तो इन विषयों 
पर भी विचार करके कुछ तय हो जाता। पर उधर युवराज के कलकत्ते पहुँचने का 
दिन पहुँच गया और बात तय न हो सकी । गवरनंमेण्ट ने देखा कि जब स्वागत के काम 
में उसे सफलता नहीं मिली तो फिर ये सुलह की बातें भी बेकार थीं। उसने दमन- 
नीति को और जोरो से चलाने का निश्चय कर लिया। जो डेपुटेशन गया उसे भी 
कोरा उत्तर दे दिया। साथ ही, कुछ ऐसी गोलमटोल बातें कीं जिनसे कुछ लोगों 
पर, विशेष करके पं० मालवीयजी पर, यह असर पड़ा कि यत्रपि अभी कुछ नहीं 
हुआ तथापि राउण्ड टेबुल कान्फ्रेन्स करने का प्रयत्न जारी रखना उचित होगा और 
जो छार्ते वाइसराय ने पेश की हे वे ऐसी है जो पूरी की जा सकती हैं। 

देशबन्धु दास महात्नाजी के इस निश्चय से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने सोचा 
था कि उसे सभय ब्रिटिश गवनंमेण्ट का इतना भूकना ही बड़ी बात थी और इसको 
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मांन लेना चाहिए था। यदि काँग्रेस मान लेती तो काँग्रेस की शक्ति बढ़ती और 
काम अधिक जोरों से चलता। गवनंमेण्ट उसे दबा नहीं सकती। महात्माजी ने सोचा 
कि लार्ड रीडिंग की इच्छा थी कि किसी प्रकार कलकत्ते जैसे शहर में,युवैँराज का 
अच्छा स्वागत हो जाय तो बम्बई आदि की घटनाएँ कुछ महत्त्व नहीं रखेंगी और 
वह भारत की राजभक्ति की घोषणा कर सकेंगे। कान्फ्रेन्स की नीति और तिथि 
दोनों ही अनिश्चित थीं। न मालम वह कब होगी और क्‍या करेगी। उस पर भरोसा 
करना बेकार हे और कांग्रेस की शक्ति बढ़ने के बदले घटेगी जब देश यह देखेगा 
कि हम किस तरह से ठग लिये गये। इसके अलावा अली-बन्धुओं को हम जेल में 
कैसे छोड़ सकते हें। जिन लोगों ने सब बातों में त्ताथ दिया है, जिनका जनता पर 
इतना प्रभाव हैं और जो हमारे साथी हैँ, उनको जेल में छोड़ देना उनके साथ अश्याय 
होगा। इसलिए लार्ड रीडिंग की शर्तें हमें केवल धोखा देंगी, कोई काम नही निकलेगा । 

इसमें कोई शक नहीं कि देशबन्धु दास बहुत क्षुब्ध हो गये। जब मीयाद खतम 
होने पर वह छूटे तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि भहात्माजी ने बहुत 
भारी और भद्दी भूल की थी (छ8प08!८१ 2४0 7][प४0८7८० ) । इस विषय पर, 
तटस्थता के साथ, तो कोई भावी इतिहास-लेखक ही विचार कर सकेगा। में इतना ही 
कह सकता हूँ कि उस समय से आज तक जो अनुभव ब्रिटिश-गवर्न॑मेण्ट के साथ 
समभौते के हमें हुए है, वे बहुत कड़ वे हें। शब्दाडम्बर में असली बातें अक्सर छिप 
जाती हैं। समभौते अँंगरेजी भाषा में ही लिखे जाते हें और उनके अर्थ में अनर्थ की 
काफी गुंजाइश रहती हैं। १९३१ के मात में लार्ड इंविन के साथ जो समभौता 
हुआ, उसकी दछा्तों के पूरा करने में लार्ड विलिगडन की गवनंमेण्ट ने और सिविल- 
सर्विस ने जो-जो दिक्‍कतें पेश कीं उन्हें वही जान सकता हे, जिसको उस सम्बन्ध में 
उनसे बातें अथवा पत्र-व्यवहार करने का मौका मिला हो। महात्माजी अपने अनुभव 
से जानते थे कि किसी शर्त को गोलमटोल छोड़ देता अथवा उसमें किसी प्रकार की 
अनिश्चितता रहने देना अन्त में घातक होगा। उनको ब्रिटिश सरकार की खुश नीयत 
पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्तों को मानना ठीक नहीं सम का और 
काँग्रेस की निश्चित नीति को तथा अपने साथियों को इन अनिश्चित शर्तों के भरोसे 
जेलखाने में छोड़ने से इनकार कर दिया। किसी भी देश को स्वतंत्रता यदि सस्ती 
दर से मिल जाय तो उसकी उतनी कदर नहीं रह जाती। विशेषकर भारतवर्ष को तो 
इसे वाजिब मूल्य देकर ही लेना चाहिए; क्योंकि हम इतने दिनों की दासता के कारण 
इसका उचित मूल्य आँकना भी भूलन्से गये हें। 
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इधर ये बातें चल रही थीं, उधर काँग्रेस के सालाना जलसे के दिन भी आ गये। 
देशबन्धु दास ही सभापति मनोनीत हुए थे। वह थे जेलखाने में। काँग्रेस का अधिवेशन 
अहमदाबाद में होनेवाला था। वहाँ सरदार बल्‍लभभाई स्वागताध्यक्ष थे। बड़े पैमाने पर 
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तेयारियाँ की गई थीं। जब बिहार में गिरफ्तारियाँ बन्द हुईं, हम लोग जौ बाहर थे, 
अहमदाबाद के लिए रवाना हो गये। 

अहम्भधदाबाद की कांग्रेस बहुत बातों में अनूठी थी। पहले-पहल काँग्रेस से 
कुसियाँ उठा दी गयीं। प्रतिनिधियों को फर्श पर बैठाने का प्रबन्ध किया गया था। 
इस तरह उतने ही स्थान में बहुत अधिक प्रतिनिधि और दर्शक बैठ सकते थे। प्रति- 
निधिथों का चुनाव पहली बार नागपुर के परिवर्तित नियमों के अनुसार हुआ था। अब हम 
कह सकते थे कि काँग्रेस चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा हूँ। बहुतेरे चुने हुए प्रतिनिधि 
जेलखानों में थे, जिनमे प्रमुख तो मनोनीत सभापति देशबन्धु चित्तरंजन दास थे 
ही। बहुतेरे नेता--जिन्होंने साल-भर बड़े परिश्रम, लगन और उत्साह से देश को 
जगया और सगठित किया था--इस अधिवेशन में, गवनेमेण्ट की नीति के कारण, 
आने से वंचित थे। जो लोग आये थे उनमें और सारे देश में उत्साह उमड़ा पड़ रहा 
था, मानों भरी नदी के किनारो को पार करके जलरू-प्रवाह चारो ओर फंल रह हैं। 
इतनी गिरफ्तारियो के कारण कहीं भी मुर्देगी नहीं थी। दमन-नीति ने दबाने के 
बदले लोगों को अधिक उभाड़ने का ही काम किया था। गांधीजी भी आशा और 
उत्साह से भरे थे। सब लोग सत्याग्रह का स्वप्न देख रहे थे। लोग इस आशा में थे 
कि काँग्रेस सत्याग्रह का आदेश देगी और आयोजन करेगी। काँग्रेस के साथ एक बड़े 
महत्त्व की प्रदर्शनी भी हुई थी, जिसमें नवजात--बल्कि पुनर्जीवित--खादी का बड़ा 
महत्त्व था। प्रतिनिधियों के रहने के लिए काँग्रेस-पंडाल के नजदीक ही एक छोटा- 
मोटा नगर खादी नगर' नाम का बस गया था, जिसमें सभी ठहराये गये थे। ये 
सब बातें काँग्रेत के लिए नयी थीं। पास ही में उसी तरह खिलाफत-कान्फ्रेन्स के लिए 
पंडाल इत्यादि बने थे। 

काँग्रेस क। अधिवेशन भी निराला ही था। पुरानी प्रथा के विरुद्ध स्वागता- 
ध्यक्ष का भाषण बहुत छोटा था। उसमें देश की परिस्थिति और काँग्रेस के कार्यक्रम 
पर विचार नहीं किया गया था। केवल उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागतमात्र था, 
और था गृजरात में हुए काम का छोटा-सा विवरण। मनोनीत सभापति गेरहाजिर थे, 
इसलिए उनके स्थान पर हकीम अजमल खाँ सभापति चुन लिये गये। स्वागताध्यक्ष 
और सभापति दोनो के ही भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी या उर्दू में ही हुए । 

सबसे महत्त्व का प्रश्न सत्याग्रह का था। अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ, जिसमें परिस्थिति का सिहावलोकन करते हुए सत्याग्रह का निश्चय प्रकट किया 
गया। इस काम के लिए गांधीजी सर्वेसर्वा ([0208007) बनाये गये। इस बात का 
अन्देशा था कि जैसे और नेता गिरफ्तार किये जा चुके हें, गांधीजी भी गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे; इसलिए प्रस्ताव में उनको उसी अधिकार के साथ अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया। पर यह साफ कह दिया गया कि काँग्रेस 
के ध्येय को बदलने का अधिकार उनको नहीं होगा। हाँ, यदि गवनंमेण्ट से कुछ 
सुलह हो तो उसकी मंजूरी कांग्रेस से लेनी पड़ेगी। सेवक-दलों के संगठन पर जोर 


अहैमंदाबाद-काँग्रेस और सत्याग्रह १७२ 


दिया गया और जिस प्रतिज्ञा-पत्र पर उनके हस्ताक्षर होनेवाले थे, वह और भी कुछ 
सख्त बनाया गया। 

इस अधिवेशन में एक विशेष बात यह हुई कि लाना हसरन प्रोहॉनी ने यह 
प्रस्ताव' पेश किया कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य के बदले स्वतंत्रता ([70९7270९7८८) 
बना दिया जाथ। गांधीजी ने इसका विरोध किया। अतः प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । 
उसके बाद प्राय: हर अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव आता रहा। पर गांधीजी 
के विरोध से तब तक नामंजूर होता रहा जब तक यह कई बरसों के बाद गांधीजी 
के विरोध हटा लेने पर स्वीकृत न हो गया। दूसरी बात यह हुई कि पंडित मालवीयजी 
का गोलमेज-क/न्फ्रेन्स-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। पडितजी- कलकत्ते 
से सीधे अहमदाबाद आये थे। वहाँ उनका प्रयत्न असफल हो गया था, परै वह 
बहुत बड़े आशावादी हूँं। उन्होंने काँग्रेस को सलाह दी और प्रस्ताव पेश किया कि 
यदि गोलमेज-कान्फ्रेन्स गवनंमेण्ट करे तो काँग्रेस उसमें शरीक हों। ऊपर कहा जा 
चुका हैँ कि इस समय इसका कोई मौका ही नहीं था। इसलिए काँग्रेस ने उस बात 
को नही माना। पीछे यह मालम हुआ कि पंडित मोतीलालजी भी किसी प्रकार के 
समभीते के विरुद्ध थे। 

काँग्रेस के बाद सभी लोग अपने-अपने स्थान को रवाना हुए। वहीं पर मालूम 
ही गया कि महात्मा गांधी एक जगह सत्याग्रह करेंगे और वह स्थान होगा बारडोली। 
औरों को भी आदेश मिला कि अपने-अपने स्थान पर जनता में प्रचार और संगठन 
करें। सबसे अधिक कांग्रेस के कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, विशेषकर सेवक-दल के 
संगठन के लिए, जी-तोड़ परिश्रम करके प्रयत्न करें। 

पंडित मालवीयजी और कुछ दूसरे नेताओं ने निई्चय किया कि एक ऐसी 
कान्फ्रेन्स की जाय, जिसमें काँग्रेस और गवनंमेण्ट के बीच का झगड़ा मिटाने का प्रयत्न 
किया जाय। उन्होंने अहमदाबाद-काँग्रेस समाप्त होते ही इसकी घोषणा की। देश 
के मुख्य-मुख्य लोग, जिनमें मुख्य-मुख्य काँग्रेसी और खिलाफती भी शामिल थे, बम्बई 
में आमंत्रित हुए। यह सभा जनवरी के मध्य में बम्बई में हुई। सर शंकर नायर 
इसके सभापति हुए। में भी, और कांग्रेसियों की तरह, वहाँ गया। गांधीजी ही हमारी 
ओर से बोलनेवाले थे। हम लोगों ने निश्चय कर लिया था कि सबकी ओर से जो 
कुछ कहना होगा वही कहेंगे। महात्माजी ने साफ-साफ बता दिया कि हम कॉग्रेसियों को 
इस गोलमेज-कान्फ़रेन्स से, जिसके आयोजन का प्रस्ताव गवर्नमेण्ट से किया जा रहा था, कोई 
आशा नहीं हे; तो भी अगर वह हो, और गांधीजी बलाये जायें, तो वह ब्रिना शर्ते के 
उसमें शरीक होंगे; पर थ्यक्तिगत हेसियत से । हाँ, यदि काँग्रेस को आमंत्रित किया जाय 
तो वह तभी शरीक हो सकेगे जब कान्फ्रेन्स का कार्यक्रम और तिथि निश्चित कर ली जाय। 
साथ ही, वह घोषणा वापस कर ली जाय, जिसके द्वारा सेवक-दल गेर-कानूनी करार 
दिये गये हें तथा जिसे न मानने के कारण जिन लोगों को सजा दी गई हूँ वे छोड़ दिये 
जायें। फतवावाले कंदियों को जरूर छोड़ना चाहिए। खिलाफत, पंजाब और स्वराज- 
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वाली कांग्रेस की माँगें जाहिर थीं; काँग्रेस उन्हीं को वहाँ पेश करके उन्हें मनवाने 
का प्रयत्न करेगी। अपनी ओर से हम सत्याग्रह स्थगित कर देंगे। 

कोन्प्रत़्स करनेवालों की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया; पर गांधीजी को वह 
मंजूर न हुआ। इस कारण उस पर विचार करके उसे रद-बदल कर फिर उपस्थित करने 
के लिए एक उपसमिति बना दी गयी। उस दिन जो लोग उपस्थित थे उनके भाषण 
हुए। मेरे दिल पर एक भाषण का बहुत असर पड़ा था। वह था सर हरमुसजी 
वाडिया का भाषण | यह थे एक वथोवद्ध बड़े व्यापारी---लिबरलू-दरू के विचार 
रखनेवाले पारसी । इन्होंने गवर्न॑मेण्ट की सारी नीति की तीब्र शब्दों में निन्‍्दा की। 
यह यद्यपि सत्याग्रह के विरोधी थे, तथापि इन्होंने साफ-साफ बता दिया कि इस अवस्था 
की भारी जवाबदेही सरकार पर हें। 

दूसरे दिन उपसमिति की बेठक हुई। उसमे गांधीजी शरीक रहे। सबकी राय 
से एक प्रस्ताव तेयार हुआ। पर सर शंकर नायर बहुत बिगड़ गये। सेपहर को वह 
क्ान्फ्रेन्स से चले गये । उनके साथ कोई दूसरा नहीं गया। तब कान्‍्फ्रेन्स के सभापति सर 
विद्वेश्वरैया हुए। उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। गांधीजी ने फिर 
अपनी वही बातें दुहरा दीं। यह भी उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की वर्किंग-कमिटी 
द्वारा वह ३१ जनवरी तक के लिए सत्याग्रह स्थगित करा देने का प्रयत्न करेगे। 

बम्बई में वर्किंग-कमिटी के लोग प्राय: सभी थे ही। बैठक में तय हुआ कि 
३१ जनवरी तक और यदि गोलमेज कानन्‍्फ्रेन्स की बात तथा प्रस्ताव की दूसरी छा्ते 
गवर्नमेण्ट ने मंजूर न कर लीं, तो जब तक उसका कुछ फँंसछा न हो जाय तब तक 
सामूहिक सत्याग्रह बन्द रहेगा ओर व्यक्तिगत सत्याग्रह केवल बचाव के लिए ही 
जहाँ मजबूरी होगी वहीं किया जायगा; पर सेवक-दलर के सगठन का काम जारी 
रहेगा। काष्फ्रेन्स के प्रस्ताव को तार द्वारा कास्फ्रेन्स-करमिटी ने वाइसराय के पास 
भेजा। एक लम्बे तार द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कलकत्तेवाले डेपुटेशन 
के उत्तर में जो शर्तें लार्ड रीडिग ने दी थी, प्रायः वे सभी मंजूर कर ली गयी हे 
और अब गवरनंमेण्ट को गोलमेज-कान्फेन्स मंजूर कर लेनी चाहिए। उधर से नामंजूरी 
का जवाब आ गया ! इस पर फिर तार द्वारा लिखापढ़ी की जा रही थी कि ३१ 
जनवरी का दिन पहुँच गया। अब काँग्रेस के लिए कुछ निश्चय करना अनिवायं हो गया। 

काँग्रेस से लौटने के बाद मेने अपने सूबे में दौरा शुरू किया। यह ३१ जन- 
बरी वाली अवधि बीतने के बाद, बारडोली की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें 
धहात्माजी और हकीम अजमल खाँ शरीक थे, बारडोली में सत्याग्रह शुरू करने का 
निश्चय हुआ। यह बात घोषित भी कर दी गयी। श्री बिट्ठल भाई पटेल और 
परदार बललभ भाई अब वही रहने लगे थे। मह/त्माजी भी पहुँच ही गये थे। वहाँ 
जनता की सभा में महात्माजी ने सत्याग्रह के अर्थ को और उसमें होनेवाले कष्टों 
को लोगों को बताया। उनसे शपथ भी ली कि वे सत्य और अहिंसा पर डटे रहकर 
पारे देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपने को भस्मीभूत कर देंगे। सुरक्ष में 
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वर्किंग-कमिटी की बैठक हुई। उसने वहाँ सत्याश्रह करने की मंजूरी दे दी। इसके 
बाद ही गांधीजी ने वाइसराय को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सत्याग्रह के निग्चय की 
सूचना देते हुए सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए तिथि भी ठीक कर दी+ 


४०--चौरीचोरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरफ्तारी 


में सूबे के दौरे में, मुजफ्फरपुर-जिले के गाँवों में घूमता-धूमता, पुपरी' गाँव 
की सभा में भाषण कर रहा था। उसी समय तार मिला कि वर्किंग-कमिटी की बेठक 
बारडोली में होनेवाली हैं और मुझे वहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए। में वहाँ से तुरंत 
रवाना हुआ। पहली गाड़ी जो मिली उससे पटना होता हुआ वहाँ चला गया। इस 
बीच में एक बहुत दुःखद और महत्त्वपूर्ण घटना हो गयी। गोरखपुर-जिले के 'चौरी- 
चौरा' गाँव में जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। जनता ने आवेश में आकर 
पुलिस-थाने को जला दिया। कितने ही पुलिस-कर्मचारियों को भी मार डाला। 

महात्माजी के दिल पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने देख लिया कि 
देश ने अभी तक अहिंसा के तत्व और महत्त्व को नही समभा हें; इसलिए यदि 
सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में होने लगेंगी; 
इसके फलस्वरूप सरकार की ओर से भी दमन-नीति जोरों से बरती जायगी और 
जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी; इसलिए यद्यपि बाइसराय को सत्याग्रह आरम्भ 
करने की सूचना दे दी गयी हूँ तथापि सत्याग्रह को स्थगित ही कर देना चाहिए। 

देश की नाड़ी पहचानकर महात्माजी इस निश्चय पर पहुँच गये। इसी पर 
विचार करने के लिए उन्होंने वर्किंग-कमिटी की बैठक की। 

यद्यपि म जल्द से जल्द रवाना हुआ था तथापि जब मे बारडोली स्टेशन 
पर पहुँचा तो उसी ट्रेन से वापसी के लिए रवाना होते हुए पडित मदनमोहन माल- 
वीयजी से वहीं भेंट हें; गयी। उन्होने बता दिया कि वकिंग-करत्राटी का काम समाप्त 
हो चुका है और सत्याग्रह स्थगित करने का निदचय कर लिया गया हैँ। जब 
मेने यह सुना तो मेरे दिल पर भी एक धक्का-सा लगा। में वहाँ पहुँचा जहाँ गांधीजी 
ठहरे थे। उन्होंने जाते ही पूछा कि निश्चय सुन लिया हूँ न? मेने कहा, हाँ! इस 
पर उन्होंने पूछा कि इस विषय में तुम्हारी राय क्‍या हें? में अभी कुछ उत्तर 
नहीं दे सका था कि वह समभ गये, मेरे दिल में कुछ सन्देह मालूम हो रहा हैं ! 
उन्होंने उसी क्षण सब बातें समभा दीं। में सुतता गया, पर अभी किसी निश्चय 
पर नहीं पहुँचा था कि अन्त में उन्होंने कहा, जो कुछ मेंने कहा है उस पर विचार करो। 

संध्या हो गयी थी। मेंने रात को सब बातों पर और सब पहलुओं पर, 
महात्माजी की बताई बातों की रोशनी में, विचार किया। मेरी भी दृढ़ राय हो 
गयी कि निश्चय ठीक ही हुआ हूँ। दूसरे दिन गांधीजी ने फिर पूछा, क्‍या विचार 
किया ? मेंने उत्तर दे दिया कि में सब बातें समझ गया और निश्चय ठीक ही हुआ 
हैं। इससे वह कुछ प्रसन्न मालूम हुए। 
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इस निदचय के प्रकाशित होते ही सारे देश में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न 
ही गयी। मामूली कार्यकर्ताओं की बात कौन कहे, बड़े-बड़े धुरंधर नेता--पंडित 
मोतीलाल नेहरु, लाला लाजपतराय प्रभृति जो सभी जेल में थे---इससे बहुत असन्तुष्ट 
हुए। अखबारो में भी विरोध की आवाज उठी। हाँ, हकीम अजमल खाँ और 
डाक्टर अनसारी भी बारडोली की उस बैठक में नही पहुँच सके थे। इन लोगों ने 
सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहाँ भेज दी थी। साधारण जनता में एक प्रकार 
की मुर्देनीसी दिखाई देने लगी, मानों दौड़ता हुआ मनुष्य ठेस रंग जाने से 
गिर पड़ा हो। 

बारडोली में ही गांधीजी ने पहले-पहल उस रचनात्मक कार्यक्रम को निद्दिचत 
और परिष्कृत रूप दिया, जो आज तक कांग्रेस का मुख्य कार्यक्रम है। वह प्रस्ताव 
इतने महत्त्व का हैँ कि उसका उद्धरण आवश्यक हूँ। नीचे उसका हिन्दी-रूपान्तर 
दिया जाता हँ-- 

“चूंकि गोरखपुर (चौरीचौरा) का भयानक काण्ड इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि देश की जनता अब तक यह बात अच्छी तरह नहीं समभ सकी हें कि अहिसा' 
भद्रअवज्ञा या सिविल नाफरमानी का एक जरूरी क्रियात्मक और प्रमुख अंश हें; 
और चूंकि स्वयंसेवकों की भर्ती में बिना छानबीन किये ही--और काँग्रेस की बतायी 
हुई हिदायतों के खिलाफ भी--लोग ले लिये गये हैं, जिससे लोगों में सत्याग्रह के 
मूल तत्व की समझ की कमी जाहिर होती हे; और चूंकि इस कार्यकारिणी कमिटी 
की राय में राष्ट्रीयता तक पहुँचने में देरी होने का एक प्रधान कारण काँग्रेस के 
शासन-प्रबन्ध को व्यवहार में लाने में अपूर्णता और दुर्बंखता ही हैं; इसलिए कांग्रेस 
के अन्दरूनी संगठन को सुदृढ़ बनाने के खयाल से यह वरकिंग-कमिटी काँग्रेस के सभी 
संगठित अंगों को सलाह देती हैँ कि वे नीचे लिखे कार्यक्रम को अंजाम देने में 
संलगन हो जायो--- 

(१) कम से कम एक करोड़ काँग्रेस के मेम्बरों की भर्ती। चूंकि शान्ति (अहिंसा 
और वेधता) और सत्य काँग्रेस की नीति के मूल तत्त्व या सार हैं, इसलिए किसी ऐसे 
व्यक्ति की भर्ती न की जावे जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्य और अहिंसा को अनि- 
वायं न समभता हो। इस खयाल से काँग्रेस की नीति को खूब अच्छी तरह हर 
ऐसे शख्स या व्यक्ति को समभा देना चाहिए जिससे काँग्रेस का मेम्बर बनने का 
अनुरोध किया जाय। मेम्बर बनानेवाले कार्यकर्ता को खयाल रखना चाहिए कि 
सालाना चन्दा न अदा करनेवाला काँग्रेस का योग्य मेम्बर नहीं समभा जायगा। 
इसलिए पुराने मेम्बरों को फिर से नये साल के लिए अपना-अपना नाम दर्ज करा 
लेना चाहिए। 

(२) चर्खों को लोकप्रिय बनाना और हाथ के कते हुए सूत से हाथ की बुनी 
हुई खादी तैयार करने का संगठन (यानी 'प्रबन्ध) करना। इस कार्य की सफलता 
के लिए कल कार्यकर्ताओं तथा काँग्रेस के पदाधिकारियों को खहुर की ही पोशाक 
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पहननी चाहिए और यह भी अच्छा रहेगा कि दूसरों के हौसले बढ़ाने के लिए उन्हें 
खुद चर्खे पर सूत कातना सीखना चाहिए। 

(३) नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना। ग्रवनंमैण्ट स्कलों 
पर धरना नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाने में इन स्कूलों 
की अच्छी पढ़ाई पर ही भरोसा करना चाहिए। 


(४) गिरी हुई दलित जातियों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए तथा 
उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नेतिक हालत को सुधारने के लिए उनका संगठन 
करना। उनको समभा-बुकाकर उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना और 
जो सुविधाएँ सबको मिलती हें वे इन लोगों को भी दिलवाना। जहाँ कहीं अछुत 
जातियों से लोग ज्यादातर अलग रहते हे और छुत-छात का भाव जबरदस्त हे वहाँ 
पर इनके बालकों के लिए काँग्रेस के पेसे से अहूग स्कूल-पाठशालाएँ चलायी जानी 
चाहिए और छोगों को समभा-बुझाकर अछूतों को भी सार्वजनिक कुँओं से पानी 
भरने देने का प्रबन्ध कराना चाहिए। 


(५) मादकद्रव्य-निषेध के लिए शराबियों की बस्ती में घर-घर जाकर, उन 
लोगों को समभा-बुकाकर, नशाखोरी बन्द करने का संगठित कार्य करना। इस काये 
के लिए घरना (पिकेटिंग) से काम न लिया जाय, बल्कि समभाने-बुभाने से, 
आरजू-मिन्नत से ही काम निकालना चाहिए। 


(६) आपस के भंगड़ों और मुकदमों को खानगी तौर पर ही तय-तसफिया 
करा देने की गरज से शहरों और गाँवों में पंचायतें काथम करना । पंचायती फेसलों को 
लोगों से भनवाने की शक्ति पंचायत की सचाई और ईमानदारी, इनसाफ और लोक- 
प्रियता से ही पैदा होनी चाहिए। किसी तरह की जोर-जबरदस्ती की परछाई भी 
न पड़ने पावे। इसलिए ऐसा न होना चाहिए कि जो कोई पंचायती फैसला न माने 
वहे समाज या जाति से खारिज किया जाय। 

(७) हर जाति या वर्ग के छोगों में मेलजोल बढ़ानें और आपस के ऐसे 
मेल-मिलाप की आवश्यकता पर सबका ध्यान खींचने की गरज से मेल-मुआफकत 
का बढ़ाना असहयोग-आन्दोलन का एक ७्पेय है। ऐसे सामाजिक सेवा-विभाग का 
संगठन करना, जो बगैर किसी भेद-भाव के, सबकी सेवा, रोग-शोक या आपत्ति- 
विपत्ति-काल में, एक तरह से, एक भाव से करे। असहयोगी को, अपनी नीति पर 
दृढ़ता से कायम रहते हुए भी, बीमारी में या किसी विपद्‌ के समय, अँगरेजों या 
हिन्दुस्तानियों की, यानी सबकी, बराबर सेवा करना, अपनी बड़ाई या सौभाग्य की 
बात समभना चाहिए। 

(८) तिलक-स्वराज्य-फंड को इकट्ठा करने का काम जारी रखना और हर- 
एक काँग्रेसी से या काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवालों से माँग पेश करना कि वे अपनी 


सन्‌ १९२१ की आमदनी का ७७ (सौ हिस्से में एक हिस्सा) सिलक-स्वराज्य-कोष 
फा० २३ 
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में दान कर दें। हर-एक सूबा-काँग्रेस-कमिटी अपने इस जमा किये हुए धन 
का हूँ (चौथाई हिस्सा) हर महीने अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिदी के पास 
भेज दिया करे। 

(९) वकिग कमिटी क। यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समझा जायगा तो, संशोधन 
(तरमीम) के लिए अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की अगली बैठक में पेश 
किया जायगा। 

(१०) विंग कमिटी की राय में किसी ऐसे प्रबन्ध की जरूरत मालम पड़ती 
है, जिसके जरिये सरकारी नौकरियों को छोड़कर आये हुए लोगों के लिए कुछ 
रोजगार-धन्धा दिया जा सके। इस गरज से यह कमिटी सर्वश्री मियाँ मुहम्मद 
हाजीआन, मुहम्मद छोट्टानी, सेठ जेमनालालू बजाज तथा बी० जे० पटेल को मुकरर 
करती हूँ कि ये लोग एक योजना उस तरह की तैयार करके आगामी अखिल भार- 
तीय कमिटी की विद्येष बैठक में विचारार्थ पेश करें। 

बारडोली में ही यह निरचय कर लिया गया कि अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक शीघ्र ही की जाय। तिथि निश्चित करके दिल्ली में बेठक की घोषणा कर 
दी गयी। इसी बैठक में बारडोली के निश्चय पर विचार होने को था। 

गांधीजी ने पाँच दिनों का उपवास किया। वहाँ की जनता की सभा में 
उन्होंने अपने निश्चय को बतलाया। में भी उस सभा सें उपस्थित था। लोगों ने 
बात तो मान ली, पर यहाँ भी निराशा मालूम होती थी। 

दिल्ली में, व/किग कमिटी की बैठक में, जो अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक के पहले हुई, लालाजी और पंडित मोतीलालजी तथा औरों की रोषपपूर्ण 
सम्मतियाँ मिल्लीं---यह निदचय देश के लिए बड़ा हानिकर हुआ है, इससे केवल 
जनता हतोत्साह ही नहीं होगी बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस लगेगी।' कुछ 
नेताओं के पत्र भी, इसी आशय के, गांधीजी के पास, जेल से आ गये थे। ऐसा 
मालम होता था कि मानों सभी नेता, यदि वै बाहर होते तो, गांधीजी को पदच्युत 
कर देते और सत्याग्रह जारी करते। किन्तु गांधीजी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने 
साफ-साफ बता दिया कि जो लोग जेल में बन्द हें उनको परिस्थिति का पूरा 
ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनको राय देने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि 
वे राय देते हें तो उसका बहुत वजन नहीं हे। सकता। वकिग कमिटी में ही मेंने देखा 
कि गांधीजी जब निदचय पर पहुँच जाते हें तों किस प्रकार अटल रह सकते हँ-- 
और अटल रह सकते हें तीव्र से तीत्र विरोध के बावजूद ! 

हकीम अजमल खाँ काँग्रेस के सभापति थ। अखिल भारतीय कमिटी का जल्सा 
शुरू हुआ। गांधीजी ने बारडोली के निश्चय के समर्थन और मंजूरी का प्रस्ताव 
पेश किया। इस पर डाक्टर मुंजे ने उसके सुधार (संशोधन) के रूप में एक प्रस्ताव 
पेश्न किया, जिसमें कहा गया कि एक कमिटी बनायी जाय जो असहयोग के कार्यक्रम 

और उसके अनुसार हर काम की जाँच करे तथा देश को उचित परामर्श दे। इस 
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प्रस्ताव ने, और इसके समर्थन में किये गये उनके भाषण ने, गांधीजी पर अविश्वास 
(0 (०05८८ या (थ5$प८) का रूप धारण कर लिया। 
गरमागरम बहस चलने लगी। इसी समय हकीम साहब की तबीयत* अचानक 
खराब हो गयी। वह सभा में बैठने से मजबूर हो गये। उन्होंने गांधीजी को अपने 
स्थान पर सभापति बना दिया। यह कहकर वह चले गये कि दर्द कम होते ही में 
हाजिर हो जाऊँगा, तब तक महात्माजी सभा का काम चलावेंगे। हम लोगों के 
देखने में यह ठीक नहीं मालम होता था कि जिस पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पेश हे और उस पर बहस हो रही है, वह सभापति के पद पर बेठा रहे। पर 
गांधीजी ने निःसंकोच भाव से काम आरम्भ कर दिया । उनके चेहरे-मोहरे से 
कुछ भी संकोच महीं भलका । हमने सोच लिया कि वह मानते हूँ कि सभ्प्रपति 
का काम इतना ही हे कि सभी सदस्यों का वह विश्वास-भाजन बना रहे और अपनी 
किसी कार्रवाई से प्रतिपक्षी के दिल में यह भाव न आने दे कि वह अपने सहायकों 
का पक्षपाती है। गांधीजी ने बहाँ नीति भी अजीब बरती। जब कोई बोलने 
उठता तो उससे पूछते कि आप डाक्टर मुंजे के पक्ष में बोलेंगे अथवा विरोघ में। 
यदि वह कहता कि विरोध में, तो कहते कि आप ठहरें। यदि बह कहता कि पक्ष 
में, तो उसे कहते कि आपको जो कहना हो आप कहें। इस प्रकार कितने ही भाषण 
डाक्टर मुंजे के पक्ष में हुए और एक भी भाषण उन्होंने अपने पक्ष में द्वोने नहीं 
दिया। हम लोग कुछ शंकित भी होने लगे। सोचने लगे कि गांधीजी इस प्रकार 
क्यों अपने पक्ष को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे हँ। अन्त में उन्होंने प्रस्ताव 
को सम्मति के लिए सभा के सामने पेश कर दिया। हाथ उठने पर माल्म हुआ 
कि प्रायः उतने ही हाथ डाक्टर मुंजे के पक्ष में उठे जितने भाषण उनके पक्ष में 
हुए थे ! अविद्वास का प्रस्ताव बड़े बहुमत से नामंजूर हो गया। बारडोली का 
निएचय विम्नलिखित प्रकार से पेश किया गया। 

(१) अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की यह बैठक बारडोली के---११ और 
१२ फरवरी १९२२ की वर्किंग कमिटी की बैठक में पास हुए---रचनात्मक कार्यक्रम के 
प्रस्ताव को पूर्ण विचार के बाद मंजूर करती हैँ और साथ ही साथ यह निश्चय' 
करती है कि व्यक्तिगत या शख्सी भद्र अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी, चाहे वह 
रक्षार्थ हो चाहे आक्रमणकारी या हमलेआवर, खास-खास जगहों में या खास-खास 
कानूनों के बाबत, मुकामी सूबा काँग्रेस-कमिटी से इजाजत लेकर, की जा सकती हूं। 
पर खयाल रहे कि यह उसी हालत में की जा सकती हूँ जब कि अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी या उसकी वकिंग कमिटी की बताई हुई, सिविल नाफरमानी जारी 
करने के पहले की, कुछ शर्तें ठीक-ठीक पूरी हो चुकी हों। 

(२) कई जगहों से रिपोर्ट आई हैँ कि शराब की दृकानों पर जिस तरह 
से धरना यथा पिकेटिंग की जाती है, उसी तरह कपड़े की दृकानों पर भी पिकेटिंग 
की जरूरत हैं। इसलिए यह अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी ऐसी पिकेटिंग की इजाजत 
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कपड़े की दूकानों के लिए भी देती है, जो नेकनीमती से और बारडोली के प्रस्ताव 
में बतलाये हुए तरीकों से तथा उन्हीं शर्तों के साथ की जायगी। 

(३), अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी अपनी यह राय जाहिर कर देना 
चाहती है कि वर्किंग कमिटी के प्रस्ताव के यह मानी नहीं हें कि वह अपने पहले 
के असहयोग या सामूहिक भद्र अवज्ञा के प्रोग्राम को छोड़ देती हे। उसका मतलब 
सिर्फ यह हे कि बारडोली-प्रस्ताव में बतलाये हुए रचनात्मक कार्यक्रम पर कार्यकर्ताओं 
के पूरे दिल से लग जाने से और उसे सफल बनाने से ही सामूहिक भद्र अवज्ञा के लिए 
आवश्यक या अनुकूल वायु-मण्डलू तैयार किया जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी की यह तजवीज हैँ कि जनता को ऐसी ही हालत में सिविल नाफरमानी वा 
भद्र भ्रवज्ञा को काम में लाने का पूरा हक और कतंव्य है जब कि शासनकर्ता व अधि- 
कारीवगं जनता के निरचथ किये हुए विचारों का विरोध करने पर उतारू हो जायें। 

नोट---शख्सी या व्यक्तिगत अवज्ञा या नाफरमानी उसे कहते हें जो एक 
शख्स या एक निश्चित संख्या के (मह॒दूद) लोगों के दल था जमायत के जरिये 
कानून के खिलाफ या गवनंमेण्ट के हुक्म को न मानकर किया जाय। इसलिए ऐसी 
मीटिंग या सभा को, जिसमें टिकट के जरिये ही लोग जाने पाते हों और जिसमें कोई 
अनधिकारी दर्शक नहीं जा सकता है, यदि सरकार, ने करने से मना कर दिया हो, 
कर लेना व्यक्तिगत अवज्ञा या शख्सी नाफरमानी हें। और अगर सभा आम जनता 
की है, जिसमें चाहे जो कोई बिना रोक-टोक शरीक हो, तो वैसी सभा यदि सरकार की 
आज्ञा के विरुद्ध की जाय, तो वह सामूहिक भद्र अवज्ञा (४958 (/ए) ]03096- 
0॥27८८) है। अवज्ञा या नाफरमानी को बचाव के लिए वा रक्षार्थ उस हालत में कहेंगे जब 
मीटिंग या सभा किसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए की गयी हो। आधघातक या 
हमलेआवर उस हालत में कहेंगे जब सभा किसी काम के करने के लिए नहीं, बल्कि 
गवनभेण्ट की मनाही की आज्ञा को तोड़ने के लिए की जाय तथा गिरफ्तारी या जेल 
या दुसरे प्रकार के दमन को अपने ऊपर लाने के लिए करें। 

यह कमिटी बारडोली के निरचय को मंजूर करने के साथ-साथ केवल सामूहिक 
भद्र अवज्ञा को छोड़ लोगों को सभी जरूरी कार्यक्रम पूरा करने की हिदायत करती 
है, जो इस समय स्थगित हो गये हैं। 

गांधीजी ने प्रस्ताव पेश करने के समय ही ऐसा भाषण कर दिया था कि 
उसका असर लोग नहीं मिटा सके। सत्य!ग्रह स्थगित रह गया। 

इस बैठक कै सम्बन्ध में दो बातें, यद्यपि वे छोटी हैं, कह देना बेजा न होगा। 
दिल्‍ली की बैठक का दिन निश्चित करने के समय पंचांग नहीं देखा गया था। इत्ति- 
फाक से जो दिन मुकरंर किया गया उसी दिन फाल्गुन की शिवरात्रि का पर्व था। 
हिन्दुओं की ओर से तार पहुँचने लगे कि दिन बदल दिया जाय । पर गांधीजी इस 
पर राजी नहीं हुए। मेंने उनसे कहा कि शिवरात्रि बड़ा भारी पर्व माना जाता है-- 
बहुतेरे लोग उपवास और पूजा इत्यादि करते हें; इसलिए दिन क्‍यों न बदल दिया 
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जाय। इस पर उन्होंने कहा, “उपवास और बेठक में कोई विरोध नहीं हो सकता; 
क्योंकि लोग उपवास करके भी सभा में शरीक हो सकते हे, और यह कहाँ किस 
शास्त्र में लिखा हे कि ब्रत के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए $ देशसेवा 
का यह एक महत्त्वपूर्ण काम है। यदि हिन्दू उसमें उस धामिक प्रवृत्ति के साथ शरीक 
होंगे, जो ऐसे पवित्र दिन में उनसे अपेक्षित है, तो इससे बढ़कर दूसरी बात और 
क्या बेहतर हो सकती हे?” तिथि उन्होंने नहीं बदली। 

एसोसिएटेड प्रेस के संस्थापकों में एक सज्जन श्री केशवचन्द्र राय (के० सी० 
राय) थे, जिनको में कलकत्ते में पढ़ने के समय से ही जानता था। वह उन दिनों 
कलककत्ते के एक अँगरेजी पत्र डेली न्यूज” के सम्पादकीय विभाग में काम किया करते 
थे। उन दिनों वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हुए थे। इसलिए मुभ-जैसे एक विद्यार्थी 
के साथ भी उनकी जान-पहचान अच्छी तरह हो गयी थी। एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना 
के बाद अखबारी दुनिया में उनका बड़ा नाम हो गया था। उच्च से उच्च कोटि के 
लोगों तक वह आसानी से पहुँच पाते थे। सरकारी हलकों में उनकी धाक और पहुँच 
तो थी ही। उनसे दिल्ली में मुलाकात हो गयी। बहुत प्रेम से उन्होंने मुझसे एकान्त 
में कहा कि अब तुम लोगों के साथ सरकार सख्ती बरतेगी---वह जान गयी है कि 
तुम लोग अब कमजोर हो गये हो---तुम लोगों में आपस में फूट आ गयी है-- 
एकमत नहीं रहा, इसलिए अब गांधीजी भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। उनके 
कहने से मुझे कुछ ऐसा नहीं मालूम हुआ कि ये बातें उन्होंने किसी मिली 
हुई खबर के आधार पर कही हें। मेंने समझा कि परिस्थिति को देखते हुए यह 
उनका अनुमान-मात्र ही था। जो हो, दिल्‍ली की बेठक के बाद हम लोग अपने-अपने 
स्थान पर पहुँचे ही थे कि खबर आ गयी--गांधीजी गिरफ्तार करके साबरमती जेल 
में ले जाये गये हे! में तुरंत साबरमती के लिए रवाना हो गया। वहाँ जिस दिन 
मुकदमा दौरा-जज के यहाँ पेश होनेवाला था, में पहुँच गया। 

कोर्ट के दृदपों को में कभी भूल नहीं सकता। गांधीजी का बयान तो एक 
तारीखी बयान है ही। जज का तौर-तरीका भी उस महत्त्वपूर्ण समय के अनुकूल 
ही था। गांधीजी पर “यंगइण्डिया' में लिखे गये लेखों के सम्बन्ध में अभियोग था। 
गांधीजी ने अभियोग को तो अपने बयान में ही स्वीकार कर लिया था। यह भी 
कह दिया था कि यदि वह आजाद रहेंगे तो वेसे ही आग के साथ खेलते रहेंगे 
जैसे अब तक खेलते रहे हें। जज के लिए भी दो रास्तों में से एक को स्वीकार 
करने के सिवा तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। यदि वह गांधीजी के विचारों से सह- 
मत हों तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि सहमत न हों तो जितनी 
सख्त सजा वह दे सकते हों उनको देना चाहिए; क्योंकि जो कुछ गांधीजी ने किया 
हूँ वह जान बूककर किया है और मौका मिलने पर फिर करेंगे। 

जज ने एक छोटे-से भाषण में, जिससे भी आवेश टपक रहा था, कहा कि 
अभियोग स्वीकार कर लेने से उनका काम एक प्रकार से तो हल्का हो गया है, पर 
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दूसरे प्रकार से जो काम बाकी रह गया है अर्थात्‌ सजा देने का, वह काम बहुत ही 
कठिन हैँ। गांधीजी को उनके असंख्य देशवासी पृज्य मानते हें। जज को किसी ऐसे 
पुरुष के अुकदमे के देखने-सुनने का मौका पहले कभी नहीं मिला हे और शायद 
मिलेगा भी नहीं। जज को केवल कानून के अनुसार काम करने का ही अधिकार है। 
कानून एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में, व्यक्तित्व के कारण, भेद नहीं करता। इस- 
लिए उसे सजा तो देनी पड़ेगी ही। गांधीजी का स्थान लोकमान्य तिलक-जैसा ही 
है। जो सजा उनको ऐसी ही परिस्थिति में मिली थी, वही अर्थात्‌ छः सार क॑द की 
सजा, गांधीजी को भी देना अनुचित न होगा। 

यही हुक्म जज ने सुना दिया। गांधीजी ने उनको; इस बात के लिए धन्य- 
वाद«दिया कि उन्होंने उनको लोकमान्य-तिछूक के समकक्ष माना। जज के उठ जाने 
के बाद, हम जितने थे सब, एक-एक करके, गांधीजी से मिलकर, प्रणाम करके बिदा 
हुए। वह दृश्य अत्यंत कारुणिक था। में दिल का कमजोर हूँ। बच्चों का रोना भी 
में बर्दाश्त नहीं कर सकता। करुणा के मौके पर में अपने को रोक नहीं सकता। 
में फूटफूटकर रोने लगा। श्री केलकर भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होने मुझे रोते हुए 
देखकर बहुत समभाया और कहा कि जब लोकमान्य को दण्ड मिला था, तो उन 
लोगों की भी वही दशा हुई थी। कुछ देर के बाद में भी सेभलहू गया और गांधीजी 
से बिदा हुआ। 

उसी मुकदमे में श्री शंकरलाल बेंकर भी अभियुक्त थे। वही “यंगइण्डिया' 
के प्रिण्टर और प्रकाशक थे। उनको भी एक साल की सेजा मिली। उनका सौभाग्य 
था कि वह गांधीजी के साथ ही सजा पाकर जेल गये और अपनी मीयाद पुरी होने 
तक उनके साथ ही रहे। 


४१--रचनात्मक काम का प्रारंभ ओर भद्र अवज्ञा कमिटी की नियुक्ति 


जेल जाते समय महात्मा गांधी ने आदेश दिया था कि काँग्रेस को रचनात्मक 
काम में लग जाना चाहिए; उसी के द्वारा देश सत्याग्रह के लिए तैयार हो सकेगा। 
इस रचनात्मक कायंक्रम में खादी-प्रचार द्वारा विदेशीवस्त्र-बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, 
अछु्तोद्धार, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की स्थापना इत्थादि मुख्य थे। देश को सत्याग्रह के 
लिए तेयार न पाकर ही उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। इससे 
स्पष्ट था कि अभी वह सत्याग्रह के लिए अनुमति देना नहीं चाहते थे। उनके जेल 
चले जाने के बाद देश में एक प्रकार की किकतंव्यविमूढ़ता आ गयी। उत्साही और 
आवेद में आये हुए लोग चाहते थे कि सत्याग्रह आरम्भ कर ही दिया जाय। कुछ 
लोग यह कहने को भी तैयार हो गये थे कि गांधीजी ने सत्याग्रह रोक कर देश का 
सत्यानाश कर दिया और अब यह सारा आन्दोलन खतम हो गया। कुछ लोग सोचने 
लगे कि जब सत्याग्रह नहीं करना हूँ तो कौन्सिलों का बहिष्कार बेकार हें--वहाँ 
जाने में जो प्रतिबन्ध है उसे हटा देना चाहिए। कुछ लोग गांधीजी के बताये 
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रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे थे और उसके लिए जोरों से काम करना 
चाहते थे। 

जो फूट का बीजवपन दिसम्बर के महीने में लाडे रीडिग के साञ्न समभौता 
न करने के कारण हुआ था, और जो बारडोली-निश्वचय के समय काफी अंकुरित 
हो चुका था, वह तीत्र गति से पल्‍लवित होता गया। बड़े-बड़े नेता भी जेल में थे। 
बारडोली और दिल्‍ली के निश्चय ऊपर दिये गये हें। उनसे स्पष्ट हे कि सामूहिक 
सत्याग्रह तो स्थगित कर दिया गया था, आक्रमणकारी व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बन्द 
ही था; पर बचाव के लिए सत्याग्रह की इजाजत थी। 

कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्र के कुछ लोग, शुरू से ही असहयोग के 
और सत्याग्रह के कार्यक्रम से असन्तुष्ट थे। देश की परिस्थिति के प्रभाव से' जो 
निइचय काँग्रेस ने कर दिया उसके अनुसार वे काम तो अवश्य करने लगे थे; पर 
उनका दिल कभी इस सारे कार्यक्रम में नहीं लगा। इसलिए जब-जब उनको मौका 
मिलता, वे इसके किसी न किसी अंश के विरुद्ध आवाज उठाते। १९२१ की जुलाई- 
वाली अखिल भारतीय कमिटी के बम्बई-अधिवेशन में ही उन्होंने आवाज उठाई 
थी। फिर वही बात अहमदाबाद-काँग्रेस के समय भी कही जाने छूगी। जब बारडोली 
में वकिंग कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय किया, तो उनको और भी 
बहुत अच्छा मौक। मिला। दिल्‍ली की अखिल भारतीय कमिटी में डाक्टर मुंजे ने उसी 
कारण से एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हूँ। 
वह चाहते थे कि सारे कार्यक्रम के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक कमिटी बनायी 
जाय। वहाँ तो वह प्रस्ताव नामंजूर हो गया। पर मराठी मध्यप्रादेशिक काँग्रेस- 
कमिटी में डाक्टर मुंजे की इच्छा पूरी हुईं। वहाँ एक कमिटी बनी। उसने एक रिपोर्ट 
तैयार की, जिसमें प्रायः सारे कार्यक्रम को तोड़मरोड़ कर एक नया कार्यक्रम बनाया 
गया। वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने उसे अखिल भारतीय कमिटी के पास विचारार्थ 
भेजने का निश्चय किया। पर वहाँ की जनता इससे सन्‍्तुष्ट नहीं थी। नागपुर में 
एक बड़ी सभा हुई। उसमें प्रान्तीय कमिटी पर अविश्वास प्रकट किया गया। उस 
सभा में आठ-नव' हजार आदमी थे। श्री जमनालाल बजाज उसके सभापति थे। 
डाक्टर मुंजे के विचारवाले लोग भी उसमें सम्मिलित थे। रिपोर्ट के समर्थन में 
जो कुछ कहा जा सकता था, उन्होने कहा भी। पर सात घंटों की बहस के बाद 
सभा ने रिपोर्ट की निन्‍्दा की। चन्द हाथ ही उसके पक्ष में उठे। बाकी सबके सब 
रिपोर्ट के विरोध में ही रहे ! 

इसके बरक्स (विपरीत) बिहार ने बारडोली और दिल्ली के निश्चयों का 
स्वागत किया। प्रान्तीय कमिटी ने रचनात्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक लम्बा 
प्रस्ताव पास किया। यद्यपि यहाँ भी सरकारी दमन चल ही रहा था तथापि सत्याग्रह बन्द 
कर दिया गया और काग्रेस-कमिटियों को आदेश दिया गया कि वे रचनात्मक कायें- 


बुक 


क्रम जोरों से चलावें। गुजरात ने भी ऐसा ही किया। बिहार में इसका यह असर 
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हुआ कि दूसरे विचार के लोग, जो असहयोग और सत्याग्रह के कारण काँग्रेस से 
अछग हो रहे थे, रचनात्मक काम में मदद देने के लिए तैयार हो गये। इनमें मुख्य 
थे बाबू गण्फ्लादत्त सिह। पटने में ऐसे लोगों की एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 
में भी दूसरे असहयोगियों के साथ शरीक हुआ था। वहाँ पर उन्होंने निदचय किया 
कि वे भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और यथासाध्य मदद करेंगे। 


हमने खादी का काम जोरों से हाथ में लिया। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा- 
सम्बन्धी एक कान्‍्फ्रेन्‍्स की गयी, जिसमें इसके नियम और पाठ्यक्रम इत्यादि .पर 
विचार किया गया। उस समय जितनी पाठशालाएँ चल रही थीं उनकी आथिक 
सहायता इत्यादि का प्रबन्ध सोचा गया। हम लोग, सभी, इन्हीं विचारों को लेकर, 
जहाँ-तहाँ सफर भी करने लगे। 

सरकार की दुहरी नीति चलती रही। कहीं-कहीं गिरफ्तारियाँ भी हो रही 
थीं। दूसरी ओर, जो जेल में गये थे उनके मुकदमों के कागजों को गवनंमेण्ट ने 
हाइकोर्ट के एक जज सर वसन्‍्तकुमार मल्लिक के पास भेजा। उनसे कहा गया कि 
वह कागजों को देखकर अपनी सम्मति दें कि सजा ठीक और उचित हूँ या नहीं। 
उनकी सिफारिश से कुछ लोग छोड़ दिये गये और कुछ की सजा कम हुई। पर 
अधिकांश ज्यों के त्यों जेलों में पड़े रहे। 

श्री सच्चिदानन्द सिंह १९२१ में ही, राय कृष्णसहाय बहादुर की मृत्यु के 
बाद, बिहार के गवर्नर की कौन्सिल के मेम्बर नियुक्त हो चुके थे। जेल का महकमा 
उन्हीं के चार्ज में था। उन्होंने राजबन्दियों के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये, जिनसे 
जनता को कुछ सन्‍्तोष हुआ। पर जेल के अधिकारी इससे बिलकुल सन्तुष्ट नहीं 
थे। कुछ दिनों के बाद, एक आदमी (सर हरमृसजी बनातवाला) जेलों का इन्स- 
पेक्टर-जेनरल बनकर, कहीं किसी दूसरे प्रान्त से, आया। वह बड़ी सख्ती बरतने 
लगा। नये कायदों के बावजूद, बिहार के जेलों में राजबन्दियों के साथ काफी सख्ती 
होती रही, जिसका जिक्र उन दिनों पत्रों में अक्सर हुआ करता था। उनसे चक्‍की 
चलवाना और कोल्ढू पेरवाना तो मामूली बात थी। अगर हुक्म के मुताबिक पूरा 
काम न हो तो उसके लिए सजा होती। पैरों में बेड़ी, डंडाबेड़ी, खड़ी हथकड़ी, 
लट्टी कपड़ा, जो जेल की सख्त सजाएँ हें, बहुतेरों को भोगनी पड़ीं। कहीं-कहीं बेंत 
भी छगाये गये। मुसलमानों की संख्या जेलों में काफी थी। इसलिए उनसे अजान के 
मामले को लेकर मुठभेड़ हो गयी। अधिकारियों ने इसे बन्द करने का हुक्म दिया। 
उन्होने नहीं माना। इसके लिए बहुतों की सजा हुई। 

मौलाना मजहरुल हक साहब ने १९२१ के सितम्बर से ही एक साप्ताहिक 
पत्र, मदरलेंड' के नाम से, निकालना शुरू किया था। उसमें वह खुद अधिक लिखा 
करते थे। वह पटने से प्रकाशित हुआ करता था। उसमें जेल-सम्बन्धी एक लेख 
छापने के लिए उन पर सर हरमुसजी बनातवाला ने मुकदमा चलाया, जिसमें उनकी 
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भी सजा हो गयी। मुझे भी एक कड़ी टिप्पणी, श्री सच्चिदानन्द सिंह के जेल-सम्बन्धी 
शासन के विरुद्ध, लिखनी पड़ी थी। 

महात्माजी के कंद हो जाने के बाद विंग कमिटी की बैठक जहाँ-तहाँ होती 
रही। बंठकों में रचनात्मक काम पर जोर दिया जाता रहा। एक में खादी-प्रचार के 
काम को संगठित रूप से चलाने के लिए एक बोड्ड बनाने का निश्चय हुआ। इस 
काम के लिए तिलक-स्वराज्य-फण्ड से रुपये देने की भी अनुमति दी गयी। श्री विट्ठल- 
भाई पटेल, जो अखिल भारतीय कमिटी के मत्री थे, भाषणों और समाचारपत्रों मे 
लेखों द्वारा, जनता को और काँग्रेस-कार्यकर्ताओं को बराबर उत्साहित करते रहे कि 
वे काँग्रेस के अधिक से अधिक मेम्बर बनाने में, तिलक-स्वराज्य-फण्ड के लिए पैसे 
जमा करने में तथा खादी-प्रचार, अछ्तोद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा के कामों मे जोर 
लगाते रहें। तो भी सुस्ती आती गयी। लखनऊ में अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी 
की बेठक की गयी। श्री विट्ठलभाई पटेल उस समय की परिस्थिति से बहुत असन्तुष्ट 
थे। मे लखनऊ पहुँचा तो सही, पर वहाँ पहुँचकर ज्वरग्रस्त हो गया | इसलिए वहाँ की 
बेठक में प्रायः दर्शक-सा ही भाग ले सका, बहस-मुबाहसे में बहुत भाग न ले सका। 
भाग्यवश पंडित मोतीलाल नेहरूजी उसी समय छूट । दूसरे दिन वह उस बंठक में शरीक 
हुए। पंडितजी के पहुँचने के पहले ही उस बैठक में श्री विट्ठकभाई पटेल और कति- 
पय दूसरे नेताओं की प्रेरणा से एकु कमिटी मुकरेर करने की बात हुई, जिसके 
जिम्मे यह काम दिया गया कि वह देश की परिस्थिति पर विचार करके और जहाँ 
जाकर जाँच करने की जरूरत समभी जाय वहाँ जाकर जाँच करके इस बात की 
रिपोर्ट करे कि देश सत्याग्रह के लिए तेयार है वा नहीं। पडितजी ने भी आने के 
बाद इसे मंजूर कर लिया और सभापति से आग्रह किया गया कि वह एक कमिटी 
बनावें। गांधीजी, बगेर किसी कमिटी की जाँच के ही, देश की नाड़ी पहचान लिया 
करते थे। जब से वह भारत लौटे थे तथा सा्वंजनिक कामों में खुले तौर पर भाग 
लेने लगे थे, उन्होंने अपनी इसी शक्ति से काम लिया था। उनके हटते ही कमिटी 
को इसकी जरूरत महसूस हुई। पर इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जैसे भारत 
में ब्रिटिश गवन॑मेण्ट जब किसी विषय को टाल देना चाहती हे तो एक जॉच-कमिटी 
मुकरंर कर देती हे, वेसे ही हमने भी किया ! इससे एक प्रकार से सत्याग्रह स्थगित 
हो गया। रचनात्मक काम में जो उत्तेजना मिलनी चाहिए थी और जिस पर गाधी 
जी जोर दे गये थे, वह भी एक प्रकार से गौण बन गया। 

इसी बैठक में एक दूसरा काम भी किया गया, जिसका फल कुछ दिनों के 
बाद बहुत अच्छा निकला। देश-भर में बढ़ते हुए खादी के काम की देख-रेख के 
लिए वर्किंग कमिटी ने जो बोर्ड बनाया था, उसे कमिटी ने, मंजूर किया। १९२१ में 
जब स्वराज्य-फण्ड जमा हो चुका और खादी के काम पर जोर दिया गया, तो उस 
फण्ड में से सभी प्रान्तों को खादी-प्रचार के लिए रुपये दिये गये। किसी को अभी खादी 
का न तो बहुत ज्ञान था और न अनुभव। इसलिए महसूस किया गया कि रुपये बहुत 
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नुकसान होंगे, और काम ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ंगा। इस बोर्ड के जिम्मे सभी 
सूबों ' में» संगठित रूप से काम की देखरेख करने का भार दिया गया। सेठ 
जमन।लाल बजाज इसके सभापति नियुक्त हुए। सेठजी को रचनात्मक काम पर 
बहुत विश्वास था। उन्होने खादी-प्रचार तथा अछूतोद्धार के काम को बहुत परिश्रम 
ओर दिलचस्पी से शुरू कर दिया। 


४२--बिहार में काँग्रस को निमंत्रण ओर उसकी तैयारी 


अहमदाबाद-काँग्रेस में बिहार के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए उन सबकी राय 
हुई कि इस बार काँग्रेस का अधिवेशन बिहार में करने के लिए निमंत्रण दिया जाय। 
बिहार में इसके पहले केवल एक ही बार काँग्रेस हुई थी--१९११ में, जब आपस के 
मतभेद के कारण कांग्रेस बहुत क्षीण हो चुकी थी और उसमें हाजिरी बहुत कम 
हुआ करती थी। उस बार के अधिवेशन के प्रबन्धकों का अनुभव कुछ अच्छा नहीं, बल्कि 
कटु ही था। यहाँ तक कि कांग्रेस के समय में जो खर्च हुआ उसके कुछ रुपये बाकी 
पड़ गये। स्वागत-समिति के अध्यक्ष मजहर॒ुल हक साहब, मंत्री श्री सच्चिदानन्द सिंह 
तथा अन्य सदस्यों पर उन बाकी रुपयों के लिए अदालत में नालिश हुई ! पर अब 
बिहार में, चम्पारन में महात्माजी के आगमन के बाद, और विशेषकर १९२१ के 
आन्दोलन के कारण, काफी जागृति हो गयी थी। हम लोगों ने महसूस किया कि 
हस बार वैसे कटु अनुभव नहीं होंगे। साहस करके हमने निमंत्रण तो दे दिया; पर 
वहाँ यह निर्वचय न कर सके कि बिहार के किस नगर में अधिवेशन किया जाय। 
प्रह बिहार की प्रान्तीय कमिटी की बेठक में निरुवचय करने के लिए छोड़ दिया गया। 
काँग्रेस ने भी अहमदाबाद में निश्चय नहीं किया कि किस सूबे में अगला अधिवेशन 
होीगा। यह निश्चय कुछ दिनों के बाद वरकिंग कमिटी ने किया कि बिहार का निम॑ं- 
त्रण मंजूर किया जाय । 

बिहार में, प्रान्तीय कमिटी की बंठक के पहले, मेने कुछ जगहों को जाकर 
बुद देखा। तब कमिटी की बठक की गयी। वहाँ पर निह्चय हुआ कि गया में काँग्रेस 
का अधिवेशन किया जाय। उस जिले में, रुपये जमा करने के लिए, में श्री कृष्णप्रकाश 
प्रेन सिंह के साथ दौरा करने लंगा। कुछ सफलता भी मिली। सारे जिले में, जहाँ 
में पहले कभी नहीं गया था, जाने का अच्छा मौका मिला। उस जिले में बरसात 
में घूमना बहुत मुश्किल हे। मिट्टी केवाल (चिकनी-कड़ी) हँँ। जहाँ पक्की सड़क 
हीं हे वहाँ किसी भी सवारी का गुजर नहीं हे। इसलिए, बरसात के पहले ही, 
ने बहुतेरी जगहों में, जहाँ कुछ जमा हो सकता था वहाँ जाकर, काम कर लिया। 

पटने में १९११ की कांग्रेस के स्वागत-मंत्री पर मृकदमे की बात मुझे याद 
ग। इसलिए निश्चय किया गया था कि अभी स्वागताध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों 
का पक्‍का चुनाव न किया जाय। जब काफी संख्या में स्वागत-समिति के सदस्य 
न जायेंगे तभी पदाधिकारियों का चुनाव करना ठीक द्वोगा। तब तक काम चलाने 
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के लिए में ही अस्थायी मंत्री बना दिया गया। कुछ लोगों की, जिनमें अनुग्रह बाबू 
भी थे, मेरे सहायतार्थ, एक छोटी कार्यकारिणी बना दी गयी। मेने निश्चय कर लिया 
और कमिटी को कह भी दिया था कि में एक पैसा भी उधार या कर्ज ले करके 
खर्च नहीं करूगा--इतना ही नहीं, किसी काम को तब तक शुरू भी नहीं “करूँगा जब 
तक उसके लिए पूरे रुपये पास में न आ जायेंगे। यही एकमात्र उपाय था, जिससे 
अपने ऊपर की आध्थिक जिम्मेदारी से में तथा कमिटी के मेम्बर अपने को बचा सकते 
थे। सभी जिलों में पत्र लिखे गये कि सभी स्वागत-समिति के सदस्य बनावें और 
चन्दा जमा करें। पर कार्यकर्त्ताओं में कुछ सुस्ती-सी दीखने लगी, धनसंग्रह में भी 
कमी होने लगी। अहमदाबाद के बाद काँग्रेस का रूप ही बदल गया था। हमको एक 
नया शहर-सा बसाना थ।, जो गया शहर से बाहर हो और जहाँ लोगों के रहने के लिए 
भोपड़े तथा रोशनी और पानी का पूरा प्रबन्ध हो। इसके अतिरिक्त काँग्रेस का पंडाल 
तैयार कराना था। कुछ कठिनाई जमीन मिलने में हुई। पर स्थानीय लोगों की कपा 
से, गया शहर से प्रायः डेढ़-दो मील दक्खिन, तिनुई' गाँव में, पक्की सड़क के पूरब 
आम का बगीचा और पच्छिम मे खाली खेत मिल गये। खाली खेत में पंडाल और 
बगीचे में रहने के लिए मोपड़े बनाने का निश्चय हुआ। कुछ दूर पर एक दूसरी 
फूलवारी मिल गयी, जिसमें एक छोटा बंगला भी था। उसी में खादी-पदर्शनी करने 
का निश्चय हुआ। कुछ समय तो नकगा बनाने में और जहाँ-तहाँ रुपये तथा बाँस- 
बलली जमा करने में लगा। बरसात में काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए बर- 
सात के बाद ही काम शुरू करने का निश्चय हुआ। 

अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ करता था। इसलिए बरसात 
के बाद प्रायः तीन महीने मिलते थे। यदि रपये और सामान तेयार रहें तो सब कुछ 
कर छेना ज्यादा मुहिकल न था। पर दुर्भाग्यवश अभी रुपये काफी नहीं आये थे। 
मैंने पत्रों द्वारा और आदमी भेज कर सभी जिलों को ताकीद किया, पर रुपये काफी 
नहीं आये। मेरी चिन्ता बढ़ने लगी। मैंने तो निवचय कर ही लिया था कि तब तक 
किसी के साथ कोई काण्ट्राक्ट (ठीका) नहीं करूँगा जब तक काण्ट्राक्ट के लिए पूरे 
हपये बंक में जमा न हो चुके होंगे। ज्यों-ज्यों समय नजदीक आने लगा, चिन्ता बढ़ने 
लगी। हम उस समय के नजदीक पहुँचने लगे जब कोई काण्ट्राक्टर (ठीकेदार ) समय 
की कमी के कारण आवश्यक भोपड़े, पंडाल इत्यादि तैयार कर देनेवाला न मिलता। 
कमिटी की बैठक हुई। सब बातों पर विचार किया गया। में अपने इस निश्चय पर 
डटा रहा कि जब तक किसी काम के लिए पूरे रुपये बंक में जमा न हो जायेंगे तब 
तक में मंत्री की हैसियत से किसी काण्ट्राक्ट पर दस्तखत नहीं करूँगा। सब जिलों 
के कार्यकर्त्ताओं की सुस्ती से हम घबरा रहे थे। अन्त में यह निरचय किया गया 
कि कमिटी के मेम्बरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बंक से रुपये कर्ज लिये जाये, 
ये रपये बंक में जमा कर दिये जायें और तब नगर-निर्माण इत्यादि का काण्ट्राक्ट 
दिया जाय । 
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इस तरह पचास हजार रुपये कर्ज लेने की बात तय हुई। कुछ लोग चाहते 
थे कि यह बात गृप्त रखी जाय, क्योंकि इसका प्रकाशित होना सारे सूबे के लिए 
बेइज्जती की बात होगी और गवर्न॑मेण्ट के कर्मचारी तथा दूसरे लोग यह देखकर 
खुशियाँ मनायेंगे । मेने कहा कि सूबे की जनता पर मेरा पूरा विश्वास हें। लोगों 
को जब यह मालम हो जायगा कि काँग्रेस को निमंत्रित करके हम इस असहाय अवस्था 
में हें, तो- वे जरूर आवश्यक रुपये दे देंगे। साथ ही, काँग्रेसी कार्यकर्ता भी परि- 
स्थिति की विषमता समझभेंगे और रुपये जमा करने में दिल से लग जायँँगे। 

प्रस्ताव अखबारों में छाप दिया गया। में रुपये जमा करने के लिए दौरे पर 
निकल गया। जैसे ही लोगों ने इस प्रस्ताव को अखबारों में पढ़ा, सारे सूबे के काँग्रेसी 
कार्यकर्त्ताओं के दिल में आग-सी लग गयी। सभी खूब जोरों से स्वागतकारिणी के 
मेम्बर बनाने और रुपये जमा करने में लग गये । में जहाँ गया वहाँ काफी रुपये मिलने 
लगे। सभी लोग प्रान्त की बेइज्जती महसूस करने लगे। में प्रायः एक सप्ताह के दौरे 
के बाद कई हजार रुपये जमा करके लौटा। रुपये साथ में थे । हम लोग ठहरा करते थे 
उसी छोटे बँगले में जो शहर से प्राय: डेढ़ मील दूर था और जिसमें खादी-प्रदर्शनी 
करने का निदचय हुआ था। वहाँ इतने रुपये साथ में रखना ठीक नही था। रेल से में 
चार बजे के करीब सेपहर को उतरा। गया स्टेशन पर मुझे पुलिस का एक दारोगा 
मिला। उसने अखबारों में हमारे प्रस्ताव को पढ़ा था। वह यह स्वप्न देख रहा था 
कि शायद गया में काँग्रेस हो ही नहीं सकेगी। उसने ट्रेन से उतरते ही म्‌ से प्रदन किया, 
बंक से रुपये कर्ज ले लिये गये ? शायद वह समभता था कि कोई बंक भी इतनी बड़ी 
रकम व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कर्ज न देगा। मेने उत्तर दिया, नहीं। तब उसने पुछा, 
तो काँग्रेस केसे हो सकेगी ? मेने उत्तर दिया, कर्ज लेने की अब जरूरत नही रह गयी। 
यह सुनकर वह बहुत आइचयं में पड़ गया। मेने यह भी कह दिया कि अब काम के 
लिए काफी रुपये आ गये हें और मे खुद अपने साथ एक अच्छी रकम जमा करके ला 
रहा हूँ। उसको मेरी बातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। में तो रुपयों के बोभ को 
बंक में डाल देना चाहता ही था। इसलिए गाड़ी भाड़ा करके सीधे बक की ओर चला। 

वह साइकिल पर गाड़ी के पीछे-पीद वला। जब उसने देखा कि बक में सचमुच में 

एक बड़ी रकम गिनवा कर जमा कर रहा हूँ तब उसको मेरी बात पर विश्वास 
हुआ। वह हमारा साथ छोड़कर अपने दूसरे काम पर चला गया। में जो कुछ जम। करके 
लाया था उसके अलावा सभी जिलों से रोजाना रुपये पहुँचने लगे। हम लोग भी इधर- 
उधर चक्कर लगाते ही रहे। इधर निर्माण का काम भी तेजी से चलने लगा। 

भला गरीब बिहार धनी अहमदाबाद के ठाट-बाट की कहाँ तक नकल या 
मुकाबला कर सकता था। पर मैरा खयाल हें कि हमने भी अच्छा ही प्रबन्ध कर 
लिया और खचं भी गूजरात से बहुत कम ही किया। 

प्रदर्शनी के सम्बन्ध में हमने निक्चय कर लिया था कि खादी बनाने की 
सभी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाय। खादी में हमने केवल कपास के कपड़े को 
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ही नहीं, बल्कि रेशम, ऊन, पाट इत्यादि उन सभी चीजों को शामिल कर लिया था, 
जिनसे सूत या रस्सी बट करके कोई भी चीज बुनकर बनाई जाती हैँ। इनमें से प्रत्येक 
की, आरम्भ से लेकर जब तक चीज तंयार होकर इस्तेमाल के योग्य ब्न*बन जाती 
थी तब तक की, सभी प्रक्रियाएँ दिखाने का प्रबन्ध किया गया। उदाहरणार्थ, कपास 
को लीजिए। कपास के पौधे से लेकर, कपास की ओठटाई, धुनाई, कताई, तान। करना, 
पाई करन।, बनना, कपड़े की घुलाई-छपाई इत्यादि तक, सभी प्रक्रियाएँ दिखलाई जाती 
थी। इसी प्रकार से ऊन, रेशम, पाट इत्यादि की भी। अभी चर्खा-संघ कायम नहीं 
हुआ था। उसका काम खहर-बोर्ड करता था, पर वह अभी एक बरस का भी नहीं 
हुआ था। इसलिए खादी-कार्य का संगठन और अनभव तथा जानकारी नहीं के बराबर 
थी। इन सब चोजों को और सबके लिए कारीगरों को जुटाना कुछ आसान कैम 
न था। पर यह सब प्रबन्ध हो गया। खादी-प्रदर्शनी अपने ढंग की अच्छी हुई। दर्शकों 
के टिकट से जो पैसे आये वे प्रायः प्रदर्शनी के खर्च के लिए काफी साबित हुए। 
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काँग्रेस के वाषिक अधिवेशन और कारंवाई के सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहले १९२२ वाली काँग्रेस के सम्बन्ध में कुछ कह देना आवश्यक हे । 

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद भी सरकारी दमन किसी-किसी सूबं में 
जोरों से जारी रहा। बड़े नेताओं मे पडित मदनमोहन मालवीयजी और श्री विट्ठल- 
भाई पटेल को छोड़ दूसरे सभी प्राय: जेल में थे। दमन के कारण जनता कृछ घबरा- 
सी रही थी। काँग्रेस को जीवित रखना आवश्यक था। जो थोड़े लोग बाहर रह गये 
थे उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी थी। पंडित मालवीयजी का विचार हुआ 
कि आसाम मे, जहाँ से दमन की भयंकर खबरें आ रही थी, अवश्य जाना चाहिए। 
ग्रे भी उनके साथ गया। वहाँ प्रायः सभी जिलों में काँग्रेस-करमिटियाँ, केवल शहर 
में ही नही बल्कि बहुतेरे गाँवों में भी, स्थापित हो गयी थीं। आसाम मे मकान 
बहुधा फूस के ही हुआ करते हे। काँग्रेस के घर भी फूस के ही थे। सरकारी: कर्म - 
चारियों ने प्रायः सभी जगहों के काँग्रेस के दफ्तरों को जला दिया था। सभी अच्छ- 
अच्छे कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके थे। काँग्रेस के सेवक-दल के सदस्य, जहाँ-कहीं 
मिलते, गिरफ्तार कर लिये जाते थे। 

वहाँ की सरकार के क्र॒द्ध होने का विशेष कारण यह था कि आसाम मे अफीम 
की बिक्री से सरकार को अच्छी आमदनी होती हँ। वहाँ के लोग अफीम खाते हूं, 
जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक बल का ह्ास हो जाता हूं। कम 
उम्र में ही वे बूढ़े-जैसे जान पड़ते हे। दिल और दिमाग की कमजोरी के कारण 
वे निकम्मे हो जाते हे। यह हाल सुनकर गांधीजी ने वहाँ के कार्यकर्त्ताओं को आदेश 
दिया था कि अफीम-बन्दी का आन्दोलन करो। उस आन्दोलन के कारण अफीम की 
बिक्री बहुत घट गयी थी और उसके साथ-साथ सरकारी आमदनी भी। इसल्ए 
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सरकारी कर्मचारियों का प्रयत्न था कि कांग्रेस को दबाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा 
गया है, वे कड़ी दमन-नीति से काम ले रहे थे। 

वहाँ अहुच कर हमने सब हाल देखा और निरचय किया कि सूबे का दौरा 
किया जाय। मेरे लिए और पृज्य मालवीयजी के लिए भी आसाम-दर्शन का यह 
पहला अवसर था। अत्यन्त हरा-भरा फूला-फला देश, जिसमें महानद ब्रह्मपुत्र और 
पहाड़ों की छठा अत्यन्त मनमोहक थी। घने विशाल वृक्षोंबाले तथा छोटी भाड़ियों- 
वाले जंगल जहाँ प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे, वहाँ जंगली जानवरों के कारण--जिनमें 
हाथी और शोर मुख्य हं--उसे खेती और सफर के लिए खतरनाक भी बना देते थे। 
हरियाली सुहावनी तो है; पर जमीन के हमेशा तर रहने के कारण प्रान्त का बहुत 
भाग मलेरिया-ग्रस्त भी हें। 

गोहाट़ी में पुज्य मालवीयजी ने बहुत ही जोशीला और उत्साहवर्धक भाषण 
किया । अफीमबन्दी के काम को जारी रखने के लिए सब लोगों से अपील भी की। 
मेने भी कुछ कहा; पर पृज्य मालवीयजी के सभा में रहते दूसरा कोई क्‍या बोल 
सकता हे। जितना समय आसाम-भ्रमण के लिए हम दे सकते थे, उतने में बहुत जगहों 
तक हम दोनों नही पहुँच सकते थे। इसलिए हम दोनों दो दलों में बट गये। कुछ 
स्वयंसेवक पूज्य मालवीयजी के साथ उन स्थानों पर गये जहाँ रेल या स्टीमर से 
जाया जा सकता था। कुछ स्वयंसेवकों के साथ मेरा कुछ ऐसे स्थानों में जाना 
निश्चित हुआ जहाँ बेलगाड़ी पर जाना था। निश्चय ठीक और मेरे मन के अनुकूल 
था; क्‍योंकि इस प्रकार में गाँवों की परिस्थिति अधिक देख सकता था। साथ ही, 
पूज्य मालवीयजी अपनी वृद्धावस्था में---उस समय वह साठ से अधिक के रहे होंगे-- 
बेलगाड़ी के सफर से बच जाते थे। स्थान ऐसे ही चुने गये थे जहाँ दमन का चक्र 
अधिक तीब्र गति से चला था। 

मुझे एक बीहड़ स्थान पर जाना था, जहाँ कुछ दूर तक धोर जंगल में से 
होकर जाना पड़ता था। मुर्भे यह देखकर आहदचर्य हुआ कि आसाम के गाँबों में 
बिहारी मजदूर काम करते हें। बिहार की बैलगाड़ियाँ बोक ढोने का काम करती हैं। 
गोहाटी में, ब्रह्मउ॒त्र में, में स्नान करने गया। वहाँ इत्तिफाक से दो नावें लगी हुई थीं। 
उनके मल्लाहों को आपस में बातचीत करते सुना तो समभ गया कि वे छपरे की 
बोली बोल रहे हें। पुछने से मालम हुआ कि वे छपरा-जिले के किसी गाँव के रहनेवाले 
माँकी हें और बराबर नाव के आया-ले जाया करते हें। स्टीमर पर जो हलवाई 
दृूकान करता था वह भी छपरे का ही रहतेवाला था। 

हम लोग गोहाटी से १५-१६ मील तक लारी पर गये। वहाँ से बलगाड़ी पर 
प्रायः २० मील और जाता था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। स्थानों का नाम 
आज स्मरण नहीं है। उस स्थान पर तो हम प्रायः १२ बजे दिन को ही पहुँच गये। 
मेने सोचा था कि जंगल का रास्ता भी ज्ीघ्रता से चलने पर दिन में ही अधिकांश 
कट जायगा। दो बैलगाड़ियाँ भाड़े प्र ली गयीं, पर गाड़ीवाले किसी न किसी बहाने 
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से अब-तब करते प्रायः ५ बजे तक रवाना नहीं हुएं। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि सख्त धूप के कारण बेलगाड़ियाँ अधिकतर रात को ही चलती हें। एक गाड़ी पर 
में और एक स्वयंसेबक बैठे। दूसरी पर दो था तीन दूसरे स्वयंसेवक | श्वास में खाने 
के लिए कुछ था नहीं। आठ बजे रात को किसी स्थान पर पहुँचे जो चट्टी-सी जान 
पड़ती थी। बहुतेरी गाड़ियाँ वहाँ लगी थीं। खोजने पर केवल कुछ भुने चने 
मिले जिनको हम लोगों ने ले लिया और गाड़ी को रवाना किया। उन्हें चबाकर में 
गाड़ी में सो गया। कुछ घंटों बाद बहुत शोर-गुल सुनकर मेरी नींद टूटी। मेने 
देखा कि स्वयंसेवक किरासन तेल के दो टि.. - बहुत जोरों से पीट-पीट कर और 
जोरों से गा-गाकर शोर मचा रहे हें। साथ ही, गाड़ीवाले भी बहुत जोरों से चिल्ला- 
चिल्ला कर बंलों को हाँक रहे हें। दोनों गाड़ियों के साथ लालटेने थी जो हल्ल रही 
थीं। सड़क बहुत सकरी हो गयी थी। दोनों ओर बड़े-बड़े वृक्षों का बहुत घना 
जंगल था। वह घाटी भी, जहाँ दोनों ओर पहाड़ भी थे, पर वे रात को गाड़ी पर 
से नजर नहीं आते थे--उनको मेने लौटती बार ही देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि 
उस स्थान पर जंगली जानवर, विशेष कर शेर, अक्सर आ जाया करते हे। उन्ही को 
भगाने के लिए स्वयंसेवक और गाड़ीवान शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवर 
उस आवाज के नजदीक नही आते। यदि सड़क पर भी होते हे तो हट जाते हे। पर 
कोई-कोई जानवर इतना शोख होता है कि बैलगाड़ी में जुते हुए बलों को भी खींच 
ले जाता हैँ। माल्म हुआ कि एक घटना ऐसी हाल में ही हो चुकी थी। इसके बाद 
में सो न सका। 

जब हम घोर जंगल से बाहर निकल आये और जानवरों का डर कम हो गया 
तब शोर मचाने की प्रक्रिया बन्द हुईं। हम अपने स्थान पर बहुत सवेरे ही पहुँच 
गये। वहाँ की जनता बहुत आतकित थी। काँग्रेस का छोटा-सा घर जला दिया गया 
था। सभी कांग्रेसी काम करनेवाले गिरफ्तार हो चुके थे। थाना पास में ही था। 
लोग डर के मारे अब काँग्रेस के काम से विमुख हो गये थे। हम लोगों के पहुँचने से 
उनमें साहस आ गया। सब जमा हो गये। आसपास के गाँवों में खबर दी गयी कि 
सभा होगी। इस बीच में गाँव के छोगों से वहाँ के दमन का हाल हम सुनते रहे। 
अफीम-बन्दी-सम्बन्धी जानकारी भी हासिल करते रहे। सेपहर तक लोग जमा 
हो गये। दो-तीन सौ आदमियों की एक अच्छी सभा हो गयी। देखा कि लोग की 
हिम्मत बढ़ गयी। फिर काँग्रेस-भवन बना लेने और अफीम-बन्दी का काम जारी 
करने का लोगों ने वचन दिया। पुलिस के मौजूद रहते भी लोगों ने सभा में खुले- 
आम भाग लिया। 

हम लोग तीन बजे के करीब वहाँ से वापस हुए। इरादा था कि उस दुर्गम 
स्थान को, जहाँ रात को टिन पीटना पड़ा था, रोशनी रहते ही पार कर जायें। ऐसा 
ही हुआ भी। उस स्थान पर पहुँचते-पहुँचते सूर्य्यास्त हो चुका था, पर अभी अंधेरा 
नहीं हुआ था। में साथियों के साथ पैदर ही चल रहा था। दोनों गाड़ियाँ भी साथ 
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ही साथ चल रही थीं। इसी बीच में पहाड़ियों की तरफ से बाघों की दहाड़ सुनने मे 
आने लगी। यह आवाज दोनों तरफ से मालूम पड़ती थी, पर हो सकता हूँ कि एव 
ही ओर से जाती रही हो और एक ही बाघ की हो तथा वह उस निजंन जंगल: 
पहाड़ों में प्रतिध्वनित होकर कई बाघों की आवाज-सी मालम पड़ रही हो। पर 
बाघ कहीं देखने को न मिला। आवाज भी बहुत नजदीक नहीं थी, शायद तो-तीन 
फर्लांग की दूरी से आ रही थी। मेने चिड़ियाखाने के सिवा बाघों की ऐसी दहाड़ 
और कहीं नहीं सुनी है । 

रात भर गाड़ी पर चलकर हम लोग कुछ रात रहते उस स्थान पर पहुंचे 
जहाँ से मोटर-लारी जाती थी। प्राय: दस बजे फिर गोहाटी पहुँचे। पूज्य मालवीयजी 
के साः और जगहों की यात्रा समाप्त करके हम लछोग वापस चले। लखनऊ में 
होनेवाली अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की बेठक में शरीक हुए। मेने देखा कि 
वसी गिरी हुई अवस्था में भी पुज्य मालवीयजी लोगों को जगाने और हिम्मत विलाने 
में कितने सफल हुए। उनकी वाणी में शक्ति तो है ही, वहाँ की हालत देखकर उसमें 
और भी तेज आ गया था। उनकी वह यात्रा ऐसे विकट समय में भी बहुत ही 
सफल रही। 

हमारे अपने सूबे (बिहार) में संथाल-परगना से दमन की खराब खबर 
आयी--विशेषकर 'ाकुर' से। में वहाँ भी गया। वहाँ लोग इतने आतंकित थे कि 
स्टेशन पर हम लोगों से मिलने कोई नहीं आया। हम रात-भर स्टेशन के प्लाटफार्म 
पर सोये रहे। सवेरे उठे तो देखा कि एक जूता कुत्ता उठा ले गया है। वहीं मुँह- 
हाथ धोकर शहर में जाने का विचार किया। कुछ ही दूर गये थे जब वकालत के दिनों 
के एक परिचित मवक्किल मिले। उन्होंने सुना था कि में स्टेशन पर पड़ा हँ--कोई 
पुछनेवाला नही है, और यह सुनकर वह हमको अपने घर लाने के लिए जा रहे थे। 
उनके घर पर हम गये। स्नानादि से निवृत्त होकर जेलखाने पर गये, जहाँ हमारे पहुँचने के 
एक ही दो दिन पहले पॉच-छ: काम करनेवाले गिरफ्तार करके रखे गये थे। उनसे मुला- 
कात प्राय: १२ बज दिन को हुई। जूता तो था ही नहीं। धूप कड़ाके की थी। वहाँ की 
सड़क का मोटा मोरम * बहुत गर्म हो गया था। वहाँ से खाली पर वापस होते 
समय पैर इतना जला कि सारे तलवे में फफोले उठ आये। किसी प्रकार निवास-स्थान 
पर पहुँच कर एक रस्सी का तल्‍लावाला जूता मँगवाया। सेपहर को एक सड़क की 
बगल में ही सभा हुई, जिसमें कुछ लोग आये; पर आतक काफी था। वहाँ भी हमारे 
जाने से लोगों में कुछ साहस आया। गिरफ्तार कार्यंकर्त्ताओं के घर जाकर उनके घर- 
वालों को ढाढ़स दिलाया। 

हम लोग दुमका भी गये, पर वहाँ भी कोई ठहरानेवाला नहीं मिला। हम 


* एक किस्म का पत्थरों का महीन टुकड़ा अथवा मोटी बालू जो लारू रग की 
होती हूँ और सड़क बनाने में इस्तेमाल की जाती हूँ । 
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लोग एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। वहाँ और कुछ कछोग आकर मिले। उनमें वहाँ 
की पुलिस के दारोगा भी थे जो भोजपुरी बोलसे थे और हर मिनट में जय शिव' या 
बम-घम' कहा करते थे। उन्होंने बहुत सज्जनता से बातें की; पर उनवड्ली शलाह यह 
हुई कि हमारा वहाँ का काम तो खलम हो गया, अब वहाँ बहुत ठहरने की जरूरत नहीं 
रह गयी। उन्होंने अन्त में यह भी कहा कि हम लोगों को वहां से चले जाने का 
हुक्म है। हुक्म माँगने पर वह दिखा नहीं सके--उसे लाने चले गये, पर फिर 
लौटे नहीं! हम वहाँ उनका इन्तजार ही करते रह गये। मेने अपने प्रोग्राम के 
अनुसार वहाँ अधिक ठहरने का निश्चय नहीं किया था, अतः रात की गाडी से वापस 
चला आया। * 

उसी जिले (दुमका) में एक दूसरे स्थान पर कुछ नेता गये थे। वह के 
लोगों में से एक आदमी ने अच्छा स्वागत किया था। जहाँ वे लोग ठहरे थे, एक 
आदमी उन लोगों को पंखा भूल रहा था। लोगों में काफी आतंक था; पर वह 
व्यक्ति निडर था। उन लोगों के चले आने के बाद सुना कि उस गरीब पंखा भलने- 
वाले की जमीन 'उच्छेद' कर ली गयी। वहाँ की जमीन सरकारी समभी जाती थी । 
किसी किसान को अपनी जमीन से निकाल देने को वहाँ उच्छेद' कहा जाता हूँ। पीछे 
हमने बहुत कोशिश की कि उसकी जमीन वापस हो जाय; पर असफल रहे। 

संथाल-परगने में जो जुल्म हुए थे, उनके सम्बन्ध में मेने एक लम्बी रिपोर्ट 
तेयार की । वह सामयिक पत्रों में, विशेषकर सर्चलाईट' में, छाप दी गयी। 


४४--कौन्सिल-प्रवेश्-सम्बन्धी वाद-विवाद 


ऊपर सत्याग्रह जाँच-कमिटी का जिक्र आ चुका हूँ। उस कमिटी ने प्रश्नावली 
तेयार की और सभी काँग्रेस-कमिटियों से उत्तर माँगा। उसके बाद सभी सूबों में 
जाकर, वहाँ के कार्यकर्त्ताओं से मिलकर, बातचीत करने और इजहार लेने का 
निश्चय किया। मुर्भे यह अच्छा नहीं लगता था; क्योंकि यह सरकारी कमिटियों 
का तरीका हे, जो प्रायः रिपोर्ट देने के सिवा--वह भी बहुत समय बिताकर--और 
कुछ करना नहीं चाहतीं। कमिटी का काम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होने 
लगा कि उसमें दो मत हें। एक पक्ष गांधीजी के बताये हुए रचनात्मक काम पर जोर 
देकर देश को सत्याग्रह के लिए तेयार करना चाहता था और दूसरा पक्ष यह देखकर 
कि देश सत्याग्रह के लिए तेयार नहीं हँ--यह राय रखता था कि कौन्सिलों में जाना 
चाहिए और कौन्सिल-बहिष्कार का जो प्रस्ताव कलकत्ते के विशेष अधिवेशन ने 
१९२० में स्वीकार किया था उसे बदरू देना चाहिए। काँग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में भी 
बहुत मतभेद देखने में आया--यद्यपि गांधीजी के कार्यक्रम को ज्यों का त्यों रखने के 
पक्ष में अधिक लोग मालूम पड़ते थे। कमिटी ने सभी सूबों के उत्तरों को और खुद 
जाकर कार्यकर्त्ताओं के इजहारों को जमा कर लिया। इसी सिलसिले में कमिटी के 
सदस्य पटने में भी आये। अन्य कांग्रेसियों के अछावा मुझे भी इजहार देना पड़ा। 

फा० २५ 


१९४ आत्मकथा 


में गांधीजी के कार्य क्रम का पक्का पक्षपाती था। मेने उसी का समर्थन अपने इजहार 
में जोरों से किया। 
€ में कमिटी की रिपोर्ट जब निकली तो मालम हुआ कि छ: सदस्यों 

तीन एक पक्ष में थे और तीन दूसरे पक्ष में! इसलिए कौन्सिलों के सम्बन्ध में 
कमिटी कोई सिफारिश न कर सकी। सब मभेम्बरों की राय ही देकर कमिटी सनन्‍्तुष्ट 
रही। रिपोर्ट निकलने के पहले से ही उग्र मतभेद प्रदर्शित हो रहा था। रिपोर्ट के 
बाद तो उसका रूप और भी उग्र हो गया। अखबारों में तथा काँग्रेसी हलकों में 
कौन्सिल में जाने या न जाने पर बहंसें होने लगी। जो लोग कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष 
में थे वे परिवर्ततवादी (प्रो-चेंजसं ) कहलाने रूगे, और जो पहले के कार्यक्रम में परि- 
वर्त*, नही चाहते थे--अर्थात्‌ जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी थे--वे अपरिवतंनवादी 
(नो-चेंजर्स ) कहलाने लगे। 

क्रमश: बड़े-बड़े नेता भी मीयाद काटकर छूटने लगे। उनमे देशबन्धु दास 
का स्थान सबसे ऊंचा था। लालाजी की लम्बी मीयाद थी। उनके छूटने की अभी 
सम्भावना नहीं थी। शुरू में पडित मोतीलालजी के विचारों का ठीक पता मारूम 
न हुआ। ऐसा मालूम होता था कि वह गांधीजी के प्रोग्राम को ही मानते हें। पर 
देशबन्धु दास के छूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि पंडितजी का विचार भी कौन्सिलों 
में जाने के पक्ष में ही था। पहले के प्रोग्राम के समर्थकों के नेताओं में श्री राजगोपाला- 
चारी, डाक्टर अनसारी, श्री वललभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज प्रभृति थे। 
देशबन्धु दास ने कमिटी की रिपोर्ट के बाद अपनी राय जाहिर कर दी। वह थी कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में। अहमदाबाद-काँग्रेस के मनोनीत सभापति वही थे। इसलिए जब 
वह छूटे तो नियमानुकूल अखिल भारतीय कॉँग्रेस-कमिटी के सभापति हो गये। चुने 
जाने पर भी वह अहमदाबाद में सभापति न हो सके थे। देश ने उनको फिर गया के 
अधिवेशन के लिए सभापति चुना। 

अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की एक बंठक कलकत्ते में हुई। सत्याग्रह 
कमिटी की रिपोर्ट उसमें विचार करने के लिए पेश हुई। तीन-चार दिनों तक बहस 
चलती रही। श्री राजगोपालाचारी ने ही हम सब अपरिवतत॑नवादियों का नेतृत्व किया । 
मुझे भी वहाँ के वाद-विवाद में हिस्सा लेना पड़ा था। हम लोगों की कोशिश थी 
कि कुछ अदल-बदल करके और कौन्सिल के सिवा अन्य विषयों पर--जिनका जिक्र 
रिपोर्ट में था--यदि कुछ समझौता हो जाय तो अच्छा होगा। पर ऐसा हो न सका। 
बहुत बहस के बाद यह विषय गया-काँग्रेस के लिए स्थगित कर दिया गया। 


४५--गुरु का बाग ओर मुलतान 


इस साल, अगस्त-सितम्बर में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, दो बड़ी दुघेटनाएँ 
हुईं जिनका असर सारे हिन्दुस्तान की राजनीति के वाताबरण पर पड़ा। पहली घटना 
वह थी जो गुरु के बाग से सम्बन्ध रखती थी। कुछ समय पहले से सिक्‍सों में उन्तके 
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अपने गुरुद्वारों के सुधार के लिए आन्दोलन चल रहा था। उनके गुरुद्वारे धाभिक स्थान 
हें जिनका सम्बन्ध किसी धामिक घटना से हुआ करता हूँ। मुख्य गुरुद्वारों का सम्बन्ध 
किसी न किसी गुरु के जीवन की किसी घटना से होता हँ। इतिहास साक्षी «है, सिक्‍सों 
ने अपने धर्म के लिए बहुत कष्ट सहे हे, बहुत जुल्म बर्दाइत किये हेँ। इसलिए गुरुद्वारों 
के प्रति उनकी बड़ी ममता और श्रद्धा है। इन गुरुद्वारों के पास जनता की दी हुई : 
काफी जायदाद हूँ। पंथ की सेवा के लिए ही वह दी गयी थी। गुरुद्वारों के इन्तजाम 
के लिए जो सेवक नियुक्त किये गये थे वे ही उस जायदाद के प्रबन्ध इत्यादि भी किया 
करते थे। जंसा अक्सर हुआ करता हें, गुरुद्वारे महन्तों के कब्जे में थे। बहुतेरे 
महन्त निकम्मे और दुराचारी थे। इसलिए सिक्‍्खों मे एक दल, जिसे अकाली दल 
कहते है, इस पर जोर देने रूगा कि गुरुद्वारों का सुधार करने के लिए महन्तों, का 
नियंत्रण किया जाय। 

आहिस्ता-आहिस्ता यह आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। गुरुद्वारों का प्रबन्ध 
अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने 'शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी' स्थापित की। 
कहीं-कहीं के महन्तों नें शिरोमणि-कमिटी की बात मान ली और अपना प्रबन्ध उसके 
हाथ सौंप दिया। गवर्नमेण्ट भी इस बात पर विचार करने लगी कि यह काम कानूनन 
किया जाय और कानून बनाकर गुरुद्वारों का प्रबन्ध कमिटियों को सौंपा जाय। 
पर कोई बात अभी तय नहीं हुई थी। गवनमेण्ट पसोपेश में थी। अकालियों से रुष्ट 
होकर कुछ महन्त जोर-जबरदस्ती करने लगे। एक गुरुद्वारे में वहाँ के महन्त ने बहुतेरे 
अकालियों को बड़ी क्रूरता से मरवा और जलवा डाला था। यह घटना कुछ पहले 
नानकाना-साहब-गुरुद्वारे में हो चुकी थी। इससे अकालियों में बहुत क्षोभ और रोष 
पैदा हुआ था। उन्होंने गांधीजी की बतायी हुई अहिसात्मक नीति को स्वीकार किया । 
उन्होंने यही निएचय किया कि गुरुद्वधारों को वे अहिसात्मक तरीके से अपने कब्जे मे, 
करेगे। यह अहिसात्मक नीति सिक्‍खों के लिए नयी चीज नहीं थी। मुसलमानी काल 
में भी उन लोगों ने इस नीति को ग्रहण किया था और बहुत दुख सहे थे। 

गुरु का बाग” नामक एक स्थान अमृतसर से कुछ दूर पर है। वहाँ एक 
गुरुद्वारा हे जो एक महन्त के कब्जे में था। अकालियों ने इस गुरुद्वारे को अपने हाथ 
में लेना चाहा। पहले महन्त ने उनकी बात मान ली। आपस में यह तय हो गया कि 
गुरुद्वारा अकालियों के हाथ में रहे और मठ महन्त के कब्जे में। वहाँ कुछ ज़मीन 
भी थी जिसमें बबूल का जंगल-सा था। आगे चछलूकर आपस मे फिर भंगड़ा छिड़ गया। 
शिरोमणि-कमिटी की ओर से गरुद्वारे का प्रबन्ध हो रहा था। ग्रन्थ साहब की सेवा 
के लिए सेवक नियुक्त थे। गुरुद्वारों में और सिक्‍ख-संगतों में अकसर “लंगर' 
(भंडारा) हुआ करता हूँ। यहाँ भी वे लंगर खोले हुए थे। उसमें जलाने के लिए 
कुछ बबूल के वृक्ष काट लाये। महन्त ने इसे रोका और पुलिस की मदद ली। सरकार 
की ओर से अकालियों को वहाँ जाने की मनाही हो गयी। अकालियों ने सत्याग्रह 
करने का निश्चय कर लिया। वे उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते, पुलिस 
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रोकती; न रुकने पर पहले तो उनको गिरफ्तार करती, पर पीछे केवल मारपीट 
कर हटाने लगी। जो अकाली वहाँ जाता वह बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। पीछे गवने- 
मेण्ट ने वहाँ. जाने के रास्ते पर, कुछ दूर से ही, रोक लगा दी। अकालियों में बहुत 
जोश था। वे अमृतसर के अकाल-तख्त में जाकर, अहिसात्मक रहकर वहाँ पहुँचने 
की, सौगन्द लेते। जब तक रास्ता खुला था, गुरुद्वारे में आकर ठहरते। वहाँ से जंगल 
में जाते और पीठे जाते। जब रास्ता रोक दिया गया तो उनके जत्थे रास्ते में ही रोके 
और पीटे जाते--इतनी बुरी तरह से पीटे जाते कि बेहोश हो जाते। उस हालत में 
लोग उनको वहाँ से उठाकर अस्पताल में, जो कायम किये गये थे, ले जाते। 

इसका शोर सारे देश में फल गया। दूर-द्वर से लोग वहाँ का सत्याग्रह देखने 
आने लगे। पंडित मालवीयजी, हकीम साहब और दूसरे लोग भी गये। में भी गया। 
अमृतसर में वकिंग कमिटी की एक बेठक हुई। वहाँ से हम लोग गुरु का बागै' देखने 
एये। हमने जो दृश्य देखा, उसे कभी भूल नही सकते। कुछ अच्छे तगड़े जवान सिक्‍्ख 
हाथ जोड़े हुए आगे बढ़े। उधर से, लोहे और पीतल से मढ़ी हुई लाठियाँ लिये, पुलिस 
के सिपाही, एक अँगरेज अफसर के साथ, आगे आये। उन लोगों को उन्होंने रोका। 
वे लोग बंठ गये। इस पर उनको लाठियों से खूब पीटा। वे फिर उठकर खड़ा होना 
बाहते, पर मारकर गिरा दिये जाते। यह क्रम उस वक्‍त तक चलता रहता जब तक 
तर बेहोश नहीं हो जाते। बेहोश हो जाने पर चारपायी (अम्बुलेन्स) पर लादकर उनको 
इसरे लोग उठा लाते। कभी-कभी उनका केश पकड़ कर उन्हें घसीटा भी जाता। लोग 
पह देखने के लिए जमा होते, पर एक आदमी भी कभी हाथ न उठाता। जो पीटे जाते 
वे बेचारे भी कभी हाथ न उठाते। यह अहिसात्मक सत्याग्रह का एक अत्यन्त ज्वलन्त 
उदाहरण सारे देश के सामने आ गया। सारे देह में, बड़ी उत्सुकता के साथ, गुरु का 
वाग' की खबरें पढ़ी जाने लगीं। हजारों आदमी गिरफ्तार हुए। शिरोमणि-कमिटी 
के प्रमुख सदस्य भी गिरफ्तार हुए। बहुतेरे लोग तो यों ही पीटे गये। जो अकाली- 
पत्याग्रह में शरीक होते उनमें बहुतेरे ऐसे थे जो जमंन-युद्ध में ब्रिटिश सरकार की 
ओर से बहादुरी से लड़े थे। गवनंमेण्ट का कहना था कि महन्त की जमीन को, जिस 
प_्र उसका कानूनी हक था, वह कैसे छीन ले और जब महन्त अपना कब्जा कायम 
रखने में गवर्नमेण्ट की मदद माँगता है तो वह कैसे इनकार कर सकती हे। इसी कानूनी 
उधेड़-बुन में बहुत-से लोग जेल गये। इसी कारण बहुत-से लोग बुरी तरह से पीटे 
जा रहे थे। पुलिस के एक सुपरिण्टेण्डेण्ट ने लाठी चलाने की कला को भी वह रूप 
हे दिया था जो फौज में और-और हथियारों के चलाने को दिया जाता हैं। उसने 
इसके लिए कवायद के नियम बना दिये थे। किसी नायक था सरदार के हुक्म के 
अनूसार सभी सिपाही लाठियों से पीठ पर अथवा सिर पर वार करते थे। अथवा, 
रोनों जंधों के बीच में लाठी लगाकर फोते पर चोट करते या पेट में मारते थे। इस 
तरह अफसरों के हुक्म के मुताबिक ही चोट की जाती । सिक्‍खों की हिम्मत और 
बर्दाव्त की शक्ति भी अद्भुत थी ! 
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हम लोग वहाँ गये और अपनी आँखों सारा काण्ड देखकर हमें विश्वास हो 
गया कि सच्चा सत्याग्रह भी किया जा सकता हें। उसके लिए बहादुरी, हिम्मत और 
दुःख सहने की शक्ति चाहिए। कह शक्ति यदि हट्ठे-कट्ट जवाँमर्द भी बिना हाथ 
उठाये दिखला सकें, तो कोई भी शक्ति उनको दबा नहीं सकती। 

सरकार की ओर से कोशिश हुई कि कोई रास्ता निकाला जाथ। एक रास्ता 
निकल भी गया। सर गंगाराम ने, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महन्त से जमीम 
का बन्दोबस्त लेकर अकालियों को दे दिया। सरकार को अब जबरदस्ती रोकने की 
जरूरत नहीं रह गयी। कुछ दिनों के बाद एक कानून भी बना, जिसके अनुसार 
अब ग्रुद्वारों का प्रबन्ध होता हे। पर यह सब जल्दी नहीं हुआ। इसमें समय लगा। 
बहुतों को बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। सत्याग्रह की उपयोगिता और उसमें निद्धित 
संभावना (?05907॥7) साबित हो गयी। इसका श्रेय सिक्‍सखों को हे। उन्होंने 
इसे अपनी सत्य निष्ठा और शक्ति से दिखला दिया। 

दूसरी घटना भी पंजाब में ही हुई। हम लोग अमृतसर से ही मुलतान गय। 
वहाँ एक दूसरे प्रकार की घटना हुई थी। मुलतान में ताजिया का जलूस निकला। 
उसी जल्स के कारण बड़ा भारी हिन्दु-मुस्लिम दंगा हो गया। मुसलमानों का कहना 
था कि हिन्दुओं में से किसी ने ताजिया पर ढेला फेंका। हिन्दुओं का कहना था कि 
उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया--मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं को लूटने की 
तेथारी पहले से थी, ताजिया तो सिर्फ बहाना था। जो भी कारण हो, मगर फसाद 
जो हुआ उसमें बहुत ही हृदय-विदारक घटनाएँ हुई। खबर पाकर हकीम अजमल 
खाँ---जो काँग्रेस के सभापति का काम कर रहे थे--पंडित मदनमोहन मालवीयजी, सेठ 
जमनालालजी, श्रीप्रकाशम्‌ और में वहाँ गये। आपस की खींचतान इतनी जबरदस्त 
थी कि हम लोगों के ठहरने-ठहराने के स्थान के सम्बन्ध में ही दोनों पक्षों में कोई बात 
तय न हो सकी। इसलिए, जब हम लोग स्टेशन पर उतरे, पहला सवाल ठहरने के 
स्थान का सामने आया। हमने अपने दल को दो हिस्सों में बाँट दिया। कुछ लोग 
मुसलमानों के मेहमान होकर वहाँ के एक नवाब के यहाँ ठहरे। कुछ लोग हिन्दुओं के 
मेहमान होकर दूसरी जगह ठहरे। में हकीम साहब के साथ नवाब के यहाँ ठहरा। 

हम लोगों ने बलवे के स्थानों को जाकर देखा। कितने ही हिन्दुओं के घर 
लूटे और जछाये गये थे। उन घरों का सारा सामान लूटा या जला दिया गया था। 
कितने ही आदमी मारे भी गये थे । जो लोग बचे थे उनमें से बिशेषकर स्त्रियों ने घटना 
का बहुत ही दर्दनाक वर्णन किया, जिसका असर हम लोगों के दिल पर काफी पड़ा। 
एक जगह मेने देखा, हकीम साहब साफ-साफ बहुत ही प्रभावित दीख रहे थे। एक 
स्त्री ने कहा कि सब कुछ लूट लेने और जला देने के बाद लटेरों ने और कुछ नहीं पाया 
तो एक पिजड़े को, जिसमे उसने तोता पाल रखा था, आग में डाल दिया। राख की 
ढेर अभी ज्यों की त्यों थी। उसमें छोहे का पिजड़ा भी पड़ा था। पर तोता जलकर 
खाक हो गया था! कई मंदिरों तथा देवस्थानों की भी यही हालत हुई थी। 


१९८ आत्मकथा 


हम लोग वहाँ के डिपटी-कमिश्नर मिस्टर एमरंन से भी मिले। यही पीछे 
गांधी-अविन-सम भौते के समय गवनंमेण्ट आफ इंडिया के होम-सेक्रेटरी थे। उसके 
बाद यह पंजाब के गवनेर हुए। इनका रुख हमने कुछ ऐसा नहीं पाया कि आपस में 
मेल-मुहब्बत कायम हो। यह कानून की दुहाई देकर बलवाइयों की सजा की बात 
ही जोरों से कहते रहे। हम चाहते थे कि इसके अलावा आपस में मेल-जोल कायम 
करने का भी प्रयत्न किया जाय। वहाँ दोनों पक्ष के मुख्य-मुख्य लोगों की एक छोटी 
सभा हुई। उनसे बातें करने के बाद हमने देखा कि यद्यपि लोगों में कशीदगी 
(मनमुटाव) बहुत हूँ, तो भी दोनों मिल-जुलकर रहने के लिए तैयार-से मालन 
होते थे। मुसलमानों को बहुत फिक्र इस बात की थी कि उन्हीं के आदमी गिरफ्तार 
हुए, थे और हो रहे थे--सब मुकदमे उन्हीं लोगों पर चलेगे और हो सकता हैँ कि 
उनको लूट के लिए मुआवजा भी देना पड़े। पीछे एक बड़ी सभा हुई जिसमे हकीम 
साहब और पंडित मालवीयजी के भाषण हुए। आपस मे मेल-जोल बढ़ाने के लिए 
हम लोगों ने एक गर-सरकारी कमिटी कायम कर दी, और वहाँ से चले आये। 

वहाँ के सारे दृश्य का मुझ पर बहुत असर पड़ा। मेंने देखा कि पडित माल- 
वीयजी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहाँ पर हिन्दुओं से कहा--वुमकों 
भी संगठित हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने जान-माल और इज्जत पर हमला करने- 
वाले का मुकाबला करना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि बलवाइयों 
को सजा देनी चाहिए। 

हमारे वहाँ जाने का इतना असर मालम हुआ कि कशीदगी (खीचतान ) 
कम हो गयी। जहाँ वे लोग आपस में एक साथ बंठकर यह तय नही कर पाते थे कि 
हम लोग कहाँ ठहराये जायेंगे, वहाँ अब वे एक साथ कमिटी के मेम्बर बनने को 
तेयार हो गये। सब लोग मेल-जोल बढ़ाने के प्रयत्न में लग गये। हकीम साहब ने 
एक बयान प्रकाशित किया, जिसमे उन्होंने मुसलमानों की कारंबाइयों की निन्‍्दा की 
और हिन्दुओं को सान्‍्त्वना दी। 

_ गया-काँग्रेस के समय कुछ लोगों का यह भी विचार हुआ कि जैसे वहाँ 
खिलाफत-कान्फ्रेन्स होंगी वेसे हिन्दू-सभा भी होनी चाहिए। प्रबन्धकों ने पंडित 
मालवीयजी को सभापति बनाने का आग्रह किया। मुभ पर बहुत जोर डाला गया 
कि में भी यदे आग्रह कर दूँ तो पंडित मालवीयजी स्वीकार कर लेगे। मुभसे यह 
भी आग्रह किया गया कि मे स्वागताध्यक्ष बन जाऊँ। उस समय तक हिन्दू-सभा ने, यदि 
उसका अस्तित्व हो भी तो, कोई वसा महत्त्व नहीं पाया था जैसा अब प्राप्त हैं और 
न उसकी नीति ही काँग्रेस विरोधी थी। साथ ही, खिलाफत-कमिटी काँग्रेस के साथ- 
साथ हुआ करती थी। इपलिए काँग्रेस के साथ हिन्दु-सभा का कोई विरोध नहीं 
था और न होने की कोई सम्भावना दीखती थी। मेने स्वागताध्यक्ष होना स्वीकार 
कर लिया। पूज्य मालवीयजी भी सभापति बन गये। गया में कोई ऐसी कारंवाई 
भी नहीं हुई जिससे किसी को आपत्ति हो सकती थी। पर पंडित मालवीयजी ने 
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अपने भाषण में मुठतान की घटना का वर्णन किया। उन्होंने हिन्दुओं को भी आत्म- 
रक्षा के लिए तेयार होने का आदेश दिया। यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
यकपि वहाँ कोई बड़ी बात नहीं हुई, तथापि भविष्य में हिन्दूु-महासभा छे अलग हो 
जाने की स्थिति की नीव पड़ गयी। इसमें मेरा भी भाग रहा। पीछे जब हिन्दु-सभा 
और काँग्रेस में मतभेद स्पष्ट हो गया, तो पंडित मालवीयजी न मुभसे कहा भी कि 
मेंते, तुम्हारे कहने से ही गया के अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार किया था और 
सभा की स्थायी नींव डाली थी। में इसको इन्कार नहीं कर सका और न आज भी 
कर सकता हूँ। उस समय, जहाँ तक में समझ सका, गया में मुसलमानों ने भी 
महासभा के संगठन में कोई खास बुराई नही देखी। और अगर देखी भी हो, तो 
हम लोगों को बताया नहों। 

जैसा में ऊपर कह आया हूँ, मुलतान के दगे के बाद से हिन्दू-मुसलमानों के 
बीच कशीदगी बढ़ती गयी। अनेक स्थानों से हिन्दू-मुस्लिम दंगों के होने की खबरें 
आने लगी। काँग्रेसी हिन्दू और मुसलमान परिस्थिति पर काबू करने के प्रयत्न में 
लगे रहते, पर किसी न किसी कारण बलवे हो ही जाते। इन दंगों में, अ.घकतर 
स्थानों में, प्रायः हिन्दू ही अधिक पिटते। इसी कारण हिन्दू-सगठन का जन्म हुआ। 
शुद्धि का जन्म तो धाभिक प्रवृत्ति से हुआ था। यदि शुद्धि भी कट्टरता का रूप धारण 
न करती तो शायद उससे अधिक चिढ़ भी पैदा न होती। पर १९२३ से--लग।तार 
तीन-चार बरसों तक--हिन्दुओं में शुद्धि और संगठन का तथा मुसलमानों में तबलीग़ 
और तनज़ीम का हो-हलला रहा जिसका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता 
कॉग्रेस से बहुतेरे मुसलमान और बहुतेरे हिन्दू भी अलूग होने लगे। 
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गया-काँग्रेंस के अधिवेशन के कुछ पहले स्वागत-समिति मे एक घटना हुई 
जिसका जिक्र कर देना जरूरी है। एक सज्जन ने स्वागत-समिति को ५०००) देने का 
वचन कुछ महीने पहले दिया था। रुपये की जब जरूरत महसूस होने लगी तब 
उनसे तकाजा किया गया, पर वह अब-तब करते गये। जब स्वागताध्यक्ष के चुनाव 
का दिन निश्चित हो गया और स्वागत-समिति की बैठक की गयी तो उसी दिन 
उन्होंने स्वागत-समिति की सदस्यता के लिए दो सौ दर्खास्तों पर दस्तखत कराकर, 
फी दर्खास्त २५) के हिसाब से, ५०००) रुपये भेजे। उनकी इच्छा थी कि वह इस तरह 
से स्वागताध्यक्ष चुन लिये जायँगे; क्योंकि और किसी की तरफ से कोई चने जाने की 
कोशिश नही की गयी थी। यद्यपि सदस्यों की संख्या काफी थी तथापि सब सदस्य 
उस सभा में, जो काँग्रेस के चन्द दिन ही पहले हो रही थी, आये नहीं थे। हमको यह 
बात बलएत बुरी मालूम हुई। हमने समझा कि यह एक प्रकार का कुचक्र हे और 
वह सज्जन सारे सूबे की आँखों में धूल डालकर, सारे प्रान्त के प्रतिनिधि-रूप से, 
आगन्तुक नेताओं के स्वागत करने का श्रेय लेना चाहते हूँ। यदि उन्होंने काँग्रेस की 
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कुछ बड़ी सेवा की होती, तो शायद मुझे इतना क्षोम न होता। पर ऐसी कोई सेवा 
भी उनकी नहीं थी। उन्होंने इस प्रयत्न को सब लोगों से गुप्त रखा था। इससे वह 
क्षोभ और.ञी अधिक हो गया। हमने उनके रुपये, कारणों के साथ, बापस कर दिये। 
यद्यपि रुपयों की जरूरत थी तथापि हमने यही ठीफ समभा कि इस प्रकार के फरेब 
को रोकना ही उचित हैं। सब की इच्छा थी कि स्वागताध्यक्ष का पद श्री ब्रजकिशोर- 
प्रसाद को दिया जाय। स्वागत-समिति ने सर्वे-सम्मति से उनको ही स्वागताध्यक्ष चुना। 

काँग्रेस के अधिवेशन के दिन निकट आ गये, पर अभी काफी भोपड़े तैयार 
नहीं हुए थे और न पंडारू ही तेयार हुआ था। गया में सर्दी काफी पड़ती हे। उस 
साल कुछ विशेष सर्दी थी। भोपड़ों के लिए कुछ और भी नये कण्ट्राक्टर मुकरर किये 
गये, पर पंडाल का काम पूरा होता नजर नहीं आता था। उन दिनों काँग्रेस एक बड़े 
शामियाने के अन्दर ही हुआ करती थी, आज-करू की तरह खुले मंदान में नहीं। 
लोगों के ब्रेठने के लिए जमीन ऊँची-नीची ढाल बनानी पड़ती थी। आशा थी कि 
और सब काम तो पुरा हो जायगा, पर मिट्टी भरने का काम पूरा न हो सकेगा। 

काँग्रेस के अधिवेशन के दो दिन पहले, राँची-जिला और उसके आस-पास के 
आदिवासी लोग, प्राय: तीन-चार सौ की संख्या में, पैदल चलकर गया में पहुँच गये। 
वे लोग अपने साथ हाँडी और लकड़ी भी बहँगियों पर लादकर छाये थे। प्रायः डेढ़- 
दो सौ मील की दूरी से, लगातार कई दिन चलकर, गया पहुँचे थे। काँग्रेस में उन 
लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ गयी थी कि उसके नाम पर सब कुछ करने को तैयार 
रहते थे। कभी-कभी नासमभी का काम भी कर दिया करते थे। जब असहयोग का 
आन्दोलन जोरों से चल रहा था, उनको अहिंसा का अर्थ किसी ने यह बता दिया था 
कि बकरियाँ मांस के लिए ही पाली जाती हे, इसलिए उनका पालना भी ठीक नही 
हैँ। मालूम नहीं, यह प्रचार किसकी ओर से किया गया; पर नतीजा यह हुआ कि 
हजारों बकरियों को उन्होंने यों ही जंगलो में छोड़ दिया ! में जब एक बार सफर में 
उधर गया था तो इन बकरियों को देखा भी था और वहीं मुझे यह बात मालूम 
हुई थी। उन्हीं लोगों की एक जमात उसी श्रद्धा के साथ गया में पहुँची। उन्होंने 
स्वागत-समिति से केवल इतनी ही फरमाइश की कि हम लोगों के लिए किसी बगीचे 
में कुछ खाली जमीन बतला दी जाय, हम वहीं ठहरेंगे और रसोई बनाकर खायेंगे। 
वे लोग काम करने में भी खूब मेहनती थे। उनसे किसी ने जाकर कहा कि कांग्रेस 
के पंडाल में मिट्टी भरने का काम पूरा नहीं हो रहा हँ जिसके कारण हम लोग 
बहुत चिन्तित हो रहे हें। उन्होंने हमसे कुदाल और टोकरियाँ माँगीं। उनकी सब सामान 
दिये गये। बस वे सभी इस काम में छग गये। दिन-रात काम करके, दो दिनों के 
भीतर, सब काम पूरा कर दिया। हम लोग उनके उत्साह और परिश्रम को देखकर 
चकित रह गये। स्वागत-समिति की ओर से उनमें से प्रत्येक को एक गांधी-टोपी और 
स्वागत-समित्ति की मेम्बरी का एक फूल दिया गया। वह फूछ टोपी पर जड़ दिया 
गया। इससे वे बहुत खुश हुए। कई बरसों के बाद भी, जब में उस इलाके में दौरे 
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पर गया, उन्होंने बड़े गौरव के साथ फूल-टॉंकी टोपियाँ दिखलाई। इस तरह मुभे 
याद दिलाया कि वे गया-काँग्रेस में गये थे। क्र 

अधिवेशन के चन्द दिन पहले मुझे दमे का दौरा हो गया। मुलतान की यात्रा 
में मेने पहले-पहल महसूस किया था कि साँस की कुछ दिक्कत हो रही हूँ। उसके 
पहले जाड़ों में खाँसी हो जाया करती थी; पर साँस की तकलीफ मेने कभी महसूस 
नही की थी। खाँसी के कारण ही में नागपुर-काँग्रेस में शरीक न हो सका था। 
मुलतान की यात्रा में हकीम अंजमल खाँ के साथ ही में था। उन्होनें देखा और कहा 
कि दमा हो रहा है। उन्होंने एक दवा भी दी, जिससे उस समय में अच्छा हो गया। 
जब दिसम्बर की सर्दी बढ़ी तो गया में फिर दौरा हो गया, पर वहीं के एक हकीश 
की दवा से में शीघ्र ही अच्छा हो गया। जिस दिन देशबन्ध दास सभापति होकर 
गया पहुँचे और जलूस निकला, में न तो स्टेशन पर स्वागत के लिए जा सका और 
न जलस ही देख सका; पर अपनी कमजोरी की हालत में ही विषय-निर्धारिणी 
समिति में दहरीक हुआ। कुछ प्रबन्ध के काम की देख-रेख भी करता रहा। प्रबन्ध के 
काम का भार विशेषकर श्री अनुग्रहनारायणसिह पर पड़ा। भोजन-विभाग की जिम्मे- 
दारी मेरे भाई साहब ने ली। उन्होंने बड़ी खूबी से उसे निबाहा। पंडाल तैयार 
कराने और सजाने का काम गोरख बाबू, मथुरा बाब्‌ तथा मुजफ्फरपुर के जमीन्दार 
श्री वेद्यनाथप्रसादर्सिह ने किया। स्वयंसेवक-दल के प्रधान श्री बदरीनाथ वर्मा रहे। 
प्रदर्शनी का भार श्री बनारसीप्रसाद भुनभूनूवाला ने सभाला। ह 

स्वागत-समिति का प्रबन्ध अच्छा ही हुआ; पर मेरा विचार हूँ कि यदि कुछ 
और अनभव होता तो जितना खर्च पड़ा उतना न पड़ता। जिस समय अधिवेशन हो 
रहा था, में डर गया था कि अन्त में कुछ घाटा रहेगा। इसलिए सभी विभागों में 
खर्च कम करने पर में बहुत जोर देता रहा। गयौ-स्टेशन से सभा-स्थान प्रायः तीन 
मील या इससे भी अधिक की दूरी पर था। वहाँ से लोगों को लाने के लिए हमने 
बहुत-सी लारियाँ भाड़े पर मेंगा ली थीं। विचार था कि सभी लोगों से छारी का 
भाड़ा लिया जायगा। इसके लिए प्रत्येक लारी पर एक आदमी टिकट के साथ रखा 
गया था। पर यह प्रबन्ध नहीं चल सका। हम भाड़े में बहुत कम वसूल कर सके। 
पर सब लारियों का भाड़ा तो देना ही पड़ा। इसमें कई हजार रुपयों का नुकसान 
हुआ। इसी से विशेष डर हो गया था कि घाटा पड़ेगा; पर अन्त में हिसाब होने 
पर कुछ बच ही गया--घाटा नहीं हुआ। 


गया-काँ ग्रस (ख) 


गया में काँग्रेस का अधिवेशन बड़े मार्के का हुआ। पहले से ही देश में कौन्सिल- 
प्रवेश की चर्चा चल रही थी। सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट ने एक होहल्ला मचा रखा 
था। उस पर विचार करने की बात काँग्रेस के लिए स्थगित कर दी गयी थी। पंडित 
मोतीलालूजी, हकीम अजमल खाँ और देशबन्धु दास->-इन तीन बड़े नेताओं की राय 
फा० २६ 
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पक्‍की थी कि जब सत्याग्रह नहीं हो सकता हूँ तो कौन्सिलों में जाने की इजाजत 
मिलनी चाहिए। किन्तु अधिकांश काँग्रेसियों का विचार मालूम हें।ता था -कि गांधीजी 
के दिये हुए कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों के लोग 
अपने-अपने विचारवालों को ही प्रतिनिधि चुनकर गया में भेजने का यथासाध्य प्रयत्न 
करने लगे। इसी कारण श्री जयकर तथा श्री नटराजन-जैसे प्रमुख व्यक्ति भी अपने 
सूबे से प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो चुनावों में 
नहीं हुआ करती हे। हम जानते हें कि इंगलेंड में मिस्टर वालफोर कई बरसों तक 
प्रधान मंत्री रहने के बाद भी चुनाव में साधारण मेम्बर नहीं चुने गये। उनकी पार्टी 
बुरी तरह हार खाकर अपने नेता को भी कुछ दिनों तक पारलेमेण्ट में नही देख 
सुकी। हमारे यहाँ यह्‌ चीज अभी नई थी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के हारने से कुछ 
लोगों के दिल में चोट-सी लगी। उन लोगों में में भी एक था। 
यद्यपि श्री जयकर का विचार कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में था और मेरा विरुद्ध, 
तथापि मेने सोचा कि विचार-विरोधी होते पर भी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का काँग्रेस 
में न आना ठीक न होगा--काँग्रेस चाहे जो भी फंसला करे, ऐसे योग्य आदमी की 
राय, उसी के अपने ढछब्दों में, सुन लेना काँग्रेस के लिए मुनासिब होगा। उन दिनों, 
काँग्रेस के विधान के अनुसार, कोई आदमी--यदि वह काँग्रेस का सदस्य हैँ तो-- 
किसी भी सूबे के किसी भी क्षेत्र से, प्रतिनिधि चुना जा सकता था। इसलिए मेने 
प्रयत्न करके श्री जयकर और श्री नटराजन को बिहार से प्रतिनिधि चुनवा दिया। 
इसकी सूचना दोनों को दे दी। इससे वे बहुत सन्तुष्ट हुए। काँग्रेस में वे आये भी। 
इस छोटी-सी बात को यहाँ इतने विस्तार से मेंने इसलिए लिख दिया कि 
उन दिनों के वाद-विवाद के उत्साह में पड़कर कुछ लोगों ने यह कह दिया कि अपरि- 
बर्तनवादियों ने अन्याय-पूर्वक गांधीजी के नाम का सहारा लेकर प्रचार किया और 
काँग्रेस में वोट जुटाया। कुछ ने तो,यहाँ तक कह दिया कि देशबन्धु दास के परिवर्तन- 
वादी होने के कारण, सभापति होने पर भी, उनका वैसा सम्मान नहीं किया गया 
जेसा होना चाहिए था--उनके स्वागत और सेवा में भी त्रुटि की गयी; क्योंकि बिहार- 
सूबा गांधी-भकत अपरिवर्तनवादी सूबा था। ये सब बातें मर्म को चोट पहुँचानेवाली 
थीं। जहाँ तक हो सका, हमने सेवा-सम्मान का प्रबन्ध किया था। उनके निवास- 
स्थान के प्रबन्ध के लिए श्री दीपनारायणर्सिह को भार दिया गया था। इल्होंते 
अथक परिश्रम और उत्साह के साथ काम किया था। यह ठीक हूँ कि अपनी अस्व- 
स्थता के कारण में बहुत दौड़-धूप न कर सका; पर दूसरे सभी लोग दिन-रात काम 
करते रहे। सभापति की तथा उनकी पार्टी की पूरी खातिरदारी हुई। किसी तरह 
की त्रुटि नहीं होने पायी। ५ 
देशबन्बु दास का भाषण बहुत बड़ा और मार्के का था। पर उसमें कौन्सिल- 
प्रवेश पर बहुत जोर दिया गया था। विषय-निर्वाचिनी समिति में कौन्सिरू-प्रवेश पर 
बहूस करने का प्रस्ताव पेश किया गया।. सभापति ने कहा कि उनके विचार उनके 
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भाषण में दिये गये हें, इसलिए उनका भाषण हो जाने के बाद ही इस विषय पर 
विचार किया जाय, ताकि प्रतिनिधियों को उनके विचार जान लेने का मौक्का मिल 
जाय और तब वे अपनी राय कार्यकारिणी समिति में दें। इसलिए शुरू भ॑ सभापति 
ने इस बहस की इजाजत नहीं दी। पीछे तो कई्दे दिंनों तक बहस होती २ही जिसमें 
दोनों पक्षों के लोगों ने खुब भाग लिया। रात या सवेरे के समथ, जब विषय-निर्वाचिनी 
की बेठक से फुसंत रहती, प्रतिनिधियों की अलग-अरूग सभाएँ हुआ करतीं, जिनमें 
लोग अपने-अपने विचारों की पृष्टि करते। बहस बहुत गरभागरम द्वोती। 

विषय-निर्वाचिनी समिति ने कौन्सिल-प्रबेश की बात को बहुमत से नामंजूर 
कर दिया। इसलिए यह बात एक संशोधन के रूप में ही खुली काँग्रेस के साम्त्ञे 
आयी। काँग्रेस में भी वैसी ही गरमागरम बहस कई दिनों तक चलती रही। काँग्रेस 
के लिए जो समय निर्धारित था उससे दो या तीन दिन अधिक समय लगा। मेने भी 
खुली सभा में कौन्सिल-प्रवेश का जोरों से विरोध किया। हमारे विचार के नेता थे 
श्री राजगोपालाचारी। वह भी उन दिनों दभा से रोग-ग्रस्त थे; पर विषय-निर्वाचिनी 
समिति और काँग्रेस में उन्होंने अद्भुत परिश्रम और चमत्कार से अपने पक्ष का 
समर्थन किया। श्री श्रीनिवास अयंगर ने समभौते के लिए एक संशोधन पेश किया। 
वह नामंजूर हुआ। अन्त में जब मूल प्रस्ताव पर सम्मति ली गयी, तो बहुत बड़े 
बहुमत से कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर हो गया। शायद कौन्सिल-प्रवेश 
के पक्ष में एक-तिहाई और विपक्ष में द्ो-तिहाई प्रतिनिधियों के मत आये। 

यह समभना भूल होगी कि सिविल-डिस ओबिडियन्स-एनक्वायरी-कमिटी ने 
अथवा गया-काँग्रेस ने केवल एक ही विषय पर विचार किया या प्रस्ताव पास किया था। 
कमिटी की रिपोर्ट ने असहयोग के पूरे कार्यक्रम पर, जिसमें सत्याग्रह और करबन्दी 
शामिल हूँ, विचार किया था। सभी प्रस्तुत विषयों पर उसने राय दी थी। पर उन 
विषयो के सम्बन्ध में इतना मतभेद नहीं था, इसलिए वे तह में पड़ गये। गया- 
काँग्रेस ने भी उन विषयो पर प्रस्ताव स्वीकृत किया। सरकारी स्कूलों और अदालतों 
के बहिष्कार को कायम रखा। स्वदेशी-प्रचार और खादी-प्रचार पर जोर दिया गया। 
एक प्रस्ताव इस आशय का भी उपस्थित किया गया था कि सभी प्रकार के अँगरेजी 
पालों का बहिष्कार किया जाय, और इस विचार से, बहिष्कृत किये जानेवाले मालों 
की सूची बनाने के लिए, तथा बद्धिष्कार के उपाय निर्धारित करने के लिए, एक कमिटी 
बनायी जाय। यह प्रस्ताव विषय-निर्धारिणी में पास हो गया था; पर काँग्रेस ने इसे 
बहुमत से नामंजूर कर दिया; क्‍योंकि यह अव्यावहारिक बताया गया और इसमें 
हिसात्मक वृत्ति के जाग्रत होने का भय था। ु 

एक बहुत महत्व का दूसरा प्रस्ताव यह पास हुआ कि उस दिन के बाद 
भिटिश गवनमेण्ट, स्वयं अथवा भारतीय व्यवस्थापिका सभा की मंजूरी से, जो कुछ 
कर्जे छेगी उसका देनदार स्वतंत्र भारत नहीं होगा; क्‍योंकि ब्रिटिश सरकार मनमाना 
खच करके भारत के नाम पर कर्ज लेती हैं और व्यवस्थापिका सभाएँ भारत का 
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प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। इस प्रस्ताव में उस तिथि के पूर्व के कर्जों को स्वीकार कर 
लिया गया था। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी मतभेद था; पर यह भी बहुमत से 
पास हुआ था--यद्यपि यह विषय नया था और प्रस्ताव उपस्थित होने के पहले इस 
पर देश मकोई चर्चा नहीं हुई थी। 

गया-काँग्रेस ने सत्य!ग्रह-जाँच-कमिटी की रिपोर्ट पर एक प्रस्ताव और भी मंजूर 
किया कि व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वह सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कानून से 
उसको मिले हे--अर्थात्‌ कानूनन हिंसात्मक बचाव जहाँ तक जायज हूं, काँग्रेस भी 
उसे मंजूर करती है। एक दूसरा प्रस्ताव इस आशय का भी स्वीकृत हुआ कि देश को 
सत्याग्रह के लिए तैयार किया जाय तथा इसके लिए पचीस लाख रुपये और पचास 
हजार स्वयंसेवक जुटाये जायं। इस तरह, गया-काँग्रेस में कई प्रस्ताव पास हुए। 
जहा तक में जानता हूँ, काँग्रेस का इतना लम्बा अधिवेशन दूसरा नहीं हुआ है। पर 
कौन्सिल-सम्बन्धी मतभेद के कारण और सब बातें गौण पड़ गयीं। 

काँग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ गया में खिलाफत-कान्फ्रेनस्स और जमीअत- 
उल-उलेमा के अधिवेशन भी बड़े समारोह एवं उत्साह के साथ हुए। खिलाफत- 
कमिटी ने भी कॉँग्रेस-कमिटी के साथ ही एक सत्याग्रह-जाँच-कमिटी बनायी थी। उसने 
भी देश में दौरा करके अपनी रिपोर्ट दी थी। वहाँ भी वही मतभेद था जो कांग्रेस 
में-विशेषकर कौन्सिलों के सम्बन्ध में। इन दोनों संस्थाओं ने भी कौन्सिल का 
बहिष्कार जारी रखा। पर उस समय तक खलीफा और तुर्कों की हालत में बहुत 
परिवर्तन हो चुका था। तुर्कों ने ग्रीस को हराकर बड़ी फतह हासिल कर ली थी। 
उन्होने यह भी निश्चय कर लिया था कि उनके सुलतान, जो खलीफा भी थे, तख्त 
से उतार दिये जायें। इस सम्बन्ध में भारत के मुसलमानों में बड़ी सनसनी थी। पर 
जहाँ तक में सम सकता हूँ, उन्होंने तुकों की इस कारंवाई का समर्थन ही किया; क्योंकि 
आशा यह की जाती थी कि ऐसे सुलतान का--जो दूसरों के हाथों में कठपुतछी बनकर 
देश और इस्लाम को हानि पहुँचाता था--पदच्युत होना ठीक ही हे, और उसकी जगह 
नये और जबरदस्त खलीफा चुने जायेंगे, जो इस्लाम के तीर्थों और पवित्र स्थानों की 
रक्षा करने की इच्छा तथा शक्ति दोनों रखते होगे। तुर्कों ने अपनी शक्ति बता दी 
थी, इससे यह आशा होती थी कि नये खलीफा अपने कतंव्यों का ठीक पालन करेंगे। 
पर पीछे कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने खलीफा के पद को ही अपने यहाँ से उठा दिया 
और तुर्क प्रजातंत्र कायम कर दिया।। तुकं प्रजातंत्र में प्रधान चुना जाया करेगा और 
वही प्रथा अब तक जारी हूं। 

म्‌सलमानों की दूसरी बात अरब की आजादी से सम्बन्ध रखती थी। अरब 
और तु दोनों ही धर्म में मुसलमान हें; पर दोनों एक जाति के नहीं हें। तु्कों ने 
अरब पर अपना राज्य-शासन कायम कर लिया था। चूँकि वे भी मुसलमान थे इस- 
लिए दूसरे मुसलमान उनके सुलतान को ही खलीफा मान लेते थे। जमंन-युद्ध में जब 
जर्मनी से मिलकर तुर्की लड़ने लगा, तो अँगरेजों ने तुकों के खिलाफ अरबों को उभाड़ा 
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और अरब देश के लोगों को तुर्कों के शासन से मुक्त कर दिया। पर वे एकबारगी 
स्वतंत्र नहीं हुए। मुसलमान चाहते थे कि अरब स्वतंत्र होकर रहें पर खलीफा का 
चुनाव सबकी राय से हो। ऐेप़ा नहीं हो सका। पीछे तो तुर्कों ने खडीफा का पद 
ही उठा दिया। अरब की देख-रेख का भार (/४७/70202) इँंगलेंड अं गैर“क्रान्स को 
मिल गया। इस तरह अरब लोग अभी तक पूरे स्वतंत्र नहीं हुए हें““-यद्यपि दिखलाने 
के लिए कुछ अधिकार उनके अमीर के हाथों में हैं। 

इन्हीं कारणों से, कुछ दिनों के बाद, भारत में खिलाफत का आन्दोलन उण्ढा 
पड़ गया। यद्यपि खिलाफत कमिटी बहुत दिनों तक कायम रही, पर वह नाममात्र 
के लिए ही रह गयी। गया में होनेवाले अधिवेशन के समय तक ये सब प्रश्न अभी 
इस तरह साफ नहीं हुए थे, इसलिए वहाँ भी बहुत उत्साह से खिलाफत-कान्फंन्स 
हुई और उसने काँग्रेस का साथ दिया। यदि यह कहा जाय कि उसने काँग्रेस से अधिक 
जोश और जीवट दिखलाया, तो अत्युक्ति न होगी। इसका विशेष कारण था उस समय 
तुर्कों के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख और उसकी कारंबाई। 
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पहले से ही दोनों दलों में (परिवतंनवादियों और अपरिवतंनवादियों मे) काफी 
खींचतान हो गयी थी। काँग्रेस का अधिवेशन समाप्त होते ही अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी के सभापतित्व से देशबन्धु दास ने इस्तीफा दे दिया। जो लोग कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में थे उन्होंने मिलकर स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की घोषणा कर 
दी। उसके प्रमुख नेताओं में देशबन्धु दास, पं० मोतीलाल नेहरू, हकीम साहब, श्री 
बिट्ठलभाई पटेल, श्री केलकर प्रभृति थे। देशबन्धु दास उसके प्रमुख नायक और 
पंडित मोतीलाल नेहरू मंत्री बने। जो अपरिवतंनवादी थे उन्होंने बहुत आग्रह किया 
कि देशबन्धु दास सभापति बने रहें; पर उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। उनका कहना 
था कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए वह सभापति नहीं रह सकते---स्वराज्य- 
पार्टी द्वारा वह काँग्रेस का बहुमत अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए उनका 
सभापति रहना म्‌नासिब नही होगा, उनके काम में भी बाधा होगी। 

जो वकिंग कमिटी बनायी गयी वह भी अधिकांश अपरिवतंनवादियों की ही । 
में प्रधान मंत्री चुना गया। यह बोर मेरे लिए बहुत भारी था, पर उसे वहन करना 
ही पड़ा; क्योंकि हम सभी ने मिलकर सभापति की सम्मति नहीं मानी थी, और 
अब हमारा धर्म था कि प्रजातंत्र की परिपाटी के अनुसार उसके चलाने का भार 
सभालें। जो हो, गया में देशबन्धु दास का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। उस पर पुनः 
विचार करने के लिए उनसे आग्रह करने का एक प्रस्ताव पास हुआ; पर उन्होंने 
वहीं पर साफ कह दिया कि वह पुनविचार के लिए तेयार नहीं हें। 

नयी कौन्सिलों के चुनाव १९२३ के नवम्बर में होनेवाले थे। इसलिए स्वराज्य- 
पार्टी का निश्चय हुआ कि उसके पहले काँग्रेस में बहुमत प्राप्त कर लेना और तब 
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काँग्रेस की ओर से चुनाव के लिए लड़ना चाहिए। हम जो अपरिवतंनबादी थे, सोचते 
थे कि काँग्रेस ने इस बात का निपटारा कर दिया है, अब केवल रचनात्मक कार्यक्रम 
पर ही जोरोदैना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ता था; क्योंकि कौन्सिल- 
प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद तो चलता ही रहा। अखिल भारतीय कमिटी की जो 
बैठक हुई उसमें तय हुआ कि रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर लगाया जाय, काँग्रेस के 
निरचयानुसार सत्याग्रह के लिए पचीस लाख रुपये जमा किये जायें और पचास हजार 
स्वयंसेवक भरती किये जायें, ताकि सत्याग्रह आरम्भ किया जा सके। पर यह शान्ति 
से होनेवाला कहाँ था! काँग्रेस के अधिवेशन के बाद ही कुछ प्रमुख काँग्रेसी जेल 
से छूटे जिनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। बिहार के नेताओं में मौलवी 
महम्मद शफी और बाबू श्रीकृष्ण सिंह भी इसी समय जेल से निकले। मौलाना आजाद 
जेल से निकलते ही इस फिक्र में लग गये कि दोनों दलों में किसी तरह समभौता 
कराया जाय। गया-काँग्रेस के बाद वह वर्किंग कमिटी के मेम्बर चुने गये थे। उन्होंने 
वकिंग कमिटी की बेठक में समभौते की बात पेश की। वकिंग कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लिया। स्वराज्य-पार्टी के सभी नेताओं से अभी उनकी पूरी बातें नहीं हो पायी 
थीं; पर जहाँ तक उनको मालूम हुआ था--पार्टीवालों को भी वे बातें मंजूर थीं। 
इसलिए निश्चय हुआ कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक प्रयाग में करके इस पर विचार किया जाय। मौलाना साहब, 
चूँकि वह इस समभौते को पूरा कराना चाहते थे, वकिंग कमिटी से अलग हो गये 
जिसमें वह निरपेक्ष भाव से इसके लिए काम कर सकें। 

फरवरी के अन्त में प्रताग में सभा हुई। देशबन्धु दास ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया। उस सभा में समभौते का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उसकी छाते ये 
थीं-- (१) कौन्सिरू-सम्बन्धी प्रचार ३० अप्रेल तक बन्द रहे; (२) दोनों पक्ष अपने- 
अपने कयंक्रम के दूसरे मदों के सम्बन्ध में जो काम करना चाहें करें और एक 
दूसरे के काम में बाधा न डालें; (३) अपरिवर्तंतवादी गया-काँग्रेस के निश्चय के अनु- 
सार सत्याग्रह के लिए रुपये और स्वयंसेवक जुटावें; (४) परिवर्तनवादी, अपरिवतंन- 
वादियों के साथ, रचनात्मक काम तथा दूसरे ऐसे काम के लिए जिसे दोनों मानते 
हैं, रपये जमा करने और कार्यकर्ता जुटाने में सहयोग करेंगे; (५) ३० अप्रैल के बाद 
फिर दोनों पक्ष, जेसा मुनासिब समझें, अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करें। 

इसी निश्चय के अनुसार श्री राजगोपालाचारी के साथ मेंने भिन्न-भिन्न सूबों 
का दौरा किया। इसके पहले में अपने सूबे में ही घूमा था। दूसरे सूबों का बहुत 
ज्ञान नहीं था। इस दौरे से अनेक स्थानों में जाने का और वहाँ के कार्यकर्त्ताओं से 
विशेष परिचित होने का सुअवसर मिला। रुपये भी जमा किये गये। रचनात्मक 
कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया। राजाजी ही भाषण किया करते थे। राजाजी- 
जैसे चतुर, प्रतिभाशाली और कुशल वक्‍ता 'कम ही हूँ। वह अपने भाषणों में 
शंरगुल नहीं मचाते, न हाथ-पैर पीटते हे। आहिस्ता-आहिस्ता नरम छा ऋ में 
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अपनी युक्‍तियों को अनूठी तरह से श्रोताओं के सामने रखते हें और उनको मोह 
लेते हैं। मेंने सोचा कि में इनके बाद क्या भाषण कर सकूँगा, चुप रहना ही अच्छा 
होगा। उनके भाषण के प्रभाव को मेरा भाषण कम कर देता। पर लोग चाहते कि 
में भी कुछ कहूँ । इससे बचने की एक अच्छी युक्ति भी निकल आयी” राजाजी 
अँगरेजी में ही भाषण करते; क्‍योंकि वह हिन्दी नहीं बोल सकते थे। मेने उनके 
भाषणों का भाषान्तर करने का काम उठा लिया। ऐसा यदि न करता तो हर सभा 
में भाषान्तरकार खोजना पड़ता और वह भी न मालम ठीक भाषान्तर करता या नहीं | 
में उनकी विचारशली से खूब परिचित हो गया था। उनके बोलने के तरीके को भी 
खूब समझ गया था। इसलिए मेने देखा कि एक पंथ दो काज हो जाता हे --उनके भाषण 
का भाषान्तर हो जाता है और में भाषण करने से बच भी जाता हू । वह एक वाक्य कहते 
और में उसका भाषान्तर कर देता। इस प्रकार मेरे काम में भी सुविधा होती और 
लोग सब बातें ठीक-ठीक समभ लेते। प्रायः सभी स्षभाओं में जहाँ हिन्दी में भाषान्तर 
की जरूरत पड़ती, मेने यही किया। भाषान्तर का काम कठिन हें--विशेषकर तात्का- 
लिक आशू भाषान्तर का--जब कोई वकक्‍षता धारा-अ्रवाह बोलता जाता हो। 
पर में इसमें दक्ष हो गया। मेने कलकत्ता-हाइकोर्ट में देखा था कि एक भाषान्तरकार, 
गवाहों के इजहार में, बैरिस्टरों के प्रशनों और गवाहों के उत्तरों का ऐसा चमत्कार- 
पूर्ण भाषान्तर करता था कि केवल छाब्दार्थ ही नहीं, बल्कि प्रश्नों के पूछने के लहजे 
को भी भाषान्तर में ला देता था। 

कई बरसों के बाद, जब में योरप गया और वहाँ युद्ध-विरोधी एक अन्तरराष्ट्रीय 
कान्फेन्स में शरीक हुआ, तो वहाँ भी एक चमत्कारी भाषान्तरकार देखा। वह जरमंन 
था। अभी उसकी अवस्था २४-२५ साल से अधिक नहीं थी। पर वह अँगरेजी, 
फ्रेऊ्च, जमंन और एस्परेण्टो खूब जानता था। जब कोई वक्ता इन चार में से किसी 
भी भाषा में भाषण करता तो वह शीकघ्र-लिपि से सारे भाषण को लिखता जाता था। 
जैसे ही भाषण समाप्त होता, वह खड़ा हो जाता और शीक्र-लिपि द्वारा लिखित 
अपनी प्रति को अपने हाथों में लेकर बाकी तीन भाषाओं में भाषान्तर कर देता । 
में यह तो नहीं कह सकता कि भाषान्तर कहाँ तक ठीक होता, क्‍योंकि अँगरेजी 
के सिवा में दूसरी तीन भाषाओं में से एक भी नहीं जानता था; पर जैसी शुद्ध अँगरेजी 
में वह भाषान्तर करता उससे मेंने अनुमान कर छिया कि अन्य भाषाओं में भी वह 
शुद्ध ही बोलता होगा। और, जब चारों भाषाओं में वह धारा-प्रवाह शुद्ध भाषण कर 
सकता था, तो कोई कारण नहीं कि उसका भाषास्तर शुद्ध न होता हो। उससे परिचय 
हो जाने पर मेंने दरियाफ्त किया, तो मालम हुआ कि वह संस्कृत भी जानता था 
और किसी संस्कृत ग्रन्थ का जम॑न में अनुवाद करने में उस समय लगा था। में 
यहाँ भाषान्तर के फेर में बहुत बहक गया ! 

उस दौरे से रचनात्मक [कार्यक्रम की तरफ लोगों की कुछ अभिरुचि तो 
हुईं; पर काम बहुत आगे न बढ़ा। दो-तीन महीनों में उसका १रिणाम कुछ दिखाया 
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भी नहीं जा सकता था। रुपये भी करीब तेरह लाख के जमा हुए, पर पूरे २५ लाख 
नहीं हुए। स्वराज्य-पार्टी को मौका मिला। उसने हमारे हार मानने की बात पेश की--- 
अपने कार्यक्रम को स्वीकृत कराने का प्रयत्न भी किया। 


४८--स्वराज्य-पार्टी के साथ समकोते का निष्फल प्रयत्न 


एक तरफ हम उक्त दोरे में व्यस्त थे, दूसरी ओर हिन्दू-मुस्लिम भंगड़े बढ़ते 
जा रहे थे। मुलतान का जिक्र ऊपर आ चुका हैं। वहाँ अभी तक कुछ न कुछ मनोमा- 
लिन्य चला ही जा रहा था। इसलिए उसी विंग कमिटी में, जिसमें मौलाना साहब 
जेल से छूट कर शरीक हुए थे, निश्चय किया गया था कि पंडित मालवीयजी के साथ 
मौलाना मुलतान जायें और वहाँ के भगड़े को निपटाने का प्रयत्न करें। क्षतिग्रस्त 
लोगों की सहायता के लिए काँग्रेस की ओर से दस हजार रुपये भी मंजूर किये गये 
थे। पर अब भगड़ा केवल मुलतान में ही नहीं रह गया। अमृतसर में भी हालत 
खराब हो गयी। हम अपने दौरे में पंजाब की कई जगहों में गये। देशबन्धु दास, 
पंडित मोतीलाल नेहरू तथा हकीम अजमल खाँ भी बराबर कोशिश करते रहे। 
उन्होंने डाक्टर अंसारी प्रभूति के साथ मिलकर इस बात की कोशिश की कि 
कोई हिन्दू-मुस्स्लिम समभौता हो जाय जो सारे देश की बिगड़ती फिज़्ाँ को सुधार 
सके। पर इसमें वे कामयाब नहीं हुए। 

पंजाब के दौरे के दरमियान लाहौर में देशबन्धु दास से, राजाजी की और मेरी, 
मुलाकात हुई। वहाँ पर देशबन्धु दास ने स्थायी समभोते के लिए यह प्रस्ताव पेश 
किया कि काँग्रेस के काम कई विभागों में बाँट दिये जाये और प्रत्येक विभाग के चलाने 
का भार ऐसे व्यक्तियों पर दिया जाय, जो उसमें विशेष दिलचस्पी रखते हों--- 
जेसे, राष्ट्रीय शिक्षा, खादी-प्रचार, कौन्पिल-विभाग, विदेशों में प्रचार, मजदूर-संगठन, 
अछ्तोद्धार, सत्याग्रह इत्यादि । इसके लिए पाँच-छ: करोड़ की रकम भी जमा की जाय । 

पंजाब से हम लोग दौरे में पुन गये । वहाँ वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उसे 
यह प्रस्ताव अव्यावहारिक मालम पड़ा। उसने इसे नामंजूर किया। उसी समय देशबन्धु 
दास प्रभुति का तार आया कि पंजाब की स्थिति पर विचार करने के लिए वर्किंग 
कमिटी की बैठक प्रयाग में तुरंत की जाय। ३० अप्रैल तक का हमने कार्यक्रम बना 
लिया था। इसलिए उस काम को स्थगित करके वकिग कमिटी की बैठक इतनी 
जल्दी में करना संभव न हुआ। पर राजाजी वहाँ भेज दिये गये कि जो कुछ मुना- 
सिब हों, वह करें और अगर आवश्यक समझें तो वकिंग कमिटी की भी बेठक करें। 
राजाजी वहाँ गये। देशबन्धु दास प्रभूति से उनकी बातें हुईं । पर बातें पूरी नहीं 
हो पायीं; इसलिए कुछ बातें दिल्ली में हकीम अजमलर खाँ के साथ हुई। इस प्रकार 
जितनी बातें हुई उनका नोट बनाकर राजाजी ने हकीम साहँब को दे दिया कि 
वह देशबन्धु दास और पंडित मोतीलालजी की राय लें। राजाजी उस नोट की एक 
प्रति लेकर बम्बई में वकिंग कमिटी के दूसरे लछोगो से स्वयं मिलन गये। यह प्रस्ताव 
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न तो पंडित मोतीलालजी को मंजूर हुआ, न सरदार बल्‍्लभभाई और सेठ जमना- 
लालजी को। पर इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे बयान निकले और ऐसा प्रचार किया 
गया मानों अपरिवतंनवादी लोगों ने ही इसे नामंजूर कर दिया। श्रीमर्त:“सरोजिनी 
नायडू भी इसी कारण, अपरिवर्तनवादियो से, जिनमें वह भी एक थीं, कुछ नाराज हो गयीं । 
उस्त समय के पत्रो ने भी कड़ी टिप्पणियाँ लिखीं। पंडित मोतीलालजी ने तो स्वराज्य- 
पार्टी की ओर से प्रचार का काम शुरू कर दिया। मई के अन्त में होनेवाली अखिल 
भारतीय काॉत्रटी की बेठक में, जहाँ समभौते की बात पर विचार होनेवाला 
था, अपने न जाने की घोषणा भी कर दी तथा अपने अनुयायियों को भी जाने से 
मना कर दिया। 

देश में आपस के इस भगड़े से लोग खिन्न हो रहे थे। कई प्रान्तीय कमिटि्ग्रों 
ने भी राय दी कि कोई समभौता हो जाना अच्छा होगा । अपरिवतंनवादियों में डाक्टर 
अंसारी और श्रीमती नायडू समभोते के पक्षपाती थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू--- 
जो गया-काँग्रेस के समय में जेल में थे, पर अब छुट चुके थे--समभौता चाहते थे। 
इसलिए एक प्रकार से समभौते के पक्ष में अनुकूल वायूमंडल तेयार हो गया। पीछे 
स्वराज्य-पार्टी के लोगों ने भी बम्बई में होनेवाली अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी 
की बैठक में शरीक होने का विचार प्रकट कर दिया और शरीक हुए भी । यह 
बैठक मई महीने के अन्त में हुई । वकिंग कमिटी की ओर से यह प्रस्ताव उप- 
स्थित किया गया कि काँग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय---यदि स्वराज्य- 
पार्टी के लोग उसके निश्चय को मानने के लिए तैयार हों। देशबन्धु दास नें, 
जो सभापतित्व कर रहे थे, कह दिया कि वह इसका वादा नहीं करेंगे कि 
स्वराज्य-पार्टी विशेष अधिवेशन के निशुचय के अनुसार ही काम करेगी। इस पर 
वर्किंग कमिटी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उपस्थित सदस्यों की ओर से कई प्रस्ताव 
उपस्थित किये गये, जिनमें एक के प्रस्तावक और समर्थक श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
और पंडित जवाहरछालजी थे। उसका आशय यह था कि देश में चूंकि एसे लोग भी 
हैं जो चाहते हें कि कौन्सिलों के चुनाव में भाग लिया जाय, इसलिए आपस के भगड़े 
को मिटाने के लिए गया-काँग्रेस के आदेशानुस।र चुनाव के विरुद्ध प्रचार न किया 
जाय। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि गया-काँग्रेस के निश्चय के विरुद्ध होने के 
कारण यह प्रस्ताव अवेध (00६ ०६ 070८9) हूँ। पर सभापति देशबन्ध्‌ ने इसको 
नहीं माना और प्रस्ताव को वेध करार दिया। यह प्रस्ताव थोड़े बहुमत से स्वीकृत हो 
गया। हम लोग, जो गया में विंग कमिटी के मेम्बर चुनें गये थे, इस्तीफा देकर 
अपने पद से हट गये। देशबन्धु दास की राय के मुताबिक एक नयी वर्किंग कमिटी 
चुनी गयी। उसमें ऐसे लोग थे जो न तो कट्टर अपरिवर्तनवादी, थे और न कट्टर 
परिवर्तनवादी, अर्थात्‌ जो समभौोता चाहते थे। डाक्टर अंसारी सभापति बनें। 
पंडित जवाहरलालजी मंत्री चुने गये। 

राजाजी इस प्रस्ताव से बहुत असन्तुष्ट थे। उनका कहना था कि इस तरह 
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काँग्रेस आत्महत्या कर लेगी। उसे या तो कौन्सिलों में जाने की सीधे तौर पर 
अनुमति देनी चाहिए और चुनाव के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो चुनाव का 
बहिष्कारूक्रना चाहिए और दस बहिष्कार के लिए जनता में पुरा प्रचार करना 
चाहिए। अखिल भारतीय कमिटी इन दोनों में से एक भी नहीं करती थी। वह 
स्वराज्य-पार्टी को प्रचार का हक देती, चुने जाने का भी मौका देती, उन पर किसी. 
प्रकार का काँग्रेस का नियंत्रण भी नहीं रखती, और दूसरी ओर चुनाव के विरुद्ध 
विरोधियों का मुंह खोलना भी रोक देती हैँ। इसलिए यह प्रस्ताव मान्य नहीं हें-- 
विशेष करके जब गथा-काँग्रेस ने कौन्सिल-विरोधी प्रचार का आदेश दिया है। इसमें 
शक नहीं कि अधिकांश समाचार-पत्र कौन्सिल के पक्ष में थे। काँग्रेस में भी बहुतेरे 
लंक्षष इस बहस से ऊब गये थे। बहुतेरों को यह समभौता अच्छा छूगा। नयी व्किंग 
कमिटी ने घोषणा निकाली कि गया-काँग्रेस का प्रस्ताव, जिसके द्वारा कौन्सिलों का 
बहिष्कार किया गया था, कायम हें---केवल उसका प्रचार ही इस प्रस्ताव द्वारा रोका 
गया हैँ। यह राय हमने बिहार-प्रान्तीय कमिटी की ओर से भी दी। पर दूसरे प्रान्तों 
की कई कमिटियों ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंनें इस प्रस्ताव को 
गया के निश्चय के विरुद्ध समभ कर नहीं माना। 

बम्बई की उक्त बैठक के बाद देश में फिर इस पर जोरों से बहस चलने 
लगी। जिस वाद-विवाद को रोकने के लिए बम्बई का प्रस्ताव किया गया था वह 
उसी तीब्रता के साथ जारी रहा। देशबन्ध्‌ दास बम्बई से मद्रास प्रान्त में दौरा करने 
के लिए गये। कई स्थानों पर उन्होंने बहुत ही कड़ वे और उत्तेजक भाषण किये। 
इन्हीं भाषणों में से एक में उन्होंने, ला रीडिंग के साथ समभोसे की बात का इशारा 
करते हुए, कहा था कि उस समय के सत्याग्रह से गवर्नमेण्ट दब गयी थी--उसने भूक 
करके सुलह करना चाहा था--मेरे पास शर्तें भेजी थीं--मेंने हेडक्वार्ट्स' अर्थात्‌ 
गांधीजी को भेज दी थी; पर उन्होंने सब बातें गड़बड़ा दीं, (छिप02९0 ॥॥व4 
775787/82८0') और अब हमें केवल चर्खा चलाने को कहते हें। इस विषय 
की लेकर फिर पुरानी बाते उभड़ीं। श्रीयुत कृष्णाास ने उस समय के उन तारों 
को---जो गांधीजी, पंडित मालवीयजी और देशबन्धु दास ने एक दूसरे को भेजे थे-- 
छाप दिया। पंडित श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, पडित मालवीयजी और मौलाना आजाद ने-- 
जिन्होंने उस बातचीत में भाग लिया था--अपने-अपने बयान अखबारों में दिये। 

सारे देश में कटुतापूर्ण जोरदार वादविवाद नये सिरे से चल पड़ा। नतीजा 
यह हुआ कि वकिंग कमिटी को कुछ लोगों ने फिर अखिल भारतीय कमिटी की बंठक 
करने के लिए मजबूर किया। एक बैठक नागपुर में जून के अन्त में हुई। वहाँ पर 
यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया जाय, जहाँ इस कौन्सिल 
के प्रन्‍न का निपठारा किया जा सके। वहाँ एक प्रस्ताव बकिंग कभिटी की 
ओर से पेश किया गया, जिसका आद्ायय वह था कि जिन कमिटियों ने बम्बई की 
अखिल भारतीय कमिटी के निइचय के विरुद्ध आवाज उठाई हूँ और काँग्रेस के अनु- 
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दासन को भंग किया है उन पर अनुशासन की कार्रवाई की जाय। इन कमिटियों में 
सबसे प्रमुख स्थान तामिल-नाड कमिटी का था और इस प्रस्ताव का लक्ष्य विशेष करके 
श्री राजगोपाकाचारी थे। इस पर बहुत गरमागरम बहस हुई। कहा जाँवा था कि 
उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव के प्रतिकूल काम किया है । हम लोग अखिल 
भारतीय कमिटी के प्रस्ताव को स्वयं काँग्रेस के निश्चय के प्रतिकूल मानते थे। इसलिए 
हमारा कहना था कि उन्होंने काँग्रेस के आदेश का ही पालन किया हैँ और अखिल 
भारतीय कमिटी ने निरंकुशता से काम लिया है। बहस रात तक चलती रही। मुभे 
राजाजी के बचाव में भाषण करना पड़ा। यद्यपि में १९११ से बराबर अखिल भारतीय 
कमिटी का सदस्य रहता आया था, तथापि में बहुत कम अवसरों पर वहाँ बोला 
करता था। सत्याग्रह कमिटी की रिपोर्ट पर बहस छिड़ने और गया-कांग्रेस के समय 
को छोड़कर मुझे याद नही हैँ कि उसके पहले और कहीं काँग्रेस में या अखिल भार- 
तीय कमिटी में कभी भी में बोला हूँ। गया में मेरे भाषण हिन्दी में ही हुए थे। 
नागपुर में अँगरेजी में बोलना उपयोगी मालूम पड़ा; क्योंकि वहाँ दक्षिण भारत और 
दूसरे अहिन्दी-भाषी प्रतिनिधियों को ही अधिक समभाने की जरूरत थी। राजाजी 
स्वयं बहुत बोलना नही चाहते थे। मेंने शायद वहाँ पहली बार अँगरेजी में भाषण किया। 
लोगों पर प्रभाव अच्छा पड़ा। श्री सत्यमूर्ति, जो स्वराज्य-पार्टी के बड़े हिमायती और 
राजाजी के पक्ष के विरोधी थे, मेरे पास आये और मेरे भाषण के लिए उन्होंने बधाई 
देते हुए कहा कि में नहीं आनता था कि आप अँगरेजी में इतना अच्छा बोल सकते 
हूँ। नतीज। यह हुआ कि प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। न्दात्मक प्रस्ताव गिर जाने पर 
वकिंग कमिटी ने इस्तीफा दे दिया। नयी कमिटी बनी। हम छोग फिर विंग कमिटी 
में आ गये। श्री वेंकटपय्या सभापति हुए। श्री गोपाल कृष्णय्या मंत्री बने। वकिंग 
कमिटी के जिम्मे विशेष अधिवेशन के स्थान चुनने का काम भी दिया गया। कुछ 
दिनों के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह दिल्‍ली में हों। अखिल भारतीय कमिटी 
ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को विशेष अधिवेशन का सभापति चुन लिया। 
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दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले नागपुर-भंडा- 
सत्याग्रह का जिक्र जरूरी हेँ। राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष में १९२३ की १३वीं अप्रैल 
को राष्ट्रीय भंडे के साथ वहाँ जलू्स निकाला गया। उसे मध्यप्रान्त की सरकार ने 
जबलपुर और नागपुर में सिविलकाइन्स में जाने से रोक दिया। हुक्म न मानने पर 
पंडित सुन्दरलाल प्रभूति को जबलपुर में गिरफ्तार भी कर लिया। इससे जनता में 
बहुत रोष पैदा हुआ। सत्याग्रह करने का विचार होने लगा। 

सभी बड़े-बड़े नेता सत्याग्रह के प्रतिकूल थे। उनका विचार था कि यह कौन्सिल 
के कार्यक्रम को नीचा दिखलाने के लिए अपरिवर्तनवादियों का स्वाँग हैँ । जो हो, 
नागपुर में पहली मई से सत्याग्रह आरम्भ हो गया। सेठ जमनालालजी ने उसका 
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बलल्‍लभभाई पटेल, श्री गंगाधरराव देशपाण्डे, सेठ जमनालाल बजाज प्रभृति उसके 
संचालक-मंडल के सदस्य हुए। में भी उसमें दाखिल हुआ। जब तक वह संस्था इस 
रूप में रही, में उसका सदस्य बना रहा। हम लोगों का बराबर यही प्रयत्न रहा कि 
उसे राजनीतिक भंगड़ों से अलग रखें। ऐसा ही किया भी गया। उसके कार्यकर्ता 
विशेष करके रचनात्मक काभ में--खादी-प्र३ार, हरिजन-सेवा आदि में--लगे रहते। 
पर तो भी गांधीवाद के विरोधी इस बात की शिकायत जब-तब पेश कर दिया 
करते कि यह एक राजनीतिक दल हे और स्वराज्य-पार्टी तथा अग्रगामी दल (फारवर्ड- 
ब्लाक) के साथ उसका नाम जोड़ लेते। 

जो हो, गांधी-सेवा-संघ ने रचनात्मक काम में बहुत दिलचस्पी ली। विशेषकर 
उसी के सदस्य इसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहे हें। इसकी शाखाएँ प्राय: कई 
सूबों में कायम हुई | बिहार में भी हुई। कई सदस्यों को, जिनकी संख्या घटती- 
बढ़ती गयी और सदस्य भी अकसर बदलते गये, कुछ निर्वाह-व्यय भी मिलता रहा। 
किन्तु यहाँ पर उसका कोई एक केन्द्र स्थापित करके काम नहीं हुआ। इसका कुछ 
प्रयत्न, कई बरसों के बाद, सारन-जिले के 'मैरवा' गाँव में आश्रम कायम करके किया 
गया। पर वह भी ठीक न चला। इसलिए इस (बिहार) सूबे में उसका कोई देखने 
लायक काम हम नहीं बतरहा सकते। पर उसके कुछ सदस्यों ने रचनात्मक काम किया 
और कुछ राजनीतिक क्षेत्र से अलग न हो सके । 


५०--दिरली में कॉग्रस के विशेष अधिवेशन से 


काकनाडा-काग्रस तक 

दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के पहले मौलान। महम्मद अली जेल से छुटकर 
आये। हमारा अनुमान था कि वह भी कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी ही होगे। राजाजी 
इस बहस से इतने ऊब गये थे कि वह दिल्‍ली के अधिवेशन में आये ही नहीं। हमने 
मौलाना महम्मद अली को ही अपना नेता मान लिया। उनके ही हाथों मे सब बातें 
छोड़ दीं। उस्होंने निश्चय किया कि दोनों पक्षों में समभौता हो जाय । वह निश्चय 
इस शर्तें पर हुआ कि काँग्रेस की ओर से और काँग्रेस के नाम पर चुनाव न लड़ा 
जाय, पर यदि कोई काँग्रेस का आदमी चुनाव में खड़ा होन। चाहे तो उस पर से रोक 
उठा ली जाय। इस तरह स्वराज्य-पार्टी को, अपने बल पर काँग्रेसियों को खड़ा करके, 
चुनाव लड़ने का सुअवसर मिल गया। चुनाव के भगड़े से काँग्रेत अलग रह गयी। 

हम लोग इस भगड़े से घबरा गये थे। हम देखते थे कि इससे रचनात्मक 
काम में भी बाधा पड़ती हे; क्योकि कुछ छोग---जो कौन्सिल के पक्ष में हे---कौन्सिल- 
पक्ष के समर्थन के साथ-साथ रचनात्मक काम का प्रत्यक्ष वा परोक्ष रीति से चाहे 
विरोध न करें; पर उपेक्षा अवश्य करते थे। हम आशा करते थे कि इस समभौते 
के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने काम में लग जायेंगे और हेस रचनात्मक काम को आगे 
बढ़ा सकेंगे। मौलाना महम्मद अली ने इस बात पर जोर दिया। पर उन्होने उस 


२१४ आत्मकथो 


सिलसिले में एक बात और कही थी, जिसका मर्म हम लोगों को पीछे मालूम हुआ । 
उन्होंने कहा था कि समभौते के पक्ष में उनको बे-तार के तार से भी खबर भबिली 
है, जिसको" अर्थ हम लोगों ने यह लगाया था कि उनको किसी न किसी तरह गांधीजी 
की राय भी मारूँम हो गयी हे। हम जानते थे कि गांधीजी जेल से कोई संदेश नहीं 
भेजेंगे; क्योंकि वह इसको सिद्धान्ततः गलत समभते थे। हम लोग यह भी जानते थे 
कि श्री शंकरलाल बेंकर, जो गया-काँग्रेस के झगड़े के बाद जेल से छूटे थे और 
जहाँ वह गांधीजी के साथ ही थे, हमसे कह चुके थे कि गांधीजी के मत में कोई 
फर्क नहीं पड़ा है। पर तो भी हमने यह सोचा कि हो सकता है, जेल से कोई कंदी 
छुटकर आया हो, वहाँ बातचीत में गांधीजी की राय उसको मालूम हो गयी हो और 
उसने मौलाना से वह बात कह दी हो। उन दिनों अक्सर काँग्रेसी लोग अपनी सजा 
की मीयाद पूरी करके छूटा करते थे; इसलिए यह असंभव भी नहीं था। पीछे मालूम 
हुआ कि गांधीजी से श्री देवदास गांधी मिले थे। देवदासजी से महात्माजी ने कहा 
था कि मौलाना महम्मद अली जो उच्नित समभें वही करें; किन्तु हमारे प्रति उनका 
जो विश्वास और प्रेम हं उससे प्रभावित न हों, बल्कि देश की जिसमें भलाई समझें 
वही करें। उसी बात को मौलाना ने अपने तरीके से बे-तार का तार' कहकर बताथा 
था। इसका असर बहुतेरों पर काफी पड़ा था। ऐसे प्रभावित लोगो मे सरदार बल्‍लभ- 
भाई, सेठ जमनालाल बजाज, डाक्टर अंसारी और में, जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी 
थे, मुख्य समझे जाते थे। हमने कोई चारा न देखकर समभौते को कबूल कर लिया। 

हिन्दू-मुस्लिम भगड़े बहुत फैल रहे थे | इससे अन्देशा था कि स्वराज्य के 
काम में भारी अडचन पड़ जायगी। सभी लोग चिन्तित थे। इसलिए दिल्‍्ली-काँग्रेस 
ने इस विषय पर भी बहुत विचार किया। सभी जगहों में हुए भझंगड़ों के सम्बन्ध में 
जाँच करने के लिए उसने एक कमिटी बना दी। दूसरी कमिटी भी नियुक्त कर दी-- 
हिन्दू-मुस्लिम-समभौते का मसौदा तेयार करने के लिए। यह भी निश्चय किया गया 
कि काँग्रेस की ओर से सभी धर्मवालों को सम्मिलित कर रक्षा-दल कायम किये जायेँ,.-- 
सभी जगहों मे आपस की ऐसी पंचायतें बनायी जाथेँ जो भंगड़े को रोकें और भंगड़ा 
हो जाने पर उसके असर को यथासाध्य कम और सीमित करें। 

एक दूसरा प्रश्न था जो उस समय सारे देश में बड़ी खलबली मचा रहा था। 
वह था हिन्दुत्थानियों का उपनिवेशों में--विशेषकर केनिया (अफ्रिका) में--स्थान। 
वहाँ हिन्दुस्थानियों ने ही जाकर उस देश को बसने लायक बनाया था। उन्होंने 
ही वहाँ वाणिज्य-व्यापार शुरू किया था। वहाँ रेलवे बनाने में भी उन्होंने ही परिश्रम 
किया था। अग्र वहाँ गोरे लोग हिन्दुत्थानियों को उन स्थानों में रहने देना नहीं 
चाहते थे जो स्वस्थ, अच्छे, उपजाऊ और उँचाई पर थे। ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने भी 
गोरों की ही बात मान ली थी। केनिया के गोरों को दक्षिग अफ्रिका के गोरों की 
भी सहानुभूति और मदद मिली थी। इसी .तरहू, फीजी में भी हिन्दुस्थानियों के 
प्रति कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। इसलिए काँग्रेस में इस आशय का प्रस्ताव 
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आया कि हिन्दुस्थानियों के प्रति किये गये दुब्यंवहार से स्पष्ट हो गया हे कि ब्रिटिश 
साम्राज्य में हिन्दुस्थानियों के लिए स्थान नहीं है, अत: अब हिन्दुस्थानियों को उस 
साअञ्राज्य से बाहर जाने की बात पर विचार करना चाहिए। बात ठीक थी )»उठस समय 
से आज तक जितनी कारंवाई हुई है उससे यह बात और भी स्पष्ट होती गयी है । पर 
उस समय काँग्रेस ने इस प्रस्ताव को, विशेषकर मौलाना महम्मद अली के जोर लगाने 
से, नामंजूर कर दिया। मेरी सहानुभूति प्रस्ताव के साथ थी, पर हम लोगों ने इतने 
बड़े परिवततंत के लिए--जब हम कमजोर पड़ गये थे और हमारा आन्दोलन भी 
कमजोर पड़ गया था--वह समय उपयुक्‍त नहीं समझा । एक दूसरा प्रस्ताव, जिसमें 
साम्राज्य से अलग होने की बात नहीं थी, स्वीकृत हुआ। 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद में वहाँ से ही लाला लाजपतराय को देखने के 
लिए सोलन चला गया। वह जेल से बीमार निकले थे और वहाँ स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए ठहरे थे। उन्होंने भी समभौते को पसन्द किया। वह उससे खुश थे; क्‍योंकि 
उनका विचार भी स्वराज्य-पार्टी के साथ ही था। सोलन से लौटते समय में लखनऊ 
में उतरा। वहाँ मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपछ स्प्रासन (.0. (.0]. 8))797505) 
से, जो फंफड़े की बीमारियों के विशेषज्ञ समभे जाते थे, अपनी जाँच कराई। उन्होंने 
भी मेरी बीमारी को दमा करार दिया। उसके लिए स्वामिन्‌ का इज्जेक्शन 
बताया। पटने लौटने पर उनके आदेशानुसार मेने उसका इज्जेक्शनन लिया। कुछ 
विशेष फल नहीं हुआ। 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद स्वराज्य-पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। मध्य- 
प्रान्त में स्वराज्य-पार्टी को अधिकांश स्थानों में सफलता मिली। वहाँ की कौन्सिल 
में उसका बहुमतू हो गया। बंगाल में भी अच्छी सफलता मिली, पर बहुमत नहीं 
हुआ। किसी और सूबे में बहुत सफलता नहीं हुई, पर सभी जगहों में कुछ अच्छे 
आदमी कौन्सिलों में जा सके। बिहार में भी स्वराज्प-पार्टी बनी, जिसके प्रमुख पक्ष- 
पातियों में मौलवी महम्मद शफी, प्रोफेसर अब्दुलबारी, श्री कृष्णबल्लभ सहाय और 
बाबू जलेश्वरप्रसाद थे। यहाँ चुनाव में हममें से किसी ने भाग नहीं लिया। परोक्ष 
रीति से भी हमने मदद नही की। तो भी दस या बारह आदमी चुने गये। उन्होंने 
कौन्सिल में अच्छा ही काम किया। जलेइ्वर बाबू ही पार्टी के नेता थे। युकतप्रान्त में 
पं० गोविन्दबल्लभ पन्‍्त पार्टी के नेता हुए। बंगाल में स्वयं देशबन्धु दास। बहुमत 
होने के कारण मध्यप्रान्त में स्वराज्य-पार्टी ने मंत्रि-मंडल नहीं बनने दिया। कुछ दिनों 
तक यह सिलसिला चला। पर कुछ प्रमुख व्यक्ति फूटकर अलग हो मंत्रिमंडल में शरीक्ल 
हो गये। बंगाल में देशबन्धु दास ने कुछ दूसरों के धाथ मिलकर वहाँ के मंत्रिमंडल 
को भी कुछ काल के लिए तोड़ डालने में सफलता पाई। 

१९२३ इसी प्रकार समाप्ति पर आया। दिसम्बर में काँग्रेस का सालाना अधि- 
वेशन कोकनाडा में हुआ। ठीक अधिवेशन के समय में बीमार पड़ गया, इसलिए 
कोकनाडा न जा सका। वहाँ राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए जो सभा होनेवाली थी, उसका 
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में ही सभापति चुना गया था। मेने एक लम्बा भाषण भी तैयार किया था जो 
पुस्तकाकार में छपा था। जब में ठीक रवाना होने के दिन ही बीमार पड़ गया तो 
केवल छण भाषण ही वहाँ जा सका ! मेरी जगह सेठ जमनालाल बजाज सभापति 
हुए। मेने सुना कि उन्होंने मेरे भाषण को पढ़ सुनाया था। 

कोकनाडा-काँग्रेस के सभापति मौलाना महम्मद अली हुए। उनका भाषण 
बहुत बड़ा और महत्त्वपूर्ण हे । हिन्दुस्थान की राजनीति में, मुसलमानों के भाग 
स्थान की, उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना की हैँ । आगे के लिए भी उन्होंने 
बहुतेरी ऐसी बातें कही हें जिनको शायद सभी लोग नहीं मानते। जो हो, 
कोकनाडा ने दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के निश्चय का ही समर्थन किया। जो 
इजाजत स्वराज्य-पार्टी को कौगश्सिल-प्रवेश के लिए मिली थी उसे फिर मंजर कर 
लिया। इसके अलावा, काँग्रेस ने, हिन्दू-मुरिलम समभौते के मसविदे को, जनता 
और कमिटियों के विचार के साथ, अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश करने 
का आदेश दिया। खादी-प्रचार के लिए खद्र-बोर्ड का भी संगठन किया। उत्साह 
बहुत था। ऐसा मालम होता था कि जनता में फिर जान आ गयी। ठीक काँग्रेस के 
समय ही श्री क्ृष्णप्रकाश सेन सिंह की दुःखद मृत्यु हो गयी। हममें से एक होनहार 
त्यागी कार्यकर्त्ता चला गया ! 


५१--हाइकोट में बरमा का मुकदमा 


में पटने में ठहर गया था। १९२४ ई० की दूसरी जनवरी से बाब्‌ हरिजी- 
वाला मुकदमा, अपील में, हाइकोर्ट में खुलनेवाला था। में अस्वस्थ रहकर भी उसके 
लिए तेथारी करता रहा। उसमें मुके काम करना था। जनवरी के आरम्भ से मई के 
अन्त तक उसकी पशी रही। मेरा प्रायः सारा समय उसी में लगता रहा। हाइकोर्ट 
में हम लोगों की ओर से श्री ६हसन इमाम और मिस्टर नानक ने बहस की। डुमराँव 
के महाराजा की ओर से सर आशुतोष मुकर्जी ने बहस की। वह हाइकोर्ट की जजी 
से पेन्शन पाकर हाल ही निकले थे। मुझ बहुत परिश्रम करना पड़ा। पबेरे ही स्नानादि 
से निवत्त होकर श्री हसन इमाम ताहब के पास सात बजे पहुँच जाता था। जब तक वह 
कचहरी जाने को तेयार होने के लिए उठ न जाते तब तक उनके साथ काम करता। 
फिर कचहरी में दिन-भर काप करता । सन्ध्या को फिर उनके साथ ! शनिवार, 
रथिवार को खास करक, और कभी-कभी दूसरे दिन भी, अकेले लाइब्रेरी में काम करता। 
कयनूनी नजीर खोजकर निकालने का काम मुर्क ही सौंपा गया था। यही काम मेंनें 
आरा में भी किया था और यहाँ भी किया। एक विषय पर आरा में कोई नजीर 
नहीं मिली थी। वह बहुत जरूरी विषय था। सोचने से मालूम होता था कि इस 
प्रकार के मुकदमे जरूर आये होंगे और हमारे पक्ष की नजीर जरूर मिलनी चाहिए। 
पर आरा में पटने के समान पुस्तकों की विशेष सुविधा नहीं थी। इसलिए बहाँ यह 
नजीर नहीं मिली। पटने में श्री हसन इमाम की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। मेंने उस 
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प्रकार की नजीर खोजने में बहुत समय लगाया। अन्त में में सफल हुआ। एक नजीर 
मिल जाने पर उसके पहले और पीछे की अनेक नजीरें मिल गयीं। मेने जब श्री 
हसन इमाम को दिखलाया तो वह इतने खुश हुए कि मेरे साथ वह श्रीशमानुक के 
घर गये और उनको भी तुरंत वह नजीर दिखलायी | दोनों को पूरा विश्वास हो गया 
कि उस विषय पर वे जरूर जीतेंगे। ऐसा ही हुआ भी। 

इस मुकदमे की सुनवाई के बीच में ही सर आशूतोष की असामयिक मृत्यु 
पटने में ही हो गयी । वह अपनी बहस खतम कर चुके थे। जजों के लिए जब वह 
कुछ नोट तेयार कर रहे थे, एक ही दिन की बीमारी में अचानक चल बसे। मृत्यु के 
समय में उनके पाप ही था। पटने में कई महीनों तक प्रतिदिन उनसे भेंट होना भी 
मेरे लिए बडी बात थी। कलकत्ते में तो वह जज थे और में एक नप्रा वकीक। 
पटने में दोनों एक ही मुकदमे में काम करते ये--यद्यपि दो भिन्न पक्षों में, तो भी 
सवेरे, दोपहर और इजलास उठने के बाद प्रायः रोज ही दो-चार बाते आपस 
में हो ही जाया करती थीं। एक छोटी-सी घटना बता देना बुरा न होगा। श्री 
हसन इमाम उनको गृरुजी कहा करते थे। जब श्री हसन इमाम कलकत्ता-हाइकोर्ट के 
जज हुए थे तब सर आशुतोष उनसे सीनियर थे। शायद वही रिश्ता कायम हुआ 
था। अपनी बहाली के थोड़े ही दिन बाद श्री हसन इमाम फौजदारी-बेंच पर बेठे, 
जहाँ के सीनियर जज से, एक के बाद दूसरे, तीन मुकदमों में उनका मतभेद हो 
गया। तीनों मुकदमे सर आशुतोष के पास, तीसरे जज की हेँसियत से, भेजें गये। 
तीनों में उन्होंने श्री हसन इमाम के फंसले का ही समर्थन किया था। इससे कलकत्ता- 
हाइकोर्ट में जल्द ही श्री हसन इमाम का बड़ा नाम हो गया था। श्री हसन इमाम ने 
पटने में उनको एक दिन चाय पीने के लिए निमंत्रित किया। हाइकोर्ट में ही उन्होंने 
कहा--गुरुजी, मेरे यहाँ आप चाय पीयेंगे ? सर आशुतोष ने कहा--मे कट्टर सनातनी 
(077700605) जरूर हूँ और आज तक इसी कारण कभी गवनंमेण्ट-हाउस में चाय 
नहीं पी हे; पर इसका अर्थ यह नहीं हें कि हसन इमाम के घर में भी चाय न पीऊं। 
चाय-पार्टी में हम सब बुलाये गये और शरीक हुए। 
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महात्मा गांधी यरवदा-जेल में थे। वहाँ वह बहुत बीमार पड़ गये। 'एपिण्डि- 
साइटिस' का प्रकोप ऐसा हो गया कि एक दिन डाक्टरों का विचार हुआ--यदि तुरंत 
चीरा नहीं लगाया जायगा तो इनकी जान नहीं बचेगी। यह निश्चय रात के समय 
हुआ। पूना के अस्पताल में वह ले जाये गये। वहाँ के अगरेज डाक्टर कनेल मंडौक को 
चीरा लगाना पड़ा। महात्माजी से पूछा गया था कि आपके डाक्टर कौन हें। उन्होंने 
बम्बई के डाक्टर दलाल और डाक्टर जीवराज मेहता के नाम बताये थे। पर अब इतना 
समय नहीं था कि वे बुलाये जा सकते। गांधीजी ने भी साफ-साफ कह दिया कि 
उनको उस अँगरेज डाक्टर पर पूरा विव्वास और भरोसा हें--वह निश्चिन्त होकर 

फा० २८ 
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जो मुनासिब समझें करें। उस समय श्री श्रीनिवास शास्त्री अस्पताल में बला लिये 
गये थे। वह तब तक वहाँ ठहरे रहे, जब तक नहइतर का काम समाप्त न हुआ। आधी 
रात के रुपय नश्तर लगाया गया। इसमें वह अँगरेज डाक्टर बहुत कामयाब रहा। 
एक छोटी दुर्घटना ठीक नइतर लगाते समय हो गयी। ठीक उसी समय, जब छरी 
चल रही थी, बिजली की बत्ती अचानक बुभ गयी। खेरियत हुई कि वह शीघ्र ही 
फिर बल गयी, वश्तर के काम में कोई बड़ी बाधा न पहुँची । 

में उन दिनों बरमा के मुकदमे में पटना हाइकोर्ट में काम कर रहा था। 
अखबारों में बीमारी और नहतर लगाये जाने की खबर छपी। पढ़कर सारे देश में 
चिन्ता व्याप गयी। मेने तीन-चार दिन की छुट्टी ली। सीधे पुना चछा गया। अभी 
महात्माजी अस्पताल में ही थे और बहुत कमजोर थे। मेने जाकर उसी हाछत में उनका 
दर्शन किया। हालचाल जानकर पटना वापस चला आया। उस समय यह मालम हो 
गया था कि अब जान का कोई खतरा नहीं हें; पर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि 
कुछ दिनों तक अच्छी तरह आराम करना जरूरी था। मेरे पटन लौटने के बाद शीघ्र ही 
खबर मिली कि गवर्नमेण्ट ने भह्ात्माजी को छोड़ दिया। खबर पहुँचते ही पटने में 
एक सभा हुई जिसमें मेने भी भाषण किया। गांधीजी से जो मेरी बातें पुना-अस्पताल 
में हुई थीं उन्हें सभा को बतायथा। सारांश यह था कि महात्माजी बीमारी के कारण 
रिहाई से प्रसन्न न होंगे। यह तो देश के लिए भी द्ार्म की बात हैँ कि हम अपनी 
जक्ति से नहीं, पर गवरनमेण्ट की दया से उनको छुड़ा सके। रिहाई के बाद अपने 
वक्‍तश्य में गांधीजी ने यही कहा भी था। 

कुछ दिनों तक अस्पताल में रहकर, अच्छे होने पर, महात्माजी बाहर निकछे। 
निश्चय हुआ कि आराम करने के लिए वह समुद्र के किनारे बम्बई के पास जूहू में, 
जाकर कुछ दिनो तक ठहरें। इसी निश्चय के अनुसार वह वहाँ जाकर कुछ दिनों तक 
ठहरे रहे। 

इसी समय एक घटना बेतिया (चम्पारन) में हुई, जिसका जिक्र यहाँ आव- 
इयक जान पड़ता हेँ। बेतिया राज बहुत दिनों से कोर्ट आफ वा्ड्स के अधीन हें। 
उन दिनों उसके मनेजर मिस्टर रुथरफोर्ड थे। यह पहले नीलवर थे। गवनंमेण्ट की 
नीति उन दिनों में अकसर यही होती कि जहाँ-कहीं कोई जमीन्दारी कोर्ट के कब्जे 
में आती और मेनेजर की जरूरत होती, उसके लिए कोई न कोई नीलवर ही मुकरंर 
किया जाता। इसी नीति के अनुसार मिस्टर रुथरफोर्ड की नियुक्ति कई साल पहले 
हुई थी। उनके पहले भी उस राज के लिए जो मैनेजर नियुक्त किये गये थे, नीलवरों 
में से ही थे। अस्तु, १९२२ मे, बेतिया-म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बरों का चुनाव हुआ। 
उसमें कुछ काँग्रेसी लोग भी चुने गये। चेयरमैन और वाइस-चेयरमेन के चुनाव के 
लिए उमीदवार खड़े हुए। उनमे चेयरमनी के लिए स्वयं मिस्टर रुथरफोर्ड खड़े हुए। 
उनके साथ वाइस-चेयरमेनी के लिए वहाँ के सबे-रजिस्ट्रार खड़े किये गये। काँग्रेस की 
ओर से श्री विपिनविहारी वर्म्मा और श्री प्रजापति मिश्र खड़े हुए। राज के लिए, 
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विशेषकर मिस्टर रुथरफोर्ड के लिए, किसी का उनके मुकाबले मे खड़ा होना ही बहुत 
बुरी बात थी। उनको हराकर कांग्रेसी चेयरमेन और वाइस-वेयरमैन का चुना जाना 
तो असह्य था। फिर १९२४ में नया चुनाव हुआ। इस बार कांग्रेसी मेम्बररं, का बड़ा 
बहुमत हो गया। इसलिए राज की ओर से कोई चेयरमनी के लिए नहीं खड़ा किया 
गया। वही श्री विपिनविहारी वर्म्मा और पं० प्रजापति मिश्र चुने गये। यद्यपि राज 
के उमीदवार नहीं खड़े हुए तथापि राज के लोग मिस्टर रुथरफोर्ड की हार को भूले 
नहीं थे। इस बात की अफवाह अक्सर उठा करती थी कि राज की ओर से कुछ 
न कुछ करके दिखाया जायगा। 

महात्माजी की बीमारी के कारण देश भर में खलबली थी। मौलाना महम्मद 
अली ने काँग्रेस के अध्यक्ष की हेसियत से आदेश दिया कि देग में सब जगह कभप्राँ 
करके महात्माजी के आरोग्य-लाभ के लिए ईइवर-प्रार्थना की जाय । बेतिया में भी सभा 
होनेवाली थी। वहाँ राज की ओर से एक मीना-बाजार बसाया गया हूँ जिसमें शहर 
के व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें भाड़े पर रखते हे। उस दिन पं० प्रजापति मिश्र और 
एक दूसरे काँग्रेसी बाब जयनारायण बाजारवालों को प्रार्थना-सभा में जाने के लिए कहने 
गये। राज के एक कर्मचारी ने बाबू जयनारायण को दो चपत लगाकर दोनों को 
बाजार से बाहर निकाल दिया। दूकानदारों में बड़ी सनक्षनी फैली। यदि मिश्रजी लोगों 
को न रोकते तो भगड़ा बढ़ जाता। इसके बाद सभा हुई और बाजार के लोग काफी 
संख्या में उसमें शरीक हुए। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने निश्चय किया कि वे मीना- 
बाजार से अपनी दूकानें उठा लेंगे और म्यूनिसिपेलिटी से जमीन माँगकर अन्यत्र कहीं 
दृकानें लगायँगे। दूसरे दिन से बाजार खाली होने लगा। एक तरफ कुछ हटकर दूकानें 
लग गयी । दो-चार दिनों में ही एक नया बाजार बस गया। मीना-बाजार प्रायः खाली 
हो गया। इससे राज को और भी धक्‍का लगा। अब खबर उड़ने लगी कि काग्रेस- 
वाले पीटे जायेंगे; पर काँग्रेसियों ने इस तरह की खबरों की परवा नहीं की। 

एक दिन संध्या को पं० प्रजापति मिश्र एक टमटम पर कही जा रहे थे। 
किसी ने उनके सिर पर बड़े जोर से लाठी मारी। वह प्रायः बेहोश हो गये। वह 
आदमी मैनेजर की कोठी की ओर भाग गया। सुना गया कि उसको लेकर राज- 
कर्मचारी मजिस्ट्रेट के पास भी गये और कुछ कारंबाई करके उसे वहाँ से हटा दिया। 
इससे सारे शहर के लोगों में रोष छा गया। मेरे पास तार आया। में तुरंत वहाँ 
गया। सब बातों की जानकारी प्राप्त की। मीना-बाजार में, इस मार के पहले, कुछ 
बड़ी-बड़ी दुकानें रह गयी थीं। अब वे दृकानदार भी निकल आये। एक सुन्दर बाजार 
बस गया। म्यूनिसिपेलिटी की आमदनी बढ़ने की तो आशा हो गयी, पर राज को 
प्रायः पचास हजार सालाना घाटे की आशंका हुई। १० प्रजापति मिश्र ने बहुत ही 
हिम्मत और शान्ति से काम लिया। उन्होंने खाट पर पड़ें-पड़े ही लोगों को शान्त 
रहने का संदेश भेजा। उस हमला करनेवाले पर किसी प्रकार की कारंबाई न करने 
का भी निदचय किया। मालम हो गया कि यह सब राज के उच्च कर्मचारियों के 
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इशारे पर ही हुआ हूँ। काँग्रेस के प्रति जनता की श्रद्धा का परिचय मिला। जो छोटे 
बड़े दुकानदार मीना-बाजार के पक्के मकानों मे दृकान रखते थे, वे सबके सब खुले 
मंदान में क्षथवा टाट के छप्पर के नीचे दूकानें उठा लाये। नये बाजार में मिद्ठी के 
बतंनों की दूकान से लेकर सोने-चाँदी की दृकाने तक उसी तरह आ गयीं। इसका डर 
था कि इस तरह के बाजार में चोरी-डकंती न हो जाय। पुलिस से मदद की आज्ञा 
थी नहीं। इसलिए बाज।र की हिफाजत के लिए शहर में स्वयंसेवक-दल कायम हो 
गया। वह दिन-रात पहरा देता। लोगों में बड़ा उत्साह था। यह भूगड़ा बहुत दिनों 
तक चलता रहा। बहुत दिनो के बाद, यद्यपि मीना-बाजार में दुकानें खुल गयीं तथापि 
नया बाजार भी रह ही गया। 

«.. इस घटना की खबर पाकर में बेतिया गया था। वहाँ से जाँच करके लौटने 
के बाद एक बयान मेने अखबारों में छपवाय। था। उसमें सब बातें खोल करके कह 
दी थीं। कुछ दिनों के बाद बेतिया में बिहार-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की बैठक हुई। 
प्रान्‍्तीय कमिटी के सभापति मौलाना मजहरुल हक साहब और दूसरे नेता लोग भी 
पधारे थे। वहाँ पर निइ्चय किया गया कि बेतिया की हालत यदि न सुधरी--और 
जैसी अफवाह फंल रही थी कि दूसरे काँग्रेसी लोग भी, जिनमें विपिन बाबू मुख्य थे, 
पं० प्रजापति मिश्र की तरह लाठियों के शिकार बनाये गये---तो प्रान्तीय कमिटी को 
मजबूर होकर बेतिया के रैयतों से लगान देना बन्द करने को कहना पड़ेगा और 
इसके लिए जो बलिदान करना पड़ेगा उसके लिए जनता को तेयार होना होगा। 
एक सार्वजनिक सभा ई जिसमें यह निश्चय घोषित कर दिया गया। बिहार-कौन्सिल 
में भी यह प्रइन छिड़ा। उस समय स्वराजी लोगों ने बहुत जोरदार बहस की। 
जलेदवर बाबू उनके नेता थे। उन्होंने खुद इस मामले की जाँच की थी। स्वयं हमला 
करनेवाले ने ही उन्हें सारी सच्ची बातें बतला दी थी। उसी के आधार पर उन्होंने 
सारी बातें खोलकर कौन्सिल में कह सुनायीं। 


५३--जूहू की बातचीत और उसके बाद 


महात्माजी आराम तो कर रहे थे, पर काम भी कर रहे थे। ज्यों ही वह 
इस योंग्य हुए कि कुछ बातचीत कर सकें, लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचने 
लगे। उनकी गरहाजिरी में जो कुछ हुआ था, विशेषकर कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी 
आन्दोलन, उसकी सब बातें लोगों ने उन्हें बतायीं। देशवन्थु दास और पंडित मोतीलाल 
नेहरू भी वहाँ गये और कुछ दिनों तक ठहरे। वहाँ इस सम्बन्ध की बातें हुईं और 
इसका प्रयत्न किया गया कि आपस के समभौते का कोई रास्ता निकले। कौन्सिलों 
में स्वराज्य-पार्टी की ओर से कुछ काँग्रेसी लोग जा चुके थे। इसलिए इस प्रश्न का 
उतना महत्त्व अब नहीं था जितना गया और दिल्‍ली की काँग्रेस के समय में था। पर 
यह जानकर मुभ-जैसे लोगों को सन्‍्तोष हुआ कि गांधीजी ने हमारी कौन्सिल-निषेध- 
सम्बन्धी कारंवाई की पसन्द किया। सन्‍्तोष का कारण यह था कि हमसे बराबर कहा 
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जाता था कि गांवीजी यदि बाहर होते तो वह इस विषय मे इतनी जिद न 
करते, कोई न कोई समभौता कर लेते। पर वह उसके विरोधी अब भी उतनी ही 
सख्ती के साथ थे जितनी दृढ़ता से उस समय थे जब उन्होंने इस कार्यक्रमु, को देश 
के सामने रखा था। 

जूह में बातचीत के बाद गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने 
साफ कहा कि वह अब भी पंच-बहिष्कारों के पक्ष मे हें और उनकी राय में कौन्सिलों 
में जाना असहयोग की नीति के विरुद्ध है; पर वह इस राय में देशबन्धु दास, पं० 
मोतीलाल नेहरू तथा स्वराज्य-दल के दूसरे लोगों को न ला सके--वे लोग कौन्सिलों 
में चले भी गये हें; इसलिए अब इस सम्बन्ध के वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं हैं; 
जो अपरिवर्तनवादी हे वे इस बहस को छोड़कर रचनात्मक काम में लग जायेँ। उन्होंने 
यह भी कहा कि काँग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उनके बहुत सख्त विचार हें जिनको 
वह पीछे लिखेंगे। उस समय देश में हिन्दू-मुस्लिम भगड़े बहुत हो रहे थे और वैमनस्य 
बहुत फल रहा था। इसका भी बहुत विशद विहलेषण उन्होंने एक लम्बे लेख में 
किया। इसी लेख में उन्होंने आर्यंसमाज की टीका की थी जिससे बहुत लोग क्षुब्ध 
हुए थे। इसी में उन्होंने यह भी कहा था कि मुसलमान कलहप्रिय (50||५) होते हें 
और हिन्दू डरपोंक (८0-०0) । काँग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उन्होंने यह मत 
जाहिर किया कि काँग्रेस के सभी चुने हुए स्थानों में ऐसे लोगों को चुना जाना 
चाहिए जो पाँचों बहिष्कारों को सिद्धान्ततः मानते हे और स्वयं अपने जीवन में उन 
पर अमल करते हे--अर्थात्‌ कचहरियों का बहिष्कार करके न तो उनको मुकदमे लड़ने 
चाहिए और न वकालत करनी चाहिए , अपने नाबालिग बच्चों को सरकार से सम्बद्ध 
स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए, सरकारी खिताब नहीं रखना चाहिए, कौन्सिलों में 
नहीं जाना चाहिए, विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार के लिए खादी ही पहनना और चर्खा 
चलाना चाहिए। 

उन्हीं दिनों, कलकत्ते में, डे! नामक एक अँगरेज को, एक यूवक श्री गोपीनाथ 
साहा ने, आम रास्ते पर, दिन-दहाड़े पिस्तौल से मार डाला था। वह पकड़े भी गये 
थे और उनको फाँसी की सजा हुई थी। बंगाल-प्र,न्तीय राजनीतिक कास्फ्रेन्स में, जो 
उस साल सिराजगंज में हुई थी, इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था जिसमें 
उनकी देशभक्ति की सराहना की गयी थी--यद्यपि उनके इस काम को बुरा कहा गया 
था। महात्माजी को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था; क्योंकि उनका विचार था कि 
इस प्रकार की हत्या काँग्रेस के सिद्धान्त के बिलकुल विरुद् है, इससे देश की बड़ी 
हानि होती है और स्वराज्य के रास्ते में रोड़े पड़ते हँ। उन्होंने इस प्रस्ताव पर कड़ी 
टिप्पणी की। काँग्रेस के संगठन को दुरुष्त करने के लिए उन्होंने कई प्रस्तावों को 
अखिल भारतीय कमिटी के सामने रखने की इच्छा प्रकट की और डे की हत्या के 
सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पेश करने की बात लिखी। प्रस्तावों के मसविदे भी उन्होंने 
छाप दिये। उनका आशय यह था कि काँग्रेस के चुने हुए सदस्यों को सब बहिष्कारों 
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को मानना चाहिए और ऐसे ही लोगों को काँग्रेस का पदाधिकारी होना चाहिए। 
इसका नतीजा यह होता था कि जो लोग कौन्सिलों में गये हें, उनको नहीं चुनना 
चाहिए अश्नवा जो चुने गये हें उनको हट जाना चाहिए। इसी तरह, ऐसे चुने हुए 
सब लोगों के लिए कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन चर्खा चलाना और प्रतिमास 
दो हजार गज सूत खट्र-बोर्ड को देना अनिवाय्यं कर देना चाहिए। जो सूत न दें, 
उनकी जगहें खाली समभी जानी चाहिए और उनके रिक्त स्थान पर दूसरों को 
चुनता चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस के भगड़े मिटा देने की जो आशा 
पहले के वक्तव्य से हुई थी वह बिलकुल जाती रही। सारे देश में इन प्रस्तावों और 
विचारों के सम्बन्ध में बहुत जोरों से वादविवाद होने लगा। समाचारपत्रों ने पक्ष और 
विपक्ष में लेख लिखना शुरू किया। आयंसमाज की शाखाओं की ओर से उस लेख 
की निन्‍्दा की जाने लगी जिसमें कुछ टीका की गयी थी। गांधीजी ने अपने विचारों 
को,, जैसा वह हमेशा करते आये हें, बहुत संयत भाषा में--पर दृढ़ता-पुर्वक--देश के 
सामने रक्‍्खा । 

जून के अन्तिम सप्ताह में, अहमदाबाद में, अखिल भारतीय कमिटी की बैठक 
हुई। वहाँ उन प्रस्तावों का, जिनमें बहिष्कारों को न करने और चर्खा न चलाने के 
कारण पदाधिकारी बनने से लोगों को रोकने की बात थी, इस बुनियाद पर विरोध 
होने लगा कि वे प्रस्ताव काँग्रेस के नियम के विरुद्ध हैँ; क्‍योंकि काँग्रेस की नियमा- 
वली काँग्रेस द्वारा बनायी गयी है और उसमें हेर-फेर करने का अधिकार काँग्रेस को 
ही है, अखि>भारतीय कमिटी को नहीं और इन प्रस्तावों का नतीजा उन नियमों में 
परिवर्तन करना होता हँ। महात्माजी का कहना था कि कांग्रेस का एक नियम हैँ कि 
जब काँग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसके सारे अधिकार अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी को प्राप्त होते हे और यदि इन प्रस्तावों द्वारा नियमावली का संशोधन 
होता हो तो भी वह अनियमित न होगा--विशेषकर उस समय जब इलन प्रस्तावों का 
असर कांग्रेस के बहिष्कार-सम्बन्धी निरचयों को कार्यान्वित करना ही होता हुँ। 
मौलाना महम्मद अली सभापतित्व कर रहे थे । उन्होंने, यह पूछे जाने पर कि ये 
प्रस्ताव निग्मम के प्रतिकूल हे या नहीं, अपनी राय न देकर सदस्यों की राय ली, तो 
मालम हुआ कि बहुमत इनको विधान के अनुकूल मानता था--यद्यपि बहुमत और 
अल्पमत में थोड़े ही मतों का अन्तर था। इस पर देशबन्धु दास, पंडित मोतीलाल प्रभृति 
अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए प्रभा छोड़कर चले गये। महात्माजी ने उनके 
चले जाने पर भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जो थोड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ। इस 
पर भहात्माजी ने तुरंत एक दूधरा प्रस्ताव भी उपस्थित कर दिया कि इस स्वीकृत प्रस्ताव 
का वह अंश हटा दिया जाय, जिसमें बहिष्कार न मानने का दंड पदों से वंचित रहना 
बताया गया था। उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों का बहुमत थद्यपि प्रस्ताव के पक्ष 
में था तो भी वह बहुमत सचमुच बहुमत नहीं था; क्योंकि गैरहाजिर लोग यदि मत 
देते तो उनका बहुमत हो जाता, और इसके अलावा, यदि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत 
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रह भी जाता तो भी वह इतना कम होता कि वह नहीं के बराबर होता। इस 
तरह स्वीकृत प्रस्ताव बदल दिया गया और स्वराज्य-दल के लोगों को फिर मौका 
मिला कि वे वापस आ जायेँ। 

उसी रात को महात्माजी और उन लोगों के बीच फिर बातचीत हुई जिसके 
फलस्वरूप काँग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का रूप ऐसा बना दिया गया कि दोनों 
दलों को स्वीकृत हो जाय | दूसरे दिन वे सभी प्रस्ताव इसी समभौते के रूप 
में पास हुए। डे-हत्या-सम्बन्धी प्रस्ताव महात्माजी ने उपस्थित किया। देशबन्धु दास 
ने सिराजगज के प्रस्ताव को ही संशोधन के रूप में पेश किया। अन्त में महत्माजी 
का ही प्रस्ताव मंजूर हो गया; पर इसमें भी जो बहुमत मिला वह बहुत थोड़े लोगों 
का थ।। इसका एक विशेष कारण यह था कि मिराजगंज के प्रस्ताव पर अँगरेजों 
और अगरेजी पत्रों ने बहुत हो-हल्ला मचाथा था। यह बात भी खुले आम ही सुनी 
जाती थी कि उसके लिए देशबन्धु दास तथा दूसरे लोग गिरफ्तार किये जायेंग। देश- 
बन्ध ने उसे संशोधन के रूप में उपस्थित करने का कारण भी यही बताया कि वह 
यदि ऐसा न करें तो लोग समभेंगे कि उन्होंने गिरफ्तारी के भय से सिराजगंज के 
प्रस्ताव को छोड़ दिया। अब, काँग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का नतीजा यह हुआ 
कि एक तरफ तो बहिष्कारों को कुछ सख्त बना दिया गया और दूसरी तरफ 
कौन्सिल-बहिष्कार को और भी ढीला कर दिया गया। 

महात्माजी से कुछ लोगों ने कहा था कि कचहरियों के बहिष्कार से नफा 
उठाकर कुछ बेईमान लोगों ने काँग्रेसियों के प्रति भारी जुल्म किया हैँ; क्‍योंकि काँग्रेसी 
लोग कचहरियों में न अपना दावा पेश कर सकते थे और न अपने ऊपर किये गये 
दावे का अपने बयान के सिवा दूसरा कोई उत्तर दे सकते थे। इसलिए उन लोगों 
का विचार था कि इस सम्बन्ध में ऐसे काँग्रेसियों के दावे को सुरक्षित बनाने का 
कोई उपाय करना चाहिए। महात्माजी इसके सम्बन्ध मे राजी भी हुए थे कि एसे 
लोगों को अदालतों में अपना बचाव करने की छूट दी जाय। विशेषकर श्री गंगाधर 
राव देशपांडे की बात पेश थी, जो वर्किंग कमिटी के सदस्य थे। ऐसे लोगों को छुट 
देने के सम्बन्ध में महात्माजी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इस पर डाक्टर चोयथ- 
राम गिडवानी ने प्रश्न कर दिया कि यह प्रस्ताव क्‍या नियम के प्रतिकूल नहीं हें ? 
मौलाना महम्मद अली ने महात्माजी की राय पूछी। महात्माजी ने भी कहा कि 
बहिष्का र-सम्बन्धी प्रस्तावों के प्रतिकूल अवश्य हे। इस पर मौलाना साहब ने उसे 
नियम-विरुद्ध करार दिया। सभा की कारंवाई समाप्त हुईै। पर जो कुछ उस सभा 
में हुआ था उससे महात्माजी के दिल पर गहरी चोट लगी थी। उन्होंने एक बहुत 
ही मामिक भाषण किया। बोलते-बोलते वह एकाएक रुक गये। सभा में स्तब्धता छा 
गयी। गांधीजी की आँखों से अनवरत आँसू बहने लगे। कुछ देर में उन्होंने अपने को 
सेभाल कर अपना कथन समाप्त किया। बड़ी उदासी और निराशा का वायूमंडल छा 
गया। उपस्थित सदस्यों ने अपने भाषणों द्वारा महात्माजी को सांत्वना दी। उन्हें 
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विश्वास भी दिलाया कि वे उनके पीछे-पीछे चलने को तैयार हें। बहुतेरे तो खुले 
आम महात्माजी के साथ और उनके बाद भी रोते रहे। इसी उदासी की अवस्था 
में सभा भ्माप्त हुई। 

महात्माजी ने इस बंठक के सम्बन्ध में बहुत ही मर्मभदी लेख लिखे। बहुमत 
होने पर भी महात्माजी ने जो अपने प्रस्ताव को बदलवा डाला था, देश के पत्रों ने 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह सब होते हुए भी ऐसा जान पड़ता था कि काँग्रेस 
में मतभेद अधिक स्थायी और विकट हो जायगा। यह कोई नयी बात नहीं थी; 
क्योंकि इसका कुछ पता तो चौरीचौरा-काण्ड के बाद ही रंग गया था--जब प्राय: 
सभी नेताओं ने जेल से ही गांधीजी |क्वे सत्याग्रह स्थगित कर देने का बहुत विरोध 
फिया था। उसी का प्रदर्शन डे-हत्या-कांड-सम्बन्धी प्रस्ताव में भी हुआ। सरकार तो 
हमेशा ही ऐसी चीजों की टोह में रहा करती हैँ। उसने आपस की इस फूट से नफा 
उठाना चाहा। कुछ दिनों के बाद बंगाल के बहुतेरे भाई, जिनमे श्री सुभापषचन्द्र बोस 
भी थे, गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिये गये। गांधीजी अपनी ओर से भगड़ा सुल- 
भाने के प्रयत्न में बराबर लगे हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि अब किसी न किसी तरह से इसकों सुलभाना चाहिए । उन्होंने अहमदाबाद में 
ही कहा था कि यद्यपि मुझे बहुमत मिल गया हे तथापि में इसे अपनी हार समभता 
हँ--दोनों पक्षों के वोटों में इतना कम अन्तर कोई चीज नहीं हे और में मानता 
हूँ कि में हार गया । उसी समय से वह रास्ता ढूँढ़ने में लग गये। वह केवल स्वराज्य- 
पार्टी के ही साथ समभौता करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी इच्छा थी कि दूसरे 
विचार के लोग भी, जो असहयोग आन्दोलन के कारण काँग्रेस से अलग हो गये थ, 
फिर काँग्रेस में आ जायें। 

डाक्टर एनी बेसेण्ट उन दिनों स्वराज्य का मसविदा तंयार करके ब्रिटिश 
पारलेमेण्ट के सामने पेश कराने की फिक्र में थी। ठीक इसी समय मजदूर-दल के लोग 
इंगलेड की पालेंमेण्ट में बहुमत पाकर मंत्रिमडल बना पाये थे। श्री रेमसे मंकडोनल्ड 
प्रधान मंत्री हुए थे। आशा की जाती थी कि कर्नल वेजउड, जो हिन्दुस्थान के हिमायती 
समझभे जाते थे, भारत-मंत्री होंगे। पर हिन्दुस्थान के अँगरेजों--विशेष कर सिविल- 
सर्विसवालों---के विरोध के कारण वह भारत-मंत्री नहीं बनायें गये। ला ओलीवियर 
भारत-मंत्री हुए। तो भी कुछ लोग मजदूर-दल के मंत्रिमडल से आशा रखते थे कि 
वह भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार दे सकेग।। देश की परिस्थिति देखकर, 
विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम दंगों को ध्यान में रखते हुए और काँग्रेस के अन्दर तथा देश 
में आपस के मतभेद के कारण बढ़ते हुए वेमनस्थ को दूर करने की प्रबल आवश्यकता 
को महसूस करके, गांधीजी ने यह राय जाहिर की कि काँग्रेस को चाहिए कि असहयोग 
को स्थगित कर दे, ताकि सब लोगों को उसमें आने का मौका मिल जाय। 

महात्माजी के प्रस्ताव निम्नलिखित थे--(१) कांग्रेस विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार 
को छोड़कर अन्यान्य बहिष्कारों को स्थगित कर दे; (२) कांग्रेस वस्त्र के सिवा अन्य 
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ब्रिटिश मालों का वहिष्कार छोड़ दे; (३) काँग्रेस खट्र और चर्खे का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तथा हिन्दुओं में अस्पृश्यता-निवारण का ही काम करे; (४) काँग्रेस मौजूदा 
राष्ट्रीय विद्यालयों को चछावे और आवश्यकतानुसार नये भी खोले; (५) जार आने 
की काँग्रेस-मेम्बरी उठा दी जाय और उसके स्थान पर ऐसा नियम कर दिया जाय कि 
काँग्रेस का वही मेम्बर हो सके जो कम से कम आधघा घंटा रोज चर्खा चलावे और 
दो हजार गज अपने हाथ का कता सूत हर महीने काँग्रेस को दिया करे तथा इसके 
लिए गरीबी के कारण जो रुई न खरीद सकता हो! उसे काँग्रेस की ओर से रुई 
दी जाय। इसका नतीजा यह होता था कि (१) कॉग्रेस अथवा अपरिवर्तनवादियों की 
ओर से स्वराजियों का विरोध न किया जाय और उनको अपना संगठन करने का पूरा 
मौका दिया जाय; (२) दूसरे दलों के लोग कॉग्रेस मे शरीक होने के लिए आमंत्रिक्त 
किये जाय; (३) अपरिवतंनवादी लोग कौन्सिल-प्रवेश के विरोध में परोक्ष या 
अपरोक्ष रीति से आन्दोलन करना छोड़ दें; (४) जो लोग बहिष्कारों म॑ विश्वास 
नहीं रखते उनको इस बात की स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे चाहें तो बहिष्कार छोड़ 
दें--अर्थात्‌ वकील यदि चाहें तो वकालत करे और बहिष्कारों को न माननेवाले 
भी काँग्रेस में शरीक हो सके तथा पदाधिकारी भी बन सके । 

महात्माजी के इन प्रस्तावों पर सब लोग विचार करने लगे। श्रीमती एनी 
बेसेण्ट ने तो इनकों एक प्रकार से मंजूर कर लिया। उनको काँग्रेस में शरीक होने का 
रास्ता खुलता दिखाई पड़ने लंगा। 
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यह चर्चा एक ओर चल रही थी और दूसरी ओर सारे देश में जहाँ-तहाँ 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। बिहार में भी भागलपुर में दंगा हो गया। वहाँ मुभे, दूसरे 
भाइयो के साथ, जाना पड़ा। कई दिनों तक वहाँ रहकर आपस के मेल-मिलाप के प्रयत्न 
म लगा रहना फ्डा। और-और जगहों में भी दंगे हुए। इन बातों का असर गांधीजी 
के दिल पर बहुत हुआ। दिल्‍ली में भारी दंगा हो गया। वहाँ गांधीजी स्वय गये । 
वह कई दिनों तक वहाँ ठहरकर फिर किसी और काम से बम्बई की तरफ वापस गये । 
निजाम-राज्य के गलवर्गा में भी भारी फसाद हो गया। गांधीजी फिर दिल्ली गये। 
ठीक उसी समय सीमा-प्रान्त के कोहाट नगर में बड़ा भारी दंगा हुआ। बहुतेरे लोग 
वहाँ मारे गये। बहुत-सा माल लूटा गया। बहुतेरे मकान भी जला दिये गये। गांधीजी 
इन घटनाओं से बहुत चिन्तित और परेशान थे। इन सबसे बहुत ऊबकर उन्होंने हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के लिए इक्कीस दिनों का उपवास करने का निरचय किया। यह 
निश्चय उन्होंने दिल्‍ली में किया, जब वह मौलाना महम्मद अली के घर में ठहरे हुए 
थे। वहीं उपवास का भी आरम्भ कर दिया। 

महात्माजी के उपवास की खबर छपते ही सारे देश में बड़ी चिन्ता व्याप गयी। 
हाल ही में वह बड़ी खतरनाक बीमारी से उठे थे। सब लोग, विशेषकर डाक्टर 
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अंसारी--जो उनके स्वास्थ्य से अच्छी तरह परिचित थें--बहुत चिन्तित हो गये। 
उन्होंने इस निश्चय से गांधीजी को डिगाने का बहुत प्रयत्न किया। अपने प्रेम तथा 
अपनी डाथटरी कला, दोनों का प्रयोग किया। पर गांधीजी अपने निश्चय से नही डिगे। 
अन्त में वह इतने सफल हुए कि उन्होंने गांधीजी से वचन ले लिया कि उनकी मृत्यु 
ही अगर इस उपवास का नतीजा होनेबाला हो, तो उस हालत में वह उपवास तोड़ 
डालेंगे। उपवास आरम्भ हुआ। खबर पाते ही में भी दिल्ली पहुँच गया। गांधीजी, 
क्रुछ दिनों के वाद, मौलाना महम्मद अली के घर से हटाकर, शहर के बाहर. राय बहादुर 
सुझतानसिंह के एक बेंगले में, छे जाकर ठहराये गये । श्री एंडरूज उनकी सेवा के लिए 
आ गये। डाक्टर अंसारी तो दिन-रात देख-भाल करते ही रहते । 

०... इधर लोगों पर इसका असर पड़े बिना न रह सका। मौलाना महम्मद अली 
की प्रेरणा से एक सर्व-जाति-सम्मेलन दिल्ली में किया गया। इसमे हिन्दू, मुसलमान 
और सिख नेताओं के अतिरिक्त ईसाई नेता भी शरीक हुए। कलकत्ते के ला्ड-बिशप 
डाक्टर कौस वेस्टकौट भी आये। कई दिनों तक बराबर बहस होती रही। जिन-जिन 
बातों को लेकर भगड़े हो जाया करते थे उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 
मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे-- 

(१) देश में फेले हुए भगड़ों और फस्तादों पर--जो हिन्दुओं और मुसलमानों 
के बीच हो रहे हें तथा जिनसे जान-माल की बहुत हानि हुई हूँ और मन्दिर भ्रष्ट किये 
गये हं--यह सभा दुःख प्रकट करती है और इनको बर्बरता-सूचक और धर्म-विरुद्ध 
समभती हँ। इस सभा की राय में किसी का अपने हाथों में बदला लेने और सजा 
देने के अधिकार ले लेना केवल गैर-कानूनी ही नही, अधामिक भी है। सभी प्रकार के 
भझगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ यह संभव न हो वहाँ 
कचहरियों द्वारा तय कराना चाहिए। 

(२) उपरपुक्त प्रस्ताव को कार्यान्त्रि कराने और आफ्स में रवादारी का 
बर्ताव कायम रखने के लिए इस सम्मेलन के मत में यह जरूरी छू कि हर एक 
आदमी को पूरा अधिकार रहे कि वह जेसा चाहे अपना विश्वास रखे और उसे प्रकट 
कर सके तथा दूसरों के भावों का ध्यान रखते हुए और उनके अधिकार पर आघात 
न करते हुए अपने धामिक कामों को अदा कर सके। कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे 
धर्म के प्रवर्तक पृज्य पुरुषों को गालियाँ न दे और सिद्धान्तों की निन्‍्दा न करे। सभी 
धर्मों के पुजा-स्थान पवित्र और अक्षग्ण समझे जायँंगे। किसी भी हालत में, चाहे कितनी 
भी उत्तेजना क्‍यों न दी गयी हो, बदला लेने के लिए भी उन पर कभी हमला न किया 
जाय और न उनको अपवित्र ही किया जाय। यदि कही इस तरह का काम हो तो उसकी 
निन्‍दा की जाय और सभी लोगों का यह कतुंव्य हंंगा कि अपनी शक्ति भर वे इस 
तरह की कारंवाई न होने दे। 

(३) हिन्दुओं को ऐसी आशा न करनी चाहिए कि मुसलमानों से गो-वध का 
हक, जबरदस्ती या किसी बोड के प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून 
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बनवाकर या अदालत के हुक्म से, छुड़वाया जा सकता हूँ। पर मुसलमान उसे अपनी 
राय से छोड़ सकते हैें। इसलिए उसे उनकी ही सदब॒द्धि पर छोड़ देकर आपस में 
मेल-जोल बढ़ाना चाहिए जिसमे एक दूसरे के प्रति सदभाव बढ़े। पर इसका यह अर्थ 
नही है कि कोई स्थानीय रवाज अथवा दोनों कौमों के बीच कायम हुआ आपस का 
समभीता बदल दिया जाय और न इसका यही अर्थ हूँ कि जहाँ गो-वध नहीं हंप्ता 
हें वहाँ गो-वध हो सके । जहाँ वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद हो वहाँ उसकी जाँच 
राष्ट्रीय पंचायत करेगी। वध भी इस तरह किया जायगा कि हिन्दुओं को चोट न लगे। 

(४) इस सम्मेलन के मुसठमान सदस्य अपने सहधर्मियों से अनुरोध करते 
हैं कि जहाँ तक हो सके, गो-बध कम करें। मुसलमानों को एसी आशा न करनी 
चाहिए कि वे मसजिद के नजदीक हिन्दुओं के बाजे को, जोर-जबरदस्ती या बोर्ड के 
प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून बनवाकर या अदालत के हुक्म से, 
रोकवा सकेंगे। वह हिन्दुओं की राय से ही रुक सकता हू। हिन्दुओं की सद्बुद्धि पर 
ही यह छोड़ देना चाहिए कि वे मुसलमानों की भावना का आदर करें। इसका अर्थ 
यह न समभा जायगा कि जहाँ-कही रवाज हो अथवा आपस का समभौता हो वह इस 
प्रस्ताव द्वारा रद हो गया और न इसका अर्थ यह हैँ कि 'जहाँ किसी मसजिद के सामने 
बाजा न बजता हो वहाँ बजने लगेगा। वस्तुस्थिति-सम्बन्धी मतभेद की जाँच राष्ट्रीय 
पंचायत करेगी। इस सम्मेलन के हिन्दू सदस्य हिन्दुओं से अनुरोध करते हे कि वे 
मसजिदों के सामने इस तरह बाजा बजावें कि वहाँ जमायती नमाज में खलल न पड़। 

(५) इस प्रकार के प्रस्ताव आरती और अजान के सम्बन्ध म॑ भी स्वीकृत 
किये गये। 

(६) जहाँ मांस की बिक्री और जानवरों के वध की इजाजत हूं वहाँ वध 
के तरीके का--भटका या जिबह का--विरोध नही किया जायगा। 

(७) प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हे कि वह चाहे जिस-किसी धर्म को माने 
और जब चाहे तब उसे बदल सके। धर्म बदलने के कारण वह दंडनीय नही समभा 
जायगा और न उसको किसी तरह का कष्ट पहुँचाया जायगा। 

(८) प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह को अधिकार हे कि बहस करके और समभा- 
बुभा कर दूसरों का धर्ं-परिवतंन कर। सके अथवा जो उसके धर्म मे से दूसरे धर्मं में 
चला गया हो उसे वापस ला सके। पर जबरदस्ती या धोखा देकर या दूसरे किसी नाजायज 
तरीके से--जेसे किसी चीज की लालच देकर--कोई किसी का धर्म-परिवतंन न करावें। 

(९) धर्म-परिवतंन के सम्बन्ध में कोई लुकी-छिपी बात न होनी चाहिए। 
किसी को यह अधिकार नहीं हे कि दूसरे धर्मवाले को अपनी जगह में पुजा-स्थान 
बनाने से रोके थ। उसमे बाधा डाले। नया पूजा-स्थान दूसरे धर्म के पूजा-स्थान से 
कुछ दूर बनाया जाय। 

(१०) पन्द्रह आदमियों की एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनायी जाय और 
उसको अधिकार दिया जाय कि भिन्न धर्मों के स्थानीय प्रतिनिधियों की राय से बहाँ 
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के लिए स्थानीय पंचायत कायम करे, जो इस प्रकार सभी भगड़ों का निपटारा किया 
करे। पच्रायत को अपने नियम बनाने का भी अधिकार होगा। इस पंचायत के 
सभापति महात्मा गाधी और सदस्य होंगे हकीम अजमल खाँ, श्री सी० के० नरीमन 
(पारसी), डाक्टर एस० के० दत्त (ईसाई), मास्टर सुन्दरसिह लायलपुरी (सिख )। 
बाकी मभेम्बरों को वे ही चुन लेंगे। 

इस प्रयत्न से देश का वायूमडल सुधरता दीख पड़ा। सभी धर्मों के लोग 
आपस में सद॒व्यवहार और भाई-चारे का बर्ताव करने का निशत्रय करते जान पड़ने 
लगे। एकता-सम्मेलन का असर भी बहुत अच्छा हुआ। अगर वह स्थायी हो गया 
हो।ता तो बड़ी बात हो जाती । पर वह स्थायी न हों सका। उस समय की बेधी आशाएँ 
आगे चलकर पूरी न हुई ! 

में भी बराबर इस संम्मेलन में शरीक होता रहा | हर तरह से में उसकी सफलता 
चाहता था। पर बावजूद अच्छे वायुमडल और सदिच्छाओं के, मेरे मन में हमेशा 
टक बना रहा; क्योंकि सारी बातों के पीछे उतनी जबरदस्त एकता की भावना नहीं 
थी जितनी इस शुभ प्रयत्न के फल को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक थी। सभी 
मतवाले अपने हक और अधिकार पर ही अधिक जोर देते रहे, अपने कतेंव्यों पर 
उतना जोर नही देते थे। में तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार के भगड़े अपने-अपने 
क्ंव्यों पर ही जोर देने से सुलक सकते हे, हकों और अधिकारों पर जोर डालने से 
तहीं। पर उस समय जो कुछ हुआ, देखने में अच्छा ही लगा; इसलिए यह दिल की 
बात दिल के अन्दर ही रही। 

उधर गाधीजी के उपवास के दिन बीतते चले जाते थे। डाक्टर असारी दिन 
में दो बार उनके पेशाब की जाँच करते। एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। मेने डाक्टर 
अंसारी से ही सुनी। एक दिन पेशाब की जांच करने पर उन्होंने देखा, उसमे असिटोन 
की अधिक मात्रा निकली ! यह अच्छा लक्षण नही हे। यदि इसकी मात्रा और बढ़ 
जाय तो आदमी बेहोश हो जाता हैँ। उसके बाद उस आदमी को बचाना कठिन हो जाता 
है। इससे वह चिन्तित हुए। उन्होंने महात्माजी से कहा कि अब आप खतरे के निकट 
पहुँचने लगे हें और हो सकता हूँ कि इक्कीस दिन पूरे होने के पहले ही आपको अपने 
वादे के अनुसार उपवास तोड़ना पड़े। 

असिटोन की मात्रा बढ़ती गयी। डाक्टर असारी ने निश्चय किया कि अब 
अधिक ठहरना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने यह बात महात्माजी से कही। आग्रह भी 
किया कि अब उपवास तोड़ना चाहिए। वह डरते थे कि कुछ ही घंटों के बाद बेहोशी आ 
सकती है। उन्होंने यह सब कहा और खिलाने पर जिद की। महात्माजी ने कहा कि 
आपने अपनी विद्या से सब कुछ तो देख लिया है और सब्र हिसाब छगा लिया हे; पर 
रात-भर मुझे छोड़ दीजिए। इस पर डाक्टर साहब राजी नहीं होते थे। तब गाधीजी 
ने कहा कि आपने सबका हिसाब तो लगाया है, पर प्रार्थना के असर का हिसाब तो 
लगाया ही नहीं; आज मुझे छोड़ दीजिए। डाक्टर साहब मान गये। दूसरे दिन पंशाब 
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की जाँच कर उन्होंने कहा कि असिटोन का खतरा अब नहीं है और खिलाने का 
आग्रह छोड़ दिया। इसके बाद, उपवास की अवधि में, फिर कभी असिटोन का उपद्रव 
न हुआ। डाक्टर अंसारी की चिन्ता जाती रही। उन्होंने हम छोगों से कद्रा कि इस 
चमत्कार का कोई कारण हमारी चिकित्सा नहीं बताती--हम नहीं समझ सकते, यह 
कंसे हुआ ! 

महात्माजी, उपवास की पूरी अवधि मे प्रत्येक दिन, अपने नियमानुसार चर्खा 
कातते रहे। उनको किसी तरह चारों ओर तकिया रखकर बिठा दिया जाता। उसी 
तरह बेठे-बेठे वह चर्खा चला लेते। अन्त में जब उपवास समाप्त करने का समय आया, 
तब प्रार्थना करके, चर्खा चछाकर और भजन गाकर, उन्होंने नारगी का रस पीकर उपवास 
तोंड़ा। मौलाना महम्मद अली ने इस अवसर पर बूचड़खान से एक गो खरीद कुर 
महात्माजी को भेट की। इसमें कितना प्रेम और सदभाव भरा था ! 


५५---पटना-म्युनिसिपेलिटी में 


जिस समय में बाबू हरिजी के मुकदमे में पटने में काम कर रहा था उसी 
समय पटना-म्पुनिसिपैलिटी के सदस्पों का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने यद्यपि कौन्सिलों 
में जाने का निवेध किया था तथापि म्पूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाना 
मना नहीं था। इसी नीति के अनुसार सरदार बलल्‍लभभाई पटेल अहमदाबाद-म्पृनि- 
सिपेलिटी में चने गये और वहाँ के प्रेसिडेण्ण हुएं। पंडित जवाहरलालजी इलाहाबाद- 
म्पुनिसिपैलिटी के चेयरमेन हुए। पटने में भी राय हुई कि म्युनिसिपलिटी के चुनाव में 
काँग्रेस की ओर से भाग लिया जाय। पटने के प्रमुख काँग्रेसी लोग खड़े भी हुए-- 
जेपे मौऊवी खुरशेद हसतेन, सर्वेश्री अनुमग्नहनारायगसिह, जगतनारायणलछाल, बदरी- 
नाथ वर्मा, अब्दुलबारी और मं। हम लोगों की राय थी कि मौलवी खुरशद हसनेन 
चेयरमेन और अनुग्रह बाबू वाइस-वेयरमेन बनाये जायों। चुनाव में कठिनाई काफी 
थी, क्योंकि पटने में कुछ लोग बहुत दिनों से म्युनिसिपल कमिश्नर होते चले आये 
थे, उनको हटाना कठिन था। फिर भी काँग्रेस के बहुतेरे मेम्बर चुने गये, पर बहुमत 
नही हुआ। साथ ही, कॉमग्रेसी लोग ही सगठित थे और कार्यक्रम रखते थे। दूसरे लोग 
व्यक्तिगत रूप से ही चुने गये थे। मौलबी खुरशेद हसनेन के चुने जाने में काफी 
दिक्कत पड़ी; क्योंकि उनके विरुद्ध एक हिन्दू खड़े थें--उन्होंन हिन्दू-मुस्लिम सवाल 
पेश कर दिया; अपने बोट के बक्स पर उन्होंने गाय की तस्वीर बना दी। यहाँ 
तक सुना गया कि वह एक बछिया लेकर दरवाज-दरवाजे जाते और हिन्दुओं से 
बछिया के लिए वोट माँगते ! हम लोग चिन्तित थे कि मौलवी खुरशंद हसनेन साहब- 
जैसा चुस्त कांग्रेसी यदि न चुना जायगा, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। 
हम लोगों ने भी काफी जोर रगाया। वह काफी बहुमत से चुने गये । 

यह सब भंगड़ा देखकर मौलवी खुरशेद हसनेन ने निश्चय किया कि वह चेयर- 
मेनी के लिए उमीदवार नहीं होंगे, मुझे ही चेयरमंन होना चाहिए। मेसे इच्छा 
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बिल्कुल नहीं थी। समय भी मेरे पास नहीं था; क्‍योंकि उन दिनों में एक बड़े मुकदमे 
में काम कर रहा था। पर बह किसी तरह राजी न हुए। मुझे चेयरमेन होना मंजूर 
करना पड़ा। अनुग्रह बाबू भी उसी बड़े मुकदमे में दूसरे पक्ष की ओर से काम कर 
रहे थे। बह वाइस-चेयरमेन हुए। इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि कुछ भाई, 
जो काँग्रेस के हामी समझे जाते थे और जिनसे हम मदद की आशा रखते थे, हमारे 
पक्के विरोधी हो गये। उन लोगों ने म्पुनिसिपैलिटी के अन्दर हम लोगों का एक 
विरोधी दल संगठित कर लिया। कोई भी बात पेश हैं। उसका विरोध उस दल का, 
विशेषकर दो-तीन भाइयों का, मुख्य काम हो गया। म्पुनिसिपैलिटी के जल्सों में बहुत 
समय लगता और काम कुछ भी आगे न बढ़ता । यहाँ तक कि किसी-किसी दिन पिछली 
बैढ़क की कारंवाई की रिपोर्ट मजूर करने में ही तीन-चार घटे लग जाते। 

खेर, हम लोगों ने काम शुरू किया। मुकदमे से फूसंत हूं! जाने के बाद हम 
दोनों ने पुरा समय देना शुरू किया। हम दोनों म्थुनिसिपल काम मे पूरे नावाकिफ थे । 
हम दोनों को पहला ही अवसर ऐसे काम करने का मिला था। पर हमने शीघ्र ही 
सब बातों को जान लेने का प्रयत्न किया और काम चलने लगा। उसी समय गया के 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड का भी चुनाव हुआ। वहाँ के लोगों ने अनुग्रह बाब्‌ को बोर्ड का केवछ 
मेम्बर ही नही, चेयरमेन भी चुन लिया। दोनों जगहों का काम सेभालना कठिन था। 
इसलिए कुछ दिनों के बाद अनुग्नह बाब ने पटना की वाइस-चेयरमैनी से इस्तीफा दे 
दिया। अब वह गया का ही काम संभालने लगे। पटने में मेरे साथ वाइस-चेयरमंन 
हो गये मिस्टर संयद मुहम्मद, जो कॉग्रेस टिकट पर तो नही चुने गये थे, पर हम 
लोगों को बहुत ही मुस्तेद और अच्छे सज्जन मालम हुए। उन्होंने म्थुनिसिपेलिटी में 
काम भी अच्छा किया। 

म्युनिसिषेलिटी की दिक्‍कते बहुत थीं--आमदनी कम थी, खर्च ज्यादा था। कोई 
भी काम बिना खर्च के नहीं हो सकता था। नये टैक्स के बिना आमदनी बढ़ नहीं 
सकती थी। उस समय सर गणेशदत्त सिह बिहार-सरकार के मंत्री थे। उन्होंने भी 
हम लोगों को वहाँ का अच्छा इन्तजाम करने में प्रोत्साहन दिया। रॉची जाकर मेने 
उनसे म्यूनिसिपैलिटी के बारे मे राय ली। जब. में रॉची में उनके साथ ठहरा 
था, उसी समय तार मिला कि बाब हरिजी हाइकोर्ट में अपील का भुकदमा जीत 
गये। यह जानकर बहुत खुशी हुई। इस प्रकार म्युनिसिपैलिटी का काम में बहुत जी 
लगाकर करता रहा। प्रायः प्रतिदिन तीन-चार घंटे आफिस में काम करता। दो- 
तीन घंटे शहर में घूमफिरकर मुहल्लों से परिचय प्राप्म करता और काम की 
निगरानी भी | 

म्युनिसिपैलिटी की दिक्‍कतें कई प्रकार की थीं। शहर लम्बाई में प्राय: दस 
मील और औसत चौड़ाई में केवल एक मील का था। इससे बहुत लम्बी सड़क की 
जरूरत थी। मेरे-जेसे आदमी के लिए, जो शहर के पश्चिमी हिस्से मे रहता था 
और जिसके पास एक्के के सिवा दूसरी सवारी नहीं हो सकती थी, पूर्वी हिस्से की 
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निगरानी के लिए जाना कई घंटों का काम हो जाता था। यही हाल म्युनिसिपैलिटी 
के वेतन-भोगी कर्मचारी लोगों का भी था। टल्थ-अफसर और इच्ज्जीनियर को घोड़ा- 
गाड़ी के लिए भत्ता मिलता । गाड़ी पर चलने में, एक्करे के मुकाबले में, इज्जत अधिक 
मिलती थ्री; पर जल्दी पहुँचते के काम में कोई विशेष मदद नहीं मिल्ण्ती श्री, बल्कि 
तेज एक्का गाड़ी से ज्यादा जल्द पहुँच सकता था। यही सोचकर, और खर्च को भी 
कम करने के खयाल से, मेने एक्के पर चलना ही पसन्द किया। चेयरमेन को, सवारी 
के लिए था और किसी भी खर्च के लिए, भत्ता नही मिलता । एक्के का भाड़ा भी अपने 
पास से ही देना होता। गाड़ी का भाड़ा कम से कम एक्के के दुगना या तिगुना 
पड़ता। मभसे पहले वहाँ के चेयरमेन अधिकतर पटने के नवाब-घरानों के ही लोग 
हुआ करते थे, जिनको सवारी की दिक्कत नहीं थी और जो अपने खर्च से अच्छी 
से अच्छी सवारी रक्खा करते थे। में ऐसा नहीं कर सकता था; क्योकि मेरे पास 
इसके लिए रुपये नहीं थे। जब मेने एकक्‍्के पर सवार होकर म्यूनिसिपल आफिस में, 
जो मेरे ठहरने के स्थान खहर-भडार' से प्राय: चार मील की दूरी पर था, जाना 
शुरू किया तो पटने के उच्चवर्गें के लोगों में जहाँ-तहाँ इसकी टीका-टिप्पणी होने 
लगी, जिसमें कुछ पुराने खयाल के प्राचीन म्युनिसिपल कमिहइनर भी शरीक थे। पर 
मेने इसकी परवा नहीं की। इसमें मुझे एक अंगरेज सिविलियन से प्रोत्साहन भी मिला । 
मिस्टर जौन्सटन पटने के अडिशनल मजिस्ट्रेट थे। वह शहर के पूर्वी हिस्से में रहा 
करते थे। कचहरियाँ प्रायः पश्चमी छोर पर हे । वह भाड़े के एक्के पर ही कचहरी 
आया करते थे। इतना ही नहीं, कभी ऐसा भी देखा जाता कि पूरे एक्के को नहीं 
लेते--दूसरों के साथ साभे में एक्का किराया करते, और जब तक दूसरा साथी न 
मिल जाता, एक्कावान एक्के को पड़ाव पर घुमाता रहता और दूसरे साभेदार के लिए 
चिल्लाता रहता ! में इतनी दूर तक नहीं गया; क्‍योंकि मुझे एक ही स्थान तक 
नहीं जाना होता । जब में निकलता तो निगरानी का काम करता हुआ आफिस जाता 
और वहाँ से फिर शहर की निगरानी करता हुआ वापस आता। इस हातें पर कोई 
साभेदार नही मिल सकता था। इसलिए मु अपने लिए अलग एक्का लेना पड़ता। 
हाँ, जब तक अनुग्रह बाबू वाइस-चेयरमेन थे, हम दोनों साथ जाते-आते | 
शहर की लम्बाई की वजह से, निगरानी के अलावा, और कामों में भी काफी 
अड़चन पड़ती थी, जिनका अनुमान आसानी से किया जा सकता हूँ। पटना कोई नया 
बसता हुआ शहर नहीं हें। वहाँ व्यापार विशज्येषकर स्थानीय काम के लिए ही हैं। 
पहले जब नदियों द्वारा ही माल का आयात-निर्यात हुआ करता था तब पटना विशेष 
महत्त्व रखता था; क्‍योंकि यहाँ गंगा बहती हे | गंगा-गंडक-संगम तो यहाँ हे ही, सोन- 
भद्र तथा सरयू का संगम भी यहाँ से बीस-पचीस मील के अन्दर ही हें। पर रेल हो 
जाने' से ,वह बात अब न रही। इसलिए अब यह व्यापार का केन्द्र भी न रह 
गया। नये कल-कारखाने भी कम ही हे, कोई विशेष वृद्धि उनकी अभी तक नहीं हुई 
हैं। १९२४ में तो वे और भी कम थे। यहाँ प्रान्तीय राजनीतिक केन्द्र होने मे कुछ| 
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लोग सरकारी दफ्तरों में और कुछ वकील-चब्चेरिस्टर--हाइकोर्ट से संबन्ध रखनेवाले-- 
अवहय रहते हे। इसलिए, जहाँ ये सब रहते हे उस पश्चिमी हिस्से में कुछ रौनक 
हें। पूर्वी हिस्सा पुराना मुहल्ला है जों अब अपना रौनक बहुत कुछ खो च॒का हें। 
इसलिए शहर की म्युनिसिपैलिटी की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हे। 

आधुनिक समय के साधनों का भी प्राय: अभाव-सा ही यहाँ था। खुले पनाले 
होने के कारण मच्छरों की भरमार हैं। नाछे भी साफ नहीं रखे जा सकते; क्योंकि 
पानी का कोई अच्छा निकास नहीं है । पहले यहाँ हर घर में कुणए की शकल के पाखाने 
हुआ करते थे, जो कभी साफ नही किये जाते थे। जब वे बहुत दिनों के बाद कभी 
पट जाते होगे वो उनकी बगल में दूसरे कुए बना लिये जाते होंगे। इस कारण, शहर 
काप्वास्थ्य बहुत खराब रहा करता था। हम लोगों के समय के पहले से म्युनिसिपैलिटी 
ने इन कुएवाले पाखानों को बन्द कर दिया था। तो भी ये जहाँ-तहाँ रह गये थे। 
उनको हमने बन्द कराया। प्रायः ऐसे कुँओं के निकट ही प्रत्येक घर में पानी के 
कुए भी हुआ करते थे। पानी प्रायः सभी जगहों में खारा हुआ करता था। कहीं- 
कही मीठा पानी भी मिल जाता था। इसलिए छोग अधिकतर पीने के लिए गगाजल 
ही काम मे छाया करते थे। बरसात में गगाजल भी गेंदला हो जाया करता हे। 
तब लोगों की दिक्‍कतें बढ़ जाती थी। इसलिए यहाँ पानी-कल की आवश्यकता लोग 
महसूस करते थे। हमारे पहले ही पानीकल और बन्द नालों की बात चली थी। 
खर्च का अनुमान-पत्र भी बना था। पर अर्थाभाव से वह जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया । 

हमने इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया, और खर्च का अन्दाजा लगाने 
लगे। एकबारगी इन सारे कामों के खर्च के लिए प्रान्तीय सरकार से मदद माँगी 
जा सकती थी। शायद कुछ मिल भी जाती। पर इनके चलाने और कायम रखने 
के लिए तो म्युनिसिपेलिटी को ही खर्च देना पड़ता। उसके पास इसके लिए, बिना 
नया 'कर' लगाये, पैसे नहीं हो सकते थे। लोगों को शुद्ध और अच्छा दूध मिलना 
कठिन था। हमने इस पर भी विचार किया कि म्युनिसिपेलिटी की ओर से गोशाला 
कायम की जाय, जो मुनासिब कीमत पर लोगों को शुद्ध दूध दे सके | पर यह सब कुछ 
रुपयों फर ही निर्भर था। इसलिए, हमने आमदनी बढ़ाने का रास्ता ढूँढ़ना शुरू किया। 
संयुक्‍त प्रान्त की म्युनिसिपेलिटियों को, शहर में आनेवाले माल पर चूंगी लगाने से, 
बहुत आमदनी होती है। हमने पटना शहर में भी चुूंगी लगाने की बात सोची। इसका 
अन्दाजा हमने लगाया कि चुंगी द्वारा कितनी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह के प्रस्ताव 
को पहले म्युनिसिपेलिटी से मंजर कराना होता और फिर प्रान्तीय सरकार से। जब 
म्यनिसिपैलिटी मंजूर कर लेती तब बात आगे बढ़ती। 

म्युनिसिपेलिटी के अन्दर घूसखोरी भी खूब चलती थी। जो खर्च होता था 
उसका भी पूरा नफा जनता को नहीं मिछता था। हमने इसको रोकने का प्रयत्न 
किया। फलत: कर्मचारी हमसे मन ही मन बिगड़ गये, यद्यपि ऊपर से वे कुछ नही 
कर सकते थे। कुछ म्युनिसिपल कमिइनर भी इस मामले में कर्मचारियों के साथ थे 
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और उनसे सहानुभूति रखते थे! हमारे प्रयत्न उनको भी नापसन्द थे ! वे उस दल 
में बहुत उत्साह से शरीक हो गये, जो हमारे विरोध के लिए बना था। वे हर मौके 
पर विरोध ही विरोध किया करते। फिर भी, सब बातों को सोच-विचार कर हमने 
चुंगी की बात उठाथी और उसे पेश किया। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकांश मेम्बरों ने विरोध 
किया। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। उन लोगों का कहना था कि वे उन सभी सुविधाओं 
से, जो हम उन्हें देना चाहते थे और जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, वंचित भले ही रहें, 
पर किसी तरह के नये कर को मंजूर नहीं करेंगे। हमने देखा कि शहर की सफाई, 
सड़क का सुधार और शिक्षा-सम्बन्धी कोई भी उन्नति हमारे किये न हो पायेगी। बहुत 
समय लगाकर और काफी परिश्रम करके हम कोई भी बात पेश करते, विरोधी दल 
उसका विरोध करता। इस प्रकार कोई भी अच्छा काम करना कठिन हो जातए। 
इसलिए बारह-चौदह महीनों तक वहाँ रहकर हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने 
के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही न था; क्‍योंकि समय की बरबादी केवल हाथ रहती। 
जनता को हमसे कोई लाभ नहीं पहँँचता था। 

हमारे समय में एक बात हो गयी---बिजली-कल की स्थापना। म्युनिसिपैलिटी 
को इसमें और कुछ नहीं करना था। केवल पुरानी बत्तियों की जगह, सड़कों पर, 
बिजली-बत्ती लगा लेने की बात थी। किसी तरह लोगों ने यह मंजूर कर लिया। 
हमारे समय में ही बिजली-कम्पनी से बातचीत तय हो गयी। हमारे हटने के कुछ 
ही दिनों बाद बिजली-बत्ती जलने लगी। दूसरी बात यह हुई कि हमने म्यूनिसिपैलिटी 
के मेहतरों की हालत सुधारने का थोड़ा प्रयत्न किया। एक आदमी उनके मुहल्लों में 
जाकर उनसे मिलता। उनके घरों और बच्चों को साफ रखने की बातें उनसे करता। 
सप्ताह में एक दिन संकीतन या कथा का भी प्रबन्ध करता। इस अवसर पर प्रसाद 
के लिए कुछ मिठाई बाँटी जाती। शुरू में इस लालच से वे लोग, विशेषकर बच्चे, 
संकीतेन और कथा में शरीक होते। इसमें जो खर्च पड़ता उसका प्रबन्ध बाहर से 
किया जाता। विशद्येष प्रयत्त इसका भी किया जाता कि वे शराब पीना छोड़ दें। 
कुछ सफलता होती दीख पड़ी। पर हम वहाँ काफी समय तक रह न सके। हम लोगों 
के हटने के बाद शायद यह काम बन्द हो गया। 

एक तीसरा काम और भी किया गया। हमने देखा कि इन लोगों के पास 
पैसे तो आते हैँ; पर उनका दुरुपयोग होता हँ। इससे उनकी हालत बहुत बुरी थी। 
मेहतर का मुशाहरा दस-बारह रुपये मासिक होता। स्त्रियों को पुरुषों से दो रुपये 
मासिक कम मिलता। छोटे लड़कों को पाँच रुपये मासिक मिलता। इस तरह, यदि 
एक घर में एक पुरुष और उसकी स्त्री तथा दस-बारह बरस के दो बच्चे होते, तो उसकी 
मासिक आमदनी प्रायः तीस रुपये हो जाती, जो किसी भी सरकारी दफ्तर के क्लर्क 
का मुशाहरा हे। पर जब हम देखते हैँ कि क्लक को साफ-सुथरे कपड़े और जूते 
पहनकर कचहरी जाना पड़ता हे, उसके घर के स्त्री-बच्चे स्वयं कुछ नहीं कमा सकते--- 
क्लक॑ की आमदनी पर ही निर्भर रहते हें, तो स्पष्ट हो जाता हैँ कि मेहतर का 
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परिवार इस मुशाहरे के लिहाज से अधिक कमाता है। साथ ही, मेहतर को उन 
घरों से, जहाँ वह काम करता है, म्युनिसिपैलिटी के मुशाहरे के अलावा कुछ न कुछ 
मिल ही जाता हैं; पव॑-त्योहार के अवसर पर भी कुछ आमदनी हो ही जाती हें, 
तो भी उनकी हारूत इतनी खराब क्‍यों रहती है। हमने इसके दो कारण देखे, एक 
तो शराबखोरी और दूसरा--कर्ज पर सूद! जिस दिन मुशाहरा बँटता उस दिन 
उनका महाजन वहाँ हाजिर रहता ! जो मुशाहरा उन्हें मिलता, महाजन ही ले लेता ! 
उसी रुपये को वह अपने पुराने कर्ज और सूद में सधा लेता। उसी दिन से फिर 
कर्ज लेकर ही मेहतर अपना काम चला सकता। कर्ज का सूद भी बहुत देना पड़ता। 
इसका नतीजा यह होता कि वह कभी कर्ज से बरी न हो पाता। हर महीने में एक 
अजुछी रकम सूद में चली जाती। 

हमने इस अर्थ-संकट से उनको बचाना चाहा। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि मुशाहरा महीने में एक दिन मिलता है। वे महीने में कई बार करके कर्ज लेते 
हैं, जिसको महीने के अन्त में सूद के साथ अदा करना पड़ता है। हमने चाहा कि 
वे कर्ज लेना बन्द करें; पर वे इस पर राजी नहीं होते। हमने मुशाहरा बाँटने के 
स्थान पर महाजनों को आने से रोकना चाहा, तो मेहतर बिगड़ गये और हड़ताल 
करने पर तेयार हो गये ! उनका कहना था कि महाजनों से उनका काम बहुत 
आसानी से चलता है, इसलिए वे उनको छोड़ नहीं सकते। वे घह भी कहने लगे कि 
जब तक उनका कर्ज अदा न हो जाय, महाजन उनकी छोड़ेंगे नहीं। हमने सारे कर्ज 
को अदा कर देने का वादा किया और समभाया कि महाजन से रुपये न लेने से 
उनको बहुत बचत होगी। वे यह जल्दी समभने को तैयार न थे। हमने महीने के 
अन्त के बदले बीच के पन्द्रहवें दिन मुशाहरा देने का प्रबन्ध कर दिया। यह भी 
कह दिया कि जब जरूरत होगी, इस शर्त पर पेशगी मुशाहरा भी मिल सकेगा और 
मुशाहरा मिलने के दिन पेशगी दी हुई रकम काट ली जायगी। बहुत मेहनत के 
बाद उन्होंने यह बात समझी, और राजी हुए। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों के 
बाद, जब उन्होंने इस प्रबन्ध से लाभ देखा तो, वे बहुत प्रसन्न हुए। मालूम नहीं, हम 
लोगों के हट जाने के बाद यह प्रथा जारी रह सकी या नहीं। म्युनिसिपैलिटी से 
हटने में इसी एक बात का अफसोस रहा कि हरिजनों की थोड़ी-बहुत सेवा शायद 
की जा सकती, जो न की जा सकी। 

जिस समय हम लोग पटना-म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे थे, प्रायः उसी 
समय कई अन्य जिलों के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी में भी काँग्रेसी लोग चुने 
गये। पहले कहा जा चुका है कि गया के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड में अनुग्रह बाबू चेयरमैन 
हुए थे। मुंगेर-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमेन शाह महम्मद जुबैर और वाइस-चेयरमंन 
श्री श्रीकृष्णसिह, छपरा-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन मजहरुल हक साहब, चम्पारन में 
पहले बेतिया-म्युनिसिपैलिटी और पीछे चम्पारन-जिला-बोर्ड के चेयरमेन श्री विपिनविहारी 
वर्मा, मुजफ्फरपुर-म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा और वहाँ के 
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डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन श्री रामदयालुसिह हुए। भागलपुर-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन 
श्री कैलासविहारीलाल हुए। दरभंगा में चेयरमेन बाबू हरिनन्दन दास और वाइस- 
चेयरमेन मिस्टर महम्मद दफी (बैरिस्टर) हुए। छोटानागपुर के डिस्ट्रिक्ट-बोर्डा में चेयर- 
मन वहाँ के डिपुटी-कमिइनर हो सकते थे और वाइस-वेयरमंन गैर-सरकारी आदमी। 
इसलिए वहाँ मानभूम में श्री जीमृतवाहन सेन और हजारीबाग में श्री रामनारायणर्सह 
वाइस-चेयरमन हुए। इस प्रकार हमारे सूबे के अनेक स्थानों में, इन स्थानीय संस्थाओं 
में, काँग्रेसी लोगों के हाथों में अधिकार आया और वे काम करने लगे। जिस तरह 
की दिक्‍कतें पटने में थीं वेसी और जगहों में नहीं थीं। केवल छोटानागपुर में, अक्सर 
चेयरमेन और वाइस-चेयरमेन के बीच, उठा-पटक होती रहती थी। हमारे आदमियों 
ने, प्रायः सभी जगहों में, काम अच्छा किया। लोगों पर भी प्रभाव अच्छा ही पड़ा। 
पर में इस काम से संतुष्ट न था। 

चुनाव होने के पहले ही, कांग्रेसी लोगों में, उमीदवार बनने के बारे में, परस्पर 
बड़ी स्पर्धा होने लगी। कुछ लोग उमीदवार न बनाये जाने पर दुःखी होते। कुछ 
लोग समभकने लगे, हमने देश की सेवा की है, इन बोर्डों में स्थान मिलना एक प्रकार 
से उसी सेवा का इनाम हूँ ! अपना दावा पेश करने में वे अपनी सेवाओं की बात पेश 
करते ! इससे मेरे दिल पर यह असर पड़ा कि अभी तो एक बहुत छोटी बात सामने 
आयी हे और इतने ही में लोग उमीदवार बनाये जाने के लिए अपनी-अपनी सेवाओं 
की तालिका तैयार करा रहे हैँ, तो आगे चलकर न मालूम क्या होगा। मेंने कुछ दिनों 
के अनूभव के बाद एक लेख कलकत्ते के 'मार्डनरिव्यू' में लिखा था। उसमें अपना 
नाम नहीं दिया था। पर उसमें उस समय के अपने विचारों को व्यक्त कर दिया 
था। बहुत जगहों में, काम अच्छा होने पर भी, आपस में कुछ मनोमालिन्य हो ही 
गया। इस बारे में मुंगेर का जिला-बोर्ड बिलकुल अछुता रहा। वहाँ कभी आपस 
की बेसी स्पर्धा देखने में न आयी जेसी अन्य स्थानों में। इसका श्रेय वहाँ के कार्य- 
कर्त्ताओं और नेताओं को हूँ। यद्यपि मेरा अपना विचार इन बोर्डों मे शरीक होने के 
खिलाफ हो गया, तथापि और सभी साथियों के विचार भिन्न थे। इसलिए मेने अपने 
विचारों को दबा रखा। में हमेशा कांग्रेसी लोगों को चुनाव में भाग लेने देता रहा। 
यथासाध्य उनकी मदद भी करता रहा। 

जिस समंय हम लोग म्पुनिसिपेलिटियों और जिला-बोर्डो में काम कर रहे थे, 
बिहार की सरकार ने एक बिल पेश किया। उसका आहय यह था कि इन बोड्डों के 
हिसाब जाँच करनेवाले सरकारी निरीक्षक (ऑडीटर) को अधिकार होगा कि वह इस 
बात का फैप्तलछा कर सके कि कोई खर्च, जो बोर्ड या बोर्ड के किसी पदाधिकारी ने किया 
हो, गैरकानूनी हें। और, यदि वह उचित समभे तो ऐसे गैरकानूनी खर्च की रकम 
उस पदाधिकारी से अथवा उन मेम्बरों से, जिन्होंने इस खं की मंजूरी दी हो, वसूल 
करने का निवइचय करे। १९२२ में म्युनिसिपैलिटी और जिला-बोर्ड के कानून संशोधित 
और परिवरधित किये गये थे, इन बोर्डों को अपने चेयरमैन चुनने का अधिकार मिला 
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था और अन्य प्रकार से भी जनता के प्रतिनिधियों को कुछ नये अधिकार मिले थे। 
इस नये बिल का आशय यह था कि जो नये अधिकार दिये गये हें वे दुसरे प्रकार 
से कम कर दिये जायें। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिसाब-परीक्षक को कानूवी 
बातों पर फेसला देने का अधिकार दिया गया था। इससे हमारे सूबे के बोर्डों में नये 
चुने हुए भेम्बरों को ये बातें बहुत खटकीं। दूसरे लोगों को भी ये पसन्द न आयीं। 
बोडों और जनता की ओर से बिल का जोरदार विरोध होने लगा। 

इसी सिलसिले में, इस पर तथा बोर्ड-सम्बन्धी अन्य विषयों पर विचार करने 
के लिए, बोर्डों के प्रतिनिधियों की एक कान्‍्फ्रेन्स करने की राय ठहरी। यह कान्‍्फ्रेन्स 
पटने में की गयी। मौलाना मजहरुल हक साहब, जो सारन-जिला-बोर्ड के चेयरमैन 
थे, इसके सभापति होने को थे। मुंगेर-जिला-बोर्ड के चेयरमंन शाह महम्मद जुबैर ने 
इसका उद्घाटन किया। मजहरुल हक साहब के अकस्मात्‌ अस्वस्थ हो जाने के कारण 
मुझे ही इसका सभापति बनना पड़ा। सारे सूब के प्राय: सभी मुख्य-मुख्य जिला-बोडों 
और म्यूनिसिपलिटियों के प्रतिनिधि इसमें शरीक हुए। सर्व-सम्मति से आडिट-बिल की 
निन्‍दा की गयी। बोडं-सम्बन्धी दूसरे विषयों पर भी विचार किया गया। एक विषय, 
जो उन दिनों बड़े महत्त्व का हो गया था, यह था कि जिला-बोर्ड के इञज्जीनियर' बोर्ड 
के नौकर न रहकर प्रान्तीय सरकार के नौकर हों। इसका भी विरोध किया गया। 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार हुआ। कहा गया कि पाठ्यपुस्तकों को चुनने के 
लिए जो कमिटी है उसका संगठन हो और उसमें बोर्डों के प्रतिनिधियों को स्थान 
दिय। जाय। कान्‍्फेंस ने एक छोटी स्थायी कमिटी कायम कर दी। और, इस प्रकार 
के सम्मेलन की आवश्यकता तथा उपयोगिता महसूस करके फिर समय पर मिलने का 
भी निश्चय किया। में समझता हूँ कि बोर्ड से हमारे हट जाने के बाद भी यह 
कान्फ्रेंस जब-तब होती और बोडं-सम्बन्धी विषयों पर विचार-विनिमय करती रही। 

एक दुर्घटना इन बोर्डों के चुनावों को लेकर और भी हुई, जिसका असर 
बहुत बुरा पड़ा। १९२२ से ही हिन्दु-मुस्लिम झगड़े जहाँ-तहाँ शुरू हो गये थे। अकसर 
बलवे की ख़बर किसी न किसी जगह से आती ही रहती थी। हम लोग बहुत बेचेन 
रहा करते थे। अपने सूबे में दंगा न होने देने के प्रयत्न में हम सतत लगे रहते थे। 
पर यहाँ भी कई जगहों में दंगे हो ही गये। आज उन सब जगहों के न तो नाम 
ही याद हें और न क्रम से उनकी तारीख ही में बतला सकता हँ। इसके लिए उन 
दिनों के समाचारपत्रों की फाइलें देखनी होंगी। पर ये गे इतने बढ़ गये थे और 
इतने स्थानों में होते रहे कि इनका असर पड़े बिना रह नही सकता था। शुद्धि और 
तबलीग संगठन और तज्जीम के प्रचार ने लोगों में इस हिन्दू-मुस्लिम कशमकश 
को और भी बढ़ा दिया। आपस का मनोमालिन्य बढ़ता ही गया। जहाँ बलवा न 
भी हुआ वहाँ भी दुर्भाग्यवश पारस्परिक विश्वास न रहा। उधर खिलाफत का मामला 
एक प्रकार से, जब तुककों ने खलीफा को हटा दिया तो, स्वभावतः कुछ ढीला पड़ 
गया। बहुत से मुसलमान, जो काँग्रेस में खिलाफत के कारण दह्वी शरीक हुए थे, 
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आहिस्ता-आहिस्ता अछूग होने लंगे। यह साफ दीखने लगा कि १९२१-२२ की तरह 
सभी बातों में वे एकमत नहीं रह सकते। जनता पर दंगों का विशेष प्रभाव पड़ता 
था। बिहार-जैसे हिन्दू-प्रधान सूबे में मुसलमानों के चुने जाने में दिक्कत पड़ने लंगी। 

पटना-म्यूनिसिपैलिटी मे मौलवी खुरशैद हसनैन के चुनाव की दिक्कतों का जिक्र 
ऊपर कर चुका हूँ। यहाँ हम लोगों ने खूब जोर लगाया। मौलवी साहब को कुछ 
करने न दिया। वह बड़े बहुमत से चने गये। इसी तरह छपरे में, मजहरुछ हक 
साहब की सेवा और त्याग तथा व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो भी कुछ 
लोगों ने दिक्कत पैदा करने का प्रयत्न किया। पर वहाँ मेरे भाई साहब की बहुत 
धाक थी। उन्होंने वहाँ उठी हुई दिक्कतों को दबा दिया। हक साहब आसानी से 
चुने गये। मुंगेर में जुबेर साहब को लोग बहुत मानते थे। वहाँ कोई दिक्कत पेश न 
आयी। मुजफ्फरपुर में मौलवी महम्मद शफी की सेवा और त्याग किसी से कम न 
था। पर काँग्रेसी लोगों में उतना ऐक्य नहीं था अथवा जनता पर वे अपना उतना 
अच्छा प्रभाव न डाल सके। नतीजा इसका यह हुआ कि मौलवी शफी हार गये। 
हम सबको इसका बहुत अफसोस हुआ। पर हम लाचार हो गये। मौलवी शफी साहब 
के दिल पर इसका असर पड़ा। पर उस समय उन्होंने उसे दबा रखा, और काम 
करते रहे। किन्तु इसका बुरा परिणाम पीछे देखने को मिला, जब उन्होंने काँग्रेस 
छोड़कर मुस्लिम संस्था कायम करने में अपना समय लगाना शुरू कर दिया। यह कुछ 
दिनों के बाद हुआ; पर इसका सूत्रपात डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चुनाव की हार में ही हो 
गया था। यद्यपि इन चुनावों में यथासाध्य मुसलमानों के चुनवाने का प्रयत्न किया 
गया और वे अच्छी संख्या में चुने भी गये, तथापि बिहार के मुसलमानों ने महसूस 
किया कि वे काफी संख्या में नही चुने गये। ऐसे मामलों में विश्वास बड़ी चीज 
होता हे। वह अकारण भी कमजोर पड़ सकता है। इन पंक्तियों के लिखने के समय 
मेरे सामने उन चुनावों के नतीजों के आँकड़े तो नहीं हूँ; पर में समभता हूँ कि 
मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ कम-बेश चुने 
गये हों अथवा प्रमुख व्यक्ति न चुने गये हों; परंतु सारे सूबे पर दृष्टि डालने से मालूम 
होगा कि उस वक्‍त काँग्रेसी लोगों ने उनको चुनवाने में यथासाध्य खूब परिश्रम 
किया और वे सफल भी हुए। पर बहुतेरे मुसलमानों का विश्वास कम हो गया, जिसका 
बुरा परिणाम पीछे कुछ दिनों के बाद देखने में आया। 


५६--बंगाल में दमन, स्वराज्य-पार्टी के साथ समभोता ओर 
बेलगाँव-काँग्रेस 
गांधीजी का उपवास समाप्त होने के बाद उनको कुछ समय स्वास्थ्य-लाभ 
करने में लगा। बह कोहाट जाने के लिए बेचेन थे, पर गवर्नमेंट ने वहाँ जाने की 
इजाजत नहीं दी। इसी समय गवनेमेंट ने एक और चक्र चलाया। उसने एक नया 
आडिनेन्स यह कहकर जारी किया कि बंगाल में विप्लववादी लोग फिर षड़यंत्र कर 
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रहे हें और जहाँ-तहाँ उनके द्वारा हत्याएँ की जा रही हें। 'डे” की हत्या और चन्द 
दूसरी घटनाओं का हवाला देते हुए इसकी आवश्यकता बतलायी गयी। साथ ही, श्री 
सुभाषचन्द्र बोस तथा बहुतेरे दूसरे कार्यकर्त्ता एक दिन बंगाल में गिरफ्तार कर लिये 
गये। यद्यपि इसकी अफवाह कुछ पहले से थी कि देशबन्धु दास भी गिरफ्तार किये 
जायेंगे, तथापि वह पकड़े नहीं गये। इस आड्डिनेस्स और इन गिरफ्तारियों से सारे 
देश में सनसनी फल गयी। सब लोग क्षुब्ध हो उठे। इनसे नरम दलवाले भी काफी 
नाराज हुए। स्वराज्य-पार्टी के लोगों के विचार में तो यह आड्डिनेन्स विशेषत: उन पर 
ही लागू करने के लिए बताया गया था; क्योंकि उन्होंने बंगाल और मध्यप्रदेश में 
मंत्रिमंडल तोड़ डाला था और वहाँ नयी योजना एक प्रकार से काम नहीं कर रही 
थी। महात्माजी भी इससे बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने देशबन्धु दास और पंडित मोतीलालजी 
के साथ तुरत समभौता कर लिया। सारे देश में सभाएँ हुईं, सभी बड़े-बड़े नेताओं 
ने पत्रों में अपने बयान छपवाये जिनमें सरकार की इन कारंवाइयों की कड़ी निन्‍्दा 
की गयी। पटने में भी एक बड़ी सभा हुई। उसमें सभी विचारों और दलों के लोग 
शरीक हुए। बंगाल में दमन-नीति चलाने की कड़ी आलोचना उसमें की गयी। मेने 
उस सभा में जोरदार भाषण किया। 

गांधीजी ने जो समझौता किया, उसका आशय यह था कि काँग्रेस बिदेशी 
वस्त्र के बहिष्कार के सिवा अन्य असहयोग स्थगित कर दे और भिन्न-भिन्न प्रकार के 
काम काँग्रेस के अन्दर भिन्न-भिन्न जमायतें करें; पर चर्खा और खादी का प्रचार, 
आपस में--विशेषकर हिन्दू-मुसलमान के बीच--मेल-जोल और एकता बढ़ाना तथा 
हिन्दुओं में अछृतपन दूर करने के काम सबके लिए अनिवायं समभ जायें; प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में स्वराज्य-पार्टी काँग्रेस की अंग-स्वरूप होकर काँग्रेस 
की तरफ से काम करे, इसके लिए यह अपने नियम बना छे, अपने पैसे भी जमा 
और खर्च करे; चूँकि यह देखा गया हूँ कि जब तक सूत कातना सर्वव्यापी न हो 
जाय, हिन्दुस्तान कपड़े के सम्बन्ध में स्वतंत्र नहीं हो सकता; चूँकि चर्खा चलाना 
एक जीता-जागता और साफ नजर आता हुआ उपाय है जो कांग्रेसी लोगों और भारत 
की जनता के बीच सम्बन्ध जोड़नेवाला हे, इसलिए चर्खा और खद्र के प्रचारार्थ 
काँग्रेस की नियमावली में यह संशोधन कर दिया जाय कि कोई आदमी तब तक 
काँग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता जब तक उसकी उम्र अठारह बरस की न हो--जो 
राजनीतिक अवसरों और काँग्रेस के मोौकों पर तथा काँग्रेस का काम करते समय 
हाथ-कत। हाथ-बुना खह्र न पहनता हो---जो प्रतिमास अपने हाथ का कृता दो हजार 
गज अच्छा बराबर सृत, और बीमारी तथा अनिच्छा अथवा इस प्रकार के अन्य किसी 
कारण की हालत में इतना दूसरे का काता हुआ सूत काँग्रेस-कर्मिटी को न दे। इसका 
नतीजा यह होता था कि स्वराज्य-पार्टी को काँग्रेस के नाम पर कौन्सिल का काम 
करने का अधिकार मिल जाता था; पर कांग्रेस-मेम्बर बनने के लिए अब चार आने 
पैसे की जगह दो हजार गज सूत अपने हाथ से कातकर--बीमारी और अनिच्छा की 
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हालत में दूसरे से खरीद कर--देना पड़ता था। यह समझौता अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी और बेलगाँव-काँग्रेस की मंज्री के लिए पेश्न होने को था। 

बंगाल के दमन और इस समभौते पर विचार करने के लिए मौलाना महम्मद 
अली ने बम्बई. में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की। उसी समय उन्होंने देश के 
अन्य राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया कि बंगाल की स्थिति पर सब मिलकर 
विचार करें। गांधीजी पहले से ही इस प्रयत्न में थे कि सब दलों को कांग्रेस में 
फिर से शरीक होने के लिए प्रोत्साहित और आमंत्रित किया जाय। गवनेमेंट की 
कारंवाई ने इस प्रयत्न में बड़ी मदद पहुँचा दी। बम्बई में एक बड़ा सम्मेलन हो 
गया जिसमें सभी दलों के लोग शरीक हुए। बम्बई के सर दिनशा पेटिट इसके सभा- 
पति हुए। इसके पहले प्रस्ताव में सश्रकार की दमन-नीति की निन्‍्दा करते हुए स्वराज्यू 
की माँग पेश की गयी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिटी नियुक्त हुई, जिसको आदेश 
दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि किस तरह राजनीतिक दलों को 
काँग्रेस के अन्दर शामिल किया जा सकता हैँ और स्वराज्य का एक मसविदा तैयार 
करे, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के--और इस प्रकार के दूसरे मसलों के--राज- 
नीतिक दृष्टि से हल रहें तथा इस कमिटी की रिपोर्ट ३१ मार्च तक तेयार करके 
अप्रैल में फिर कानन्‍्फ्रेन्स की बैठक की जाय। इस सर्वंदल-सम्मेलन का महत्व यह था 
कि इसमें काँग्रेस के अलावा, जिसमें स्वराज्य-पार्टी भी शामिल थी, प्रायः और जितने 
राजनीतिक दल थे तथा मुस्लिम लीग के लोग---सब शरीक हुए थे। इसकी कारंवाई 
से सारे देश में एक नयी लहर उठी। आशा होने लगी कि अब सब लोग फिर मिल 
कर, एक साथ अगर न हो तो अपने-अपने विचार के अपुसार, एक ध्येय--स्वराज्य- 
प्राप्ति--के लिए प्रयत्न में लग जायेंगे। 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बेठक भी हुई। उसमें गांधीजी और 
स्वराज्प-पार्टी के बीच हुआ समभौता मंजूर किया गया। अपरिवर्तनवादियों में 
बहुतेरे ऐसे थे जो इस समभौते को नापसन्द करते थे। उनका विशेष विरोध इससे 
था कि स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिलों में काँग्रेस के प्रतिनिधि-रप होकर बोलने का 
हक दे दिया गया था। लोग चाहते थे कि यदि उन्हें यह अधिकार दिया जाय तो 
उन पर नियंत्रण भी काँग्रेस का रहे। गांधीजी इस नियंत्रण के भार को नहीं लेना 
चाहते थे। बहुत वाद-विवाद के बाद समभौता मंजूर हो गया। 

इन दोनों सम्मेलनों ने महात्माजी के लिए रास्ता साफ कर दिया। वह 
आपस की जिस फूट से दुखित थे वह बहुत हद तक दूर हो गयी। जो कुछ मनमुटाव 
रह गया था उसे भी दूर करने का दरबाजा खुल गया। बेलरूगाँव में होनेवाली काँग्रेस 
के अधिवेशन के लिए वह सभापति चुने जा चुके थे, पर उन्होंने उसे अभी मंजूर नहीं 
किया था। इन सम्मेलनों के बाद उन्होंने उसे मंजूर कर लिया। यह भी आशा की जाती 
थी कि काँग्रेस के समय अन्य दलवाले भी अपने वाषिक अधिवेशन बेलगाँव में ही 
करेंगे जिसमें फिर सब लोगों को एक बार मिलकर आपस में बातचीत करने का मौका 
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मिले। पर ऐसा हुआ नहीं। केवल श्रीमती एनी बेसेण्ट ने काँग्रेस में शरीक होने का 
निश्चय कर लिया। वह अपने अनुयायियों के साथ बेलगाँव में शरीक भी हुईं। 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में नियमानुसार बेलगाँव में अधिवेशन हुआ। 
वहाँ के छोगों में काँग्रेस के कारण उत्साह बहुत था। श्री गंगाधरराव देशपांडे, बढ़े 
होकर भी जवान की तरह, घोड़ें पर सवार सभी जगहों में आते-जाते और प्रबन्ध की 
निगरानी करते दिखाई देते। अधिवेशन के साथ-साथ प्रदर्शवी तो बराबर हुआ ही करती है। 
बेलगाँव में संगीत-सम्मेलन भी हुआ जिसमें कर्नाटक के प्रमुख गुणी और कलाकार शरीक 
हुए। मेसूर-दरबार से इसमें पूरी सहायता मिली थी। वहाँ के गुणी विद्वान्‌ इसमें 
दरबार की ओर से भेजे गये थे। उनमें सबसे नामी श्री शेषन्नाजी थे जो वीणा के आचाय्य॑ 
स्मभे जाते थे। जब उपस्थित काँग्रेस-प्रतिनिधियों को समय मिला, उन्होंने बहुत 
ही सुन्दर दक्षिणी--विशेषतः कर्नाटकी--संगीत सुनाया। एक दिन गांधीजी की कुटी , 
में उन्होंने अपनी वीणा का चमत्कार भी दिखलाया। 


५७--बोधगया का मन्दिर 


एक विशेष घटना यह हुई कि काँग्रेस के पास सिंहल द्वीप (सीलोन) से, 
डाक्टर केसियस परेरा ((.३8&0०५ #८४४८४०) के नेतृत्व में, बौद्धों की ओर से 
एक मंडली आयी । उसने यह माँग पेश की कि बोधगया का बुद्ध-मंदिर बौद़ों 
के अधिकार में दिला देना चाहिए। गया-काँग्रेस के समय ही बरमा से, भिक्षु उत्तमा के 
नेतृत्व में, प्रायः एक सौ भिक्षुओं की एक बड़ी जमायत आयी थी। बरमा हिन्दुस्थान 
, के साथ ही था। वहाँ भी काँग्रेस-कमिटी थी। ये लोग उसी के प्रतिनिधि होकर आये 
थे। उनके लिए 'एक पंथ दो काज' था--काँग्रेस का देखना और बोधगया में बुद्ध- 
देव का दर्शन। काँग्रेस का स्थान भी बोधगया के रास्ते पर ही था। उस समय, और 
कोकनाडा-काँग्रेस के बाद भी, कुछ इस तरह की बात चली थी तथा मुझे इस बोध- 
गया-सम्बन्धी प्रस्ताव पर जाँच करने का अदिश मिला था। पर में यह काम कर नहीं 
पाया था। बेलगाँव में डेपुटेशन ने इस सवाल को काँग्रेस में पेश करना चाहा। 
गांधीजी ने उनसे बातें कर लीं। इस सम्बन्ध में जाँच करके रिपोर्ट पेश करने के लिए 
गांधीजी ने मुझे इस अधिकार के साथ काम फिर सपुर्दे किया कि में और जिसको 
चाहूँ अपने साथ इसमें शरीक कर ले। इससे वे लोग सनन्‍्तुष्ट हो गये। लाला लाज- 
पतरायजी बहुत डरते थे कि विदेशी बौद्धों को यदि मंदिर पर अधिकार दिया गया 
तो हो सकता हैँ कि व्रह विदेशी षड़यंत्र का केन्द्र बन जाय और अन्तरराष्ट्रीय जटि- 
लता उपस्थित हो जाय। 

मेंने काँग्रेस से लौटकर जाँच का काम आरंभ किया। एक छोटी कमिटी बन 
गयी। उसमें श्री व्रजकिशो रप्रसाद, डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल और श्री रामोदार- 
दास (जो पीछे भिक्षु राहुल सांकृत्यायन हुए) सदस्य थे । जब जाँच आरम्भ हुई तब 
सिहर से फिर सिहलवासी श्री गुणीसिंह आये। कुछ दिनों तक विहार में रहकर 
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कमिटी के काम में उन्होंने बौद्धों की ओर से मदद पहुँचायी। मैंने सबसे पहले 
हिन्दुओं का विचार जानने का प्रयत्न किया। इसलिए पटने में दो सभाएँ की गयी, 
पर उनमे उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी, अत: उनके निश्चय का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं था। भाग्यवश उसी समय मृजफ्फरपुर में हिन्दु-महासभा का अधिवेशन हंनेवाला 
था जिसके सभापति लाला लाजपतरायजी थे। वहाँ में गया। ' बाधगया के महन्त 
की ओर से भी कुछ लोग सभा में गये थे। सभा ने एक प्रस्ताव मजूर किया जिसमे 
हिन्दुओं और बौद्धों की सम्मिलित कमिटी के हाथों मदिर के प्रबन्ध का भार सौपने 
की राय दी गयी। पर साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि इस बात पर पूरी 
तरह विचार करने---और ह। सके तो महत को भी राजी करने--के लिए एक कमिटी 
बनाथी जाय। उसके सदस्य भी उपरोक्त चार सज्जन थे। उनके अछावा एक और 
सज्जन तथा बॉधगया के महंत भी सदस्य बनाये गये। पर जब कमिटी का काम 
शुरू हुआ, ये दोनों सज्जन उसमे गरीक न हुए। इस तरह हिन्दू-महासभा और काँग्रेस 
की ओर से हम चार आदमियों ने ही रिपोर्ट तैयार की। कमिटी ने सभी बातों का 
विचार करके एक लम्बी और महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट तेयार की। साथ ही, अपनी सिफारिश 
यह की कि बॉधगया के मन्दिर का प्रबन्ध हिन्दुओं और बौद्धों की एक सम्मिलित 
कमिटी के हाथों में दिया जाय--वहॉँ की पूजा-अर्चा का प्रबन्ध बौद्ध रीति के अनुसार 
किया जाय, पर हिन्दुओं को भी दर्शन और पूजा का अधिकार रहे। 

यद्यपि यह बौद्धों का मुख्य तीर्यस्थान हे तथापि इस मन्दिर का प्रवन्ध बंध- 
गया के शव महत के हाथ में है । हिन्दू भी बुद्धदेव को। अपने मुख्य दश अवतारों में 
एक मानते हें। तब भी उनकी पूजा हिन्दुओं में प्रचलित नहीं हैँ । कही-कही 
तो उनकी निन्‍दा भी की गयी है । इसलिए वहाँ यद्यपि पूजा का कुछ प्रबन्ध था तथापि 
इस महत्त्वपूर्ण तीर्थ-स्थान के योग्य नही था। हमने समभा कि बौद्धों की शिकायत 
ठीक है कि पूजा का समुचित प्रबन्ध बौद्ध ही कर सकते हें। इसलिए कमिटी ने 
अपनी और से ऐसी सिफारिश की। हमने महंत से भी भेंट करके इस बात की 
कोशिश की कि वह इस बात पर राजी हो जायें कि मन्दिर का प्रबन्ध कमिटी के जिम्मे 
कर दिया जाय। हमने उस कमिटी की सदस्यता उनको भी देनी चाही। उनको मन्दिर 
से जो कुछ आमदनी चढ़ावे के रूप में आती हो उसका मुआवजा भी देने की बात 
की । पर वह किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था कि मन्दिर पर वह मुनाफे 
की लालच से अधिकार रखना नही चाहते; क्योंकि मन्दिर में जितना खच्चे हं।ता 
हैँ उतना भी हमेशा चढ़ावे के रूप में नही आता, और यदि कुछ आता भी हैं त। बह 
इतना कम है कि वह अपनी बड़ी जमीन्दारी के सामने उसे कुछ नहीं समभते। 
बात भी सच है । उस मठ की आमदनी कई लाख की है। मन्दिर से शायद हजार दो 
हजार साल में आते हों। पर वह यह मानते थे कि मन्दिर पर अधिकार रहने के 
कारण उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो विदेशों तक पहुँची हुई है। उसे वह नहीं 
छोड़ना चाहते थे। हमने उनको बहुत समझाया कि हमारी बात मान लेने से उनकी 

फा० ३१ 
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प्रतिष्ठा घटने की जगह बहुत बढ़ जायगी; पर वह इस बात को नहीं समझ सके। 
हमारा प्रयत्न असफल रहा। हमने अपनी सिफारिश करके ही मामले को उपयुक्त 
समय के लिए छोड़ रखा। 

वह रिपोर्ट अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश हुई। मंजर भी कर ली 
गयी। पर आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ। जब कई बरसों के बाद काँग्रेस की 
मिनिस्ट्री बनी तो फिर एक डेपुटेशन सीलोन से आया। उसने वही माँग पेश की। में 
उन दिनों बीमार होकर अपने गाँव जीरादेई में जाकर रहता था। इसलिए वे लोग 
जीरादेई गये। प्रधान मंत्री से भी मिले। महंत किसी तरह राजी नहीं होते थे। 
इसलिए कानून द्वारा ही कुछ हो सकता था। मेने प्रधान मंत्री को लिखा कि वह इस 
उम्बन्ध में कानून बनाने का प्रबन्ध करें। वह इस सम्बन्ध में विचार और राय-बात 
भी करने लगे। पर और-और #ंभटों में फेसे रहने के कारण यह बात आगे न बढ़ ' 
सकी। जब मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा दिया उस समय भी यह बात जहाँ की तहाँ टँगी रह 
गयी। में आज भी मानता हूँ कि न्याय इसी में हे कि इस मन्दिर के प्रबन्ध का भार 
और अधिकार बौढ़ों के हाथ में देना चाहिए। और, चूँकि हिन्दू भी बुद्धवेव को अवतार 
मानते हैं, इसलिए प्रबन्ध-कमिटी में हिन्दुओं को भी रहना चाहिए। इसी सिलसिले 
में एक बात और उल्लेखनीय हैँ। सिहल में एक प्रसिद्ध मंदिर हे जिसका नाम कतर- 
गामा हैँ। वहाँ के हिन्दू कहते हें कि वह हिन्दुओं का मन्दिर है और बौद़ों ने उस 
पर अधिकार कर लिया हैँ। जब यहाँ बात चल रही थी, सीलोन के हिन्दुओं की 
ओर से मेरे पास पत्र और तार आते रहे कि हम हरगिज बोधगया के मंदिर पर 
बौद्धों को उस वक्‍त तक अधिकार न दें जब तक वे कतरगामा-मंदिर पर हिन्दुओं 
का अधिकार न मान लें। अगर बात आगे बढ़ती तो शायद इस सम्बन्ध की बात भी 
कुछ होती । पर वह समय ही नहीं आया। बात बसे ही रह गयी। 

यहाँ १९२५ की बात लिखते-लिखते इस विषय की चर्चा में १९३९ तक 
चला आया; क्‍योंकि इसे एक जगह कह देना ही ठीक था। 


५८--बेलगाँव के बाद की कुछ घटनाएँ 


बेलगाँव-काँग्रेस में स्वराज्य-पार्टी के साथ का समभीता मंजूर हो गया। गांधीजी 
इस पर राजी-से हो गये कि जहाँ तक राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध हूं, उसमें स्वराज्य- 
पार्टी की ही प्रधानता रहे और अगर थे चाहें तो वकिंग कमिटी भी अपनी इच्छा 
के अनुकूल बना लें; पर खादी-प्रचार और रचनात्मक काम में पूरी मदद करें तथा 
उसका संचालन हम (गांधीजी) पर छोड़ दें। इसी नीति के अनुसार काँग्रेस के विधान 
में संशोधन हुआ। काँग्रेस का सदस्य बनने के लिए चार आना शुल्क देने के बदले 
अपने हाथ का कता हुआ सूत देना मंजूर किया गया। 

जब से गांधीजी जेल से निकले थे, उन्होंने खादी-प्रचार पर बहुत जोर डाला 
था। में भी अपने सूबे में रचनात्मक काम में ही--विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा और खादी- 
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प्रचार में-लगा रहा। १९२४ के दिसम्बर में पटने में एक प्रदर्शनी की गयी, जिसमें 
चर्खा और उससे उत्पन्न सब प्रकार की खादी के नमूने दिखलाये गये। मेंने इस 
प्रदशनी को राजनीति से अलग रखा। सब लोगों को आमंत्रित किया कि वे आकर 
देखें कि हाथ से किस तरह और कसा सूत बन सकता हूँ तथा खादी-प्रचार से 
गरीबों को कितना लाभ हो सकता है । सरकारी उच्च कमंचारी भी खूब आये। 
उन्होंने खादी की प्रगति देखी। ऐसे लोगों में पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन 
मिलर प्रमुख थे। दूसरे हिन्दुस्तानी और अँगरेज जज, बिहार के गवर्नर की कौन्सिल 
के मेम्बर सर हथु मेकफरसन तथा अनेकानेक उच्च कर्मचारी भी आये। चर्खें की जो 
प्रतियोगिता हुई उसमें मलखाचक-गां वी-कुटीर (सारन) के दो लड़कों ने प्रथम पुरस्कार 
पाया। वे श्री रामविनोदर्सिह के छोटे भाई थे। उनकी प्रगति घंटे में प्रायः ६०६ 
गज की थी। इन्हीं दोनों युवकों में से एक डाक्टर सत्यनारायणसिंह हे जो पीछे 
योरोप में शिक्षित हो डाक्टर की डिगरी छेकर वापस आये और हिन्दी में अनेक 
ग्रन्थों के रचयिता हुए। महीन सूत के कातनेवालों ने प्रायः ३०० नम्बर तक का सूत 
कात कर दिखलाया। उस समय तक जो प्रगति हुई थी, मेने उसकी रिपोर्ट अपने 
भाषण में लोगों के सामने पेश कर दी। जहाँ तक मेरा अनुमान हैँ, लोग बहुत संतुष्ट 
हुए। पारितोषिक-वितरण चीफ जस्टिस की पत्नी लेडी मिलर ने किया। 

जो प्रदर्शनी बेलगाँव' में हुई उसका उद्घाटन करने का श्रेय मुझे मिला। 
शायद वह इसलिए म्‌॒भझे मिला कि हमारे प्रान्त में खादी का काम अच्छा चल रहा 
था। यद्यपि प्रदर्शनी में अन्य कलाओं के नमूने भी दिखलाये गये तथापि मेंने अपने 
भाषण में विशेषकर खादी के सम्बन्ध में ही कहा। मेंने इस पर जोर दिया कि यदि 
प्रचारक और पैसों की कमी न हो तथा लोग खादी खरीदें, तो सारे देश के लिए 
थोड़े समय में ही काफी खादी तैयार की जा सकती हैं। 

इसी वर्ष मे एक और छोटी-सी घटना हुई जो मेरे लिए एक पुण्यस्मृति है। पटना- 
यूनिवर्सिटी के समावतंन-समारोह के अवसर पर सर जगदीशचन्द्र बोस दीक्षान्त भाषण 
करने आये। मेंने उनको बिहार-विद्यापीठ में निमंत्रित किया। जब में प्रेसिडेन्सी कालेज 
(कलकत्ता) में पढ़ता था तब डाक्टर बोस ने मुझे पढ़ाया था। पर वह बहुत दिनों 
पहले की बात थी। वह भी ऊपर के दर्जों में--जसे बी० एस सी० अथवा एम० ए० 
में नहीं, एफ० ए० में ही मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए, 
में नहीं समभता था कि उनको मेरे सम्बन्ध में कुछ याद होगा अथवा वह मुझे कुछ 
विशेष रीति से जानते होंगे। परन्तु यह जानकर मेरे आह्वलाद का ठिकाना न रहा, 
कि वह केवल मुझे अच्छी तरह याद ही नहीं रखते थे, बल्कि मुझ पर प्रीति भी रखते 
थे। वह खुशी से विद्यापीठ आये। वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर, प्रोत्साहन देनेवाला, ओजस्वी 
भाषण भी किया। मेने अपने को कृतकृत्य माना। उसी प्रेम और विश्वास का परिचय 
अपने मरने के कुछ पहले उन्होंने दिया--बिहार में मद्यनिषेध के लिए एक बड़ी 
रकम दी और उसके सूद की आमदनी को खच करने का भार मुर्भे दिया। वह जंसे 


२४४ आत्मकथा 


विज्ञान के विद्वानों में शिरोमणि थे वैसे ही सच्चे देशभक्त और त्यागी भी। मद्यनिषेध 
का काम, १९४२ में मेरे जेल आने तक, मेरी निगरानी में, भरिया में होता रहा। 
लेडी अबला बोस मेरे पास रुपये भेजती रही। जब में जेल चला आया और काम 
करनेवाले भी दमन में गिरफ्तार कर लिये गये तो जो रुपये मेरे पास बचे थे, मेने लेडी 
बोस और ट्रस्टियों के पास वापस कर दिये। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया कि 
मेरे नाम से जितने एकौण्ट बंक में थे उन पर गवनंमेण्ट ने रोक लगा दी। इसलिए 
अब रुपये के बिना, विशेषकर मेरी गैरहाजिरी में, काम बन्द हो ही जाता। मेने 
सोचा कि रुपयों को अपनी जिम्मेदारी पर रखंना उचित न होगा, विशेषकर जब 
इसका ठिकाना न था कि हम कब तक जेल मे रहेंगे। मेरे लिखने पर गवर्न॑मेण्ट ने 
इस हिसाब के रुपयों को उनके पास भेज देने की इज्जत दे दी। अब प्राय: सोलह 
महीनों तक जेल में रहने के बाद, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हे, में सोचता हूँ 
कि मेने रुपये वापस कर देने का निश्चय करके ठीक ही किया। अफसोस केवल इतना 
है कि आचाय॑ बोस महोदय की इच्छा में पूरी न कर सका; पर इसमे मेरा कसूर नहीं 
है । भारतवर्ष में राजनीति कुछ ऐसी ही चीज हे। इसमें पड़े हुए मनुष्य को बहुतेरे 
दूसरे आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काम छोड़ने ही पड़ते हे। यद्यपि आज गवनंमेण्ट ने 
मदयनिषेष-सम्बन्धी काँग्रेस-मिनिस्ट्री की नीति को उलट दिया हे और भरिया में-- 
जहाँ इन रुपयों से काम हो रहा था--फिर भी शराब की बिक्री होने लगी 
हं।गी, तथापि म्‌ झे विश्वास हें कि जब फिर हमको समय मिलेगा, उनकी इच्छा पूरी 
की जायगी। 

यहाँ एक और घटना -का भी जिक्र कर देना अनुपयुक्त न होगा। खादी के 
काम करनंवालों में एक युवक थे श्री बब्वबनसिह। सारन जिले के गोयालगज सब- 
डिवीजन के कबवलिया गाँव के रहनेवाले थे। बड़े भावुक थे। मुखतारकारी की परीक्षा 
के लिए तेयारी कर रहे थे। परंतु देश की पुकार सुनकर वह विचार छोड़ खादी 
के काम में लग गये। घर के कुछ धनी नही थे। बहुत छोटी वृत्ति के आदमी थे। 
अपने पैसे से खदी और चर्खे का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी जमीन तथा 
पत्नी के जेवर तक बेच डाले। इतना करने के बाद उन्होंने खादी-बोर्ड से अपनी हालत 
कही । उस बोर्ड की ओर से उन्हें सहायता देने का निश्चय हुआ। इसी अवसर पर 
वह बीमार पड़ गये। उन्माद के लक्षण उनमें दीखने लगे। वह बार बार कहते कि उनको 
साँप काट डालेगा। हमेशा चर्खा और खद्दर के गीत गाते रहते। कभी-कभी बिगड़ 
भी जाते। इसलिए लोगों ने उनकों एक घर में बन्द कर रखा था। एक दिन रात 
के समय चिल्लाकर कहने लगे कि साँप आ गया और वह उससे लड़ रहे हँ। पहले 
तो लोगों ने उसे पागल का प्रछाप ही समका। पर जब लोगों ने जाकर देखा तो 
सचम॒च एक गेहुँअन साँप को वह हाथ में पकड़े हुए थे। उसने उनको कई जगह 
काट लिया था। उन्होंने साँप को तो मार डाला, पर स्वयं भी कुछ देर में उसके 
विष से मर गये। 
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श्री बब्बनसिह की स्त्री ने, उनकी बीमारी के आरंभ के दिन से ही, अन्न 
खाना छोड़ दिया था। जब चौबीसवें दिन उनकी मृत्यु हो गयी, उसने स्नानादि कर 
सती होने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। उनके जब को 
दाह-क्रिया के लिए ले गये। उसने बहुत जोर लगाया, पर लोगों ने उसे जबरदस्ती 
बन्द कर रखा। उस समय वह शान्‍्त हो गयी | चुप रहने लगी। अपने घर में, जिसका 
एक कोना बहुत अँधेरा था, रहा करती। उसी कोने में कुछ रुई और खादी रखी हुई 
थी। तीन-चार दिनों के बाद एक रात वह अपने घर में सोने गयी। बब्वनसिह के 
दे भाई बाहर के घर में सोये। किसी ने कुछ सन्देह न किया। सवेरे वह नहीं उठी। 
तब लोगों को सन्देह हुआ। जब लोगों ने उस कोठरी के अन्दर जाकर देखा तो पाया 
कि रामसूरत' (यही उसका नाम था) एक हाथ में गीता लिये और दूसरे हाथ 
पर टेक दिये बेठी है । बदन छूते पर मालूम हुआ कि पर के अँगूठे से लेकर छाती 
तक शरीर जलकर खाक हो गया हँ और बाकी हिस्सा ज्यों का त्यों हँ। पीठ 
पर लटके हुए सिर के लम्बे केश कुछ जल गये थे, पर आँखों की पपनियों पर जलने 
का कुछ निशान न था। वही पर खादी और रुई भी यों ही बची पड़ी थी--उसके 
तन से तीन-चार फूट के अन्दर दो तरफ। घर में जल।वन की कुछ लकड़ी रखी गयी 
थी, जो गायब थी; पर वह इतनी नही थी कि उसके शरीर को खाक कर सके। 
इस तरह उस देवी ने अपना सतीत्व प्रमाणित करके देह-त्याग किया। इस घटना की 
खबर पाकर में वहाँ गया। वहाँ के लोगों ने जैसी सब बाते कही, मेने पत्रों में प्रका- 
शित करा दी। घटना विचित्र थी। इसमें कुछ चमत्कार भी अवश्य था। बहुतेरे लोग 
उस स्थान के दर्शनों के लिए आये थे। मेने भी, घरवालों को सांत्वना देने के अलावा, 
इस साध्वी के स्थान को देखकर अपने को धन्य माना। 


५९--देशबन्धु दास का देहावसान 


देशबन्धू दास का स्वास्थ्य बेलगाँव-काँग्रेस के समय से ही खराब होने लगा। 
वह कुछ दिनों तक पटने में ही अपने भाई श्री प्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास के 
साथ आकर ठहरे थे। उस समय में उनसे अकसर जाकर मिलता रहा। उन्होंने चर्खा 
चलाना सीखना प्रारंभ किया। मुझसे कहा कि तुम खुद सिखाओ या सिखाने के लिए 
किसी आदमी को नियुक्त कर दो। इस सम्त्रन्ध में बातें करते-करते उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार के काम में हमारा हाथ नहीं चलता और न बुद्धि ही ठीक चलती हँ-- 
यदि मुझ पर छोड़ दिया जाय तो में शायद अपने ट्रंक का ताला भी ठीक नहीं 
खोल सकता। मेने कई दिनों तक सूत-कताई सिखलाई। फिर जब मुझे कहीं बाहर 
जाना पड़ा तो एक दूसरे मित्र उनके पास इस काम के लिए जाया करते. थे। पटने 
में उनसे राजनीतिक बातें भी हुआ करती थीं। उन्हीं दिनों छाडे बर्कनहेड भारत- 
मंत्री नियुक्त हुए थे। यों तो वह बड़े कट्टर कन्सवेंटिव (अनुदार-दल' के) और पक्के 
साम्राज्यवादी थे; पर देशबन्धु दास का विचार था कि वह प्रतिभाशाली और 
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एकबग्गा मिजाज के भी हूँ, हो सकता हूँ कि हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वह कुछ कर 
जाना चाहें। इसलिए, कुछ भीतर-भीतर बात भी शायद चली। उनको बहुत आशा 
थी कि कुछ न कुछ उस वक्‍त हो जायगा, जिससे भारत और इंगलेंड के बीच सुलह- 
शान्ति हो सकेगी। वह यहाँ तक कहा करते कि बर्कनहेड से यदि मेरी आशा पूरी न 
हुई तो देश को हमारे सामने उठाने के लिए गांधीजी के चर्खों के सिवा और कुछ 
भी न रह जायगा। 

१९२३ के चुनाव में, जैसा पहले कहा गया हूँ, स्वराज्य-पार्टी ने भाग लिया 
था। दिल्‍ली में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन ने इसकी इजाजत दे दी थी; पर कौन्सिल 
के कार्यक्रम को अपने हाथों में नहीं लिया था। इसलिए स्वराज्य-पार्टी को उस चुनाव 
में उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी उसे काँग्रेस की मदद से मिलती; तो भी 
बंगारू और मध्यप्रदेश में उनकी एक अच्छी संख्या कौन्सिल में पहुँची। इसी तरह, 
केन्द्रीय असम्बली में, दिल्‍ली में भी एक अच्छी संख्या में स्वराजी लोग चुने गये। 
यद्यपि यथेष्ट सफलता न हुई तथापि कुछ अच्छे लोग कौन्सिलों में पहुँच ही गये । उन्होंने 
वहाँ की कार॑वाइयों में एक नयी रीति और नयी दृष्टि का समावेश कर दिया। मध्य- 
प्रदेश में तो स्व॒राजियों का बहुमत था। वहाँ उन्होने बजट और मंत्रियों के मुशाहरे 
को नामंजूर कर दिया। गवनंर को मजबूर होकर मत्रियों को हटाना और सारा अधि- 
कार अपने हाथों में ले लेना पड़ा । इसी तरह, यद्यपि उनका बहुमत बंगाल में नहीं था, 
देशबन्धु दास के व्यक्तित्व और प्रयत्न के कारण, वहाँ का मंत्रिमंडल भी टूट गया। 
बंगाल के गवरनंर को भी सब अधिकार अपने ही हाथों में ले लेना पड़ा था। केन्द्रीय 
असम्बली में पंडित मोतीलालजी स्वराज्य-पार्टी के नेता थे। दूसरे दक और विचार- 
वालों के साथ मिलकर वहाँ भी बजट नामंजूर करा दिया गया। बड़े लाट को अपने 
विशेष अधिकार के द्वारा उसे मंजूर करना पड़ा। यह सिलसिला दो बरसों तक चलता 
रहा। बंगाल में देशबन्धु ने दमन-सम्बन्धी बिल को भी नामंजूर करा दिया। इन सब 
बातों का असर देश के लोगों पर बहुत अच्छा पड़ा था। किन्तु सरकारी अधिकारि- 
वर्ग उतना ही नाराज भी हुआ था। महात्माजी के समभौते के कारणों में स्वराज्य- 
पार्टी की यह सफलता भी एक मुख्य कारण थी। पर यह स्पष्ट था कि इस तरह की 
कारंवाई बहुत दिनों नहीं चल सकती थी। केन्द्रीय असम्बली में जो दूसरे दलों के साथ 
बातचीत करके एक पार्टी बनायी गयी थी वह आहिस्ता-आहिस्ता कमजोर पड़कर 
टूट गयी। स्वराज्य-पार्टी दुसरे दलों से अलग हो गयी। मध्यप्रदेश में भी भीतर- 
भीतर, स्वराजियों में ही, मंत्रिमंडल बनाने की कुछ मुँहामृही होने लगी, जिसमें 
विशेषकर बरार प्रान्त के कुछ सदस्य इसके मुख्य समर्थेक थे। इन सब बातों को 
देखकर हीः देशबन्धु दास, जो अनुभवी और दूरदर्शी दोनों ही थे, विचार कर रहे थे कि 
इस मौके पर यदि प्रतिष्ठा-पृवंक कोई समभौता इँंगलेंड के साथ हो जाय तो बहुत 
अच्छा होगा। ु 

गव्नमेण्ट ने नये आडिनेन्‍्स और १९१८ के रेगुलेशन के अनुसार गिरफ्ता- 
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रियाँ करके दिखा दिया था कि वह किसी तरह के क्रान्तिकारियों को पनपने 
देना नहीं चाहती। यह नया आडितेन्स तथा ये गिरफ्तारियाँ, लेबर-पार्टी (मजदूर-दल) 
की मंजूरी से ही, जिसके प्रधान मंत्री श्री रामजे मेकडोनल्ड थे, हुई थीं। लेबर 
पार्टी के चुनाव में हार जाने पर कंसर्वेटिव-पार्टी (अनुदार-दल) का मंत्रिमडलू बन गया 
था। उसी में लार्ड बर्कनहेड भारत-मंत्री बने थे। उन्हीं से देशबन्ध्‌ दास आशा रखते 
थे। उनके लिए देशबन्ध ने अपने जानते रास्ता भी साफ कर दिया। देशबन्ध जानते 
थे कि अँगरेजों को सन्देह हे कि बंगाल की स्वराज्य-पार्टी और देशबन्ध दास भीतर- 
भीतर क्रान्तिकारियों की मदद करते हँ। अँगरेजों के दिल में यह सन्देह, गोपीनाथ 
साहा-सम्बन्धी उनके सिराजगंजवाले प्रस्ताव से, और भी पुष्ट हो गया था। देशबन्ब्‌ 
ने सोचा कि अँगरेज किसी प्रकार का समभौता उस वक्‍त तक नहीं करेंगे जब तक उनदक्के 
दिल में यह सन्देह बना रहेगा । यह बात उनको अँगरेजों से बातचीत करके मालम हो 
गयी थी। इसलिए इसे दूर करना उन्होंने आवश्यक सम भा । एक वक्तव्य प्रकाशित करके 
उन्होंने यह साफ-साफ कह दिया कि काँग्रेस या स्वराज्य-पार्टी ने भी उस नीति का 
समर्थन नहीं किया है, जिसमें हत्या जायज समभी जाती हें और स्वराज्य-पार्टी 
के विचार में इस प्रकार की हत्याओं से स्वराज्यप्राप्ति के रास्ते में रोड़े पड़ जाते 
हें; इसलिए वह न कभी पहले इसके समर्थक थे, न अब इसका किसी तरह समर्थन कर 
सकते हें। साथ ही, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की अड़ंगा-नीति को जायज बनाया। गौर, 
जब तक समभौता द्वारा कुछ तथ होकर अधिकार हस्तान्तरित न हो जाय, उस नीति 
को जारी रखने की बात भी कह दी। इस वक्तव्य के पहले अंश से अँगरेज संतुष्ट हुए । 
यहाँ तक कि ला्ड बकनहेड ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की; पर साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानियों को विधान चलाने में सहयोग करना चाहिए, 
जब वे ऐसा करेंगे तभी राजनीतिक प्रगति हो सकेगी। देशबन्धु दास इतने पर भी 
बिल्कुल निराश न हुए। उन्हीं दिनों फरीदपुर में बंगीय राजनीतिक सम्मेलन होनेवाला 
था। देशबन्धू उसके सभापति चुने गये थे। 
गांधीजी ने उन्हीं दिनों बंगाल की यात्रा की। प्रान्तीय सम्मेलन (फरीदपुर) 
में वह भी शरीक हुए। देशबन्धु दास ने अपने भाषण में उन्हीं विचारों और उसी आज्ञा 
को प्रकट किया। पर उनकी आशा पूरी न हुई ! उनका स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता ही 
गया। वह दार्जिलिग चले गये। महात्माजी भी वहाँ गये। जब वे दोनों दाजिलिंग 
में थे, में भी जलपाईगुड़ी तक गया। मेरा उद्देश्य था गांधीजी को बंगाल से बिहार 
लाने का। इसीलिए में वहाँ तक गया भी। पर अपने स्वास्थ्य के कारण में पहाड़ 
पर नहीं गया। श्री मथुराप्रसादजी को ही गांधीजी के पास भेजा। महात्माजी राजी 
भी हुए। पर इसी बीच में देशबन्धु की अचानक मृत्यु हो गयी। सारे देश में उनकी 
असामयिक मृत्यु से मुर्दंनगी छा गयी। उनका शव कलकत्ते छाया गया। वहाँ अभूतपूर्व 
दृदय देखने में आया। इतने अधिक लोग जलूस में शरीक हुए कि शायद ही कभी 
किसी दूसरे जलूस में उतने हुए हों। महात्माजी भी कलकत्ते में आ गये। वह देशबन्धु- 
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स्मारक के लिए रुपये जमा करने तथा बंगाल के राजनीतिक नताओ से वहां की 
स्थिति सुलभान के सम्बन्ध में बातें करने में लग गये। इसलिए कछ दिनों तक उनका 
बिहार में आना न हो सका। 


६०---सामाजिक सुधार 


उन्हीं दिनों मेरे घर में दो शादियाँ थीं। एक मेरी छोटी भतीजी 'रमा' 
की--लखनऊ के श्री विद्यादत्त राम के साथ, और दूसरी मेरे बड़े लड़के मृत्यूञ्जय 
की--श्री ब्रजकिशोरप्रसादजी की छोटी लड़की विद्यावती के साथ। लखनऊ की 
बरात बहुत तुजुक के साथ आयी थी। आदमी कुछ ज्यादा नहीं थे; पर बहुत प्रतिष्ठित 
घराने के होने के कारण उन लोगों की शान बहुत थी। सब प्रबन्ध हम लोगों को ही 
करना पड़ा था। भाई साहब ने बहुत इन्तजाम किया था। बाबू हरिजी ने इस शादी 
के ठीक होने में बड़ी मदद की थी। वे लोग उनके निकट सम्बन्धी थे। हम लोग यह नही 
चाहते थे कि किसी को कोई शिकायत हो । इसलिए टठहरने के लिए खीमों और 
खान-पान के लिए बहुत ही नफासत का इन्तजाम था। इसके ठोक उलटा, मृत्युञ्जय 
की शादी बड़े सादे तरीके से हुई। हमने तो अपने घर के तीनों लड़कों में से किसी 
की शादी में तिलुक-दहेज नहीं लिया; पर तीनों लड़कियों की शादी में तिलक-दहेज 
काफी देना पड़ा था। कही-कहीं तो! जबरदस्ती, इच्छा से अधिक, देना पड़ा था। इस 
सम्बन्ध में हमारे अनुभव हमेशा कटु रहे हें। हमारे समाज में कुरीतियाँ काफी है। 
जब तक वे दूर नही होतीं, लड़की का होना और उसकी शादी की रूमकट हमारे लिए 
दुःखदायी साबित होती रहेगी। कायस्थों में, विशेषकर श्रीवास्तवों और अम्बष्ठों मे, 
बहुत सुधार की जरूरत हें। 

कायस्थ कान्‍्फ्रेस्स (अखिल भारतीय) का जन्म प्रायः काँग्रेस के साथ ही 
हुआ था। मेरा खयाल हे कि शायद पहले अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया 
गया कि लड़की के पिता से कई नामों से तिलक-दहेज की रकमें लेने की प्रथा बहुत 
बुरी है, उसको रोकना चाहिए। प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव पास 
किये गये हे ! पर जो कान्‍्फ्रेन्स के कर्ता-धर्ता होते उनमें बहुतेरे स्वयं ही इस प्रस्ताव 
की अवहेलना करते ! अनेक तो ऐसे भी हुए हे जिन्होंने कान्‍्फेन्स द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा 
को अधिक तिलक-दहेज लेने का कारण बना लिया ! चूँकि कान्‍्फ्रेन्स के सभापति 
अयवा अन्य उच्चपदाधिकारी होने के कारण कायस्थों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हो 
गयी, इसलिए उन्होंने अधिक पैसे उगाहे! इसलिए, कायस्थ कास्फ्रेन्स, सब जातीय 
कास्फ्रेन्सों में पुरानी होने पर भी, अपने उद्देश्यों की सिद्धि में बहुत सफल नही हुई हे। 

जब मे १९१६ में कलकत्ते से पटने में वकालत करने के लिए आया, उसके 
थोड़े ही दिनों के बाद कुछ कायस्थ मित्रों ने मुभसे एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत 
कराया। उसका आशय यह था कि लछड़के की शादी मे, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रीति से, 
किसी नाम से, लड़की के पिता या दूसरे सम्बन्धियों से, ५१) से अधिक हम नहीं लेंगे। 
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मेरा विचार इसके पक्ष में पहले से ही था। इसलिए मेने खुशी से प्रतिज्ञा-पत्र पर 
दस्तखत कर दिया। भाई साहब इस विषय में बहुत ही कट्टर विचार के थे। वह तो 
यह भी मानते थे कि जो कोई तिलक-दहेज अधिक लेता है या शादी में नाच-महफिल 
में अधिक खच्ं करता है उसकी बरात में जाना ही न चाहिए। इसलिए, हमारे घर में, 
इन शर्तों के मानने में कोई कठिनाई नहीं थी। तीन में से मेरी दो भतीजियों की शादी 
इसके पहले ही हो चुकी थी। उनमें हमको तिलक-दहेज देने पड़े थे। अब केवल एक 
लड़की ब्याहने को थी। पर तीन लड़के थे, जिनमें किसी की शादी नहीं हुई थी। 
इसलिए, जहाँ देने का सवाल था वहाँ तो हम घाटे में रहे, और जहाँ कुछ पाने की 
आशा की जा सकती थी वहाँ भी हमने प्रतिज्ञा करके उसका रास्ता ही बन्द कर दिया ! 
पर यह हमने किया जान-बूककर। उसी प्रतिज्ञा के कारण तीनों लड़कों की शादियई 
नयी रीति से, बिना तिलक-दहेज और बिना नाच-तमाशे के, हुई। पर कन्या-पक्ष के 
होने के कारण हमें तीनों लड़कियों की ज्ञादियों में तिलक-दहेज देने पड़े। हमे उन 
सभी यातनाओं को भोगना पड़ा, जो हमारे समाज में लड़की के पिता और अभिभावकों 
को भोगनी पड़ती हें। ़ 

इसके बाद, उसी साल के अन्त में (१९२५ के दिसम्बर मे ), जब में कायस्थ- 
कान्फ्रेन्स के जौनपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया तो मेने उसे इसलिए स्वीकार 
कर लिया कि शायद वहाँ जाकर कम से कम इस कुप्रथा को रोकने में कुछ कृतकायें 
हो सक। वहाँ उस कास्फ्रेन्स में दो प्रस्ताव, पुराने होने पर भी, मार्क के हुए। एक तो 
तिलक-दहेज-सम्बन्धी था जिसमें हमने प्रतिज्ञा को और भी कड़ी बना दिया। उसी 
प्रस्ताव में, ऐसी शादी में, जहाँ प्रस्ताव का उल्लंघन होता हो, शरीक न होने की भी 
प्रतिज्ञा जोड़ दी गयी। दूसरे में, कायस्थों के विभिन्न वर्गों और शाखाओं मे रोटी- 
बेटी के व्यवहार जारी करने पर जोर दिया गया। जहाँ तक में जानता हूँ, तिरूक- 
दहेज की प्रथा तो उसके बाद भी जारी रही। शायद जारी रहेगी भी; क्योंकि आज के 
अनेक युवक तो शादी की शतों में कहीं-कहीं अपनी शिक्षा--विशेषकर विदेश की 
शिक्षा--के खर्च की माँग भी पेश कर देते अथवा दूसरी फरमाइटशे स्वयं कर देते हें। 
इसलिए यह आशा भी नहीं की जा सकती कि पुराने विचारवाले बड़े-बूढ़े जब गुजर 
जायँगे तो इस सुधार का रास्ता साफ हो जायगा; क्योंकि जिन पर आगे की आशा की 
जा सकती थी उनमें बहुतेरे तो पुरानों से भी अधिक व्यापार-बुद्धि रखनेवाले साबित 
हो रहे हें! पर यह संतोष का विषय हे कि अन्‍्तवेर्गीय विवाह कायस्थों में होने लगे 
हें। अब कोई इस बात के मानने में नहीं किभकता कि लड़के या लड़की की शादी 
किसी दूसरी शाखा के वंश में करना भी उचित और ग्राह्म है। अब तो कम उम्र की 
छोटी विधवाओं की शादी भी हो जाती हे। उस समय तक इस सम्बन्ध में मेरे विचार 
साफ नहीं हुए थे। पर इसके बाद ही मेने भी मान लिया कि विधवा-विवाह, विशेषकर 
छोटी उम्र की लड़कियों का, होना अनिवाय्यं हँ। ऐसी कुछ शादियों में अपनी सम्मति 
देकर मेने प्रोत्साहन भी दिया हें। 

फा० ३रे 
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पहले कहा जा चुका है कि बेलगाँव-काँग्रेस ने उस समभौते को मंजूर कर 
लिया था जिसके अनुसार काँग्रेस की नियमावली में परिवर्तत करके काँग्रेस-सदस्य 
बनने के लिए पैसे के बदले में दो हजार गज सूत देना और काँग्रेस-सम्बन्धी अवसरों 
पर खादी पहनना अनिवायं कर दिया गया था। कुछ लोग इसके गहरे विरोधी थ। 
काँग्रेस के बाहर के लोग, जिनसे काँग्रेस में शरीक होने की आशा की जाती थी, इसके 
विरुद्ध थे ही। काँग्रेस के अन्दर भी एक जमात थी जो इसका .पूरा विरोध करती 
थी। स्वराज्य-पार्टी ने इसे मंजूर कर लिया था; पर उसके कुछ मुख्य सदस्य ऐसे थे 
लिन्‍्होंने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। बेलगाँव के बाद भी यह कहा 
जाता रहा कि सूत और खादी की हतर्तं लगाकर काँग्रेस ने अपने क्षेत्र को और भी 
संकुचित कर दिया--अब उसके सदस्यों की संख्या बहुत कम होकर रहेगी। गांधीजी 
की आशा थी कि सब लोग मिलकर यदि जोर लगावेंगे तो बहुतेरे चर्खा चलानेवाले 
हो जायेंगे, और यदि सदस्यों की संख्या कम भी होगी तो जो रह जाय॑ंगे वे पक्के 
और काम करनेवाले होंगे जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकेगा। पर यह आशा पूरी 
न हुई! बहुत प्रयत्न के बाद भी काँग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गयी। 
गांधीजी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने यह विचार प्रकट कर दिया कि स्वराज्प-पार्टीवाले 
अगर चाहें तो उनको वह समभोते की शर्तों से मुक्त कर देंगे और केवल सूत की जगह 
सूत अथवा चार आने पैसे काँग्रेस की भेम्बरी के शुल्क के रूप में दिया जाना मंजूर 
कर लेंगे। पर गांधीजी इस बात पर राजी होना नहीं चाहते थे कि सूत की बात 
एकदम उठा दी जाय और---जैसा कुछ लोग चाहते थे---खदह्दर की शर्ते भी उठा दी 
जाय। उन्होंने पंडित मोतीलालजी के साथ बातें की। यह निश्चय हुआ कि नियमावली 
में फिर संशोधन कर दिया जाय; साथ ही यह भी तय हो जाय कि जो रुपये खादी के 
काम में लगे हूँ वे उसी काम में लगे रहें, और खादी-प्रचार के लिए एक अलग संस्था 
कायम कर दी जाय जो काँग्रेस का अंग होते हुए भी स्वतंत्र हो, तथा स्वराज्य-पार्टी 
को काँग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम के चलाने का पूरा अधिकार दे दिया जाय। 

महात्मा गांधी कुछ दिनों के बाद बंगाल का काम पूरा करके बिहार का 
दौरा करने के लिए आये। बिहार के दौरे का आरम्भ छोटानागपुर से ही किया गया। 
इसका विशेष कारण यह था कि बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन का वाबषिक 
अधिवेशन उस साल पुरुलिया में, शाह महम्मद जुबेर के सभापतित्व में, होनेवाला 
था। वहाँ के लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तैयारियाँ कीं थीं। छोटानागपुर में 
प्रान्तीय सम्मेलन का यह पहला ही अधिवेशन हो रहा था। उन लोगों की प्रबल इच्छा 
थी कि महात्माजी भी वहाँ पधारें। गांधीजी ने इसे मंजूर कर लिया। एक तरह से 
उनकी यात्रा वहीं से शुरू हुईैं। इसके कुछ पहले ही महात्माजी एक बार जमशेदपुर 
आ गये थे। वहाँ मजदूर-संगठन में देशबन्धु दास दिलचस्पी ले रहे थे। वहाँ युनियन 
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(संघ) भी कायम हुआ था। पर अभी तक उसको ताता-कम्पनी ने मंजूर नहीं किया 
था। इस समय, देशबन्धु के बाद, श्री दीनबन्धु एण्डरूज उसके सभापति चुने गये थे। 
उनके अनुरोध से महात्माजी ने वहाँ जाना मंजूर कर लिया था। कम्पनी के मेनेजिंग 
डाइरेक्टर श्री आर० डी० टाटा वहाँ आये। कम्पनी की ओर से महात्माजी का बड़ा 
स्वागत हुआ। में भी महात्माजी के साथ था। दो दिनों तक वहाँ ठहर कर उन्होंने 
कारखाने को भी खूब देखा। डाइरेक्टरों से बातें भी कीं। नतीजा इसका यह हुआ 
कि यूनियन को ताता-कम्पनी ने मान लिया; मजदूर-मेम्बरों के मुशाहरे से काटकर 
उसका चन्दा जमा कर देने का भी वचन दिया। जो दूसरी शिकायतें थीं उनको भी दूर 
कर दिया। हर तरह से यह यात्रा बहुत सफल रही। 
पुरुलिया का सम्मेलन बहुत समारोह के साथ हुआ। महात्माजी बम्बई की, 
तरफ से आये। उनको हमने सीनी' मे डाकगाड़ी से उतारा। समय की बचत के लिए, 
वहाँ से पुरुछिया तक उन्हें एक स्पेशल ट्रेन से ले आये। सम्मेलन में विशेषता यह थी 
कि एक अच्छी प्रदर्शनी उसके साथ हुई थी जिसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था। 
सम्मेलन समाप्त करके गांधीजी ने छोटानागपुर की यात्रा आरम्भ कर दी। उमीद थी 
कि वह सारे सूत्रे का दौरा कर सकेंगे। मेने देखा हे कि महात्माजी जब कभी दौरा 
करने निकलते हे तो लोगों की इच्छा रहती हे कि वह अधिक से अधिक स्थानों में 
ले जाये जायें ताकि वहाँ की जनता उनके दर्शनों से लाभ उठा सके। यह एक प्रकार 
से स्वाभाविक भी हे; पर यह कहीं-कहीं अन्दाज से अधिक हो जाता है। मुझे मानना 
पड़ता हे कि इस प्रवृत्ति का शिकार, चाहे अपने मन से या मित्रों के अनुरोध से, में भी 
हो चुका हूँ। जो यात्राक्रम बनाया गया वह बहुत ही कड़ा बना। 'महात्माजी का 
स्वास्थ्य, जो महीनों के दौरे से पहले से ही क्षीण हो गया था, उसे बदर्श्ति न कर 
सका। हमने यात्रा को दो भागों में बाँठा था--पहले में छोटानागपुर, दुसरे में बिहार 
के अन्य जिले। छोटानागपुर की यात्रा समाप्त करके पटने में अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी की बैठक के लिए कुछ ठहरना और फिर दूसरे जिलों में जाना था। 
छोटानागपुर की यात्रा में ही महात्माजी बहुत थक गये। अन्तिम दिन, हजारीबाग- 
जिले का काम समाप्त करके कोडरमा' स्टेशन पर रेल में सवार होते-होते, वह बेहोश- 
से हो गये। में भी साथ था। किसी भी प्रकार से भीड़-भाड़ को रोकना कठिन हो 
रहा था। उनकी तबीयत कितना ज्यादा खराब हो गयी है, इसका भी पूरा पता 
हम लोगों को न था। अब बात खुल गयी। हमने बिहार के बाकी कार्यक्रम को कुछ 
समय के लिए स्थगित कर दिया। महात्माजी को पटने में, गंगाजी के किनारे एक 
कोठी में, कुछ दिनों तक आराम करने के लिए, ठहराने का निएचय किया। इससे 
उनको बहुत लाभ पहुँचा। बिहार के लोग जहाँ-तहाँ से आकर दर्शन भी करते रहे। 
उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बैठक पटने में हुई जिसमें यह निश्चय 
हुआ कि काँग्रेस की नियमावली में संशोधन और उपरोक्त परिवत्तंन कर दिया जाय। 
इस बात की भी इजाजत हो गयी कि काँग्रेस का सारा राजनीतिक प्रोग्राम, जिसमें 
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कौन्सिलों क। चुनाव भी शामिल था, स्वराज्य-पार्टी ही पूरा करे; काँग्रेस की ओर से 
उमीदवार खड़े किये जायें और इसके प्रबन्ध का भार स्वराज्य-पार्टी के नेता पंडित 
मोतीलाल नेहरू लें। वहीं यह भी तय हुआ कि काँग्रेस के जो रुपये खादी-प्रचार के 
काम में लगे हे वे--काँग्रेस से सम्बद्ध, पर अपने काम के लिए स्वतंत्र---एक नयी 
संस्था को सौंप दिये जायँ। इस तरह अखिल भारतीय चर्खा-संघ का जन्म हुआ। उसका 
विधान गांधीजी ने बनाया। उसके कई आजीवन ट्रस्टी वा प्रबन्ध-कारिणी के सदस्य 
हुए। उनमें एक में भी हुआ और आज तक हूं। महात्माजी सभापति हुए। इसके 
अलावा, प्रत्येक सूबे के काम की देख-रेख करने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त किया 
गया। उसकी सहायता के लिए प्रान्तीय मंत्री की भी नियुक्ति हुईं। बिहार के लिए 
में एजेण्ट नियुक्त हुआ, युक्‍तप्रान्त के लिए पंडित जवाहरलाल, बंगाल के श्री सतीश- 
चन्द्र दास गुप्त, तामिलनाड के श्री राजगोपालाचारी प्रभूृति। इस प्रकार यह संघ, 
एक प्रकार से स्वतंत्र होकर, खादी-प्रचार का काम करने लगा। इसने पिछले सत्रह- 
अठारह बरसों में खादी-प्रचार में और उसकी कला की उन्नति में बहुत बड़ा काम 
किया हें। जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हे, अगर सरकार इसके कारबार को जहाँ- 
तहाँ तहस-नहस न कर दिये होती तो, आज कपड़े की महंगी के दिनों में इसकी उपयोगिता 
और भी देखने में आती। इतने दिनों में इसने करोड़ों रुपये गरीबों को, विशेषकर 
उन गरीब स्त्रियों को जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकती थीं, मजदूरी के रूप में 
बाँटा है । 

जब यह निश्चय कर लिया गया कि काँग्रेस की ओर से चुनाव की लड़ाई 
लड़ी जाय, तो पंडितजी ने मुझसे कहा कि बिहार का भार तुमको सँभालना होगा। 
यद्यपि में इस विषय मे अपने वही विचार रखता था जो पहले थे, फिर भी मेने सोच 
लिया कि काँग्रेस ने जब निश्चय कर लिया है तो उसकी जीत कराने में यथासाध्य प्रयत्न 
कर देना ही हमारा धर्म हे। मेने पंडितजी को वचन दे दिया और वह निदिचिन्त 
हो गये। 

उसके थोड़े ही दिनों बाद सबसे पहले कौन्सिल आफ स्टेट का चुनाव हुआ। 
उसमें बिहार के एक मुसलमान और तीन गेर-मुस्लिम सदस्य चुने जाने को थे। मुस्लिम 
स्थान के लिए शाह महम्मद जुबेर और गे र-मुस्लिम स्थानों के लिए सर्वश्री' श्रीकृष्णसिह, 
अनुग्रहनारायणसिह और मेरे भाई बाबू महेन्द्रअसाद खड़े किये गये। विरोधियों में 
दरभंगा के महाराजाधिराज और डुमराँव के महाराजा बहादुर प्रभूति थे। चुनाव 
में परिश्रम काफी पड़ा; क्योंकि मत देनेवाले विशेषकर धनी वर्ग के--जमीन्दार, 
महाजन और व्यापारी--थे। उनकी संख्या बहुत नहीं थी, पर उनको किसी एक 
स्थान में आकर मत नहीं देना था। वे स्वयं भी किसी सरकारी उच्चपदाधिकारी के 
सामने कागज पर दस्तखत करके अपना सम्मति-पत्र डाक से भेज सकते थे। इसलिए 
एक प्रकार से कागज बटोरने की होड़-सी लग गथी। मतदाताओं के पास कागजों 
के पहुँचने के बाद जितना जल्द उनसे दस्तखत कराकर अपने पक्ष में भिजवाया जा 
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सके उतनी अधिक सफलता की आशा हो सकती थी। इसके अलावा, उड़ीसा भी 
बिहार के साथ था; वहाँ के वोट भी बटोरने थे! हम लोगों के प्रयत्न से शाह जुबैर 
साहब, बाबू अनुग्रहनारायणसिह और बाबू महेन्द्रप्रसाद चुन लिये गये। चौथी जगह 
में दरभंगा के महाराजाधिराज चुने गये। श्रीबाबू के हारने का हम लोगों को काफी 
अफप्रोस रहा; पर लाचारी थी। यह सब १९२५ का अन्त होने के पहले ही हो चुका था। 
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ऊपर उस प्रयत्न का जिक्र आया हँ जो सब दलों को काँग्रेस में शरीक करने 
के लिए किया गया था। यह भी कहा गया है कि बेलगाँव-काँग्रेस के पहले ही अखिल 
भारतीय कमिटी न॑ असहयोग को स्थगित करके केवल विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार को जारी 
रखा था। साथ ही उसने रचनात्मक कार्यक्रम पर भी जोर दिया था। काँग्रेस की 
ओर से कौन्सिलों म॑ राजनीतिक काम करने का अधिकार स्वराज्य-पार्टी को दे दिया 
गया था। इससे आशा की जाती थी कि दूसरे दलवाले काँग्रेस में आ जायँंगे। जो 
सर्वे-दल-सम्मेलन बम्बई में हुआ उससे आशा और भी बढ़ी थी। पर खेद हैँ कि यह 
आशा पूरी न हुई। सर्व-दल-सम्मेलन ने जो सब-कमिटी नियुक्त की थी वह किसी 
नतीजे पर न पहुँच सकीं। अपनी असफलता घोषित करके वह चुप बठ गयी ! पर 
इसके बाद भी किसी न किसी रूप में मिलाप की चर्चा होती ही रही। नरम दलवालों 
और जिन्ना-जैसे लोगों को दो-तीन बातों की शिकायत थी। एक बात तो यह थी कि 
काँग्रेस ने यद्यपि उस वक्‍त असहयोग स्थगित कर दिया था तथापि उसने उसे एक- 
बारगी हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया था। काँग्रेस के असहयोग और सत्याग्रह को 
हमेशा के लिए छोड़ देने की बात तो दूर रही, उनके लिए तो वह देश को तेयार 
करना चाहती थी, और इस विषय में अपरिवतंनवादी तथा स्वराजी दोनों सहमत थे। 
इन दोनों में मतभेद इस विषय में नहीं था--जो भेद था वह यह था कि कौन्सिलों 
के' द्वारा देश को तैयार करने में मदद मिलेगी या बाधा पड़ेगी। अपरिवरतनवादी लोग 
कौन्सिल के कार्य को सत्याग्रह के रास्ते में बाधक समभते थे। स्वराजी लोग कौन्सिलों 
को भी देश की तेयारी में छगाना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि काँग्रेस खादी 
और च्खे के प्रचार पर बहुत जोर ही नहीं देती थी, बल्कि उसने बेलगाँव में खादी 
पहनने को---कम से कम काँग्रेस के काम में लगे रहने के समय--अनिवाय्यं कर दिया 
था। उसने मेम्बरी के लिए सूत कातना भी अनिवाय्य कर दिया था। काँग्रेस के बाहर 
के लोग न तो चर्खें में विश्वास करते थे और न खादी पहनने की जरूरत ही मह- 
सूस करते थे। काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग इस विचार के थे, जिनमें मुख्यतः महा- 
राष्ट्र के कुछ लोग थे; पर उनकी संख्या थोड़ी थी। तीसरी चीज, जिससे बाहरी 
लोग घबराते थे, यह थी कि काँग्रेस ने कौन्सिल के काम का भार और अधिकार 
स्व॒राजियों को सौंप दिया हे । बाहरी लोगों में अधिक ऐसे ही लोग थे जो इन 
कौन्सिलों को विशेष महत्त्व देते थे। वे यह समभने लगे कि काँग्रेस के अन्दर जाकर 
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भी वे इन कोन्सिलों में अपने लिए स्थान सुरक्षित न कर सकेंगे और न वहाँ अपनी 
नीति किसी प्रकार चला सकेंगे; क्योंकि वहाँ तो नीति स्वराजियों की ही चलेगी। 
वे उस अड़ंगा-नीति को पसन्द नहीं करते थे और मानते यह थे कि मंत्रि-मंडल में सबको 
भाग लेकर विधान को काम में लाना चाहिए। इसलिए जो कुछ थोड़ी-बहुत आशा 
कभी-कभी अंकुरित भी हुई, वह इन मौलिक मतभेदों के कारण शीघ्र ही मुर्का गयी । 
पटने में अखिल भारतीय कमिटी ने, सितम्बर १९२५ में, स्वराज्य-पार्टी को ही काँग्रेस 
का संगठन एक प्रकार से सिपुर्द कर दिया। अब बाहर के लोगों का काँग्रेस में शरीक 
होना और भी कठिन हो गया। 

ऊपर यह भी कहा जा चुका हूँ कि स्वराज्य-दल के अन्दर, विशेषकर मध्यप्रदेश्न 
में, जहाँ असम्बली में उनका बहुमत था, देशबन्ध्‌ दास के अन्तिम दिनों में ही, 
मत्रिमंडल के सम्बन्ध में कुछ कानाफूसी होने लगी थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों 
बाद यह बात खुल गयी कि वहाँ के कुछ लोग मंत्रिपद-ग्रहण के पक्ष में थे। अभी 
मंत्रिमंडल तो वहाँ न बन सका; पर एक प्रमुख स्वराजी श्री ताँबे ने--जों 
स्वराज्य-पार्टी की ओर से असम्बली के मेम्बर और उसी पार्टी की ओर से खड़ा करके 
असम्बली के प्रेसिडेप्ट चुनवाये गये थे--वहाँ के गवर्नर की एग्जिक्यूंटिव कौन्सिल की 
मेम्बरी मंजूर कर ली। उन्होंने ऐसा करने के पहले न अपने साथियों की सम्मति ली, 
न पार्टी की और न उससे इस्तीफा ही दिया। इससे पार्टी में बड़ी खलबली मची। 
पंडित मोतीलालजी नेहरू ने सख्त रुख अख्तियार किया। उधर महाराष्ट्र के श्री नुसिह 
चिन्तामणि केलकर ने श्री ताँबे का समर्थन किया। श्री जयकर ने भी एक प्रकार 
से---उनका नही, पर पद-ग्रहण का--समर्थन ही किया। मध्यप्रदेश में श्री अभ्यंकर 
ने जोरों से इसकी निन्‍दा की। डाक्टर मुंजे और श्री अभ्यंकर में बड़ा मतभेद हो 
गया। ये सब लोग स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों में थे; इसलिए यह गृह-कलह 
बहुत बढ़ गया। महाराष्ट्र में श्री केलकर और श्री जयकर ने प्रतिक्रियात्मक सहयोग 
का प्रचार आरम्भ किया। पंडित मोतीलालजी नेहरू पार्टी की अड़ंगा-नीति पर ड्टे 
रहे और उसका प्रचार करने लगे। 

इसी मतभेद के जमाने में कानपुर में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। सभानेत्री 
श्रीमती सरोजिनी नायडू चुनी गयीं। एक बरस पहले वह दक्षिण-अफ्रिका से लौटी 
थीं। वहाँ उन्होंने बहुत काम करके बड़ा नाम हासिल किया था। यदि गांधीजी का 
चलता तो वह शायद उनको बेलगाँव-काँग्रेस. में ही सभानेत्री बनाते; पर लोगों के अनुरोध 
को मानकर उन्होंने सभापतित्व स्वीकार कर लिया था। एक प्रकार से बेलगाँव के 
पहले से ही, सब लोगों के दिल में, कानपुर-काँग्रेस के उस उच्च पद के लिए, सरोजिनी 
देवी चुनी जा चुकी थीं। 

कानपुर-काँग्रेस की विशेषता यह थी कि स्वराज्य-पार्टी को ही कार्यक्रम देना 
था। इसलिए पंडित मोतीलालजी की राय से ही विंग कमिटी ने काँग्रेस की विषय- 
निर्वाचिनी समिति के वास्ते प्रस्ताव तैयार किया था। दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्तानियों 
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के विरुद्ध जो नया कानून बन रहा था उसका विरोध किया गया। एक दूसरे प्रस्ताव 
में, बरमा में भी जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध कारवाई हो रही थी उसकी निन्दा की 
गयी। पर सबसे महत्त्व का प्रस्ताव वह था जिसका सम्बन्ध कौन्सिलों से था। उसमें 
यह कहा गया कि असम्बलो में प्रस्ताव पास करके देश की ओर से जो स्वराज्य की 
माँग पेश की गयी हे उसे मानकर ब्रिटिश गवनेमेण्ट को उसी के अनुसार विधान बनाना 
चाहिए। यदि वह ऐसा न करने की इच्छा प्रकट कर दे, अथवा फरवरी के अन्त 
तक इसके सम्बन्ध में कुछ न कहे, अथवा जो कुछ कहे वा करे वह सनन्‍्तोषजनक न 
हो, तो कौन्सिलों के स्वराजी मेम्बर अपने बयान देकर वहाँ से चले आवें और जब 
तक फिर आज्ञा न हो, वापस न जायें और तब रचनात्मक कार्यक्रम मे लग जायें। 
विरोधियों का कहना था कि १९२६ की जनवरी से मार्च तक जो बैठक, प्रान्तीय ” 
और केन्द्रीय असम्बली की, होने वाली थी वही प्राय: अन्तिम बैठक थी जिसमे--१९२६ 
में होनेवाले चुनाव के पहले--स्वराजी लोग शरीक हो सकते थे; इसलिए वे अगर 
निकलते हे तो इसी बेठक के अन्तिम कई दिनों के इजलास में शरीक न हो सकेंगे, 
यह कोई विशेष महत्त्व की बात न होगी। हॉ, अगर निकलना ही है तो हमेशा के 
लिए निकल आते तो एक बात होती। 

जो हो, काँग्रेस ने यही निश्चय किया, जिसका अर्थ प्रतिक्रियात्मक-सहयोग- 
वादियों ने यह लगाया कि फिर एक प्रकार से असहयोग हौले-हौले काँग्रेस-का््यक्रम 
में दाखिल होने लगा और इस अवस्था में उनका काय्पक्रम चल ही नहीं सकेगा। इसलिए 
श्री जयकर, श्री केलकर और डाक्टर मुंजे प्रभृति कौन्सिक से इस्तीफा देकर अलग 
हो गये। उन्होंने प्रतिक्रियात्मक-सहयोगवादियों की नयी पार्टी कायम की। मेरा निजी 
विचार हमेशा यह रहा हे कि हमको अगर कौन्सिलों में जाना ही हो तो वहाँ जाकर 
विधान के अनुसार जो कुछ हम कर सकते हों, करना चाहिए। में अड़ंगा-नीति को 
कभी समभ न सका। इस समय भी मेरा विचार यही था कि जब स्वराजी लोग 
वहाँ गये हैँ तो वहाँ काम करना चाहिए, केवल अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। पर, साथ 
ही, में यह भी मानता था कि वहाँ जाना ही बेकार हे; क्‍योंकि जो अधिकार १९२० 
के विधान के अनुसार मिले थे वे बिल्कुल सन्तोषप्रद नहीं थे। वहाँ जाने से देश में 
बुद्धिभेद फेलने के सिवा दूसरा कोई फल नहीं निकल सकता। असहयोग, जनता की 
विचारधारा को, ब्रिटिश गवनेमेण्ट और उसकी संस्थाओं की ओर से मोड़कर, जनता 
की अपनी स्थापित संस्थाओं की ओर खींचना चाहता था। इस प्रकार वह जनता 
में रचनात्मक शक्ति जाग्रत करना चाहता था। कौन्सिल-प्रवेश इस धारा को फिर 
सरकारी संस्थाओं की ओर मोड़ता था। इसलिए मेरे विचार से वहाँ जाना 
हितकर नहीं था। पर अगर कोई जाना ही पसन्द करे तो उसको वहाँ से जो 
थोड़ा-बहुत लाभ मिल सके उसे देश के लिए लेना चाहिए। स्वराजी लोगों का विचार 
था कि कौन्सिलों से बाहर रहकर असहयोग तभी किया जा सकता हूँ जब कोई 
कौन्सिलों में जानेवाछा न मिले। पर ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे प्रकार का असह- 
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योग अन्दर से किया जा सकता हैँ और उसका रूप यही हो सकता हैँ कि अड़ंगा 
लगाकर विधान का छकड़ा न चलने दिया जाय। ऐसा उन्होंने किया भी। बंगाल और 
मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं चल सका। स्वयं गवनंर को ही मंत्रियों के अधिकार 
अपने हाथों में लेने पड़े थे। केन्द्रीय असम्बली में बहुमत न होने पर भी दूसरे दलों 
को मिलाकर उन्होंने बजट नामंजूर करा दिया और वायसराय को उसे अपने विशेष 
अधिकार द्वारा मंजूर करना पड़ा था। इस तरह जो कुछ अड़ंगा नीति से हों सकता 
था, उन्होंने कर दिखाया था और देश पर इसका असर अच्छा पड़ा था। 

जो हो, में तो कौन्सिल-प्रवेश का ही विरोधी था। ऐसी अवस्था में वहाँ कौन 
नीति बरती जाय, इसका फैसला करनेवाला में नही हो सकता था। मेने सोच लिया 
कि जो लोग वहाँ गये हे वे ही इसका फैसला करें; उनकी राय से जो नीति कांग्रेस 
इस सम्बन्ध में स्वीकार करे उसे ही मुझे भी मान लेना चाहिए; उस नीति के' 
चलाने में जो सहायता मे दे सक, मु देना चाहिए। महात्माजी शायद इस ह॒द तक 
स्वयं जाने को तैयार नहीं थे; क्योंकि उन्होंने कहा था कि यद्यपि स्वराजियों के खयाल 
से काँग्रेस ने कौन्सिल का बहिष्कार छोड़ दिया था तो भी काँग्रेस किसी को कौन्सिल 
के लिए वोट देने अथवा अन्य प्रकार से उसकी मदद करने के लिए बाध्य नही कर 
सकती। में इससे कुछ आगे बढ़ता था और सोचता था कि जब काँग्रेस ने एक बार 
कौन्सिल-प्रवेश का कारय्प्रक्रम अपने हाथों में ले लिया, तो मेरे निजी विचार चाहे 
जो हों, मुझे ययासाध्य उस कार्यक्रम को सफल बनाने (अर्थात्‌ चुनाव) में मदद 
कर देना चाहिए। इसी नीति के अनुसार मेंने काम भी किया। चुनाव में पूरी शक्ति 
लगाकर खूब दौड़-धूप भी को। 

कानपुर में भी स्वदेशी प्रदर्शनी हुई थी। वहाँ हिन्दुस्तानी सेवा-दल का अच्छा 
संगठन था। एक दिन यह खबर फंल गयी कि काँग्रेस के पड़ाव में कुछ लोग आग 
लगा देनेवाले हें। सेवादलवालीं ने डाक्टर हर्डीकर के नेतृत्व में चौकी लगायी। 
अधिवेशन सफलतापूर्वक, बिना किसी उपद्रव के, समाप्त हुआ। वहाँ एक और घटना 
हुई थी। अजमेर काँग्रेस का एक सूबा समभा जाता था। विधान में उसे भी और 
सूत्रों की तरह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। वहाँ के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ 
शिकायत थी। वहाँ के चुताव को वकिंग कमिटी ने रद कर दिया था जिस पर कुछ 
लोग रुष्ट होकर श्री अर्जुनलाल सेठी के नेतृत्व में काँग्रेस में या तो जबरदस्ती घुसना 
चाहते थे अथवा दूसरों को वहाँ जाने से रोकना चाहते थे। इस नाजुक परिस्थिति 
में भी सेवा-दल को काम करना पड़ा था। 


६३--काँग्रेस में एक स्वतंत्र दल 


काँग्रेस के निरचय के अनुसार, मार्च के महीने में जब कोई संतोषजनक उत्तर 
न मिला तब, अखिल भारतीय कमिटी ने तय किया कि स्वराज्य-पार्टी के लोग केन्द्रीय 
असम्बली और प्रान्तीय कौन्सिलों से निकल आवें। उन्होंने एक निश्चित तिथि पर 
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ऐसा ही किया भी। पंडित मोतीलालजी ने, जो स्वराज्य-पार्टी के नेता थे, असम्बली 
में एक वक्‍तव्य दिया। उसमें इस निरचय के कारणों को बताकर इसका समर्थन 
किया। उसी तरह, अन्य सूबों के लोगों ने भी किया। स्वराज्य-दऊर से सभी कौन्‍्सिलें 
खाली हो गयीं। निश्चय किया गया था कि जो लोग बाहर निकलेगे वे अपना समय 
रचनात्मक काम और काँग्रेस के सिद्धान्तों तथा कार्यक्रम के प्रचार में लगायेंगे। कुछ 
ने ऐसा किया; पर बहुतेरे छोग अपने निजी मनमाने काम में ही लगे रहे। इसी 
साल के अन्त में फिर नये चुनाव होनेवाले थे। इस बीच में कुछ दुःखद घटनाएँ हो 
गयी जिनका जिक्र कर देना आवश्यक हूँ। 

हिन्दू-मुस्लिम भंगड़े कई बरसों से चले आ रहे थे। हिन्दू-सभा की ओर से, 
विशेषकर आख्परं-समाज की ओर से, शुद्धि और संगठन पर जोर दिया जा रहा था। उधर 
मुसलमानों ने भी तबलीग और तज्जीम का आन्दोलन जारी कर दिया था। कटुता 
बढ़ती ही गयी थी। कोहाट के दंगे का जिक्र हो चुका हे और यह भी कहा गया 
है कि महात्मा गांधी को वहाँ जाने से गवर्नमेण्ट ने रोक दिया था। पीछे महात्माजी 
और मौलाना शौकत अली इस सम्बन्ध में जाँच करने के लिए रावरलपिंडी गये। वहाँ 
से आगे जाने की इजाजत न थी, इसलिए वहीं लोगों को बुलाकर यथासंभव जाँच 
की गयी। कुछ बातों में दोनों में एक मत न हो सका। जब जुदा-जुदा रिपोर्ट छपीं 
तो मालम हुआ कि जो दो आदमी बराबर एक राय कई बरसों से रखा करते थे 
उनका भी इस विषय में मतेक्य न हो सका। महात्माजी ने अपने तरीके से लिखा 
भी कि इससे लोगों को यह न समभना चाहिए कि हम दोनों के आपस के सम्बन्ध 
और व्यवहार में किसी प्रकार का फरक पड़ा हे, बल्कि लोगों को यह समभना चाहिए 
कि ये लोग हमेशा केवल हाँ में हाँ नहीं मिलाया करते, कहीं-कहीं मतभेद भी रख 
सकते हें। चाहे इन दोनों सज्जनों के भावों में अन्तर न पड़ा हो, पर इसका असर 
देश पर अच्छा नहीं पड़ा। वह समस्या अधिक जटिल होती गयी। राजनीतिक मतभेद 
थे ही। महात्माजी एक प्रकार से सभी राजनीतिक कामों से अलग हो गये। उनका 
स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया था। किसी तरह उन्होंने कानपुर-काँग्रेस तक काम 
चला दिया। उसके बाद, डाक्टरों की राय से, उन्होंने एक बरस तक साबरमती में 
रहने का निदचय कर लिया। वहाँ रहकर वह आश्रम और खादी के काम को सुसंगठित 
करने में लग गये। कुछ लोग, जो यह समभते थे कि महात्माजी दुःखी होकर अरलूग 
हो गये हैं, बहुत जोर देने लगे कि उनको फिर नेतृत्व लेना चाहिए। पर बात ऐसी 
थी नहीं। उन्होंने साबरमती से काम करना अपने स्वास्थ्य और देश दोनों के लिए 
हितकर समभा। इसलिए वह अपने निरचय पर अटल रहे। 

इधर हिन्दू-मुस्लिम भगड़े बहुत बढ़ गये। कलककत्ते में बहुत बड़ा दंगा हो गया 
जिसमें बहुतेरे हिन्दु-मुसलमान मारे गये। हफ्तों तक बलवा-फसाद जारी रह गया। 
बकरीद के मौके पर कई जगह दंगे हो गये । इसका नतीजा यह हुआ कि खिलाफत- 
कमिटी के प्रमुख लोग भी प्रभावान्वित हो गये। उसके एक विद्येष अधिवेशन में कड़वे 
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भाषण हुए। उसमें निश्चय किया गया कि अबसे खिलाफत-कमिटी मुसलमानों से सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी प्रश्नों में दिकचस्पी लेगी और मुसलमानों के हकों की हिफाजत का 
प्रबन्ध करेगी। दूसरी ओर, हिन्दुओं में भी, बहुतेरे कड़वे भाषण किये और लेख लिखे 
जाने लगे। हमारे सूबे के लिए एक बात यह हो गयी कि पंडित मोतीलालजी 
और मौलवी महम्मद शफी में मतभेद हो गया। मौलवी महम्मद शफी ने असम्बली 
से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र रीति से फिर खड़े होकर वह चुन लिये गये। उन्होंने 
स्वतंत्र रीति से कुछ प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे सूबे का वायूमंडल भी बिगड़ता 
जा रहा था। मौलाना मजहरुल हक साहब इससे बहुत दुः:खी थे । उन्होंने बिहार के 
प्रमुख काँग्रेसी और खिलाफत-कमिटी के लोगों को, तथा कुछ और स्वतंत्र लोगों 
को भी आमंत्रित करके एक छोटी-सी कान्‍्फ्रेन्स छपरे में की। कई दिनों तक वहाँ 
बहुत सफाई और खुलासगी के साथ बातें होती रहीं। हम सबने महसूस कर लिया 
कि यह मामला ऐसा है कि इसकों अब छोड़ना ठीक नहीं है और जहाँ तक हमसे 
हो सके, बिगड़े वायूमंडल को अधिक दूषित होने से रोकना चाहिए। हम सबने निश्चय 
किया कि इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। उस सभा में हमको एक बार 
और हक साहब के देशप्रेम और सच्ची राष्ट्रीयता का पता चला । हम समभ गये 
कि हमको एक ऐसा नेता मिला हे जो हिन्दू-मुंस्लिम ऐक्य के लिए सब कुछ त्याग 
करने को तैयार है । अपने जीवन का बहुत समय उन्होंने इसी में बिताया था। जब 
तक वह जीते रहे, इस प्रयत्न में ही लगे रहे। कान्फ्रेन्स के निश्चय के अनुसार हक 
साहब, मौलवी महम्मद शफी, बाबू जगतनारायणलाल, में तथा दूसरे कई भाई 
सूबे में दौरा करने निकल गये। 

इसका असर सूबे पर बहुत अच्छा पड़ा। देश में इस बात की बहुत चर्चा 
होने लगी कि बिहार में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की जटिल समस्या के सुलरूभाने का बहुत 
सुन्दर प्रयत्न मौलाना हक के नेतृत्व में हो रहा हूं। बिहार का वायुमंडल बहुत हृद 
तक शानन्‍्त बना रहा। एक असर यह भी देखा गया कि जब कुछ दिनों के बाद फिर 
कौन्सिल और असम्बली का चुनाव हुआ तो मुसलमान भी काँग्रेस की ओर से खड़े 
हुए और चुने गये। मौलवी महम्मद शफी साहब और पंडित मोतीलालजी के मतभेद 
से जो अनबन हो गयी थी वह भी दुरुस्त हो गयी। 

नवम्बर के महीने में चुनाव हुआ। यह तो इधर अच्छा हुआ कि बिहार में 
मौलवी शफी साहब हम लोगों के साथ मिल कर काम करने लगे; पर उधर लाला 
लाजपतराय और पंडित मोतीलालजी का मतभेद हो गया! नतीजा यह हुआ कि 
पंडित मदनमोहन मालवीयजी और लाला लाजपतराय ने एक नया दल बना लिया। 
उस दल की ओर से जो उम्मीदवार खड़े किये गये उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों का 
विरोध किया। बिहार में बाबू जगतनारायणलाल कांग्रेस के प्रमुख॒कार्य॑कर्त्ताओं 
में थे। उनके विचार हिन्दृू-संगठन के पक्ष में थे। वह हिन्दू-सभा में प्रमुख भाग लेने 
लगे । उस समय कांग्रेस ने हिन्दु-सभा का सदस्य होना रोका नहीं था। हममें से 


काँग्रेस में एक स्वतंत्र दल २५९ 


बहुतेरे उसके सदस्य थे। ऊपर कहा जा चुका है कि मुजफ्फरपुर के वांषिक 
अधिवेशन (हिन्दू-सभा) में बोधगया-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कराने में हमने भी पूरा 
जोर लगाया था। इसलिए, यद्यपि कुछ लोगों को जगत बाबू का कांग्रेस से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होना और हिन्दू-सभा को इतना समय देना अच्छा नहीं रूगता 
था, तथापि उनके ऐसा करने में कोई वैधानिक रुकावट नहीं थी। पर जब पं ० माल- 
वीयजी और लछालाजी ने स्वतंत्र काँग्रेस दल का संगठन कर लिया और काँग्रेस 
के निश्चय के विरुद्ध काँग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध करने लगे, तो स्थिति बहुत 
बदल गयी। जगत बाबू काँप्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़े किये गये थे, पर उसे 
छोड़कर उन्होंने इस नरम दल की ओर से खड़ा होना पसन्द किया ! मजब्र होकर 
उनका विरोध करना पड़ा। कुछ और लोग भी, जो काँग्रेस से नाराज थे अथवा ऋज्ञो 
काँप्रेस के विरोधी थे अथवा जिनको काँग्रेस ने उम्मीदवार न बनाकर किसी दूसरे को 
बना दिया था, इस दल में जा मिले। ऐसे लोगों में सारन-जिले के बाब श्री नन्दन- 
प्रसादनारायणसिह शर्मा भी थे। नतीजा यह हुआ कि बिहार में भी इस चुनाव में काफी 
गर्मी आ गयी। मालवीयजी तथा लालाजी यहाँ अपने उम्मीदवारों के समर्थन में दौरा 
करने लगे। पंडित मोतीलालजी तथा दूसरे स्वराजी नेता कांग्रेसी उम्मीदवारों की 
सहायता के लिए पहुँच गये। मुझसे जो कुछ हो सकता था, में कर ही रहा था। 

में इसी दौरे में छोटानागपुर गया। पुरुलिया से राँची मोटर पर जा रहा 
था। गाड़ी खूब तेज जा रही थी; क्योंकि उसी दिन राँची में उम्मीदवारी की दर- 
ख्वास्तों की जाँच होनेवाली थी। ठीक समय से पहुँचना जरूरी था। रास्ते मे भेसा- 
गाड़ी आ गयी। मोटर को उससे बचने के लिए मोड़ना पड़ा। वह काबू से बाहर 
होकर एक गाछ से टकरा गयी। मुझे सिर और नाक पर चोट आयी। थोड़ी चोट 
औरों को भी लगी। गाड़ी का कुछ अंश टूट गया। पर हम लोग किसी तरह कुछ 
देर के बाद राँची पहुँच गये; क्योंकि यह घटना राँची के नजदीक पहुँचने पर हुई थी। 
वहाँ तो कुछ नहीं मालम हुआ कि मुझे चोट ज्यादा हुँ। डाक्टर ने पट्टी बाँध दी। 
में दौरे का काम करता रहा। छोटानागपुर का काम पूरा करके में उत्तर-बिहार में 
चला गया । बेगूसराय, समस्तीपुर इत्यादि होते हुए मुजफ्फरपुर-जिले में गया। 
सीतामढ़ी पहुँचकर, प्रायः घटना के एक सप्ताह के बाद, सिर में दद॑ मालूम हुआ। 
मेने समझा कि थकावट अथवा सर्दी लूग जाने के कारण दर्द है। कुछ दवा खा ली 
और आगे बढ़ गया। सौभाग्यवश उसी दिन पटना लौटने का कार्य्यक्रम था। वहाँ 
पहुँचते-पहुँचते दर्द बढ़ गया। कई दिनों तक बहुत कष्ट हुआ। डाक्टर लोग भी कुछ 
निरचय नहीं कर सकते थे कि यह दे क्‍यों हे। पर दो-तीन दिनों के बाद सारे 
चेहरे पर सूजन आ गयी। तब मालम हुआ कि वह उस चोट का नतीजा है जो मोटर 
की दुघंटना में मुझे लगी थी। में इस बीमारी के कारण और कई जगहों में जहाँ 
जाना था, नहीं जा सका। चुनाव में बहुत बेहूदा प्रचार किया गया था। पंडित 
मोतीलालजी पर खुले आम व्यक्तिगत आक्षेप किये गये। कहीं-कहीं भद्दे व्यंग्य चित्र 
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(कार्टून) भी दिखलाये गये थे। हमने बहुत जोरों से इन सबका विरोध किया। 
नतीजा यह हुआ कि जिन स्थानों के लिए सदस्य चुने जानेवाले थे उनमें से अधिकांश 
काँग्रेस के उम्मीदवार ही चुने गये। स्वतंत्र काँग्रेस-दल के बहुत थोड़े लोग चुने गये, 
जिनमें बाबू जगतनारायणलाल और बाबू श्री ननन्‍्दनप्रसादनारायणर्सिह शर्मा थे। 
ये लोग पूर्व के बिहार-कौन्सिल के स्वराज्य-दल के नेता श्री जलेश्वरप्रसाद को, जो 
काँग्रेस की ओर से खड़े किये गये थे, हराकर चुने गये। लोगों के बहुत कहने और 
जिदू करने पर मौलाना मजहरुल हक साहब खड़े हुए थे। उनका मुकाबला किया 
गया। दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में बराबर वोट आये। चिट्ठी रूगायी गयी तो 
हक साहब के प्रतिद्वन्द्दी के पक्ष में चिदठठी निकली ! इस तरह, यद्रपि प्रान्तीय 
त्पौन्सिल के चुनाव में काँग्रेसी लोग ही अधिक संख्या में चुने गये तथापि हक साहब- 
ज॑सा व्यक्ति नहीं चुना जा सका और न काँग्रेस का वह उम्मीदवार जो स्वराज्य-पार्टी 
का नेतृत्व योग्यता-पुर्वंक कर चुका था। साथ ही, यह भी स्पष्ट था कि चुने लोगों में 
से, बहुमत रखते हुए भी, काँग्रेस के विरोध में मत्रिमडल बन सकेगा, क्योंकि विधान 
के अनुसार एक अच्छी तायदाद गवनंमेष्ट द्वारा मनोनीत सदस्यों की हुआ करती 
थी। काँग्रेस-विरोधी लोग और ऐसे मनोनीत सदस्य मिलकर काँग्रेस-दल से संख्या में 
अधिक हो जाते थे। केन्द्रीय असेम्बली में भी हमारी काफी सफलता रही। वहाँ जो 
एक-दो जगहें हमारे हाथ में न आई उनमें भी काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवाले ही 
चुने गये । बिहार-कौन्सिल में कई आदमी जो स्वतंत्र चुने गये थे, काँग्रेस के साथ ही रहते 
थे। स्वतंत्र काँग्रेस-दल के लोगों में कुछ काँग्रेस के साथ और कुछ मंत्रिमंडल के साथ हो गये 
थे। इस तरह, इस चुनाव से कोई बात साफ नहीं हुई। मंत्रिमंडल के साथ काँग्रेस का जो 
पहले सदभाव था वह अब न रहा; क्योंकि चुनाव के समय हमको मंत्रियों और उनके 
द्वारा समर्थित उम्मीदवारों का विरोध करना पड़ा था। जब वे ही लोग फिर मंत्री बन 
गये और उनका विरोध करना काँग्रेसी मेम्बरों का प्रधान काम हो गया तब यह 
अनबन और भी बढ़ती गयी। मत्री सर गणेदत्तसिह, काँग्रेसी उम्मीदवार के भय 
से, कई जगहों से खड़े हुए थे! पर कहीं से अपने स्थान को सुरक्षित न देख उन्होंने 
मिल-मिलाकर एक उम्मीदवार को, एक ऐसे स्थान से जहाँ काँग्रेस ने कोई उम्मीदवार 
नहीं खड़ा किया था, बिठा दिया और वहाँ से स्वयं निविरोध चुने गये। इस चुनाव 
में धमंगत और जाति-गत भेद-भावों का प्रचार करके कुछ लोगों ने नफा उठाया। 
शायद सभी काँग्रेसवाले भी इससे अपने को बचा न सके। 

मेरा विचार था, और अब वह और भी दृढ़ हो गया है, कि जो भेद-भाव 
हिन्दुओं और मुसलमानों मे फल रहा था वह इन्हीं दोनों तक सीमित न रहेगा। 
हिन्दुओं में जो अनेकानेक जातियाँ हे, एक दूसरे से उसी प्रकार आपस में भगंगड़ने 
लगेगी जिस प्रकार हिन्दू-मुसलमान लड़ रहे हूँ। मुसलमानों में भी भिन्न-भिन्न दल पैदा 
हो जायेंगे। शिक्षित वर्ग की लड़ाई सरकारी नौकरियों और सरकार से सम्बद्ध संस्थाओं 
की मेम्बरी इत्यादि के लिए होती हुै। किसी न किसी समय हिन्दू-समाज की भिन्न 
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जातियों में इस प्रकार की स्पर्धा बढ़ेगी और वे आपस में लड़ेंगी। इस चुनाव में ये 
बातें कुछ-कुछ देखने में आ गयीं। मेंने एक लेख इस आशय का देश' में लिखा था, 
जिसको कुछ लोगों ने नापसन्द किया था। उस समय से आज तक के अनुभवों न 
मेरे इस विधार को और भी दृढ़ कर दिया है कि जब देश के स्थान पर हम किसी 
जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष अथवा दल-विशेष को बिठाना चाहते है, तब इस तरह 
की लड़ाई हुए बिना नहीं रह सकती। देश-सेवकों के लिए एक ही रास्ता हूँ कि 
कम से कम तब तक, जब तक देश पूर्ण हूपेण स्वतंत्र नहीं हो जाता, किसी स्थान अथवा 
प्रतिष्ठा के लिए लालायित न हों और केवल सेवा को ही ४प्रेय बनाकर काम करते 
जायें। में इसको एक प्रवंचनामात्र मानता हूँ जब कोई यह सोचता और कहता हूँ कि 
सेवा करने के लिए उसे किसी पद-विशेष की आवश्यकता हूँ तथा उस पद के बिन्द्र 
वह सेवा नहीं कर सकता। सेवक के लिए हमेशा, जगह खाली पड़ी रहती है। उम्मीद- 
वारों की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती। भीड़ तो सेवा के फल के बॉँँटवारे 
के लिए लगा करती है ! जिसका ध्यय केवल सेवा है, उसका फल नहीं, उसको इस 
धक्के में जाने की और इस होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं हूँ। 

वर्ष समाप्त होने के समय, दिसम्बर मे, गोहाटी में काँग्रेस का वाधषिक अधि- 
वेशन होनेवाला था। सभापतित्व के लिए बहुत जगहों से मौलाना मजहरुलू हक 
का नाम आया था। बिहार के लोग बहुत चाहते थे कि वह चुने जायेँ। यहाँ से केवल 
उनका ही नाम भेजा गया था। पर उन्होंने अन्तिम चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी 
कि वह इस प्रतिष्ठा के लिए उम्मीदवार नहीं हँ, लोगों को कोई दूसरा योग्य व्यक्ति 
चुन लेना चाहिए। इस इनकार का कारण उनके समान व्यक्तित्व और ध्येयवाले महा- 
पुरुष के योग्य ही था। उन्होंने लिखा कि वह उस समय अपने सूबे में हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या हल करन के काम म॑ लगे हूं, काँग्रेस के सभापति हो जान से वह उतना समय 
अपने सूबे के इस काम को न दे सकेंगे। हममें से बहुतेरो ने सोचा कि उनकी यह 
दलील ठीक नहीं थी। पर इसमें दूसरे की बात ही क्‍या चल सकती थी। उनके हट 
जाने पर श्री श्रीनिवास अय्यद्भुर एकमत से निविरोध सभापति चुने गये; क्‍योंकि 
डाक्टर अनसारी ने भी, जिनका नाम प्रस्तावित हुआ था, अपना नाम हटा लिया था। 

भाई साहब और में, सपरिवार दोनों साथ, कानपुर-कांग्रेस में गये थे। 
वहीं मीरा बहन से मेरी पहली मुलाकात हुई। वह कुछ दिन पहले हिन्दुस्थान आ 
चुकी थीं; पर मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। उन दिनों से ही उनकी भक्ति और 
विश्वास तथा श्रद्धा की छाप मेरे दिल पर पड़ गयी। वह एक अँगरेज अडमिरल 
की लड़की हैं। उनके पिता हिन्दुस्थान में अडमिरल रहे थे। उस समय वह भी अपने 
पिता के साथ बम्बई में थीं। एसी महिला का महात्माजी के आश्रम में आना और 
वहाँ के लोगों के साथ हिल-मिल जाना अँगरेजों को कब पसन्द हो सकता था। कुछ 
अँगरेजी पत्रों ने यह समाचार छापते हुए लिखा कि गांधीजी ने उनको एक प्रकार 
से फुसला कर रख लिया है। बात ऐसी थी नहीं। मीरा बहून ने इसका खण्डन किया। 
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बात यह थी कि जमेंन-युद्ध के समय वह युद्ध की मारकाट से ऊब गयीं। वह इस तलाश में 
घर छोड़ रोमारोलाॉँ के पास गयीं कि वह इस प्रकार के भीषण जीवन से बचने का 
कोई रास्ता बता देंगे। श्री रोमाँरोलाँ ने उन्हें गांधीजी की पुस्तकें पढ़ने की सलाह 
दी और कहा कि उनकी पिपासा वहीं बुझ सकेगी। गांधीजी की लिखी जो पुस्तकें 
मिल सकीं, मीरा बहन ने पढ़ीं। वह जैसे-जैसे पढ़ती गयीं, उनका विश्वास जमता और 
दृढ़ होता गया। अन्त में उन्होंने गांधीजी के पास आना चाहा, पर गांधीजी ने उन्हें 
रोका। विलायत में ही वह यथासाध्य आश्रम का जीवन बिताने लगीं। अन्त में, जब 
उन्होंने बहुत जिद किया, तब गांधीजी ने आने की अनुमति दी। तब से वह बराबर 
उनके साथ हे। जो कुछ उनका अपना था, गांधीजी को समपित कर दिया हैं। 

वहीं से में कायस्थ-कान्फेन्स का सभापतित्व करने के लिए जौनपुर गया। 
इसका जिक्र ऊपर कर चुका हूँं। कुछ भाइयों ने इस बात को नापसन्द किया। उनका 
कहना था कि काँग्रेसी लोगों को किसी जाति-विशेष की संस्था से लगाव न रखना 
चाहिए; क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीयता को धक्का पहुँचता है और जनता में बुद्धि- 
भेद हो सकता है। मेंने किसी जाति-विशेष की राजनीतिक उन्नति अथवा उसके अधि- 
कारों की रक्षा के खयाल से सभापतित्व नहीं स्वीकार किया था। मेने सोचा था कि 
हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ प्रचलित हे; यदि हम अपने समाज की विशेष संस्था में 
सम्मिलित होकर उन्हें हटाने में कुछ भी सफल हो सकेंगे तो यह अच्छा ही होगा। मेंने 
वहाँ जो भाषण किया वह भी ऐसा ही था कि उसमें राष्ट्रीयता-विरोधी एक भी बात 
नहीं थी और न जाति-जाति के बीच भेद बढ़ानेवाली कोई बात थी; बल्कि मेने तो उस 
मंच से भी राष्ट्रीयता का ही समर्थन किया था। कास्फेन्स में अन्य जाति के स्थानीय 
लोग भी आमंत्रित किये गये थे। जो ऐसे लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने मुझे भाषण 
के लिए बधाई देते हुए कहा कि जातीय कान्‍्फेन्स के मंच से इसी प्रकार के भाषण हुआ 
करें तो आपस में भगड़े ही न हों। 

कायस्थ-कान्फेन्स पुरानी संस्था है। उसके अनेक बूढ़े और कार्य-कुशलू सेवक 
हैं। में उनके लिए एक नया अजूबा व्यक्ति था; क्योंकि उसके पहले म॑ कभी कायस्थ- 
कान्फ़ेन्स में नहीं गया था। मेरा भाषण भी शायद पुराने विचारवाले लोगों में से कुछ 
को पसन्द न आया हो। इसलिए में समझ सकता था कि कुछ ने वहाँ की कारंवाई 
पसन्द नहीं की; पर अधिवेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। मुझे अफसोस यही हूं 
कि जिस आशा और अभिलाषा से में उसमें शरीक हुआ था वह बहुत करके पूरी न हुई । 
इसका दोष दूसरों पर न डालकर मुझे अपने ऊपर लेना चाहिए; क्‍योंकि में दूसरे 
कामों में फेस जाने के कारण अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न भी न कर सका। 
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उन दिनों मेरा अधिक समय खादी के काम की देखभाल में और बिहार- 
विद्यापीठ के ख्॑ के लिए रुपये जमा करने में लगता था। शुरू में ही हम लोगों ने 
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देख लिया कि विद्यापीठ के प्रति बहुतेरे भाई एक प्रकार से तटस्थ-से थे। कुछ लोग 
तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। १९२१ में इस भाव का कुछ प्रदर्शन होने लगा 
था। सबसे अधिक आदइचयें और दुःख की बात यह थी कि जिन लोगों ने बहुत जोर 
देकर उसे कायम कराया था, वे ही लोग या तो उदासीन हो गये या विरोधी। शुरू 
में इसका आरम्भ किया गया था एक भाड़े के मकान में। प्रायः दो सौ रुपये मासिक 
भाड़ा दिया जाता था। हमने सोचा कि ख् यथासाध्य कम करना चाहिए। निश्चय 
किया कि सदाकत-आश्रम में, जिसे मजहरुल हक साहब ने खोल रखा था और जिसमें 
उन्होंने कुछ मकान भी बनवा लिये थे, इसे ले जाया जाय। हक साहब ने इस बात को 
बहुत पसन्द किया। हम विद्यापीठ वहीं ले गये। कुछ नये मकान भी बनवा लिये 
गये, जहाँ प्रायः सभी छात्र और अधिकांश शिक्षक भी रहने लगे। छात्रों की सख्या कम 
होने लगी थी। जिलों में जो स्कूल खुले थे वे भी जहाँ-तहाँ बन्द होने लग गये थे। 
लोगों का उत्साह कम होता गया। बहुतेरे स्कूल अर्थाभाव और छात्राभाव से बन्द 
हो चुके थे। तो भी १९२६ के मार्च में ९ हाई स्कूल, १६ मिडिल स्कूल और ३० प्राइमरी 
स्कूल चल रहे थे जिनमें क्रमश: छात्रों की संख्या ७३१७, १२८५ और १०१९ और शिक्षकों 
की संख्या ७९, ७० और ३४ तथा ख्च १९५०), १२६०) और ४२६) मासिक था-- 
अर्थात्‌ स्कूलों की संख्या ५५ थी जिनमें १८३ शिक्षक काम कर रहे थे और ३६३६) 
मासिक खच्च हो रहा था। पर कुछ स्कूल सभी मृसीबतों को भेलते हुए कायम रह गये 
और आज तक चल रहे हैं। विद्यापी5 का रहना हमने आवश्यक समभका। इसके लिए 
रुपये जब-तब, जरूरत पड़ने पर, जमा करते गये। 

हमने महाराष्ट्र में देखा था कि कई संस्थाएं लोग वार्षिक चन्दे से चलाते 
हूँ। चन्दे की रकम किसी एक आदमी की बहुत बड़ी नहीं होती हे; पर बहुत-से लोग 
पाँच या दस या इससे भी कम प्रतिवषं देने का वादा कर देते हे और संस्था की वार्षिक 
रिपोर्ट वी० पी० द्वारा ऐसे सभी मेम्बरों के पास भेज दी जाती हैँ। चन्द दिनों में ही 
चन्दे के सभी रुपये वी० पी० के जवाब में आ जाते हूँ। हमने भी कुछ ऐसा ही करने 
को सोचा। घूम-घूमकर पाँच रुपये वाधिक चन्दावाले मेम्बर बनवाये। जो लोग एक- 
मुदतत बड़ी रकम दे देते उनको आजीवन सदस्य अथवा ट्रस्टी बना लेते। पर हमारे 
सूबे में लोगों को इस प्रकार नियमित रूप से प्रतिवर्ष चन्दा देने की आदत नहीं पड़ी 
हैं। जिन्होंने वादा किया और मेम्बरी का फारम भर दिया उन्होंने भी सार के अन्त 
में बड़ी कठिनाई से रुपये दिये, एक-दो बरस के बाद वह भी बन्द कर दिया ! यह 
संभव नहीं था कि प्रमुख लोग हर साल भेम्बरों के पास, वादा किया हुआ चन्दा वसूल 
करने के लिए, जायें। इसलिए यह उपाय हमारे लिए कारगर नहीं साबित हुआ। 
घुम-घूृमकर, जहाँ गये वहाँ से, हमेशा कुछ लाना ही पड़ता रहा। हाँ, पटने में कुछ 
सज्जनों ने मासिक कुछ देना स्वीकार किया। उनमें से बहुतेरे बराबर देते रहे हें। 
शुरू में ही एक सज्जन (श्री भगवानदास) ने कुछ जमीन दान कर दी थी, जिसकी 
थोड़ी आमदनी हर साल मिलती जाती थी। कुछ दिनों के बाद मुजफ्फरपुर के श्री 
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गजाधरप्रसाद साहु ने अपने ट्रस्ट में से विद्यापीठ के लिए भी कुछ दिया, जो रकम 
बराबर मिलती जाती थी। इस तरह विद्यापीठ की आथिक कठिनाई हमेशा बनी रही है । 
हमने इस बात की कोशिश की कि अच्छे विद्वानों को वहाँ बुलावें जिसमें 
जनसाधारण को उसकी उपयोगिता और वहाँ मिलनेवाली शिक्षा के प्रति विश्वास 
हो। काशी से प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री रामदास गौड़जी आये। इसी तरह बंगाल से कुछ 
ऐसे विद्वान्‌ शिक्षक लाये गये, जिन्होंने युनिवर्सिटी में ख्याति के साथ परीक्षाएँ पास 
की थीं। कुछ दिनों के बाद, प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनामा विशेषज्ञ श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार भी विद्यापीठ में इतिहास के शिक्षक होकर आये थे। उनके साथ 
मेरा परिचय उसी समय हुआ जो आगे चलकर अधिक घनिष्ठ हो गया तथा भारतीय 
इतिहास-परिषद्‌ के जन्म के कारणों में एक मुख्य कारण हुआ। किन्तु इतने पर भी 
विद्यार्थियों की संख्या कम होती गयी। हमने वहाँ के पाठ्यक्रम में भी जब-तब परिवर्तन 
किया। इस बात की भी चेष्टा की कि विद्यार्थी केवल पुस्तकी विद्या न पाकर 
अधिक कायं-कुशल देश-सेवक बने। पर सब कुछ करने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा बहुत 
ही परिमित क्षेत्र में रह गयी। तब भी, जहाँ तक रह गयी हू, हमारे विद्यार्थी और 
शिक्षक अच्छे सेवक निकले हें। सत्याग्रह के समय उन्होंने हमेशा बहुत काम किया हूं । 
मार्च १९२६ में, समावतंन के अवसर पर, दीक्षान्त भाषण के लिए, श्री राज- 
गोपालाचारी निमत्रित किये गये थे। उन्होंने कहा था कि ये विद्यालय हमारे उत्साह 
की ज्योति को जगाये रखे हुए हे। यह बात अक्षरशः सत्य है। समावतेन संस्कार बड़े 
उत्साह के साथ हुआ। उनका भाषण भी बहुत ही सुन्दर और जोरदार हुआ। जो 
लोग उस उत्सव में शरीक हुए, सबने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। विद्यापीठ और 
उसके छात्रों की सरलता तथा सरकारी यूनिवर्सिटी के समावतेन-समारोह की शान- 
शौकत याद करके सब लोग हमारी छोटी संस्था की उपयोगिता मानने लगे थे। 
ऊपर कहा जा चुका हूँ कि विद्यापीठ के अतिरिक्त मेरा अधिक समय खादी 
के काम में लगता था। जब से खादी का काम आरम्भ हुआ, मेरी दिरूचस्पी उसमें 
थी; पर इन दिनों जितना समय में उसमें दे सका उतना पहले कभी न दे सका था 
और पीछे भी न दे सका। बिहार में खादी का काम १९२१ में ही आरम्भ हुआ, जब 
स्वराज्य-कोष के रुपयों में से एक अच्छी रकम बिहार-प्रान्तीय कमिटी को इस काम के 
लिए मिली। इस काम के चलाने का भार शुरू में प्रान्तीय कमिटी ने ही लिया। कई 
जिलों में उसकी ओर से कुछ लोग इसके चलाने के लिए नियुक्त किये गये। अनुभव 
ने तो प्रान्तीय कमिटी में किसी को था और न उन लोगों में से किसी को। नतीजा 
कुछ अच्छा नहीं हुआ। 
काँग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामविनोदर्सिह ने स्वतंत्र रूप से यही काम शुरू किया। 
उनको श्री आचार्य कंपालानी से मदद मिली। मधुबनी में एक उत्पत्ति-केन्द्र खोलकर 
वह अच्छी खादी तैयार करने लगे। यह खादी दूसरे प्रान्तों तक पहुँची। खादी-सम्बन्धी 
क्राम में बिहार का नाम उन्होंने ऊेचा किया। आचाय॑े कृपालानी की सिफारिश और 
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मेरी अनुमति से उनको काम बढ़ाने के लिए एक बड़ी रकम का कर्ज खद्दर बोर्ड की 
ओर से मिला। प्रान्तीय कमिटी का काम उतना सफल न हुआ; क्योंकि काम फैलाया 
गया बहुत; पर उसमें न तो शास्त्रीय ज्ञान का अधिक उपयोग हुआ और न व्यापार- 
बुद्धि का ही। इसलिए उसमें घाटा भी काफी रहा। जब अखिल भारतीय चर्खा-सघ 
की स्थापना हो गयी और में एजेण्ट नियुक्त हुआ तथा श्री लक्ष्मीनारायण मंत्री बने, 
तब नये सिरे से सारे काम का संगठन किया गया। बहुत-से भंडार बन्द कर दिये गये । 
जहाँ बिना घाटे के काम हो सकता था वहाँ काम जारी रखा गया। इससे कुछ काँग्रेसी 
कार्यकर्त्ता असन्तुष्ट भी हुए। जो खादी के काम में आये उनका नियंत्रण भी अधिक 
होने लगा। एकचित्त होकर इस काम में ऊूगने के लिए उन पर जोर दिया गया। 
नतीजा यह हुआ कि काम की व्यवस्था बहुत सुधर गयी। खादी की उत्पत्ति और 
बिक्री बढ़ने लगी। 

में उन दिनों प्रायः सभी उत्पत्ति-केन्द्रों में, बरस में एक बार, जाया करता था। 
वहाँ एक-एक दो-दो दिन रहकर काम देखा करता था। भंडार मे, जहाँ सूत की 
खरीद और रूई की बिक्री होती थी, खुद बैठता भी था। अपने हाथों रूई-सूत तौलता 
और बेचता-खरीदता था। कपड़े की बुनाई को भी जाकर देखता और तैयार कपड़े 
पर दाम बेठाने के काम में यथासाध्य भाग लेता। इससे मेरा निजी ज्ञान बढ़ता गया। 
साथ ही यह भी अनुभव होता गया कि हम इस विषय में कितनी कम जानकारी रखते 
हैं और इस जानकारी का न होना ही घटी के मुख्य कारणों में था। जो हम खर्चे 
का अनुमान-पत्र बनाते, उसे चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरलाल बेंकर और उनके 
दफ्तर के लोग खूब जाँच-समक कर ही मंजूर कराते। पर तो भी कई बार घाटा 
हो गया । 

उस समय खादी-प्रचार के लिए हम सबकी इच्छा रहती थी। अखिल भारतीय 
चर्खा-संघ की भी नीति थी कि हम जितनी सस्ती खादी बना और बेच सकें उतना 
ही अच्छा है। इसी नीति के अनुसार सस्ती से सस्ती दर पर सूत खरीदने, कम से 
कम बुनाई देकर उसको बुनवाने और दूकानों में कम से कम खर्च करके उसे बेचने 
का प्रयत्न किया जाता। इसका नतीजा यह होता कि कार्यकर्ताओं की कमी और 
अयोग्यता के कारण दूकानों में बिक्री ठीक न होती, मार का हिसाब ठीक न रहता 
और उत्पत्ति-केन्द्रों का हाल यद्यपि कुछ बेहतर होता तथापि पूरा संतोषजनक न हो 
पाता था। इसलिए इस देखभाल की बहुत जरूरत होती। इतना हम अवश्य कहेंगे 
कि उन दिनों जितनी झाखाएँ थीं उनमें बिहार की खादी बहुत करके सस्ती और 
अच्छी भी होती थी। महीन खादी के लिए आन्ध्र मशहर था। बिहार की 'कोकटी' 
सभी सूबों में. जाती। इससे बिहार की ख्याति काफी हो गयी। रेंगाई-छपाई का काम 
भी शुरू कर दिया गया था। अब रंग-बिरंग की खादी मिल सकती थी, पर मेरे सन्तोष 
के लायक अभी पकक्‍का संगठन नहीं हो पाया था| 

जब काम आरम्भ किया गया था तो खादी-विभाग का दफ्तर और मुख्य 

फा० ३४ 
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भंडार पटने में ही था। खादी तैयार होती विशेषकर दरभंगा-जिले में, पर केन्द्र- 
भंडार पटने में ही था। इसमें असुविधा काफी थी, पर हम सभी पटने में ही रहते थे, 
इसलिए केन्द्र-भंडार और दफ्तर को वहाँ से हटाने की इच्छा न होती। जब लक्ष्मी 
बाब्‌ मंत्री हो गये और काम बढ़ाने का विचार हुआ तो निश्चय किया गया कि कार- 
बार पटने से हटाकर मुजफ्फरपुर ले जाया जाय। इसमे पटने के मित्रों का बहुत 
विरोध हुआ, पर मैने इसकी उपयोगिता देख ली और हटाने की राय दे दी। मुजफ्फरपुर 
में, अखाड़ा-घाट पर, गंडकी नदी के किनारे, कुछ भोपड़े बने, जिनमें कार्य कर्त्ता रहने 
लगे और जहाँ रँंगाई इत्यादि का काम होने लगा। स्थान बहुत अच्छा था। में भी 
कभी-कभी जाकर वहाँ रहता। माल रखने का गुदाम और मुख्य भंडार शहर में, 
 परैय्यागंज मे, भाड़े के मकान में रखे गये थे। यहाँ से काम बहुत बढ़ा। कुछ दिनों 
के बाद हमने महसूस किया कि यह प्रबन्ध भी ठीक नही है; क्योंकि उत्पत्ति-केन्द्र 
मुख्यतः: दरभंगा-जिले में थे। वहाँ से कपड़ा तेयार कराकर मुजफ्फरपुर लाथा जाता। 
मुजफ्फरपुर में धुलाई, रँगाई, छपाई इत्यादि का काम होता। तब वहाँ से बिक्री के 
लिए भंडारों में खादी भेजी जाती। इसमें खचं अधिक पड़ता। इसलिए निदचय हुआ 
कि मुख्य भंडार मधुबनी (दरभंगा) में ही ले जाया जाय। इसके पहले रामविनोद बाबू 
का भंडार वहाँ था ही। इसलिए चर्खा-संघ का काम वहाँ अधिक न करके पंडौल 
में ही होता था, ताकि दोनों संस्थाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा न हो तथा दोनों स्वतंत्र 
रूप से काम चलाते और बढ़ाते जायँं। पर कुछ दिनों में, रामविनोद बाबू और उनके 
सहकमियों में--जिनमें मुख्य श्री ध्वजाप्रसाद और रामदेव ठाकुर थे--मतभंद हो 
गया। रामविनोद बाबू का काम भी चर्खा-संघ के मुकाबले में कम हो गया। इसलिए 
अब मधृबनी जाने में ही सुविधा देखी गयी । एक तो वह बहुत बड़ा केन्द्र हो सकता था, 
दूसरे अनेक अन्य उत्पत्ति-केन्द्रों के लिए वह एक ऐसी जगह थी जहाँ से कार्यकर्त्ताओं 
के आने-जाने में काफी सुविधा थी। तीसरे रेल, तार, डाक, बंक इत्यादि की भी सुविधा 
थी। इसलिए मुजफ्फरपुर से दफ्तर और केन्द्र-भंडार हटाकर मधुबनी ले जाये गये। 
आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ चर्खा-संघ का अपना मकान बन गया। आज तो वह एक 
देखने योग्य स्थान हो गया है। इसमें न जाने कितने बरस लगे हें; पर एक स्थान पर 
ही इसका जिक्र कर देना ठीक समभा। 

१९२६ में खादी-सम्बन्धी मेरा मुख्य काम यह भी रहा कि स्थान-स्थान पर 
खादी-प्रदर्शनी कराऊँ। मेरा प्रयत्न था कि खादी में सब लोगों की दिलचस्पी पैदा 
हो। इसी उद्देश्य से पटने की प्रदर्शनी सफलता-पुर्वेंक की गयी थी, जिसका जिक्र पहले 
आ गया हैं। १९२६ की प्रदर्शनियों में भी इसकी विशेष क्षेष्टा की गयी। जहाँ-तहाँ 
अँगरेजों और दूसरे विदेशियों ने भी दिलचस्पी ली। बेतिया (चम्पारन) की प्रदर्शनी 
का उद्घाटन उस समय के बेतिया-राज के मैनेजर मिस्टर एच० सी० प्रायर, आई० 
सी० एस० ने किया। मिस्टर रथरफोर्ड के हट जाने पर वही वहाँ मैनेजर हुए थे। 
मोतीहारी की प्रदर्शनी का उद्घाटन रेवरेण्ड जे० जेड० हौज ने किया। बह एक प्रतिष्ठित 
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पादरी थे, जिनका परिचय गांधीजी से और मुभसे पहले से ही था। जमशेदपुर में 
भी एक मार्क की प्रदर्शनी की गयी। इतने बड़े कारखानेवाले शहर में--जहाँ की 
चिमनियाँ दिन-रात धुआ उगलती रहती हे, जहाँ गला हुआ लोहा नदी के भरने के 
समान बहता रहता हैँ, जहाँ लोहे की बड़ी-बड़ी सि्े आसानी से आटे की रोठी की 
'तरह बेल दी जाती है. और पत्तर अथवा लम्बी-लम्बी रेल-लाइन बेली जाती रहती 
हं--छोटी तकली और चर्खे की प्रदर्शी एक अजीब-सी चीज थी। इसका आयोजन 
करना ही एक साहस का काम था। उस बड़े कारखाने के अफसरों को इस छोटी कर 
की करामात दिखाने की बात तो और भी बड़े दुस्साहस की थी। पर हमने ऐसा ही 
किया। ताता-कम्पनी के बड़े अफसर मिस्टर टेम्पुल से--जो खद इज्जीनियर थे 
और जमशेदपुर के टाउन-एडमिनिस्ट्रेटर भी--प्रदर्शनी के उद्घाटन करने का अनुरोष 
किया गया। उन्होंने इसे मान लिया। खादी की उपयोगिता पर सुन्दर भाषण भौँ 
किया। कम्पनी के जेनरल मेनेजर मिस्टर कीनन और उनकी पत्नी, जो दोनों 
अमेरिका-निवासी थे, प्रदर्शनी मे आये। दोनों ने कुछ खादी भी खरीदी। कम्पनी के 
दूसरे बड़े-बड़े अफप्तर भी, प्रायः सभी, प्रदर्शनी में आये। खादी की बिक्री भी अच्छी 
हुई। लोगों के आग्रह से एक और प्रदर्शनी शहर के एक दूसरे मुहल्ले में भी की गयी। 
इस साल मे सूबे के प्राय: सभी बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्श नियाँ की गयी। उनका उद्घाटन 
अक्सर स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों द्वारा कराया गया। कई जगहों में मेने ही उद्घाटन 
किया। इन प्रदर्शनियों से केवल खादी-सम्बन्धी प्रचार ही नही हुआ, खादी खूब बिकी 
भी। जो माल नया तंथार हो गया था, उसकी निकासी मे पूरी मदद मिली। १९२५ 
में गांधीजी ने बिहार के कुछ जिलों में जो दौरा किया था उसमे खादी और देशबन्ध्‌ 
दास-स्मारक-कोष के लिए रुपया जमा किया था। बिहार म॑ प्रायः पचास हजार 
रुपये जमा किये गये थे। वह रकम पूँजी में जीड़ दी गयी थी। इससे काम खूब 
बढ़ने लगा था। 

किन्तु महात्माजी का स्वास्थ्य प्राय: ठीक न रहता। रुघिर का दबाव अधिक 
हो जाया करता। वह गर्मी के दिनों में मंसूर-राज्य के नन्‍्दी-पहाड़ पर आराम करने 
के लिए गये। में भी वहाँ गया। उनके साथ कई दिनों तक ठहरा। स्थान बहुत ही 
रमणीय था। पहाड़ पर चढ़ना कुछ मेहनत का काम था। पर अभी तक मेरा दमा 
इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्रायः गर्मियों में तो मे अच्छा रहता ही हूँ। इसलिए में 
पहाड़ पर पैदल ही चढ़ गया। यों ही वापसी में उतरा भी। उस प्रदेश की यह मेरी 
पहली यात्रा थी। वहाँ से महात्माजी के साथ बँगलोर आया और ठहरा। वहाँ खादी 
की एक बड़ी प्रदर्शती हुई, जितमें विशेष भाग तामिलनाड और आन्ध्र की शाखाओं ने 
ही लिया। अपने ढंग की वह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी हुई। वही से मेसूर-राज्य में 
खादी-प्रचार का संगठित रूप से सूत्रयात हुआ। उस अवसर पर खादी-सम्बन्धी प्रक्रि- 
याओं के प्रदर्शन के साथ-साथ खादी-सम्बन्धी भाषण भी हुए। 

हिन्दी-प्रचार का काम भी दक्षिण में हो रहा था। वहाँ एक विशेष सम्मेलन 
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करके कुछ परीक्षोत्तीर्ण विद्याथियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मेने पहले* 
पहल हिन्दी-सम्बन्धी उत्साह देखा। एक ही साथ पति-पत्नी, माँ-बेटी, सास-पतोह और 
पिता-पुत्र हिन्दी सीखनेवाले मिलि। एक ही साथ परीक्षा में ये बैठते भी। मेरे लिए 
यह सब नया अनुभव था। उस यात्रा को अपने लिए में बहुत ही शिक्षाप्रद मानता हूँ। 

बँगलोर में प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद मेंने दक्षिण के कई स्थानों का 
भ्रमण किया। तामिलनाड के मुख्य भंडार को देखा। वह तिरुपुर में था। दूसरे कई 
और भंडारों को भी जाकर देखा। राजाजी ने अपना आश्रम सेलम जिले में बना रखा 
था। वहाँ वह खादी का काम बहुत जोरों से चला रहे थे। वहाँ भी गया। इन सब 
जगहों में वहाँ के काम की परिपाटी और संगठन-विधि का पूरी तरह अध्ययन किया। 
जो कुछ नया और जानने योग्य वहाँ मिला उसको अपने सूबे में दाखिल करने का 
प्रथत्त भी किया। वहाँ का संगठन और हिसाब रखने का तरीका मुभे बहुत पसन्द 
आया। मेने उनका अध्ययन कर लिया। उन दिनों सबसे अधिक खादी की उत्पत्ति 
तामिलनाड में होती थी। सबसे बढ़िया महीन खादी (कोकटी को छोड़कर) आन्ध्र 
देश में बनती थी। इसलिए मेने सोचा कि तामिलनाड का संगठन देखने के बाद आन्ध्र 
भी जाना चाहिए। वहाँ के चर्खा-संघ के मंत्री श्री सीताराम शास्त्री का आग्रह भी था 
कि में चल और खादी-सम्बन्धी भाषण भी करूँ। 

लौटने के समय में आन्ध्र होते लौटा। में आन्ध्र के कई जिलों में गया। 
सभी जगहों में मेने खादी-सम्बन्धी भाषण किया। मेरे भाषण वहाँ अँगरेजी में ही 
हुए। मेंने देखा कि में जिस शास्त्रीय रीति से खादी के सम्बन्ध में लोगों को समभाता 
उसका असर काफी अच्छा पड़ता--विशेषकर शिक्षितवरग पर, जो अक्सर खादी की 
उपयोगिता और सफलता के सम्बन्ध में बहुत शंका-सन्देह रखा करता था। वहाँ के 
लोगों का कहना था कि मेरी यात्रा से खादी-प्रचार में अच्छी सहायता मिली। जब में 
पटने लौट आया तो कुछ भाइयों का विचार हुआ कि जो कुछ मेने अपने भाषणों में 
कहा हैं वह लेखबद्ध कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिए मेने अपने भाषणों का 
तारांश लिख डाला। एकनामिक्स आफ खादी (खादी का अर्थशास्त्र) के नाम से 
वही एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिन्दी-रूपान्तर भी खादी का 
अर्थशास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह उस साल का बहुत समय खादी के 
काम में ही बीता। 


६५---प्रेरी आसाम-यात्रा 


कानपुर-कांग्रेस के समय आसाम के कुछ लोग आये थे जिनमें एक प्रमुख 
व्यक्ति श्री नवीनचन्द्र बारदोलाई थे। यह मेरे एक पूर्वे-परिचित मित्र थे। इनके साथ 
उस समय से ही घनिष्ठता हो गयी थी जब हम दोनों कलकत्ता-हाइकोर्ट में वकालत 
किया करते थे। असहथोग-आन्दोलन में यह आरम्भ से ही आ गये थे और अपने प्रान्त 
के प्रमुख लोगों में से थे। इन लोगों की इच्छा थी कि काँग्रेस को आसाम में निमंत्रित 


मेरी आसाम-यात्रा २६९ 


करें। इस सम्बन्ध में इन्होंने मेरी राय छी। मेने इनको मना किया; क्योंकि गया- 
काँग्रेस के अनुभव ने मुझे बता दिया था कि काँग्रेस का आयोजन बहुत विस्तार ले 
चुका हे और आसाम छोटा प्रान्त हें। पहले तो काफी रुपये जमा करने में ही मुश्किल 
हो सकती हैँ; क्योंकि आसाम केवल छोटा ही नहीं, गरीब सूबा भी हेँ। दूसरे कांग्रेसी 
लोग सरकारी प्रान्त के केवल उसी हिस्से को आसाम कहते हें जहाँ की भाषा असामिया 
है अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र की घाटी। जो बँगला बोलनेवाला हिस्सा है, जिसे सुरमा घाटी कहते 
हैं, वह तो बंगाल के साथ है। इस तरह सूबा और भी छोटा हो गया है। कार्य- 
कर्त्ताओं की संख्या भी काफी नहीं है। तने पर भी उन लोगों का उत्साह बहुत था। 
उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, काँग्रेस को आमंत्रित कर ही दिया। 

उन लोगों की यह भी इच्छा थी कि काँग्रेस के पहले ही उस प्रान्त में खादी 
के काम का पुनः संगठन हो जाय। पहले कुछ काम हुआ था; पर वह योग्य काय्यंकर्त्ता 
के अभाव से ठीक चला न था; उसे बन्द कर देना पड़ा था। उन्होंने इसके पुनः संगठन 
में मेरी सहायता माँगी। में इनकार न कर सका। वहाँ जाने का वचन दे दिया। 
कुछ दिनों के बाद बहाँ गया भी। आसाम के कई जिलों में, जहाँ खादी का काम 
अच्छी तरह चल सकता था, भ्रमण किया। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 
खादी के लिए आसाम एक अत्यन्त उपयुक्त प्रान्त हे; क्योंकि इसके लिए वहाँ ज॑सी 
सुवियाएँ हें वैसी शायद ही किसी सूबे में हों। रेशम के कीड़े पालने, उनसे सूत निकालने 
और उस सूत को बुन लेने की प्रथा अभी तक आसाम में जारी हूँ। कपड़ा बुनना वहाँ 
की स्त्रियाँ उसी तरह जानती हूँ जिस तरह हमारे सूबे की स्त्रियाँ कुछ सीना-पिरोना । 
अच्छे घरों की लड़कियों की तो शादी ही नहीं हो सकती यदि वे अच्छी तरह बुनाई 
न जानती हों। वह बुनाई भी मामूली बुनाई नहीं, वे अपने करघों पर रंग-बिरंगे फूल 
भी बन सकती हें। निहायत खूबसूरत फूलदार किनारी के साथ साड़ियाँ भी बुन 
सकती हेँ। प्रायः: सभी घरों में करधघे चला करते हें। करघे भी बहुत सादा बाँस के ही 
बने होते हे। बुनाई के अलावा वहाँ की स्त्रियाँ सृत कातना भी जानती हैं। मुभे 
वहाँ यह देखकर बहुत आदचये और प्रसन्नता हुई कि वहाँ के खह्र-भंडार में स्त्रियाँ 
तेयार कपड़ा लेकर आतीं और उससे रूई बदलकर ले जातीं। अथवा, इसी बात को 
हम इस तरह भी कह सकते हे कि हम जैसे दरभंगा-जिले के भंडारों में रूई देकर 
सूत बदलते थे वेसे ही वहाँ के भंडारों में रूई देकर कपड़ा बदला जाता था। इसका 
कारण यही था कि वहाँ चर्खे और करघधे का घर-घर प्रचार है। हम तो कुछ 
स्त्रियों से सूत कतवाते हेँ। वह सृत फिर बुनकर को बुनने के लिए देते हें और वह उसे 
बुनता है। वहाँ यह बीच का कदम गैर जरूरी हो गया है। उस प्रान्त के कुछ हिस्से 
में रई भी पैदा होती हे, जो बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, पर तो भी 
काम चलाने के लिए ठीक है। इस तरह उस सूबे में खादी-प्रचार के लिए बहुत अच्छा 
सुयोग मेंने पाया। मेंने चर्खा-संघ में आकर बहुत जोर दिया कि इस काम के लिए 
आसाम को कुछ रुपये दिये जायें। मंत्रीजी यह नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका पहला 
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अनुभव ठीक न था। आखिर उन्होंने और कौन्सिल ने मेरी बात मान ली। कुछ रुपये 
दिये गये। वहाँ का काम फिर सगठित रूप से चलने लगा। 

इस यात्रा में मेने एक बात देखी । नवगाँव-जिले के गाँवों में भ्रमण करते समय 
देखा कि वहाँ बहुत जमीन परती है, जो अभी तक आबाद नहीं की गयी है। जमीन 
पर बहुत अच्छी और हरी घास लगी हुई थी; क्योंकि वहाँ की जमीन में यों ही 
काफी नमी रहती हँ। कही-कही इन बड़ी परतियों में कुछ भोपडे नैजर आते थे, 
जिनमे थोड़े ही आदमी देखने में आये। अभी तक जमीन पर कोई फसल नही थी 
और न जोतने-बोने का कोई चिह्न ही देखने में आता था। पूछते पर मालम हुआ 
कि इस तरह की गेर आबाद जमीन आसाम मे कुछ हूँ। वहाँ का कानून कुछ एसा 
था कि जो आदमी ऐसी गैरआबाद जमीन में आ करके बैठ जाय और उसको आबाद 
करना शुरू कर दे तो कुछ काल म॑ उसपर उसको स्वत्व प्राप्त हें। जाता था। बहाँ 
से नजदीक ही बगाल का मेमतर्सिह-जिला है, जिसकी आबादी बहुत हूँ और जहाँ 
जमीन की कुछ कमी होने लगी हे। इसलिए वहाँ से कुछ लोग आकर इन गैरआबाद 
टुकड़ों पर झोपड़े बनाकर रह जाते हें। उन्हें वे आहिस्ता-आहिस्सा आबाद करने 
लगते है। इस तरह कुछ दिनों में जमीन पर अपना हक कायम कर लेते हैं। ये लोग 
प्रायः सभी मुसलमान हे। इनसे वहाँ की गैरआबाद जमीन आबाद होती जा रही है। 
साथ ही, आगन्तुक मुसलमानों की सख्या सूबे के मुसलमानों की सख्या बढ़ाती जा 
रही है । पूछने पर यह भी मालम हुआ कि कोई भी इस तरह से आकर वहाँ जमीन 
ले सकता हूँ, चाहे वह किसी भी प्रान्त का हो। मेने सोचा कि बिहार में, विशेषकर 
छपरा-जिले में, इतनी अधिक आबादी हो गयी हैं कि जमीन की कमी के कारण 
लोगों को लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष प्रान्‍्त के बाहर मजदूरी करने के लिए जाना 
पड़ता है। उनमें से न मालूम कितने हजार इसी आसाम में आते हेँ। यहाँ कुछ महीनों 
तक रहकर मजदूरी करके कुछ कमा लेते हे। फिर अपने घर कुछ महीनों के लिए 
चले जाते हैँं। मेरी यात्रा में मेरे जिले के आदमी प्राय: सभी जगहों में मिल जाते 
थे। अपनी बोली और चाल-ढाल से वे बड़ी आसानी से पहचाने जाते थे। पूछने पर 
गाँव का नाम भी मालम हों जाता था। मेने सोचा कि जो लोग इस तरह यहाँ 
आकर कुछ महीनों के बाद ही घर चले जाते हूँ वे यदि यहाँ स्थायी रूप से जमीन 
हासिल करे तो एक पथ दं। काज हो सकता ह--छपरे की आबादी में कमी हो सकती 
हँ और ये लोग हर चार-पाँच महीने पर जो रेल-भाड़े में खर्च करते हे वह बच 
जाय तथा इनको जमीन भी मिल जाय। 

इस विषय में वहाँ के लोगों से बाते हुईं । उन्होंने इस बात को पसन्द किया, 
क्योंकि बिहारी मजदूरों सं उनका परिचय था, उनको वे पसन्द करते थे। मेमनसिह 
के आदमी उनके काम के नही होते। वे उन्हें इसलिए पसन्द नहीं करते थे कि में मन- 
सिहंवालों का व्यवहार वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अच्छा नहीं होता था। कुछ 
लोग तो मेमनसिह के मुसलमानों की अपेक्ष। बिहार के हिन्दुओं का वहाँ जाकर 
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बसना अपने लिए बेहतर समभते थे। कारण, हिन्दू-मुस्लिम कगड़े उन दिनों हुआ ही 
करते थे। वे चाहते थे कि वहाँ इस तरह आगन्तुक मुसलमानों की संख्या न बढ़े तो 
वहाँ के हिन्दुओं के हक में अच्छा होगा। बात भी ऐसी थी कि मुसलमानों की संख्या 
बंगाली आसाम में अधिक थी और यह गैरआबाद जमीन शुद्ध आसामी बोलनंवाले 
हिस्से में थी, जहाँ मुसलमानों की सख्या कम थी। वहाँ के हिन्दू डरते थे कि यहाँ यदि 
मेमनसिह से मुसलमान इस तरह आकर बसते रहे तो एक दिन उस हिस्से में भी 
मुसलमानों की संख्या अधिक हो जायगी। वे खूद सब जमीन आबाद नहीं कर सकते थे। 
नियमानुसार कोई भी बाहर से आकर आबज्राद कर सकता था। ऐसी अवस्था में उनके 
लिए यही बेहतर था कि बिहार के हिन्दू ही आकर बसे । बिहार लौटने पर मेने इस जमीन 
का और इसके मिलने के नियम का जिक्र कुछ भाइयों से किया | पर वहां कोई गया नहीं । 
जहाँ तक में जानता हूं, शायद दो-चार ही बिहारियों ने वहाँ जाकर जमीन ली हो। 

मेने इसका जिक्र अपने भाई साहब से भी किया। उन्होंने कई बरसों के बाद 
वहाँ जाकर जमीन देखी। गैरआबाद जमीन के सिवा उन्होंने आबाद जमीन लेने की 
बात भी सोची। स्वर्गीय बाबू जंभूगरण और बाबू अनुग्रहनारायणसिह के साथ 
मिलकर एक बंगाली सज्जन ने भी प्रायः एक हजार एकड़ जमीन कई हजार रुपये 
पर मोल ली। सुना था कि जमीन अच्छी थी। नारंगी का बागीचा था। आबाद करने 
के लिए मोटर-ट्रेक्टर था। एक बँगला भी था। जमीन जंगल के बीच में थी। वहाँ 
जंगली जानवर, विशेषकर देर और हाथी, आ जाया करते थे। तब भी जमीन आबाद 
करने का प्रबन्ध किया गया। बैल वगरह रखे गये। पर वहाँ की आबहवा इतनी 
खराब थी कि जो कोई जाता, मलेरिया ज्वर से ग्रस्त हा जाता। ज्ञायद पुराने 
मालिक के बेचने का भी यही कारण था। भाई साहब कई बार वहाँ गये। अनुग्रह 
बाबू और शंभू बाबू भी गये। में कभी न गया। पर उन लोगों के जाने पर भी 
आबादी का सिलसिला ठीक जमता न था। कई बरसों के बाद भाई साहब वहाँ गये 
थे। वहीं से ज्वर लिये वापस आये। उसी बीमारी ने उनको मजबूर कर दिया, जिससे 
उनकी मृत्यु भी हो गयी। उसके पहले ही शांंभू बाबू की मृत्यू हो चुकी थी। अब 
किसी के मन में उत्साह नही रह गया। हम लोगों ने जमीन को यों ही छोड़ दिया। 
मालगुजारी बाकी पड़ जाने से शायद वह नीलाम हो गयी होगी। इसमें हम लोगों 
का कई हजार रुपयों का नुकसान हुआ था। केवल बाबू महेन्द्रसिह और श्री रामरक्ष 
ब्रह्मचारी वहाँ कुछ जमीन लेकर आबाद करा सके। वह जमीन आज तक उनके भाई 
या कोई दूसरे सवाँग रहकर आबाद कराते और कुछ हासिल कर लेते हूँ। ये सब 
बातें उस एक साल की ही नहीं हैं। यह प्रायः सात-आठ बरसों की घटनाओं का 
संक्षिप्त वर्णन है। पर यहाँ एक ही स्थान पर दे देना ठीक मालूम पड़ा। अब सुना 
हैं कि वहाँ के उस कानून में कुछ परिवतेन हुआ है। अब उतनी आसानी से बाहर 
के लोगों को जमीन नहीं मिल सकती । उसका अधिक हिस्सा शायद स्थानीय लोगों 
के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी हे। 
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६६--गोहाटी-काँग्रस 


गोहाटी में जो काँग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके लिए वहाँ के लोगों ने बड़े 
उत्साह के साथ ब्रह्मपुत्र के किनारे ही कॉँग्रेस-नगर बन्नवाया था। उस स्थान और 
शिविर का दृश्य अत्यन्त सुन्दर था। खादी का काम बहुत आगे बढ़ निकला। वहाँ 
की प्रदर्शनी भी बहुत अच्छी हुई। प्रदर्शनी के सफल बनाने में चर्खा-संघ का ही मुख्य 
प्रयत्त हुआ करता था। इसलिए चर्खा-संघ में उसके प्रबन्धक अनुभव प्राप्त करते 
जा रहे थे। मुर्े याद है कि उस प्रदर्शनी में चर्खा-संध की बिहार-शाखा के कारये- 
कर्त्ताओं ने बहुत काम किया था। इस बार काँग्रेस के सभापति थे मद्रास के श्री श्रीनिवास 
ऐयंगर। स्वागताध्यक्ष थे श्री तरुणराम फूकन और मंत्री श्री नवीनचन्द्र बारदोलाई। 
उन लोगों ने प्राणपण से सुप्रबन्ध की चेष्टा की थी। ठीक काँग्रेस के अधिवेशन कै 
कुछ दिन पहले एक आततायी मुसलमान ने दिल्‍ली में स्वामी श्रद्धानन्दजी को उनके 
घर में घुसकर मार डाला था। इससे सारे देश के हिन्दुओं में बहुत क्षोभ उत्पन्न 
हुआ, जिसका असर गोहाटी में उपस्थित लोगों पर भी पड़े बिना न रह सका। सबसे 
बढ़कर हिन्दुओं के दिल दुखानेवाली बात यह हुई कि हत्या करनेवाले उस आदमी के 
मुकदमे की पेशी मे मौलाना महम्मद अली-जंसा नेता भी गया । हिन्दुओं के दिल पर 
इससे यह असर पड़ा कि मौलाना साहब भी उसके साथ सहानुभूति रखते हें और शायद 
इस हत्या को पसंद भी करते हों। स्वामीजी कई बरसों से शुद्धि और संगठन के 
काम में बहुत दिलचस्पी लेते आ रहे थे। इससे कट्टर मुसलमान उन पर क्र॒द्ध थे। 
उनकी हत्या का यही कारण भी था। उन दिनों किसी न किसी धामिक कारण से 
इस प्रकार की कई हत्याएँ हिन्दुओं की हुई। बलवा-फसाद तो हो ही रहे थे। इससे 
सारे देश का वायूमंडल बहुत बिगड़ गया था। जो सुन्दर समा १९२१ में देखने में 
आया था वह एकबारगी जाता रहा। 

अधिवेशन में कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं हुईं। गाधीजी उन दिनों कांग्रेस 
में जाते तो थे, पर एक प्रकार से तटस्थ-से रहते थे; क्योंकि उन्होंने इस काम को 
स्वराज्य-पार्टी के हाथों में सौंप दिया था। एक घटना गोहाटी में हुई जो यहाँ लिख 
देना अनुचित न होगा। नाभा (पंजाब) के महाराज पदच्युत किये गये थे। उनके कुछ 
अनुयायी इससे बहुत रुष्ट थे। वे चाहते थे कि काँग्रेस इस सम्बन्ध में सरकार की 
निन्‍दा का प्रस्ताव करे और दूसरे प्रकार से पदच्युत महाराज की सहायता करे। 
महात्माजी की गैरहाजिरी में विषय-निर्वाचिनी समिति में एक प्रस्ताव स्वीकृत भी 
हो गया। पर महात्माजी को यह बात पसन्द नहीं थी; क्‍योंकि वह देक्षी रियासतों 
के भगड़े में काँग्रेस का पड़ना, रियासतों और काँग्रेस दोनों के लिए, हानिकर समभते 
थे। इसलिए उन्होंने विषय-निर्वाचिनी से इस पर फिर विचार करने का आग्रह किया। 
उन्होंने इस विषय पर कोई प्रस्ताव न होने दिया। इससे श्री हानिमैन, जो बम्बई 
की ओर से प्रतिनिधि होकर काँग्रेस में आये थे, बहुत असन्तुष्ट हुए थे। उन्होंने 
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पुनविचार का बहुत विरोध किया था। उस समय देशी रियासतों के सम्बन्ध में 
मेरी कुछ भी जानकारी न थी। इस नीति को में ठीक-ठीक न समभ पाया था। 
पीछे, कई बरसों के बाद, काँग्रेस की नीति के सम्बन्ध में, कांग्रेसी लोगों में बड़ा मतभेद 
पैदा हुआ। कई बरसों तक, हर साल, यह एक विशेष विवादग्रस्त विषय बना रहा। 
इसका जिक्र फिर आगे आवेगा। 

गोहाटी-काँग्रेस के समय बहुत पानी बरसा जिससे वहाँ के प्रवन्धकों और 
आगन्तुकों को कष्ट उठाना पड़ा था। पर इस विघ्न के पड़ने पर भी वहाँ का अधि- 
वेशन सफलतापूर्वक हुआ। सब काम निर्धारित रीति से समाप्त हुए, रामगढ़-कांग्रेस 
की तरह सारा इन्तजाम ही तहस-नहस न हुआ। पर इससे खर्च बढ़ गया और 
आमदनी, जिसका बड़ा हिस्सा दर्शकों के टिकट से ही आता हैँ, घट गयी। स्वागतर 
समिति को बहुत घाटा सहना पड़ा। उसको अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी से सहायता 
माँगनी पड़ी। सहायता दी गयी, पर पर्याप्त नहीं। श्री फून और श्री बारदोलाई 
की निजी तौर पर नृकसान उठाना पड़ा। यह भगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा। 
इवबर हाल में वकिंग कमिटी ने उसका बाकी हिसाब चुकाकर वहाँ के मामले का अन्त 
किया हे। मेने जिस बात से डरकर अपने मित्र श्री बारदोलाई को काँग्रेस के 
आमंत्रित करने से मना किया था वह बात होकर ही रही। प्रकृति के प्रकोप ने 
आमदनी घटाकर आथिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया। 

ऊपर कहा चुका हूँ कि अहमदाबाद के अधिवेशन से ही प्राय: प्रतिवर्ष कोई 
न कोई इस विषय पर एक प्रस्ताव उपस्थित करता कि काँग्रेस का ध्येय केवल स्वराज्प 
न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता बना दिया जाय और यह हर साल नामंजूर कर दिया जाता। 
गोहाटी के सभापति श्री ऐयंगर इसके समर्थक हो गये। इसमें अब जोर आने लगा। 
पर गोहाटी तक यह पास न हो सका था। 

जब से काँग्रेसी लोग कौन्सिलों में गये, कुछ लोग उसी काम में लग गये; 
कुछ लोग खादी-प्रचार में लगे रहे और कुछ लोग काँग्रेस के संगठन का काम करते 
रहे। कौन्सिलों में जो काम होता उसका समाचार-पत्रों में खूब प्रचार होता। लोगों 
ने काम भी अच्छा किया। केन्द्रीय असेम्बली में पंडित मोतीलालजी ही नेता हुए। 
वहाँ उन्होंने और दलों के लोगों के साथ मिलकर कई बार सरकारी बजट को नामज्र 
करा दिया। दूसरे विषयों पर भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार कराये। 
श्री श्रीनिवास ऐयंगर भी वहाँ के सदस्य थे। कई बातों में पंडितजी से उनका मत- 
भेद हो जाया करता; पर अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं थी। वहाँ पर सबसे विशिष्ट 
बात यह हुई कि श्री बिट्ठललभाई पटेल सभापति चुने गये। उन्होंने अपनी विह्वत्ता 
और प्रतिभा का बहुत सुन्दर प्रमाण दिया। हर तरह से निरपेक्ष रहते हुए भी कई 
बार उन्होंने गवनंमेण्ट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। 

फा० ३५ 
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६७---हिन्दू-मुस्लिम समस्याएं 


गोहादी-काँग्रेस के बाद श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने दो बातों पर विशेष जोर 
दिया। इन्हीं के सम्बन्ध में उन्होंने काम भी किया। जेसा कहा जा चुका हे, हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या बहुत जटिल होती जा रही थी। बलवा-फसाद तो होते ही रहते 
थे। आपस में, काँग्रेसी लोगों में भी, अविश्वास की मात्रा बढ़ती जाती थी। उन्होंने 
इसका प्रयत्न किया कि यह मामला किसी तरह सुलभ जाय। इस भगड़े के दो पहल 
हें--एक धामिक और दूसरा राजनीतिक । साधारण जनता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, 
धामभिक पहल से अधिक दिलचस्पी रखती हे। शिक्षितवर्ग और धनीवर्ग के लोग, जो 
*बाहर-भीतर की कुछ बातों से वाकिफ हे, राजनीतिक पहल में ज्यादा दिलचस्पी रखते 
है। दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता ही रहता हँ। और, शिक्षितवर्ग, जिसे राज- 
नीतिकवर्ग भी कह सकते हें, साधारण जनता की इस दिलचस्पी को भी अपने 
काम में लाता है। दोनों के दो प्रकार के प्रइन होते हे और उनके हल भी दो 
प्रकार के हे । 

हिन्दू गाय के लिए पूज्य भाव और श्रद्धा रखते हें। गोवध के नाम से ही 
वे बहुत उत्तेजित हो जाते हें। यह बात विशेषकर बिहार और युक्तप्रदेश में हे। इसी 
गोवध के कारण न मालूम कितने बलवे हो चुके हें। यह कोई नई बात भी नहीं 
है। मुसलमान बादशाहों ने भी महसूस किया था कि गोवध से हिन्दुओं के दिल को 
कितनी ठेस लगती हे । उनमें जो उदार थे उन्होंने, हिन्दुओं को मर्माहत होने से 
बचाने के लिए, गोवध का निषेध भी कर दिया था। वह भावना हिन्दुओं में आज 
तक वर्तमान हूैँ। इस भावना से शिक्षित हिन्दू भी एक-दम बचे नही हें। वे भी 
गोवध से उत्तेजित हो जाते हे। उधर मुसलमान बकरीद के दिन कुर्बानी करना अपना 
फर्ज समभते है। गरीबों के लिए यह फर्जं गाय की कुर्बानी से ही अदा हो सकता 
हूँ; क्योंकि उसमें कम खच पड़ता है। इसलिए उस दिन जहाँ-तहाँ गाय की कुर्बानी 
के कारण भगड़े हो जाया करते हें। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा हे वहाँ तो 
कुर्बानी हो जाया करती है । पर जहाँ उनकी आबादी कम हे वहाँ कुर्बानी प्राय: 
कभी नहीं होती। बहुत करके भगड़ा ऐसे स्थानों में होता हे जहाँ मुसलमान नये 
तौर पर कुर्बानी करना चाहते हैं। हो सकता हूँ, किसी गाँव में पहले कोई ऐसा 
मुसलमान न था, जो गाय की अथवा कोई भी कुर्बाना कभी कर सकता हो। अब 
उनमें से कोई कुछ पैसे कमाकर कुछ समृद्ध हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह भी 
अपने धर्म के अनुसार कुर्बानी करे। वहाँ के हिन्दू इस बात को बर्दाइत न कर सके। 
बस भंगड़ा हो गया। 

बिहार की सरकार ने इस भंगड़े को निपटाने के लिए एक फिहरिस्त बना 
रखी है कि किन-किन गाँवों में बराबर से. कुर्बानी होती आयी है । यदि ऐसे किसी गाँव 
में कुर्बानी पर हिन्दू हस्तक्षेप करते हें तो उनकी दबा कर वहाँ कुर्बानी करवा देती 
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है। जहाँ मुसलमान नये सिरे से कुर्बानी करना चाहते हूँ वहाँ उनको भी रोक देती 
है। यही नीति बहुत दिनों से बिहार-सरकार बत॑ती आयी हू । मुसलमान इससे ससन्तुष्ट 
नहीं होते। वे कहते हे कि एक तो यह फिहरिस्त ही ठीक नहीं हैं; क्योंकि 
कुर्बानी तो हमेशा छिपा करके ही की जाती हूँ, खुले आम कभी नहीं होती; इसलिए 
इसका सबूत मुसलमानों की गवाही के सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता--हिन्दू 
तथा सरकारी अफसर भी इस गवाही को जल्दी सच नहीं मानते; दूसरे उनका हक 
हैँ कि वे अपने धमंं का पालन करें, इसलिए रवाज की कोई बात हो ही नहीं 
सकती; जहाँ रवाज न भी हो वहाँ भी वे जब चाहें तब कुर्बानी कर सकते हूँ और 
उनको इसका हक होना चाहिए। यही भगड़े का घर हो जाता हँ। बकरीद के मौके 
पर हमेशा अन्देशा रहता हूँ कि कही भगड़ा न हो जाय। सरकार भी बहुत 
चौकन्ना रहती हें। 

मुसलमानों की ओर से, मसजिद के सामने होकर बाजे-गाजे के साथ 
हिन्दुओं के जलस निकालने का, विरोव किया जाता है। कहा जाता है 
कि मसजिद में नमाज पढ़नेवाले मुसलमानों के ध्यान में बाजे के कारण 
खलल पड़ता है, इसलिए वे बाजा नहीं बजने देना चाहते। इसलिए भी अक्सर 
हिन्दुओं के त्योहारों के दिन भगड़े हो जाया करते हे। यह बात बिहार में उतनी 
नहीं थी जितनी कई दूसरे सूबों में। जब से आपस का वेमनस्य फैला, मुसलमानों की 
ओर से जहाँ-तहाँ इस पर भी जोर दिया जाने लंगा। इसके सम्बन्ध में बिहार 
के हिन्दू कहते हें कि गाय की कुर्बानी के मुकाबले मे रखने के लिए मसजिद 
के सामने बाजे न बजने देने की बात मुसलमानों ने जबरदस्ती नये सिरे से उठाई 
है और यह केवल एक अड़ंगा खड़ा करने की बात है। जो हो, बिहार में भी कहीं- 
कहीं भगड़े होने लगे। कहीं-कहीं तो, जैसे पटना-शहर में, यह भंगड़ा अभी तक 
नहीं होने पाया हें; क्‍योंकि यहाँ के कुछ ऊपर के दर्जे के मुसलमानों ने इसे अपने 
जोर से रोक दिया और बाजा बजाने का विरोध होने ही न दिया। 

बात तो यह हूँ कि प्रतिदिन न मालम कितनी ही गायें कसाईखानों में मारी 
जाती हैं। वे मारी जाती हे या तो गोइत खाने के लिए अथवा चमड़े इत्यादि बेचकर 
पैसे बनाने के लिए। विशेषकर जहाँ गोरों की फौजी छावनियाँ हें अथवा कलकत्ता- 
जैसे' शहर में जहाँ गोरों की अधिक आबादी हैँ, वहाँ तो अच्छी-अच्छी गायें भी मारी 
जाती हें। किन्तु इस पर हिन्दू विशेष ध्यान नहीं देते। प्रतिदिन के गोवध को वे 
सह लेते हें; पर बकरीद के दिन धामिक प्रवृत्ति से की गयी कुर्बानी को वे नहीं 
बर्दाइत करते। इसी तरह, बड़े-बड़े शहरों में बड़ी से बड़ी मसजिदों के चारों ओर 
ट्राम, मोटर, गाड़ी-छकड़े और दूसरे प्रकार की शोर मचानेवाली चीजों का 
शोर दिन-रात होता रहता है। मुहरंम के दिनों में, मुसलमानों के ही जलूसों 
में, भयंकर शोर मचता है, बाजे बजते हें। इनसे तो मुसलमान नहीं घबराते, 
मगर हिन्दओं के किसी धामिक अथवा सामाजिक जलस के बाजे को सहन नहीं 
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कर सकते। जो हो, यह एक बीहड़ मसला हैँ। साधारण जनता इससे _ही अधिक 
सम्बन्ध रखती हेँ। 

शिक्षित और राजनीतिक वर्ग के लोग सरकारी नौकरी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
और म्युनिसिपैलिटी एवं कौन्सिल की मेम्बरी इत्यादि में बहुत दिलचस्पी लेते हें। 
यदि उनमें मुसलमानों की संख्या उनकी इच्छा के अनुसार न हुई तो मुसलमान बिगड़ 
जाते हे; यदि हिन्दुओं की राय में मुसलमानों की संख्या उचित अनुपात से अधिक 
हो गयी तो हिन्दू बिगड़ जाते हें। यहाँ जो थोड़ा-बहुत अधिकार हिन्दुस्त।नियों को 
मिला हैं अथवा मिल सकता हे उसके बँटवारे का प्रइन है। जो लोग उस अधिकार 
को बतंना चाहते हे वे उसमें किसी तरह ठेस लगने से आवेश में आ जाते हैँ। 

श्री श्रीनिवास ऐयंगर की बहुत इच्छा थी कि कोई समभौता हो जाय। पर 
यह हिन्दू-मुस्लिम प्रशन जितना जटिल उत्तर-भारत में हे उतना दक्षिण में नहीं हें। 
वहाँ अधिक भगड़ा ब्राह्मण और अब्राह्मण तथा स्पृश्य और अस्पृश्य हिन्दुओं के बीच 
है। मुसलमानों की संख्या वहाँ कम हे। जिस गोवध के कारण उत्तर-भारत में इतने 
अधिक दंगे हुआ करते हें उसके लिए उधर उतने भगड़े नहीं होते। हाँ, उधर कुछ 
भगड़े बाजे के प्रश्न पर होते हे और वह ईसाइयों के साथ भी। इसलिए इस समस्या 
की जटिलता और हिन्दुओं की भावनाओं का अन्दाजा दक्षिणी लोग ठीक नही आँक 
सकते। श्री श्रीनिवास ऐयंगर कुछ जल्दीबाज भी थे। जितनी तेजी से वह बोलते थे 
उतनी ही तेजी से अपनी राय भी कायम कर लेते थे। एक बार राय कायम कर 
लेने पर उससे जल्दी हटना नहीं चाहते थे। बुद्धि बहुत तीक्षण थी, पर व्यवसायात्मिका 
नहीं थी। इसलिए जहाँ तक कानून के पुस्तकी ज्ञान का सम्बन्ध होता था वहाँ तक 
तो वह बहुतेरों क। मात कर सकते थे; पर जहाँ कारय्पंकुशलता की बात आती वहाँ 
उनकी बुद्धि उतनी कौरगर न होती। उन्होंने अपने सभापतित्व के समय में इस 
बात का प्रयत्न किया कि हिन्दू-मुस्लिम समभोता हों। जाय। पर जिसको वह सम- 
भौता मानते थे उसे हिन्दू जनता तो जरूर, और काँग्रेसी हिन्दू भी शायद, स्वीकार 
न करते। इसलिए उनका यह सत्प्रयत्तन सफल न हे। सका। 


६८--साइमन-कमीशन ओर मद्रास-काँग्रेस 


१९२० में नया विधान बना था। उसमें एक नियम था कि दस बरसों पर पालें- 
मेण्ट उस विधान के कार्य्यान्वित किये जाने की रीति पर और राजनीतिक परि- 
स्थिति पर पुनविचार करेगी तथा आवश्यकतानुसार इसकी जाँच कराने के लिए 
किसी को नियुक्त करेगी। जब से यह विधान बना, काँग्रेस ने इसका विरोध ही 
किया। १९२० के चुनाव में कांग्रेसी लोग शरीक न हुए। उन्होंने, और उनके तथा 
खिलाफत-कमिटी के कहने से प्रायः सभी जानदार हिन्दुओं और मुसलमानों ने, 
इसका बहिष्कार ही किया था। यों तो कोई न कोई चुना जाकर उन जगहों को भर 
देता था; पर संसार यह जानता था और सरकार भी अन्दर-अन्दर मानती थी कि 
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जनता के सच्चे प्रतिनिधि उन धारा-सभाओं में नहीं आये थे; क्‍योंकि काँग्रेसी 
और खिलाफती लोगों ने अपने को केवल उमीदवारी ही से अलग न रखा था, वरन्‌ 
मत देनेवालों को भी मना किया था कि मत देकर चुनाव में हिस्सा मत लो । इसका 
नतीजा यह हुआ था कि बहुत कम मतदाताओं ने मत दिया था। १९२३ के चुनाव में 
काँग्रेस ने इतना ही किया था, कि जो काँग्रेसी धारा-सभाओ में जाना चाहे वह जा 
सकता है, पर चुनाव में काँग्रेस भाग न लेगी। इसलिए, यद्यपि उस बार काँग्रेसी चने 
गये और कुछ अधिक मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता था कि वह चुनाव भी सारी जनता के प्रतिनिधि चुनवाने में सफल हुआ था। 
१९२६ के चुनाव में काँग्रेस ने भाग लिया और जनता ने भी खूब जोरों से मत दिया। 
इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि जहाँ तक चुनाव में सफलता मिल सकती थी, 
काँग्रेस को मिली; पर विधान ही ऐसा बना था कि जिससे काँग्रेस का और जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो सके। इसलिए, अधिक संख्या में चुने जाने पर भी, 
सरकारी और सरकार द्वारा नामजद मेम्बरों की मिलाकर जो थोड़े लोग चुने जा 
सकते थे, काँग्रेस के विरुद्ध बहुमत पा सके, पर वह भी सब जगहों में नहीं। जो 
लोग चुने गये वे भी, विशेषकर केन्द्रीय धारा-सभा में, पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में, सरकारी पक्ष को हमेशा हराते रहे। इन सब बातों से सरकार भी शायद सोचती 
रही कि इस असन्तोष को दूर करना चाहिए। इसलिए दस बरसों का इन्तजार न करके 
उसने १९२७ में ही एक कमीशन नियुक्त किया और घोषणा की कि वह कमीशन 
१९२८ के आरम्भ में भारत पहुँचकर जाँच का काम शुरू करेगा। इस कमीशन के 
सभापति सर जान साइमन थे। दूसरे सभी सदस्य अँगरेज थे। एक भी हिन्दुस्तानी 
उसमें नहीं था। इस घोषणा के प्रकाशित होते ही सारे देश में बहुत असन्तोष देखने 
में आया। काँग्रेसी लोगों का तो कहना ही क्या, जो लोग नरमदल के थे वे भी 
बहुत असन्तुष्ट थे। हिन्दू और मुसलमान सभी इस विषय मे प्रायः एकमत हुए। 
ऐसा मालम होने लगा कि फिरि एक बार सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे। 
पटने में इस विषय की एक कास्फेन्स हुईं। सर अली इमाम सभापति हुए। 
सभी दल के लोग शरीक हुए। निईचय किया गया कि सब लोग मिलकर इस कमीशन 
का बहिष्कार करे। इसके नेता सर अली इमाम हुए। मुझे याद है कि इस विषय 
में उनसे मेरी बाते हुई थीं। मेने उनसे कहा था कि हम लोगों को यह देखकर बड़ी 
खुशी है कि उनके-ऐसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठा-प्राप्त और नरम विचार के लोग भी 
इस कमीशन का विरोध करने पर तैयार हं--जनता तो इस काम में उनका साथ 
देगी ही, यदि काँग्रेस तथा दूसरे लोग भी मिलकर काम करेंगे तो इसमें शक नही 
कि बहिष्कार पूरा हो सकेगा। किन्तु उन लोगों के विचार मे बहिष्कार क 
अर्थ इतना ही था कि इस कमीशन के सामने आकर कोई अपनी राय न दे और न 
दूसरे किसी प्रकार से इसके काम में मदद पहुँचाये। पर हम बहिष्कार का अर्थ 
इससे अधिक लगाते थे। हम जनता को भी इस बहिष्कार में शरीक करना चाहते 
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थे। वह तभी हो सकता था जब बहिष्कार का रूप विरोधी प्रदर्शन का हो जाय। 
हमने उनसे कहा कि आप लोग कमीशन के सामने मत जायें और न दूसरी तरह 
से उसकी कोई मदद करें; हम लोग प्रदर्शन द्वारा जनता के असंतोष को दिखला 
देंगे। सर अली इमाम जनता के रोष और प्रदर्शन से बहुत घबराते थे। यद्यपि इस 
चीज को उन्होंने बहुत पसन्द नहीं किया तथापि कमीशन से इतने असन्तुष्ट थे कि 
इस बात को मान लिया। 
जो बात बिहार में थी वही सारे देश में थी। सभी दल के लोग कमीदशन 
के सम्बन्ध में कहने लगे कि इसमें किसी एक भी हिन्दुस्तानी को स्थान न॑ देकर 
ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों का बड़ा अपमान किया हें; इसलिए वे इस कमीशन 
«के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करेंगे। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कमीशन में किसी 
भारतीय को स्थान तो न दिया, पर इतना कह दिया कि कमीशन के सलाहकार 
की तरह से कुछ लोग उसके साथ रहेंगे और हर सूबे में इस प्रकार के सलाहकार 
नियुक्त किये जायँंगे। हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो ब्रिटिश 
सरकार का साथ देने को हमेशा तंयार रहते हें, चाहे सरकार जो कुछ भी करे। 
इस मौके पर भी ऐसे लोग उसे मिल ही गये! पर यह एक सन्‍्तोष 
का विषय हेँँ कि किसी भी राजनीतिक दर की ओर से कोई आदमी 
शरीक न हुआ। 
कमीशन को १९२८ में आना था। उसके सामने पेश करने के लिए गवर्नमेण्ट 
मसाला तेयार करने लगी। दूसरे लोग उसके बहिष्कार की बात करने लगे। इसी 
बीच में मद्रास में होनेवाली काँग्रेस का समय आ पहुँचा। डाक्टर अनसारी सभापति 
चुने गये। महात्माजी काँग्रेस में गये। काँग्रेस का यह अधिवेशन एक प्रकार से महत्त्व 
रखता है। साइमन-कमीशन के आने की बात देश के सामने थी ही। काँग्रेस ने सोचा 
कि केवल विरोध करना ही काफी नहीं है। इसलिए उसने निवचय किया कि एक 
ऐसी कमिटी मुकरंर की जाय जो और सब दलों के दोगों के साथ मिलकर भारत 
के लिए एक विधान तेयार करे। यह विधान साइमन-कमीशन के सामने पेश करने 
के लिए नहीं था; पर यह सोचा गया कि इसके द्वारा हम अपने विचारों और माँगों 
को देश के सामने रख सकेंगे तथा सब दलरू मिलकर इसे मंजूर करने के लिए ब्रिटिश 
सरकार को मजबूर कर सकेंगे। 
मद्रास-काँग्रेस में भी पूर्ण स्वतंत्रता-सम्बन्धी एक प्रस्ताव पेश हुआ। पंडित 
जवाहरलाल नेहरू कुछ दिनों तक योरप में रहकर हाल ही में वापस आये थे। वह 
इसके बड़े समर्थक थे। उन्होने ही इसे विषय-निर्वाचिनी समिति में जोर लगाकर 
पास कराया। मेंने इसका विरोध किया। मेरा विचार था कि हमको कोई ऐसा 
प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिए जिसको हम कार्य्यान्वित करने के लिए तैयार न हों। 
उस समय में देश में कोई ऐसी तैयारी भी नहीं देखता था, जिसके बल पर यह 
भरोसा किया जाय कि हम इस ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु यह प्रस्ताव बहुमत 
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से पास हो गया। मगर अभी यह एक प्रस्ताव के रूप में ही था। दो बरसों के बाद, 
लाहौर-काँग्रेस में, यह काँग्रेस के विधान में उसका ध्येय बना। 

हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी, काँग्रेस के सामने पेश करने 
के लिए, विषय-निर्वाचिनी समिति ने स्वीकार किया। उसमें और-और बातों के 
अलावा गोवध के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि मुसलमानों को इसका पूरा हक 
हँ और वे जहाँ चाहें आँख बचाकर गोवध कर सकते हे। यही बात श्री ऐयगर पहले 
भी कहा करते थे। अब यह बात काँग्रेस के प्रस्ताव-रूप में आयी। मेने समझा कि 
चाहे इसका औचित्य जो हो, हिन्दू जनता इसको कदापि न मानेगी; यदि मुसलमान 
इस हक का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसका नतीजा, बहुत बड़े पेमाने पर बलवा- 
फसाद के सिवा, दूसरा कुछ न होगा; यह किसी तरह से देश के लिए हितकर न 
होगा। गांधीजी विषय-निर्वाचिनी में नहीं आये थे। जब श्री एयंगर ने काँग्रेस के 
पहले ही यह बात चलाई थी तो मेने गांधीजी को इसी आशय का पत्र लिखा था। 
इसलिए महात्माजी पहले से ही इस प्रश्न के दोनों पहलुओं को जानते थे। जब 
विषय-निर्वाचिनी ने इसे प्रस्ताव-रूप में स्वीकार कर लिया ते मेने जाकर उनसे 
कहा। वह स्वयं उसकी दूसरी बेठक में आये। उनके कहने से इस पर पुनविचार 
किया गया। प्रस्ताव का रूप कुछ बदर कर ऐसा बनाया गया जो सबको स्वीकार 
हो जाय। पर में जानता हूँ कि कुछ मुसलमान भाइयों को यह बहुत बुरा लगा। 
आपस के मतभेद की जो खाई बन गयी थी वह और भी चौड़ी हो गयी ! 
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मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास-काँग्रेस के समय उधर से ही वे 
तीर्थाटन भी करती आवें; क्योंकि रामेशवरजी वहाँ से करीब है। मेरे साथ भाई साहब 
की धमंपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएँ मद्रास गयीं। जाने 
के समय हम लोग गोदावरी-स्नान के लिए राजमहेन्द्री में ठहर गये थे। काँग्रेस के 
अधिवेशन के बाद मदुरा, रामेश्वर आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गये। रामेश्वरजी 
के दर्शत के बाद हम लोग लंका चले गये। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। लंका 
जानें की एक सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदारदासजी वहाँ लानिया के 
एक महाविद्यालय में बौद्ध-ग्रन्यों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने, कई बरसों तक 
छपरे में काँग्रेस का काम करके और कई बार जेल-यात्रा करने के बाद, बौद्ध-प्रन्थों 
के अध्ययन के लिए वहाँ जाने का निदचय किया था। उनको वहाँ संस्कृत पढ़ाने तथा 
पाली में त्रिपिटकादि ग्रन्थों के अध्ययन का सुअवसर मिला। कुछ दिनों के बाद, 
बौद्धधर्म में दीक्षित होकर, वह श्री राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और 
भिक्षु हो गये। उस समय वह केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाब्ता भिक्षु नहीं बने थे। 

जब हम छोग वहाँ गये, उन्होंने लंका के मुख्य-मुख्य स्थानों में हमें ले जाने 
का प्रबन्ध किया। हमने भाड़े पर एक लारी ली और कई दिनों तक वहाँ घमते-फिरते 
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रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि इस सुन्दर टापू में हम भ्रमण 
कर रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर लिया। 
कंडी के सुन्दर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किया। वहाँ से न्रएलिया के पहाड़ पर 
जाकर एक रात बितायी। वहाँ से सीताएलिय। गये। कहा जाता है कि यही पर रावण 
ने श्री जानकीजी को कंद करके अशोकवाटिका में रखा था। वहाँ जाते समय एक 
विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीताएलिया, नूरएलिया से, कुछ दूर है। न्रएलिया 
पहाड़ की चोटी हे और सीताएलिया पहाड़ के नीचे है। इसके चारों ओर पहाड़ हैं । 
ऐसा मालम होता है कि प्रकृति ने मानों एक कटोरा बना दिया है, जिसकी दीवारें 
पहाड़ की हें और जिसके पेंदे में एक छोटा-सा भरना है; वहीं एक छोटा मंदिर-सा हैं 
जहाँ श्री जानकीजी कद की गयी थीं। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर 
लगाना पड़ता हे। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला हुआ 
रक्‍्ताशोक का जंगल हैं। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी उसकी बगल में दीवार 
की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते 
थे। उसमें एक तह, जो प्रायः दो-तीन फूट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी जो बिलकुल 
राख-जेसी थी। हमने इस मिट्टी को खोदकर देखा। ऐसा मालम होता था कि जैसे 
ऊपर-नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में यह एक तह राख की है। अशोक 
के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाये थे। इनको देखकर रामायण में वणित 
अशोकवाटिका और हनुमानजी द्वारा लंका के जलाये जाने की बात याद आ गयी। 

अनेक स्थानों को--जिनमें एक सुन्दर गुफा भी थी जिसमें बहुत प्राचीन, पर 
सुन्दर, चित्र बने थे--देखते हुए हम लोग अनुराधपुर में पहुँचे। यहाँ एक बहुत बड़ा 
रतूय है। कहा जाता हे कि अशोक के पूत्र महेन्द्र ने, यहीं पर आकर, गया से लायी 
हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगायी थी। हम लोग वहाँ रात में नव बजे के करीब 
पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धामिक सभा हो रही थी। उसमें एक 
भिक्षु कुछ उपदेश कर रहे थे। दृश्य बहुत ही सुन्दर था। हृदय पर उसका बहुत असर 
पड़ा। हम उपदेश को समझ तो न सके, पर वहाँ बैठी हुई श्रोत।मंडली बीच-बीच में 
जो साधु ! साधु" कह उठती थी उसे हम समझ सके। लोगो ने बताया कि पीपल 
का वह व॒क्ष वही हे, जिसे महेन्द्र नें लाकर वहाँ लगाया था। यों तो बोधगया में भी 
जो महाबोधि-व्रक्ष हे वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वक्ष का 
वंशज हैं। उसी तरह अनुराधपुर का महाबोधि-वृक्ष भी महेन्द्र का ही लगाया हुआ 
नहीं है, उसका वंशज हे जं। उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम 
हैं। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आहइचर्य की बात हमको यह सुनायी गयी 
कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह भी महेन्द्र का जलाया हुआ है ! उस समय से आज 
तक वह दीप कभी बुभा नहीं है। बौद्धों ने उसे बाईस-तेईस सौ बरसों से बराबर जलाये 
रखा हे! यदि यह सच हैँ तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्नि-शिखा न 
मिलेगी जो दो हजार बरसों से भी ज्यादा समय से बराबर जलती आ रही हो । 
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सीलोन की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेहवरजी लौटे। वहाँ से परिवार 
के लोगों को लेकर, जिन तीर्थ-स्थानों में पहली बार न जा सके थे उनमें होते हुए, 
छपरे वापस आये। छपरे आकर हमने यह सुना कि हमारी गैरह/जिरी में ही भाई 
साहब ने फोते में नहतर लगवा लिया था। कुछ थोड़ी चीनी उनके पेशाब में आती 
थी। इससे घाव भरने में कुछ दिक्कत होने लूगी। बीच में एक समय तो ऐसा | 
गथा था कि सब लोग बहुत चिन्तित हो गये थे। हम लोग सफर में थे, इसलिए हम 
लोगों को तार द्वारा भी खबर नहीं दी जा सकती थी। पर ईइ्वर की दया से, हमारे 
लौटने के पहले ही, चिन्ता की अवस्था बीत चुकी थी। अब वह अच्छे हो रहे थे। थोड़े 
दिनों में फिर बिलकुल चंगे हो गये। 
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बाबू हरिजी के मुकदमे में डुमराँव के महाराज ने प्रिवी कौन्सिल में अपील कर 
दी थी। अब अपील की पेशी का समय नजदीक आ गया था। बाबू हरिजी चाहते 
थे कि में भी वहाँ के बेरिस्टरों की मदद के लिए विलायत जाऊेँ। में पहले ही कह 
चुका हूँ कि उन्होंने असहयोग के आरम्भ के समय से ही मुभसे वचन ले लिया था 
कि उनके मुकदमे में में बराबर काम कर दूँगा। इसी वचन की पूर्ति में हाइकोर्ट की 
उशी के समय भी मेने काम किया था। अब विलायत जाने की बारी आई तो इनकार 
नहीं कर सकता था। और, कुछ यह भी लालरूच हुई कि इसी बहाने विदेश की यात्रा 
भी हू। जायगी। इसलिए, अब हम वहाँ जाने की तेयारी करने लगे। 

हमारा भतीजा जनादेन, जो लोहा बनाने का काम सीखने वहाँ गया था, 
हाल में ही लौटा था। ताता-कम्पनी (जमशेदपुर) में उसे नौकरी भी मिल गयी थी। 
वहाँ के रहन-सहन के सम्बन्ध में उससे तथा दूसरे मित्रों से सछाह करके मेने सर्दी 
के लिए गर्म कपड़े बनवाये। में बराबर केवल खादी ही पहना करता था। वहाँ जाकर 
भी इस नियम को भंग करना-«मेंने उचित न समभा। इसलिए कशमीरी ऊन के 
कपड़े ही खादी-भंडार द्वारा मंगाकर बनवाये। कपड़े की काटछाँट भी देशी रखी। 
अँगरेजी पोशाक न पहनने का ही निइ्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत 
क्रम खर्च मे काम के लायक काफी कपड़े तेयार हो गये। पोशाक चूँकि हिन्दुस्तानी थी, 
इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समभ नहीं सकता था। 
अँगरेजी पोशाक और रहन-सहन अख्तियार करने पर उन लोगों के फैशन और रीति- 
ग्ीति के अनुसार ही चलना-फिरना, कपड़ा पहनना और खाना-पीना पड़ता हूँ। अपने 
रहन-सहन कायम रखने से यह सब भंभट दूर हो जाती है। विशेषकर मुभू-जंसे 
आदमी के लिए यह भंभट कुछ कम नहीं हूँ; क्‍योंकि मेंने कभी जीवन-भर में कपड़े 
और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया है । हमने कपड़े को शरीर गर्म रखने और लज्जा- 
नवारण का साधनमात्र समझा है। इसी नीति को बराबर बतंता आया हूँ। ४५-५० 
ही अवस्था में नये सिरे से विदेशी, फेशन को स्वीकार करके उसके तह-पेच को समभनता 
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और कपड़े पहनना तथा समय-समय पर उसे बदलते रहना मेरे लिए कम कठिन 
काम न होता। और, ऐसा करने से काफी खर्च भी बढ़ जाता। इसलिए, मेंने वहाँ 
भी अपनी ही चाल चलना बेहतर समभझा। ऐसा ही प्रबन्ध भी किया। 

बाब्‌ हरिजी चाहते थे कि मुभे हर तरह से आराम रहे--इँगलूंड में भी, 
जहाँ तक हो सके, उनका काम करते हुए, आराम से ही रहँ। इसलिए उन्होंने आग्रह 
किया कि में अपने साथ अपना नौकर भी ले जाऊँ और बराबर फर्टं-कलास में ही 
सफर करूँ। मेरे सभी दस्त, जिनको इंगलेड का कुछ भी अनुभव था, इसको गैर- 
जरूरी समभते थे; पर उन्होंने नहीं माना। मेने गोवर्धन को साथ ले लिथा। माचं के 
आरम्भ में ही, एक शुभ दिन को, जिसे उनके ज्योतिषी ने निश्चित कर दिया था, में 
घर से रवाना हं।कर बम्बई पहुँचा। वहाँ खादी-भंडार में कुछ और कपड़े तैयार करने 
को कह दिया। वहाँ से, महात्मा गांधीजी से विदा लेने के लिए, साबरमती चला गया। 
रवाना होते के दिन भाई साहब भी बम्बई पहुँच गये। कंसर-हिन्द जहाज में 
बम्बई से चला। 

यह मेरी पहली विदेश-यात्रा थी। में यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में बहुत न 
पड़ा जो विदेशी ढग से रहते और खति-पीते हे। जाने के पहले एक दिन श्री सब्चिदानन्द 
सिह (अब डाक्टर) ने मुझे अपने यहाँ अँगरेजी ढंग से टेबुल पर खिलाया था। मेने 
कॉटा-चमचे का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तिफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक 
पारसी सज्जन थे। वह विदेश में सर करने के लिए ही जा रहे थे। उनसे तो जान- 
पहचान हो ही गयी, पर दूसरे कोई मुलाकाती भाई या बहन उस जहाज में नहीं थे। 
मेरी आदत भी कुछ ऐसी हैँ कि में किसी से स्वतः मुलाकात या जान-पहचान करने 
में बहुत सकुचाता हें। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से एक- 
दो दिनों तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना में देखता था कि मेरी 
हिन्दुस्थानी प|शाक की और बहुतेरों की आँखें जाती थी। में डेक पर अपनी कुर्सी 
रखकर कुछ पुस्तक पढ़ता अथवा टहलूता रहता। समुद्र बहुत शान्‍्त था। इसलिए 
किसी किस्म की मतली, चक्‍कर वगेरह मरभ नहीं आया। 

द। दिनों के बाद एक अँगरेज सज्जन, जो आइ० एम० एस० (इंडियन मेडिकल 
सर्विस) के पेन्शन पाये हुए अकप्तर थे, मेरे नजदीक आये। मुझसे वह बातें करने लगे। 
मेरे खदर के कपड़े और एकान्‍्त में चुप बेठे रहने से उनका और उनकी स्त्री का ध्यान 
आकर्षित हुआ था। पेन्शन पाने के बाद वह किसी कमीशन के मेम्बर हं।कर फिर 
हिन्दुस्थान आये थे। अपना काम पूरा करके वह वापस जा रहे थे। दानों प्राणी बहुत 
ही अच्छे मिजाज के थे। वे गांधीजी के सम्बन्ध में कुछ जानते थे। खद्दर के सम्बन्ध 
में भी अखबारों में कुछ पढ़ा था। उनकी इच्छा थी कि हिन्दुस्थान में गांधीजी को 
देखते, पर इसका सुअवसर न मिल सका। जब बातचीत से उनको मालम हूं। गया कि 
गांधीजी के साथ मेरा कैसा सम्बन्ध है तो उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गयी। हमसे 
वे बराबर बातचीत किया करते। उनको यह जानकर कौतूहल हुआ कि में मांसाहारी 
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नही हूँ। वे स्वयं भी मांसाहारी न थे। उन्होंने मुझसे यह कहकर मुझे चकित कर दिया 
कि हिन्दुस्थान में शाकाहारी होकर रहना बहुत कठिन है; क्योंकि यहाँ गाकाहारी के 
उपयुक्त खाद्य पदार्थ बहुत कम मिलते हें। उन्होंने मूक बतहाया कि इंगलेड और 
तमाम योरप म॑ ऐसे बहुतेरे रेस्तराँ हे जिनमें शाकाहारी भोजन मिल सकता है। वहाँ 
सब्जी बहुतायत से मिल सकती हँ--दूध और दूध से बने हुए बहुत तरह के खाद्य- 
पदार्थ मिल सकते हें । पर वहाँ के लोग अडे को भी शाकाहार में ही दाखिल करते हे ! 
शाकाहारी खूब अडे खाते हे। जो लोग पक्के शाकाहारी हें वे दूध और दूध के बने 
पदार्थ भी नहीं खाते; क्‍योंकि वे दूध को भी जानवर के खून का एक परिवर्तित 
रूप ही मानते हें। इतलिण, उन्होंने मुझे चेता दिया कि इंगलेंड में यदि मुझे किसी 
रेस्तराँ मे खाना पड़े, त। खास तौर से मुझे कह देना होगा कि मुर्भ अई से भी परहेज 
हें, तभ्वी वह बिना अंडे के भोजन देंगे, अन्यथा प्रायः सभी चीजों में किसी न किसी रूप 
में अंडे का अश रहेगा ही। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि बिना अई के बिस्कुट 
इत्यादि भी सब जगह नहीं मिलते; पर यदि कोई दूकानदार कहे कि बिस्कुट या खाने 
की अन्य वस्तु बिना अडे के बनी हूँ, तो मुर्क उसकी बात मान लेनी चाहिए; क्‍योंकि 
उसका स्वार्थ सच बोलने में ही है । अंडा महँगा पड़ता हू । ये सब बाते मेरे लिए नयी 
थी। पर उस दम्पती की मुलाकात ने मेरे लिए इस प्रकार की बहुत-सी जानने छायक 
बातें बता दीं। प्रतिदिन के जीवन के काम में आनेवाले नूसूखे उन्होंने बता दिये। 
में अपने नियम के अनुसार वहाँ भी रह सका। 

रास्ते में मुझे ऐंसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर में गुजरता है 
तब तक टामस-क्रुक-कम्पनी की ओर से ऐसा प्रबन्ध रहता हे कि जो मुसाफिर चाहे, 
मोटर द्वारा जाकर करो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिक्स के देख आ सकता 
है। मेंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जेसे कुछ और मुसाफिर भी थे, जिन्होंने 
टामस-कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबन्ध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही, करीब 
पाँच बजे, जहाज से उतरकर मोटर पर करो चले गये। करो मे पहुँचने पर, मुंह- 
हाथ धोने और कुछ हलका नाइता कर लेने के लिए, एक होटल में हम लोग ले जाये 
गये। उसके बाद करो का अजायबधर देखने गये। वही पिरामिडों की खुदाई से निकली 
हुई चीजें सुरक्षित रखी गयी हे। यह बड़ा सुन्दर संग्रह हे। प्राचीन मिस्र के कितने 
बड़े नामी और प्रतायी बादशाहों के शव (मम्मी), जो पिरामिडों से निकले हे, वहाँ 
सुरक्षित हें। अब देखने में वे काले पड़ गये हें, पर मनृष्य का चेहरा और हाथ-पैर तो 
ज्यों के त्यों हें। वे जिस महीन कपड़े में लपेटकर गाड़े गय थे वह कपड़ा भी अभी तक 
वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता हूं 
कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। उन दिनों के वहाँ के निवासियों का विश्वास 
था कि आराम के सभी सामान यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिये जायें तो परलोक में भी 
उनसे वह आराम पा सकता हूँ। इसी विश्वास के अनुसार, पिरामिडों के अन्दर, 
शव के साथ, सभी आवश्यक वस्तुएँ गाड़ी जाती थीं--पहनने के कपड़े और गहने, बठने 
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के लिए चौकी इत्यादि, खाने के लिए अन्न, श्युड्भार के सामान, सवारी के लिए रथ और 
नाव भी। वे सब चीजें एक से एक अच्छी बनी हें। उनसे जान पड़ता है कि उस समय 
भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। 

सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन-जोदड़ो (सिन्ध) में जो गेहूँ 
निकला वह बो देने पर उग गया। जादूघर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं 
के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ-साफ दीखने लगी। ऐसे दृश्य 
देखकर यह मालूम होने लगता हे कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हे 
नह सब कितना तुच्छ और अस्थायी हँ। जिन बादशाहों के सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था उनके शव उसी तरह आज भी पड़े 
है। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नामों तक की अब 
खबर नही हूँ । मेने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायबधर का सफर बहुत अच्छा रहा 
तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। में वहाँ से 
उदास ही निकला। . 

उस म्यूजियम को देखने के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और 
प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगहें दिखलायी गयीं, जिनमें एक बड़ी और सुन्दर 
मस्जिद भी हूँ। मिस्र में मुसलमान पुरब रुख मुंह करके नमाज पढ़ते हें; क्योंकि वहाँ 
से काबा पूरब पड़ता हे। यह हिन्दुस्थानी के लिए कुछ अजूबा-सा मालूम पड़ता हैँ। 
वहाँ की मस्जिद भी इसी कारण से हिन्दुस्थान की मस्जिदों जेसी पूरव रुख की न 
होकर पश्चिम रुख की होती हें। यह बड़ी मस्जिद भी वेसी ही थी। वहाँ की भाषा 
अरबी हे, पर योरपीय भाषाओं में से अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का है। लोग साफ 
मालूम पड़ते थे। पुलिसवाले तुर्की फेज पहने हुए थे। कैरो यत्रपि पुराना शहर है, 
तथापि जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आज-कल के शहरों जैसा ही था। 

दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने 
गये। एक स्थान पर पहुँचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों. पर सवार होकर पिरामिडों 
तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊंट की सवारी बिलकुल नयी थी; क्योंकि में कभी हिन्दु- 
स्थान में ऊंट पर न चढ़ा था। पर एक बार चढ़ जाने पर कोई विशेष बात न हुई। 
पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा। ये बहुत ऊँची चौखूंटी इमारतें हे। हमारे देश 
में ईंटो का पजावा जैसे बनता है वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े-बड़े चौरस किये 
हुए टुकड़ों से बने हें। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा है जो ऊपर की 
ओर कम होती गयी है। ईटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत 
ऊँचे हें। जिस परिमाण में ये ऊँचे और चौड़े हें उसी परिमाण में इनमें छगी हुई पत्थर 
की ईंटे भी पजावे की ईंटों से लम्बाई-चौड़ाई और मोटाई में अधिक हेँ। मेरा अनुमान 
है कि एक-एक इंट शायद चार-पाँच हाथ लम्बी होगी। इसी के अनुसार उसकी 
चौड़ाई और मोटाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों में एक-एक ईंट काटकर इतनी 
बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिन्दगी का कितना 


मेरी योरप-यात्रा र्टप्‌ 


हिस्सा लगाया होगा ? यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी, 
कायम रखने के लिए किया गया था! नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया हैं ! 
ये इमारतें, जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी, 
हजारों बरसों के बाद ज्यों की त्यों, खड़ी हँँ। उनमें से अनेकों के अन्दर की खुदाई 
हुई है। उन्हीं में से निकले हुए सामान का संग्रह करो के अजायबघर में हे । मुझे स्मरण 
है कि हाल में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि कब्रें खोदनेवाले की मृत्यु हो गयी 
थी। जिस किसी ने यह प्रयत्न किया वह मर गया। खोदनंवाला मर तो गया; पर 
वहाँ की खुदाई से बहुत सामान निकला। 

स्फिक्स एक अजीब चीज हे। मनृष्य का मुंह और शरीर जानवर का हें। 
एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शकल की बनी पड़ी हूँ। सुनते हें कि प्राचीन 
काल में इससे प्रशइन किये जाते थे और यह भविष्य की बातें बता देता था। पर यह 
जो कुछ कहता था, उसका समभना बहुत कठिन था। अब ये बातें तो नहीं हें, पर 
यह मूर्ति यों ही खड़ी उस प्राचीत समय का स्मरण कराती रहती हैें। 

यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। 
प्ोटं-सईद में प्रायः ११ बजे रात के करीब पहुँचे। वहाँ जहाज पहुँच गया था। 
हम सब अपने-अपने कमरे में जाकर सो रहे । खाना-पीना रास्ते में रेल में ही 
हो चुका था। 

भूमध्यसागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी छूगने लगी। लाल समुद्र तो बहुत गर्म 
था--अरब-सागर से भी अधिक । भूमध्यसागर में हवा भी जोर से चलती थी, इस- 
लिए जहाज कुछ हिलता था। मुझे एक दिन कुछ मतली-सी आयी, पर अधिक नहीं। 
रास्ते में जो देखने को मिला, में सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिली 
टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर पर देखने में आया। 
पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों के बाद हम लोग मार्सल्स (फ्रान्स) 
पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष बांत नहीं हुईं। कभी-कभी कोई टापू नजर आ 
जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र-यात्रा में चारों ओर पानी ही 
पानी दीखता है। इससे दिन-रात पानी देखते-देखते एक-दो दिनों के बाद ही जी ऊब 
जाता है। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर आ गया या जमीन 
देखने में आ गयी, तो बहुत आनन्द होता हे। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने 
लगते हे मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं हे। 

हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गये। वहाँ 
भी कुक-कम्पनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख लिया। टामस- 
कुक का प्रबन्ध बहुत अच्छा होता हूँ। यात्रियों को उनका दुभाषिया मुख्य-मुख्य 
स्थान द्विखला देता है। उनकी अपनी मोटर-गाड़ी रहती हे। ऐसा अच्छा प्रबन्ध रखते 
हैं कि निश्चित समय के अन्दर सब कुछ आदमी देख लेता हूँ। सवेरे जहाज से उतरते 
ही, रात में रवाना होनेवाली गाड़ी में, अपने लिए जगह मेंने ठीक करा ली थी। 
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दिन-भर घूम-घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस में 
गाड़ी बदलकर कंले पहुँचा। वहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते-होते डोवर में 
उतर गया। डोवर से रेल पर चलकर रात के प्राय: ९ बजे लंदन पहुँच गया। 
वहाँ में मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा था, पर अभी तक काफी सर्दी थी। स्टेशन 
पर पहले से वहाँ पहुँचे हुए मित्र मिल गये। में सीधे उस मकान में चला गया जो 
पहले से किराये पर लिया गया था। वह गोल्डसंग्रीन में था। हम लोग कुछ दितों 
तक वही ठहरे रहे। 

वहाँ पर सब प्रबन्ध पहले से ही था। श्री महावीरप्रसाद बेरिस्टर और श्री 
कवरबहादुर पहले से ही वहाँ ठहरे थे। इसलिए वहाँ घर-जेसा ही मालम हुआ। 
“फिर गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिन्दुस्थानी मिलने लगा। जैसे यहां 
हम लोग भात-दाल रोटी-तरकारी खते हैं वेसे ही वहाँ भी खाने लगे। में तो मुकदमे 
की पैरवी के लिए गया था। जिस रात में पहुँचा, लोगों से कुछ बातचीत करके 
सो गया। पहुँचते ही मालम हो गया कि सवेरे उठकर बंरिस्टर के यहाँ जाना होगा; 
क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया हे। इसलिए, रूदन 
पहुँचने के बारह घंटों के अन्दर ही में काम में जुत गया। और, जब तक मुकदमा 
खतम न हुआ, दिन-रात उसी के काम में छूंगा रहा। 
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मेरा काय्यंक्रम वहाँ यह था कि में अपनी आदत के मृताबिक बहुत सवेरे 
उठता। वहाँ लोग सवेरे बहुत देर तक सोथे रहते हें। अधिकतर रात की पहली पहर 
में ही जागकर काम करते हें। में ऐसा कभी नहीं करता। वहाँ भी एसा न कर 
सका। जब सब लोग सोथे ही रहते थे, में मुंह-हाथ धोकर और स्तान कर कपड़े 
पहन कमरे में बंठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने लगता। 

सब लोग सवेरे प्रायः नव साढ़े नव बजें तेयार होते। उस समय तक में प्राय: 
दो घण्टे काम कर चुका हाता था। उसके बाद नाइता करके प्राय: दस बजे लाइब्रेरी में 
चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तक पढ़ने लगता। वहाँ के हमारे एटर्नी ने लाइब्रेरी 
में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे अँगरेजी कानून की हर तरह की पुस्तकें 
रेखने को मिल जातीं। एक बजे दिन तक इस तरह काम करके में नजदीक के ही एक 
शाकाहारी लोगों के रेस्तराँ में चला जाता। वहाँ कुछ फल, रोटी-दूध इत्यादि खा 
छेता। कहने से सब कुछ बिना अंडे के वह बना देते। दो-एक दिनों में तो वहाँ के 
आदमियों ने मुझे पहचान लिया, इसलिए पहुँचने पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं 
ड़ती। फिर संध्या तक कोर्ट में काम करके प्रायः छः बजे वहाँ से वापस आता । 
प्राना-जाना रेल से होता, जो जमीन के भीतर से चलती हैँ । घर पर संध्या का भोजन 
करके शाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ काम करके सो जाता। 


किसी-किसी दिन बेरिस्टरों के साथ सलाह-बात होती। उसके अनुसार इस कार्यक्रम 
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में तबदीली हो जाती। इस तरह प्राय: दो महीने बीते। अब बाब्‌ हरिजी भी पहुँच 
गये। इस बीच में मुर्भे कुछ दिनों के लिए हाइथ में जाकर रहना पड़ा था। 

हमारी तरफ के सीनियर बेरिस्टरों में एक श्री लक्समूर थे, जो थोड़े ही 
दिनों के बाद वहाँ के हाइकोर्ट के जज हो गयं। उनका घर था हाइथ के पास एक 
गाँव में। ईस्टर की छुट्टी में वह अपने घर गये। हमारी ओर से उनसे कहा गया कि 
यह मुकदमा बहुत पेचीदा है, यदि आप कहें तो कागज पढ़ने में आपकी सहायता करने 
के लिए हममें से कोई आपके साथ वहाँ जाय। पहले वह राजी नहीं होते थे, पर 
बहुत कहने-सुनने पर वह राजी हो गये। में हाइथ में ठहरा। वहाँ से उनका घर 
सात-आठ मील की दूरी पर था। रोज सवेरे नव बजे उनकी मोटर आकर मुझे ले 
जाती। साढ़े नव बजे से हम लोग काम करने बेंठ जाते। बीच में एक घंटा दोपहर, 
के भोजन के लिए और आधा घंटा चाय के लिए छोड़कर प्रायः साढ़े छः-सात बजे 
तक काम करते रहते। मे फिर हाइथ उसी तरह चला आता। दोपहर का खाना उन्ही 
के यहाँ खता। उनकी पत्नी को मेरे शाकाहारी होने की बात मालम हो गयी 
थी। उन्होंने उसके लिए प्रबन्ध कर लिया था। प्रायः पन्द्रह दिनों तक वहाँ रहा। 
काम के सिलसिले मे उनसे बहुत घनिष्ठता हो गयी। 

हमारे सबसे सीनियर बेरिस्टर श्री अपजौन थे। उनकी अवस्था उस समय 
पचहत्तर से अधिक हो गयी थी। अब भी वह काफी परिश्रम कर लेते थे। स्वास्थ्य 
उनका बहुत अच्छा था। मुकदमे के कागज प्रायः पन्द्रह हजार पृष्ठों में छपे थे। बातें 
भी बहुत पेचीदा थीं। कहीं-कहीं एक ही कागज पचीस-तीस पृष्ठों का होता, पर 
उसमें हमारे काम की केवल तीन-चार ही पंक्तियाँ मिलतीं। हम लोगों के पास 
पटने से ही प्रा-पुरा नोट तेयार था। हम समभते थे कि हम अगर बरिस्टरों के 
साथ बेंठे और ऐसे दस्तावेजों के आवश्यक भाग की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
कर दें तो उनका समय बच जायगा। इसलिए ही हम चाहते थे कि हमारे साथ वे 
कागज पढ़ें। पहले कोई राजी नहीं होता था, पर मिस्टर लक्सम्र राजी हो गये। 
मिस्टर अपजौन नहीं राजी हुए। इसके लिए अलग से फीस देने को कहा। यहाँ 
हिन्दुस्तान मे ऐसा ही हुआ था। कागज पढ़ने के लिए जब हममे से किसी के साथ 
सीनियर लोग बेठते तो उसके लिए फी घंटा ८५) अलग फीस लेते। प्रायः १५००० 
पृष्ठ इस तरह ८५) घंटे के हिसाब से पढ़वाये गये थे। बाब्‌ हरिजी चाहते थे कि 
जो खर्च पड़े, यही बात वहाँ भी की जाय। पर मिस्टर अपजौन, जिनको हमारी ओर 
से सबसे पहले बहस करनी थी, इस पर किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था 
कि जो फीस हमको मिली हें वह केवल इजलास पर बंठते या खड़े होने के लिए ही 
नही है, कगज पढ़ना हमारा ककत्तंथ्य हे; क्‍योंकि इसके बिना वहाँ हमार। जाना बेकार 
होगा, इसलिए कागज पढ़ने के लिए अऊूग फीस में नहीं लूगा और मे अपना काम 
खुद कर लैगा--हाँ, अगर कहीं किसी विषय पर नोट की जरूरत होगी तो माँगँगा, 
तुम लोगों को कोई नोट देना हो तो दे देना, में उसे देख लेगा; यहाँ का रवाज 
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कागज पढ़ने के लिए किसी दूसरे के साथ बैठने का नहीं है, जब कभी दूसरे लोगों 
के साथ राय-मशविरा करना होगा तो बुला लगा; उसकी उचित फीस--जो कनसल- 
टेशन की होती हे--लेगा। 

बाबू हरिजी कुछ घबराये; क्योंकि वह समभते थे कि इतना वयोवद्ध इतने 
कागजों को खुद पूरी तरह शायद न पढ़ सकेगा और पढ़ते-पढ़ते घबरा जायगा; 
क्योंकि जेसा ऊपर कहा गया है, किसी बहुत लम्बे कागज में २५-३० पृष्ठ पढ़ने 
के बाद दो-चार पंक्तियाँ काम की मिलेंगी और हो सकता हैँ कि वह उन पंक्तियों 
को लाॉघकर आगे बढ़ जाय और यह न समभे कि यह कागज किसलिए दाखिल 
किया गया हें। जब उनसे यह कहा गया कि आपका समय बहुत फजूल चीजों 
के पढ़ने में व्यर्थ लगेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि में एक पंक्ति भी बिना पढ़े नहीं 
छोड़गा---तुम समभते हो कि वही दो-चार पंक्तियाँ जो तुम बताओगे, जरूरी हें; 
पर बहस मुझे करनी हैँ, हो सकता हैँ कि में अपनी बुद्धि और अनुभव से दो-चार 
पंक्तियाँ ऐसी दूसरी भी निकाल लूँ जिनसे हमारा काम निकले और जिनको तुम लोगों 
ने गैरजरूरी समझा है; इसलिए में अकेला ही सब पढ़ें गा और तब जरूरत पड़ने पर 
कुछ पूछना होगा तो पूछुंगा। 

इसक। उत्तर कुछ नहीं था। बाबू हरिजी की चुप रह जाता पड़ा। पर वह 
दंकित ही रहे। 

प्रिवी कौन्सिल का कायदा हैँ कि दोनों पक्ष अपनी बहस का सारांश लिखकर 
दाखिल कर देते हे। इसे केस पेश करना कहते हें। केस बड़ी सावधानी से तैयार किया 
जाता हैं; क्‍योंकि उसके बाहर की बातों पर बहस नहीं हो सकती। एक पक्ष को 
दूसरे पक्ष का केस, अपना केस दाखिल करने के पहले, देखने को नहीं मिलता। 
इसलिए दोनो पक्षों को, विपक्षी के केस का उत्तर भी, अपने केस में, पहले से ही 
अन्दाज से दे देना पड़ता हे। जब मिस्टर अपजौन ने हम लोगों का केस तैयार किया, 
हमने उसे देखा। हम सबको, विशेषकर बाब्‌ हरिजी को, पूरा विश्वास हों गया कि 
उन्होंने सारी पेचीदगियों को अच्छी तरह सम लिया है और सभी कागजों को 
पूरा-पुरा पढ़ लिया है। इससे हम लोगों को पुरा सन्‍्तोष हो गया। कानूनदाँ लोगों 
के बर्ताव का यह बहुत ऊँचा आदर्श मेरे देखने में आया। में तो इस पर मुग्ध हो 
गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने देश में इतना ऊँचा आदर्श मेने नहीं 
देखा था ! ! 

मिस्टर अपजौन से मेरी जान-पहचान विचित्र तरीके से बढ़ गयी। मेरा 
हिन्दुस्तानी लिवास देखकर वह समभते थे कि में या तो बाबू हरिजी हूँ या उनका 
कोई सम्बन्धी, जो मुकदमे की पैरवी के लिए आया है ! वह मुझे वकील नहीं जानते 
पे। एक दिन 'कन्सलटेशन' में उन्होंने कुछ प्रइन किये। में पीछे बैठा था, मेने उत्तर 
दे दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। पीछे. हममें से एक आदमी 
से, जो उनके यहाँ वकील की हँसियत से जाया-आया करते थे, उन्होंने कहा कि हम 
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लोगों का मवककिल तो बड़ा होशियार मालम होता हे, उसने मेरे प्रश्नों का अच्छा 
उत्तर दिया था। इस पर हमारे सहकर्मी ने मेरे बारे में बताया कि में मवक्किल नहीं, 
बल्कि एक वकील हूँ और अपनी वकालत छोड़ दी हें। इससे उनका कुतूहल कुछ 
बढ़ गया। पीछे उन्होंने मुझसे बहुत काम लिया। अनेक प्रकार के नोट तैयार करने 
की फरमाइश की। में बराबर तैयार करके दे देता। जब मुकदमे की पेशी का समय 
आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम इजलास पर हाजिर रहना चाहते हो ? मेरे 
'हाँ' कहने पर बोले, यह जरूरी नहीं हे, तुम्हारा समय दूसरे तरीके से बेहतर उपयोग 
में आवेगा, मुर्भ बहुत विषयों पर नोट चाहिए, तुम घर पर रहकर तैयार करो। 
मेंने कहा, यदि में नोट तैयार करके दे दिया करूँ और घर पर रहना जरूरी न हो 
तो ? उन्होंने कहा, नहीं, नोटों के तैयार करने में समय लगेगा, तुम हाजिर नहीं 
हो सकोगे; पर यदि तुम नोट में देरी न करो और इजलास पर भी हाजिर रह 
सको तो मुझे कुछ उच्च नहीं हें; पर नोट में देरी मे बर्दादत नहीं कर सकगा। 
यह बात मशहूर थी कि वह बहुत बदमिजाज हें, अपने विरोधी और साथी बेरिस्टरों 
तथा जजों से भी उलक जाया करते हैं। इसलिए में बहुत डरता था; पर मेने 
देख लिया कि वह मेरे नोटों से सन्तुष्ट हो जाते थे। वह टेलिफोन कर देते थे कि 
में इजलास लगने के दस या पाँच मिनट पहले उनसे मिलूँ। वहाँ वह घर से ही 
उन विषयों को नोट करके लाते जिन पर मुभसे वह नोट लिखाना चाहते थे। मुभे 
वह उन नोटों को लिखवा देते। में उसके पहले के नोट देखकर आता और उनमें 
जो कुछ पूछना होता, पूछ लेता। यदि में पहले से कागज-पेन्सिल लेकर तैयार न 
रहता तो इस पर भी वह बिगड़ जाते। समय का इतना सदुपयोग करते कि एक 
मिनट भी बर्बाद न होने पाता। 

मेंने एक बात और देखी। वह हमारे देश के, विशेषकर पटने और कलकत्ते 
के, वकीलों और बेरिस्टरों के लिए भन्‌ करणीय हँ। जब में वकालत करता था, मेरा 
अनुभव हुआ कि कोर्ट में जाने पर जब तक हम घर लौटकर नहीं आते तब तक 
का हमारा अधिकांश समय, जो अपने मुकदमे की पेशी में नहीं लगता, प्रायः बेकार 
बरबाद हो जाता हैँ। बार-एसोसिएशन या पुस्तकालय में बैठकर हम लोग बहुत कम 
कागज अथवा पुस्तकें पढ़ते हें। हम लोग अपने मुकदमे की बहस की तैयारी घर पर 
ही किया करते हूँ। कोर्ट में जब मुकदम। पेश होता है और जब तक चलता रहता है 
तब तक, जिसका मुकदमा रहा उसका समय तो उपयोग में आया, पर जिन दूसरे 
लोगों की मुकदमे की पेशी नहीं हुई है वे केवछ गपशाप में सारा समय बिताते हैं। 
कहीं-कहीं शतरंज की बाजी भी जम जाती हँ। मेरा अपना अनुभव भी यही था कि 
यहाँ पर बैठकर कागज या पुस्तक पढ़ना बहुत मुश्किल है; क्योंकि इसके लिए वहाँ का 
वायुमंडल अनुकूछ नहीं रहता। जहाँ सब लोग गपशप और हँसी-मजाक कर रहे हों 
वहाँ कोई कैसे फढ़ सकता हैँ। इसलिए मुकदमों के कागज पढ़ने का सारा समय 
घर पर ही निकालना पड़ता है। मेरे पास काफी मुकदमे रहा करते थे। इसलिए मुभे 
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दिन-भर घूम-घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस में 
गाड़ी बदलकर कंले पहुँचा। वहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते-होते डोर में 
उतर गया। डोवर से रेल पर चलकर रात के प्रायः ९ बजे लंदन पहुँच गया। 
वहाँ में मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा था, पर अभी तक काफी सर्दी थी। स्टेशन 
पर पहले से वहाँ पहुँचे हुए मित्र मिल गये। में सीधे उस मकान में चला गया जो 
पहले से किराये पर लिया गया था। वह गोल्डसंग्रीन में था। हम लोग कुछ दितों 
तक वही ठहरे रहे। 

वहाँ पर सब प्रबन्ध पहले से ही था। श्री महावीरप्रसाद बेरिस्टर और श्री 
कवरबहादुर पहले से ही वहाँ ठहरे थे। इसलिए वहाँ घर-जेसा ही मालम हुआ। 
“फिर गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिन्दुस्थानी मिलने लगा। जैसे यहां 
हम लोग भात-दाल रोटी-तरकारी खते हैं वेसे ही वहाँ भी खाने लगे। में तो मुकदमे 
की पैरवी के लिए गया था। जिस रात में पहुँचा, लोगों से कुछ बातचीत करके 
सो गया। पहुँचते ही मालम हो गया कि सवेरे उठकर बंरिस्टर के यहाँ जाना होगा; 
क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया हे। इसलिए, रुदन 
पहुँचने के बारह घंटों के अन्दर ही में काम में जुत गया। और, जब तक मुकदमा 
खतम न हुआ, दिन-रात उसी के काम में छूगा रहा। 
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मेरा काय्यंक्रम वहाँ यह था कि में अपनी आदत के म॒ृताबिक बहुत सवेरे 
उठता। वहाँ लोग सवेरे बहुत देर तक सोये रहते हँ। अधिकतर रात की पहली पहर 
में ही जागकर काम करते हें। में ऐसा कभी नहीं करता। वहाँ भी ऐसा न कर 
सका। जब सब लोग सोये ही रहते थे, में मुंह-हाथ धोकर और स्तान कर कपड़े 
पहन कमरे में बंठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने लगता। 

सब लोग सवेरे प्रायः नव साढ़े नव बजें तेयार होते। उस समय तक मे प्राय: 
दो घण्टे काम कर चुका हाता था। उसके बाद नाइता करके प्राय: दस बजे लाइब्रेरी में 
चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तक पढ़ने लगता। वहाँ के हमारे एटर्नी ने लाइब्रेरी 
में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे अँगरेजी कानून की हर तरह की पुस्तकें 
रेखने को मिल जातीं। एक बजे दिन तक इस तरह काम करके में नजदीक के ही एक 
शाकाहारी लोगों के रेस्तराँ में चला जाता। वहाँ कुछ फल, रोटी-दूध इत्यादि खा 
छेता। कहने से सब कुछ बिना अंडे के वह बना देते। दो-एक दिनों में तो वहाँ के 
आदमियों ने मुझे पहचान लिया, इसलिए पहुँचने पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं 
उडड़ती। फिर संध्या तक कोर्ट में काम करके प्रायः छः बजे वहाँ से वापस आता । 
प्राना-जाना रेल से होता, जो जमीन के भीतर से चलती हूँ । घर पर संध्या का भोजन 
करके शाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ काम करके सो जाता। 


किसी-किसी दिन बेरिस्टरों के साथ सलाह-बात होती। उसके अनुसार इस कार्यक्रम 
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ही बहस चलती। इसी बीच में कचहरी प्रायः तीन महीनों के लिए बन्द होने जा 
रही थी। इसका नतीजा यह होता कि मुकदमे की पेशी फिर अक्टूबर में होती और 
शायद दिसम्बर तक चली जाती। उन दिनों सर्दी काफी पड़ेगी और हंममें से बहुतेरें 
उसे सह न सकेंगे; खासकर में तो उस सर्दी को बर्दाइत कर ही नही सकता था। बाबू 
हरिजी इंससे बहुत घबराये। एक मौका मिला तो किसी दूसरे से बिना पूछे -ही सुलह 
की बात तय कर ली। वह जानते थे कि वकील-बेरिस्टर सुलह करने की बात पसन्द 
नहीं करेगे; क्योंकि वे तो मुकदमा जीतने में दृढ़ आशावान्‌ं थे। तब भी, खर्च बचाने 
और जाड़े की दिक्कतों से बचने के लिए, बहुत नुकसान उठाकर, उन्होंने सुलह कर 
ली। सब बातें तय कर लेने पर, लिखकर दाखिल करने के समय, उन्होंने ये बातें 
सबसे कहीं। दूसरे को अब कुछ कहना नहीं था। सुलहनामा पेश हो गया। मुकदमा 
अचानक एक दिन, जुलाई के अन्तिम सप्ताह में, समाप्त हो गया। हम सबको छुट्टी 
मिल गयी। 

मिस्टर अपजौन मृकदमे की बातें छोड़ कभी दूसरी बातें नहीं करते थे। उनके 
साथ मेरा इतना काम पड़ा कि उन्होंने मेरे सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा से श्री 
कुवरबहादुर से कुछ बातें पूछीं। उनको यह मालूम हो गया कि अब वकालत छोड़ 
कर में गांधीजी के साथ काम करता हूँ। इससे उनको आइचये हुआ। एक दिन 
म्‌ृ भसे पूछा भी। यह भी कहा कि गांधीजी उनके मवक्किल रहे हूँ ! जलियाँवालाबाग 
के हत्याकाण्ड के लिए जेनरल डायर पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में उनसे राय 
ली गयी थी। उन्होंने राय दी भी थी। मेने उनसे कहा कि गांधीजी डायर पर 
मुकदमा चलाने के विरुद्ध थे, हो सकता हे कि पं० मोतीलालजी और देशबन्धु दास 
ने आपकी राय मँगवायी हो। इस पर उन्होंने कहा, मेने समझा कि काँग्रेस की ओर 
से गांधी ने ही भेरी राय मँंगवायी हें। उस समय तक में खुद भी नहीं जानता था 
कि ह॒त्याकाण्ड का मामछा इस हद तक पहुँचा है और विलायत के बेरिस्टर से राय 
ली गयी हूँ। मेरे सम्बन्ध में उन्होंने इतना ही कहा, तुमको वकारूत नही छोड़नी 
चाहिए, इस सम्बन्ध में मुकदमा खतम होने पर एक दिन बातें करूँगा। लेकिन 
मुकदमा तो अचानक समाप्त हो गया और मुभे बहुत जल्दीबाजी में लंदन छोड़ देन! 
पड़ा; इसलिए उनसे फिर बातें न हुई । 


७२---युद्धविरोधी सम्मेलन में 


लंदन छोड़ने का एक विशेष कारण हुआ। जिस दिन मुकदमा समाप्त हुअ 
उसके दो ही दिनों के बाद, आस्ट्रिया के छोटे गाँव सन्‍्तासवर्ग में, जं। वियना से कुछ 
दूर पर है, एक अन्तरराष्ट्रीय युद्ध-विरोधी सम्मेलन होनेवाला था। में इस विषय में 
कुछ दिलचस्पी रखता था। मिस्टर फेनर ब्राकवे उसके सभापति होनेवाले थे। बिहार 
के ही श्री तारिणीप्रसादर्सिह ने, जो इंगलेंड में बहुत दिनों से थे और जो 
उस सम्मेलन में जानेवाले थे, मुझसे कहा कि में भी चल तो अच्छा होगा। इस तरह 


२९२ औत्मकथो 


के सम्मेलन को बात मेंने पहले से भी सुन रखी थी। उसमें जाने का पहले से हीं 
इरादा कर रखा था। मुकदमा खतम हो जाने से बहुत अच्छा सुयोग मिल गया। 
इसलिए में वहाँ जाने को तुरंत राजी हो गया। हम लोग एक और पंजाबी मित्र 
के साथ रवाना हो गये। दूसरे दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष घंटना 
न हुई। योरप के छोटे-छोटे देशों का केवल कुछ अन्दाज मिल गया। जब गाड़ी 
चार-पाँच घंटे चलकर ठहर जाती तब जान पड़ता कि अब दूसरे देश की सीमा पर 
हम पहुँच गये। वहाँ उस देश के कर्मचारी चुंगी के लिए हमारे सामान देखने आ 
जाते। हमारे पासपोर्ट (राही परवाना) को भी जाँचते। इस तरह आस्ट्रिया प्रायः 
२४ घंटों में हम पहुँचे। रास्ते में तीन-चार बार सामान दिखलाना पड़ा। 

पुद्ध-विरोधी सम्मेलन हुआ था एक गाँव में, जहाँ एक छोटी पहाड़ी पर पुराना 
गिरजाघर था। उसमें जमंनी,, आस्ट्रिया, फ्रान्स, इंगलेड, प्लस्तीन, चेकोस्लोवेकिया, 
हालेंड इत्यादि अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि-संख्या बहुत बड़ी 
नहीं थी; किन्तु अपने-अपने स्थान पर सभी बहुत धुन से युद्ध-विरोधी प्रचार के काम 
में लगे थे। इनमें से बहुतेरों ने इसके लिए सजा भुगती थी, जेलखाने हो आये थे। 
जब उन लोगो को मेरे बारे में यह मालम हुआ कि में गांधीजी के साथ काम करता 
हूँ तो उनका स्वभावत: मेरी ओर ध्यान आकर्षित हो गया। वे लोग मुभसे गांधीजी 
के कामों और कार्यंशेली के सम्बन्ध में बहुत पूछताछ करते रहे । कान्फेन्स में भी 
कुछ कहने का मुझसे आग्रह किया गया। मेने महात्माजी के कार्य के सम्बन्ध में 
कुछ बातें बताई। भारत में उन दिनों बारडोली का सत्याग्रह चल रहा था। 
उसकी कुछ-कुछ खबर हमको वहाँ मिली थी। मेने विशेषकर चम्पारन और बारदोली 
के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ही भाषण किया। मेने यही दिखलाया कि किस तरह उनकी 
अहिंसा की नीति सार्वजनिक प्रश्नों के हल करने में काम में लायी जाती है. और वह 
कहाँ तक सफल हुई है । हम लोग वहाँ दो-तीन दिन ठहरे। बहुत अच्छा समय बीता। 

कान्फ्रेन्स की कारंवाई--जमेन, फ्रेम्व, अँगरेजी और एसपरेण्टो--चार भाषाओं 
में होती थी। एक जमेन युवक, जिसकी चर्चा पहले कर चुका हूँ, चारों भाषाओं का 
ऐसा अच्छा पंडित था कि चाहे किसी भी भाषा में भाषण हो वह शीघ्रलिपि (शार्टे- 
हेण्ड) से पूरा भाषण लिख लेता था और अपने नोट को सामने रखकर पूरा का 
पूरा भाषण बाकी तीन भाषाओं में उल्था करके सुना देता था। 

कान्फरेन्स में युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पास किये गये। यह निश्चय हुआ कि 
कान्फ्रेन्स के बाद, कुछ मुख्य स्थानों में, कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि जाकर युद्ध-विरोधी 
भाषण द्वारा प्रचार करें। वहाँ से कुछ दूर पर ग्राटज नामक .शहर हैँ। वहाँ डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ अपनी धमंपत्नी के साथ रहा करते थें। यह वहाँ के मेडिकल कालेज में 
शिक्षक थे। महात्माजी से इस दम्पती का पत्रव्यवहार हुआ करता था, यद्यपि ये 
लोग उस समय तक हिन्दुस्तान नहीं आये थे। मेरे योरप आने के समय महात्माजी 
ने मुझे इनके नाम एक पत्र दिया था और कहा था कि उधर जाना हो तो इनसे 
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मिल लेना। जब ग्रादज भी जाने की बात हुई तो मेने उनको सूचना दे दी और 
गांधीजी का पत्र भी भेज दिया। कास्फ्रेन्स के मंत्री इँगलेंड के श्री रनहम ब्राउन थे। 
उनके साथ कई और प्रतिनिधि वियना और ग्राटज जाने के लिए नियुक्त किये गय। 
वियना में एक सभा हुई जिसमें वहाँ के एक प्रसिद्ध पादरी श्री उदा सभापति हुए। 
वहाँ की सभा में कुछ ऐसे लोग आये थे जो बीच-बीच में बहुत शोर मचाते रहे। में 
उनकी बात सम नहीं सकता था; इसलिए यह नहीं कह सकता कि वह क्‍या बोलते 
या चाहते थे; पर इतना तो मालूम हुआ कि वे लोग विरोधी विचार के थे। उस सभा 
में इससे अधिक कोई घटना नही हुई। 

दूसरे दिन हम लोग ग्राटज गये। वहाँ सन्ध्या को ५ बजे हम पहुँचे। सात 
बजे से सभा होनेवाली थी। स्टेशन पर डाक्टर स्टाण्डिनाथ अपनी स्त्री के साथ 
आये थे। उन्होंने मुझे अपने यहाँ ठहरने के लिए निमंत्रित किया और में उनके साथ 
चला गया। दूसरे साथी कहीं दूसरी जगह ठहरे, जिसका मुझे पता न था; हम समभते 
थे कि फिर दो घंटों के बाद तो मुलाकात होंगी ही। डाक्टर स्टाण्डिनाथ के घर से 
थोड़ी ही दूर पर सभा-स्थल था। उनके घर पर हाथ-मुँह धो कुछ खाकर, उन दोनों 
के साथ में, सभा-स्थान के लिए, समय से कुछ पहले, रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उस 
बड़े कमरे के अन्दर गया जहाँ सभा होनेवाली थी। इस तरह की सभा मेने कभी देखी 
न थी। एक बड़ा हाल था जिसमें प्रायः चार-पाँच सौ आदमी बैठ सकते थे। छोटी- 
छोटी मेजें सारे कमरे में रखी थीं। प्रत्येक मेज. के चार तरफ से पाँच-छ: आदमी बैठे 
थे। प्रत्येक आदमी के सामने शराब का गिलास रखा था। प्रायः सभी सिगरेट यां 
सिगार पी रहे थे। सारा कमरा धुएँ से भरा हुआ था। कमरे के अन्दर जाने के लिए 
एक तरफ दरवाजा था। कमरे के दूसरे छोर पर, दीवार के नजदीक, लकड़ी का 
एक चबूतरा (प्लाटफार्म ) बना था, जिस पर पाँच-सात कुसियाँ रखी थी और एक 
लम्बी-सी मेज भी। उस प्लाटफार्म के एक कोने के नजदीक एक छोटा-सा दरवाजा 
भी था, जिसका किवाड़ बन्द था। हम लोग कमरे के अन्दर घुसे। मेरी पोशाक से 
ही शायद कुछ लोग समभ गये कि में भी उन लोगों में से हँ जो वहाँ भाषण करने 
आये हे। कमरे में घुसते ही मुझसे एक आदमी ने पूछा कि में जर्मन में भाषण करूँगा 
गा किसी दूसरी भाषा में। मेने कह दिया कि में अँगरेजी जानता हूँ और जो कुछ कहना 
ग़ेगा, अँगरेजी में कहँगा--यदि प्रबन्धकों ने भाषान्तर का कोई प्रबन्ध किया होगा 
गे मेरे भाषण का भाषान्तर कोई कर देगा। 

हम ज्योंही कमरे के बीच तक पहुँचे, एक ओर शोर-गुल शुरू हुआ। में कुछ 
प्मझ ने सका; पर उस दम्पती ने मुझसे कहा, विरोधी लोग यह शोर मच रहे हे। 
_म तीनों सीधे उस मंच की ओर चले गये। प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ उस प्लाटफामं के 
गिनेवाले दरवाजे की तरफ गये। उसे उन्होंने खोलना चाहा, पर वह बन्द था। इस 
गीच में कोई १०-१२ आदमी उछल कर मंच पर चले आये। बे घूसे-मुक्के से मेरे 
पर प्रहार करने लगे। उन दोनों (दम्पती) ने बीच में पड़कर कुछ चोटें अपने 
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ऊपर ले लीं। इतने ही में आक्रमणकारियों में से कुछ ने कुर्सियों को पटक-पटक करे 
तोड़ डाला और उनके टूटे हिस्सों से हम पर प्रहार करना जारी रखा। बेचारे दम्पती 
घायल हो गये। उनके सिर से लह बहने लगा। में भी घायल हो गया। मेरे सिर से 
भी लह चूने लगा। हम लोग समझ ही न सके कि यह क्‍या हुआ और हम पर क्‍यों 
हमला किया गया। उस समय मेरे मन में अनायास यह खयाल आया कि अब यहाँ से 
नीचे उतर जाना चाहिए। हम प्लाटफार्म से कूदकर नीचे उतर गये। हमें पता न 
था कि नीचे बैठे हुए लोगों का क्या रुख है। जब तक हम पर हमला हो रहा था, कोई 
न उठा और न कोई कुछ बोला। हम जब नीचे उतर गये तब भी कोई कुछ न 
बोला। उनके बीच होकर हम दरवाजे की तरफ चले गये। केवल एक स्त्री हमारे साथ 
हो गयी और बाहर निकलने पर प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ से कुछ बातें करती रही। हम 
लोग खून से तर हुए ही घर पहुँच गये। वहाँ प्रोफेसर ने पहले मेरे घाव को धोकर 
पट्टी बाँंधी। उसके बाद अपनी स्त्री के और अपने घाव धोथे। वे लोग भँगरेजी कम 
जानते थे। मुश्किल से वे अपने विचारों को बता सकते थे। 

मेने समझा कि जिन लोगों ने हमला किया था वे उस दल के थे जो युद्ध के 
पक्ष में है, इसलिए युद्ध-विरोधी प्रचार को वे रोकना चाहते थे। अपने साथियों की 
मुझे कुछ भी ख़बर न मिली। पीछे सुना कि वे लोग प्लाटफार्म के छोटे दरवाजे के 
नजदीक हमारे इन्तजार मे बाहर खड़े थे। उनको पीछे मालूम हुआ कि भीतर यह 
घटना हो गयी। सभा तो हो ही न सक्री, वे छोग भी चले गये। में दूसरे ही दिन 
सवेरे वहाँ से वियना के लिए रवाना हो गया। मुझ कुछ दूर तक पहुँचाने के लिए 
स्टाण्डिनाथ सपत्नीक साथ आये। पट्टी हम तीनों को बँधी हुई थी। रेल के यात्रियों ने 
हमारा हाल पूछा। जत्र डाक्टर स्टाण्डिनाथ ने सब बातें कह दीं तो एक स्त्री ने अपनी 
गठरी खोलकर कुछ खाने की चीजे मुझे दीं। पर वे मांस की बनी थी, हम नही ले सके । 
धन्यवादपूर्वक डाक्टर ने उसे समझा दिया। मेने देखा कि उस सुदूर विदेश में भी 
साधारण जनता किसी परदेसी के लिए वही भाव रखती हूँ जो हम हिन्दुस्तान में कही 
भी देख सकते है । इस घटना की खबर समाचार-पत्रो में छपी। वह के पत्रों ने इस पर 
टिप्पणी भी की। यहाँ हिन्दुस्तान तक खबर पहुँच गथी। महात्माजी को भी इधर- 
उधर से कुछ सुनने को मिला। मेत्ते तो उस समय किसी को न लिखा। पर डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ ने महात्माजी को लिख भेजा। उन्होंने यंग इण्डिया में पहले-पहल पूरा 
हाल छाप दिया। 


७३--श्री रोमा रोलाँ से मुलाकात और युवक-सम्मेलन में 


में वहाँ से सीधे स्विटजरलेंण्ड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि श्री रोमा रोलाँ 
से जाकर मिलूँ। इसलिए में वहाँ गया जहाँ वह बराबर रहा करते हे । पर वहाँ उनकी 
बहन से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि वह गर्मी के कारण कार्टरीगी पहाड़ पर गये 
हैं। में वहाँ चला गया। रास्ता बहुत ही सुन्दर था। रेल ऊँचे पहाड़ पर आहिस्ता- 
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आहिस्ता चढ़ती गयी। वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ थोड़ी दूरी पर नजर आ रहे थे। में 
एक होटल में ठहराया गय।। श्री रोमा रोलाँ ने ही सब प्रवन्ध कर दिया था। दं, दिनों 
तक वहाँ रहा। उनसे भेंट हुई। बातें भी हुईं। पर मुश्किल यह थी कि वह अँगरेजी 
नहीं बोल सकते थे और में फ्रेज्च नहीं समझता था ! होटल में एक अँंगरेजी जाननेवाला 
उन्होंने खोज निकाला। पर उसकी विद्या भी कुछ अन्दाज की ही थी। उनसे मिलकर 
मुझे जितना लाभ होना चाहिए था, न हो सका। उन्होंने ग्राटुज की घटना का हाल 
पत्रों में पढ़ा था। मेरे पट्टी बँधे हुए सिर और हाथ को उन्होने देखा। वहाँ से रवाना 
होकर, स्विटजरलैण्ड के कुछ और जहरों को देखते हुए, मे लंदन के लिए चल पड़ा। 
मेंने बनंवेल, न्युटाटेल, लोसान और जेनीवा शहरों को देखा। न्युटाटेल में एक छोटी, 
पर अचम्भा पैदा करनेवाली, घटना हुई। में वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दूकान 
में हाथ का बुना हुआ कुछ कपड़ा बिकता था। में वहाँ गया। एक लड़की बेचने का 
काम कर रही थी। वह अँगरेजी जानती थी। जब मेने हाथ के बुने कपड़े की बात की 
और उसने मेरी पोशाक देखी तो समभ लिया कि में हिन्दुस्तान का रहनेवाला हूँ। 
मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह गांधीजी का केवल नाम ही नहीं जानती 
थी, बल्कि जो ग्रन्थ उनके सम्बन्ध में उसे मिले थे उन्हें पढ़ भी गयी थी। उसने मे 
म्युनिक की एक दुकान का पता दिया जहाँ हाथ के बुने कपड़े मिल सकते हें। अपनी 
दूकान में रखे हुए पुराने स्विस चर्खे का नमूना भी दिखलाया। वह हमारे देश के 
पुत्तीवाले चुर्खे के समान ही था, पर वह ऊँची कुर्सी या स्टूल पर बैठकर चलाया जा 
सकता है। मेने वहाँ पहले-पहल समभा कि गांधीजी के सम्बन्ध में श्री रोमा रोलाँ 
की पुस्तक ने कितना प्रचार कर दिया है। 

स्विटजरलैण्ड के शहरों को देखता हुआ में पेरिस पहुँचा। वहाँ भी एक या 
दो दिन ठहर शहर देखकर लंदन पहुँचा। लद॒न में अपने मकान पर में संध्या समय 
६-७ बजे पहुँचा। घर में पहुँचने पर सन्नाटा पाया, कोई नही था। पूछने से मालम 
हुआ कि हमारी गैरहाजिरी में एक भयंकर दुर्घटना हो गयी हे। श्री सत्यरंजनप्रसाद 
सिह, जो हम लोगों के साथियों में थे, एक दिन कहीं से लौटते समय, ठीक अपने 
मकान के सामने ही, बस से उतरे और सड़क पार करने में मोटर से धक्का खाकर 
बेहोश गिर गये। उनकी अवस्था बहुत खराब थी। सभी लोग उस नसिंग होम 
(शुश्रूषागृह) में गये थे जहाँ उनकी चिकित्सा हो रही थी। मृह-हाथ धोकर में भी 
तुरन्त वहाँ गया। चोट लगने के बांद से उनको होश कभी नहीं हुआ। जब में पहुँचा, 
वह बेहोश ही थे। हालत चिन्ताजनक थी। उसी रात उनकी मृत्य हो गयी ! 

मेरी इच्छा थी कि मुकदमा खतम हो जाने पर में लंदन देखूँगा और अन्यत्र 
भी कुछ घृम-फिरकर हिन्दुस्थान लौटंगा। पर इस दुर्घटना से सभी लोगों का चित्त 
बहुत उदास हो! गया। हम सबकी इच्छा हो गयी कि जल्द से जल्द अब हिन्दुस्थान 
वापस चला जाय। अब वहाँ ठहरकर किसी चीज को देखने का जरा भी जी नहीं 
चाहता था। उनकी मृत्यु के बाद दो-तीन दिनों तक वहाँ मृत्यु-सम्बन्धी कोरोनर की 
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जाँच के लिए ठहरना पड़ा। उसने फैसला दिया कि दुर्घटना से मृत्यु हुई है, किसी का 
दोष नहीं हे, और हमको शव दे दिया। उसको हम लोगों ने वहाँ के प्रिमेटोरियम में 
जलाया। में उसी रात एडिनबरा चला गया। वहाँ से वापस आकर हम सब लोग 
रबाना हो गये। लंदन में कुछ नहीं देख सका। यहाँ तक कि ब्रिटिश म्यूजियम का भी 
दर्शनमात्र ही हुआ। उसके अन्दर जाकर कुछ देख न सका। 

हम लोग लंदन से इस इरादा से रवाना हुए कि मार्सेल्स में मुलतान' जहाज 
पर सवार होगे, जो अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन वहाँ से रवाना होनेवाला 
था। बीच में दस-बारह दिन मिल जाते थे। मेने सोचा कि इन दस-बारह दिनों को 
योरप के देशों के देखने में लगाऊंगा। इन्हीं दिनों हालेण्ड में युवकों का एक 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन होनेवाला था। में वहाँ भी गया। उसी सम्मेलन में बंगाल के 
डाक्टर सन्याल से भेट हुई। वह भी कुछ-कुछ युद्ध-विरोधी सम्मेलन ही था। उसमें 
भी कई देशों के युवक आये थे। एक विद्येषता यह भी थी कि उसमें अमेरिका के बहुत 
प्रतिनिधि थे। पूर्वोक्त सन्ताग्सवर्ग के युद्ध-विरोधी सम्मेलन से यहाँ प्रतिनिधियों की 
संख्या बहुत अधिक थी; पर जितनी गम्भीरता और हादिक उत्साह वहाँ था, यहाँ मेने 
नहीं देखा। यह सम्मेलन भी किसी शहर में न होकर एक गाँव में ही हुआ था। हम 
सब किसी मकान में न ठहर कर खीमे में ठहरे थे। प्रबन्ध बहुत सादा था। समय पर 
साइरेन' बजता था। सभी लोग अपने गिलास और तह्तरी लेकर एक बड़े खीमे में 
पहुँच जाते। वहाँ लकड़ियों के पटरे जोड़कर काम चलाऊ मेजें और बेंचें बनी थीं। 
वहीं खाना या नाइता मिल जाता। फिर साइरेन बजने पर सम्मेलन में सभी पहुँचते 
थे। तब वहाँ भाषण होते। मेंने देखा कि देश-देशान्तर के उन प्रुवकों की पुरी दिलचस्पी 
सभी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विषयों में हें। वहाँ बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रसंघ 
(,0820८ ०07 ५४४४078 ) जेसी संस्थाओं और उनकी कारेंवाइयों तथा उपयोगिता 
पर बहुत बहस हो रही थी। कुछ जमन भी उसमें शरीक थे। मेंने अनुमान किया कि 
उस देश में आपस में मतभेद हे--दूसरे देशों के प्रतिनिधियों में भी वहाँ की समस्या- 
सम्बन्धी विचार-शली में भेद हैं। इस सम्मेलन में भी मेंने भाषण किया। 


७४--जमेनी और इटली की सेर तथा स्वदेश में वापस 


वहाँ से में बलिन गया। यहाँ पर अपने ठहरने और कार्यक्रम का कुछ वर्णन 
कर देना अच्छा होगा। मेने एक यात्रा-क्रम बना लिया था जिसमें जर्मनी के तीन 
शहर रख लिये थे--बलिन, लीपजिंग और म्युनिख। इटली में वेनिस और रोम तथा 
फ्रान्स के दक्खिन में नीस होते हुए मार्सेल्स पहुँचने का विचार था। समय इतना कम 
था कि इससे अधिक कहीं जा नहीं सकता था और इन शहरों में भी पूरा समय नही दे 
सकता था। में प्रायः रात की गाड़ी से रवाना होता। वहाँ की गाड़ियों में अधिक 
महसूल देने पर सोने के लिए जगह मिल जाती हैँ। इसलिए में ऐसी गाड़ी चुन छेता 
जो रात को दस»यारह बजे रवाना होती और लक्ष्य-स्थान पर सवेरे पहुँचती। सोने का 
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टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता। सबेरे गाड़ी में ही मुंह-हाथ धोकर 
उतरता। स्टेशन पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहाँ मुसाफिरों के सामान 
हिफाजत के लिए रख लिये जाते हैं। प्रायः प्रत्येक स्टेशन पर टामस-कुक का प्रतिनिधि 
मिल ही जाता; केवल लीपजिग में वह नहीं मिला था। 

बलिन स्टेशन पर उतरने पर पहले कोई परिचित आदमी नहीं मिला। पर जब 
में टेक्सीवाले से सिर्फ अपने इशारों के सहारे अँगरेजी होटल की तलाश करने के प्रयत्न 
में लगा था, टामस-कुक का आदमी नजर आ गया। वह मुझे एक होटल में ले गया। 
इत्तिफाक से बाबू हरिजी भी उसी होटल में पहुँचे। उनसे मुलाकात हो गयी। दो या 
तीन दिनों तक में वहाँ ठहरा। घूम-घूमकर बलिन देखा। वहाँ श्री बी० चट्टोपाध्याय 
से मुलाकात हुई। रूस से उनका कुछ सम्बन्ध था। कहते थे कि में यदि वहाँ जाना 
चाहूँ तो वह पासपोर्ट का प्रबन्ध कर सकेंगे। पर समय की कमी के कारण में यह लाभ 
न उठा सका। बलिन में में एक ऐसे रेस्तराँ में जाकर खाया करता था जहाँ शाकाहार 
मिल सकता था। उसी ने सारे योरप के बड़े-बड़े शहरों के शाकाहारवाले रेस्तराँ की 
फिहरिस्त दे दी। उसमें सबके नाम और पते छपे थे। स्टेशन पर उत्तर, उसी कागज 
को दिखला कर, में ऐसे रेस्तराँ तक पहुँच जाता और वहीं भोजन करता। कुछ 
दिक्‍कतें अंडे के कारण होतीं; पर मेने एक-दो शब्द सीख लिये थे (जिनको अब भूल 
गया हूँ) जिनसे यह जता देता कि मुभे अंडे से भी परहेज है। 

लीपजिग में केवल दिन-भर ठहरा। वहाँ टामस-कुक का प्रतिनिश्रि नही 
मिला। इसलिए वहाँ अपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ा। इँगलेड जाने के पहले कई 
महीनों तक मेंने लुई कोहिनी की जल-चिकित्सा-पद्धति से कटि-स्नान (#9 
9५7 ) किया था, जिससे कुछ लाभ भी हुआ था। उनकी पुस्तक भी अँगरेजी में 
पढ़ी थी। इसलिए मेरी अभिलाषा हुई कि स्वयं जाकर उनसे मिलूं। इसी लिए मेने 
अपने यात्रा-क्रम में लीपजिग को रखा था। स्टेशन से उतर कर सीधे उनके चिकित्सालय 
में गया। वहाँ सुना कि उनकी मृत्यु हो गयी हैँ और वह भी विचित्र तरीके से। वह 
फल खाने के बड़े पक्षपाती थे। अवस्था काफी हो गयी थी, तो भी किसी पेड़ पर फल 
तोड़ने चढ़े और गिर गये। चोट गहरी लगी, मर गये। उनके लड़के थे, जो अँगरेजी 
नहीं के बराबर जानते थे। उनसे किसी प्रकार बातें हुई। उन्होंने मेरे लिए स्तान- 
विधि और भोजनादि-सम्बन्धी नुस्खा लिखकर दिया। वहीं एक बार स्नान कराकर 
दिखला भी दिया। वह नुस्खा जमंन भाषा में था। में उससे लाभ न उठा सका और 
वहीं पर वह खो भी गया ! 

खाने के समय में वहाँ एक रेस्तराँ में गया। वहाँ तो एक भी आदमी अँगरेजी 
जाननेवाला न था! में बड़ी मुश्किल से तौकर को कुछ बतलाने की कोशिश कर 
रहा था। एक स्त्री मुभसे कुछ दूर टेबुल पर खाने बैठी थी। उसने मेरी दिक्कत देखी। 
मेरे पास वह आ गयी। वह अँंगरेजी खूब जानती थी। थी तो वह जमंन, पर उसका पति 
अमेरिकन था, जो उस समय अमेरिका गया था। उसने मेरी पूरी मदद की। उस दिन 
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टामस-कुक के प्रतिनिधि का काम उसी ने कर दिया ! घूम-फिरकर तमाम शहर भी 
देखला दिया। संध्या को रेल में सवार करा दिया। इस प्रकार की सहृदयता अक्सर 
नहीं देखने में आती । 

अपने यात्राक्रम के अनूसार में म्पुनिख गया। वहाँ पर वह मशहूर सेलरहौस 
देखा, जिसमें अक्सर हिटलर के भाषण हुआ करते हेँ। वहाँ के मशहूर म्यूजियम को« 
भी देखा, जिसमें वैज्ञानिक वस्तुओं का संग्रह है। वहाँ तलाश करते-करते उस दुकान 
तक भी पहुँचा जहाँ--न्यूटाटेल में मुझसे कहा गया था--हाथ के बुने कपड़े मिलते हें। 
पर ऐसा कोई कपड़ा मिला नहीं। 

म्यूनिख से में वेनिस गया। अजीब शहर है। समुद्र घर-घर में है। घर से 
निकलकर नाव पर ही बाहर जाया जाता हूे। नाव के सिवा वहाँ कोई दूसरी सवारी 
नहीं होती। पानी के बीच में चट्टान हे, उन्हीं पर मकान बने हें। जो मशहूर गिरजाघर 
है वहाँ कुछ खाली जगह हे। वहाँ में संध्या समय टहलता रहा। रात के दस-ग्यारह 
बजे होटल में जाकर ठहरना चाहा; पर वहाँ इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर 
भी वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया। इसलिए, गाड़ी के समय से पहले ही, स्टेशन चला आया । 

रोम में दो दिनों तक ठहरा। नयी और पुरानी चीजें, ठामस-कुक के प्रबन्ध 
में, खूब देखीं। इटली के दोनों शहरों में, फौज के बहुत-से आदमियों को, जहाँ-तहाँ 
आते-जाते देखा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि फौज का वहाँ बहुत जोर है। मेरी यात्रा 
कुछ ऐसी रही कि यात्रियों द्वारा देखे जानेवाले स्थानों के सिवा में और कुछ न देख 
पका, न किसी से मिल सका। समय भी न था और इसका प्रबन्ध भी न था। 
पहले से यदि प्रबन्ध होता तो कुछ लोगों से मिलता। समय रहता तो वहाँ की 
परिस्थिति जानने का भी प्रयत्न करता। पर ऐसा न हो सका, जिसका अफसोस रहा, 
पर लाचारी थी | 

अन्त में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। रास्ते-में नीस में उतरा। वहाँ भागलपुर- 
निवासी श्री दीपनारायण सिंह से भेंट हो गयी। चन्द घंटों तक उनका साथ रहा। वहाँ 
ग़्स ही के मशहूर कैसिनो को भी जाकर देखा, जहाँ लोग जुआ खेलते हें। इन सब 
वीजों के देखने में मेरा,जी नहीं लगा। तुरंत में मार्सेल्स चला गया। दूसरे ही दिन 
जहाज पर सवार होना था। बाबू हरिजी से मुलाकात हो गयी। रात भर एक होटल 
गं ठहरे। दूसरे दिन 'मुखतान' जहाज पर सवार हो गये। जहाज हिन्दुस्तान के लिए 
'घाना हो गया। इस बार हम लोग आठ-दस आदमी साथ थे, इसलिए जहाज में 
केसी किस्म की दिक्कत न हुई। मेरी तबीयत कुछ खराब हो गयी। एक-दो दिनों 
तक समुद्र की हवा लगते ही फिर दमा हो गया। पर वह जल्द. ही अच्छा भी हो गया। 
इम लोग बम्बई में, सितम्बर के दूसरे सप्ताह में, उतर गये। जहाज पर कोई विशेष 
बटना न हुई। ढाका*युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सठर सर .फिलिफ हारटोंग उसी 
जहाज से लौट रहे थे। उनसे मुलाकात हो गयी। जहाज पर अक्सर उनसे बातें 
हुआ करती थीं । 
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बम्बई में जहाज से उतरकर में सीधे अहमदाबाद चला गया। वहाँ एक-दो 
दिन ठहर कर फिर पटने लौटा। मेरी गेरहाजिरी में दो बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
देश में हो चुकी थीं--(१) बारदोली में जमीन पर कर' बढ़ाने के कारण सत्याग्रह, 
और (२) देश के निमित्त सभी दलवालों से मिलकर विधान तैयार करने के लिए 
नेहरू-कमिटी का संगठन। बारदोली का सत्याग्रह खूब सफल रहा। सरकार ने अपनी 
ओर से हर तरह से उसे दबाने का प्रयत्न किया। लोगों ने भी उत्साहपूर्वक दमन 
को बर्दाश्त किया। दमन भेलने में जनता को पूरी सफलता मिली। गांधीजी का 
आशीर्वाद और साहाय्य तो था ही, आन्दोलन के संचालन का सारा भार वास्तव में, 
सरदार बल्‍लभभाई पटेल पर ही था। उन्होंने उसे बड़ी चतुरता, धीरता, निर्भीकता 
और परिश्रम के साथ चलाया था। सभी दल के लोगों ने उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आन्दोलन समझा था। सबने सहायता भी दी थी । सरदार ने गुजरात से बाहर के लोगों 
को आने से मना कर दिया था। इसलिए दूसरे प्रान्त के कार्यकर्ता बाहर से ही जो 
सहायता पहुँचा सकते थे, पहुँचाते रहे। वहाँ कोई गया नहीं। सारे देश के सामने 
सत्याग्रह का एक आदर्श नमूना आ गया। लोगों को यह मालूम हो गया कि संगठन और 
त्याग काफी हो तो अहिसात्मक सत्याग्रह द्वारा जबरदस्त सरकार भी दबायी जा 
सकती हँ। जिस चीज की बाद लोग १९२१ से ही जोह रहे थे उसे एक तालुके में 
सरदार ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। अब इसके बाद लोग यही सोचने लगे कि सारे देश को 
बारदोली कंसे बनाया जाय। इस सत्याग्रह ने देश में नयी जान डाल दी। जो सत्याग्रह 
आगे १९३० में हुआ, उसके लिए जमीन भी तैयार कर दी । 

मद्रास-काँग्रेस में ही एक कमिटी नियुक्त हुई थी। उसको यह काम सपुर्दे 
किया गया था कि सभी दलों के नेताओं से मिलकर वह एक योजना तैयार करे। 
साइमन-कमीशन का बहिष्कार तो सबते किया था, पर वह अपना काम करता ही 
जा रहा था। सोचा गया कि जब तक अपनी ओर से तैयार करके कोई योजना संसार 
के सामने नहीं रखी जायगी तब तक यही समभा जायगा कि हम लोग केवल 
नुकताचीनी कर सकते हे, कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। इसलिए इस कमिटी 
को सब दलों के लोगों से सहायता मिली। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके संयोजक थे, 
इसी लिए इसका नाम नेहरू-कमिटी पड़ा। इस कमिटी ने योजना तैयार कर ली थी। 
सब दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ बातों को छोड़कर, अधिकांश बातों को स्वीकार भी 
कर लिया था। अब इस योजना को काँग्रेस के सालाना जल्से के समय एक सर्व-दल- 
सम्मेलन में बाजाब्ता मंजूर करा लेना था। काँग्रेस से भी इसे स्वीकृत करा लेना रह 
गया था। दिसम्बर में काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में होनेवाला था। पंडित मोती- 
लाल नेहरू सभापति चुने गये। नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर सारे देश में चर्चा हो 
रही थी। सब विचारशील लोग इसके बारे में अपने-अपने विचार प्रकट करते जा रहे 
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थे। यह योजना औपनिवेशिक स्वराज्य को भारत का ध्येय मानकर ही बनायी 
गथी थी। इसलिए, वे कांग्रेसी जो पूर्ण स्वराज्य के पक्षपाती थे, इससे सन्तुष्ट 
नहीं थे। इनमें मुख्य थे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर। 
स्वदेश में मेरे वापस आने के' कुछ दिन बाद, सर्दी शुरू होते ही, साइमन- 
कमीशन फिर हिन्दुस्तान वापस आ गया। जिन सूबों में वह अब तक नहीं जा सका था 
उनमें जाने लगा। पंजाब में, उसके बहिष्कार और विरोध-प्रदर्शन में, लाला लाजपतराय 
जी शरीक हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शकों पर लाठियाँ चलाई थीं। पूज्य लालाजी को 
पुलिस की लाठियों से बहुत चोट लगी थी। वह बीमार पड़ गये। फिर अच्छे भी न 
हुए। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उनकी मृत्यु, उन लाठियों की करारी चोट 
के फल-स्वरूप, कुछ दिनों में ही हो गयी। जब कमीशन युक्‍त-प्रान्त में पहुँचा, वहाँ 
भी प्रदर्शकों पर पुलिस ने लाठी चलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी चोट लगी 
थी। इस तरह यह कमीशन पुलिस की लाठियों के साथ देश का भ्रमण कर रहा था ! 
अब पटने में उसके आने के दिन मुकरंर हो गये ! 
मेरी गैरहाजिरी में बिहार में भी दो महत्त्वपुर्णं घटनाएँ हुई थीं। 'सचंलाइट' 
अखबार पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर कुट्ने टिरकः ने अदालत की मानहानि का 
मुकदमा चलाया था। पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन मिलर उसी साल 
पेन्शन लेकर चले गयें। वह एक अत्यन्त शान्त-प्रकृति, पर स्वतंत्र विचार के, जज थे। 
यद्यपि वह मुकदमों को ठीक समभकने में थोड़ा समय लेते थे; पर उनके फंसले बहुत 
अच्छे हुआ करते थे। सभी लोग उनसे सन्तुष्ट थे। उनके जाने पर इँगलेड से नये 
चीफ जस्टिस आये, जो लोगों से मिलने-जुलने में तो बहुत अच्छे थे; पर मिजाज के 
एकबग्गा थे और अक्सर फंसलों में बहक जाया करते थे। इनके एक फंसले पर सचे- 
लाइट' ने कड़ी टीका की थी। इसी के लिए उस पर मुकदमा चला था। इस मुकदमे 
का महत्त्व इतना अधिक हो गया कि प्रयाग से श्री मोतीलाल नेहरू और सर तेजबहादुर 
सप्र्‌ तथा कलकत्ते से श्री शरत्चन्द्र बोस बहस करने आये। कुछ दिनों तक पटने में बड़ी 
चहल-पहल रही। मेने सुना कि बहुत ही सुन्दर और जोशीली बहसें हुईं। अन्त में 
'सर्चछाइट' को कुछ सजा हुई। इससे शिक्षित जनता में, विशेषकर वकीलों में, काफी 
खलबली हुई थी। 
दूसरी घटना गया-डिस्ट्रिक्ट-बोड से सम्बन्ध रखती थी। वहाँ श्री अनुग्रह- 
नारायण सिंह चेयरमन थे। पहले कहा जा चुका हू कि प्रान्तीय कौन्सिल के चुनाव में 
सर गणंशदत्त सिह का, जो १९२१ से ही मंत्री होते चले आते थे और जो मंत्री की 
हँसियत से सभी म्थुनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट-बोडों की देखभाल करते आ रहे 
थे, काँग्रेस ने विरोध किया था। विरोध की ग़म्भीरता देखकर वह चार जगहों से 
उमीदवार थे। सभी जगहों में काँग्रेस के उमीदबार उनका विरोध कर रहे थे। एक जगह, 
गया में, एक दूसरे सज्जन के कारण, जो अपने को कांग्रेस का हमदर्द बताते थे, 
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उमीदवार नहीं खड़ा किया गया था। अन्त में, उसी जगह से, उक्त सज्जन की उमीदवारी 
हटवा कर, सर गणेशदत्त चुने गये थे। 

इस चुनाव की एक और घटना लिख देता हूँ। बेगूसराय के इलाके से भी सर 
गणेशदत्त उमीदवार थे। वहाँ भूमिहार-ब्राह्मणों की, जिस जाति के सर गणेशदत्त भी 
है, बहुत अच्छी आबादी है। वह उसी उमीद पर वहाँ से खड़े हुए थे। किन्तु काँग्रेसी 
उमीदवार भी भूमिहार-ब्राह्मण ही थे। फिर भी सर गणेशदत्त की ख्याति अपनी 
जाति में कई कारणों से बहुत थी। में चुनाव के सिलसिले में वहाँ गया। एक बड़ी सभा 
हुई। उसमें सर गणेशदत्त के मददगार भी आये। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, सर 
गणेशदत्त के विरोध में काँग्रेस क्यों उमीदवार खड़ा कर रही हैँ ? उन्होंने सर गणेशदत्त 
की सभी बातें कहीं, जिनमें मुख्य यह थी कि वह जब से मंत्री बने हे तब से उन्होंने 
अपने बेतन का थोड़ा ही अंश अपने खर्च के लिए लिया हूँ, अधिकांश रुपये परोपकार 
के लिए दान कर दिये हेैँ। बात सच थी। उन्होंने कई लाख रुपयों का ट्रस्ट कायम 
करके एक बहुत अच्छा आदरशों पेश किया था, जिसके लिए हम सब उनके बड़े प्रेमी और 
प्रशंसक थे। पर यह सब होते हुए भी वह काँग्रेस के कार्यक्रम से सहमत नही थे और 
केवल इसी कारण से उनका विरोध करना पड़ा था। मेने सभा में यही कहा कि काँग्रेस 
देश-भर की संस्था है, यदि सर गणेशदत्त उसके नियंत्रण में काम करना स्वीकार कर 
लें तो काँग्रेसी उमीदवार हटा लिये जायँगे; पर इतनी बड़ी संस्था किसी व्यक्ति को 
मनमानी करने के लिए छोड़ना नहीं चाहती। मेने उनके सहायकों से भी कहा कि 
में एक दिन और ठहरूँगा, इस बीच वे लोग उन्हें बुला लावें, अथवा उनका पत्र या 
तार मँगवा लें, जिसमें वे मेरी शर्ते मंजूर करा लें, तो में काँग्रेसी उमीदवार हटा लूँगा। 
सभा में अधिकांश लोग उनकी जाति के ही थे, जिन पर उनको पूरा भरोसा था। 
मेरी बात को उन सब लोगों ने बहुत पसन्द किया। में वहाँ ठहर भी गया; पर उनके 
आदमी फिर नहीं लौटे। मेने देखा कि वहाँ की जनता पुरी तरह काँग्रेस के पक्ष में हो. 
गधी। इसी के बाद सर गणेशदत्त ने गया में उन महाशय को हटाकर किसी तरह अपने 
निविरोध चुने जाने का प्रबन्ध कर लिया। 

यह बात तो बीत चुकी थी; पर उनके हृदय में काँग्रेस के प्रति बहुत रंज था, 
जिसको वह जब तक सार्वजनिक काम करते रहे, कभी भूले नहीं। गया-डिस्ट्रिक्ट-बोड में 
उनको अपने उन्हीं मित्र को चेयरमंन बनाना था जिन्होंने अपनी उमीदवारी हटाकर 
उनको मंत्री बनने का मौका दिया था। इसलिए उन्होंने कई उपायों से वहाँ के 
सेयरमेन श्री अनुग्रहनारायण सिंह को हटा दिया--थहाँ तक कि उनकी मेम्बर होने 
के हक से भी वंचित कर दिया। जब में इंगलेंड से लौटा तो यह षड्यंत्र देखकर मुझे 
बहुत रंज हुआ। हमारे सभी काँग्रेसी मित्र बहुत ही क्षुब्ध थे। हम लोगों के दिल में 
यह भी शक था कि उन दिनों देश में साइमन-कमीशन भ्रमण कर रहा था और उसके 
सामने यह बात भी आनेवाली थी कि जो थोड़े-बहुत अधिकार दिये गये थे उनका 
प्रयोग भी हिन्दुस्थानियों ने कहाँ तक ईमानदारी और सफलता से किया है। बिहार के 
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सबसे ज्यादा आमदनीवाले डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड को इस प्रकार अयोग्य साबित करने का प्रयत्न, 
हम समभते थे, विशेषकर इसलिए भी किया गया हूँ कि साइमन-कमीशन के सामने 
गवरनमेण्ट इसको भी हमारी अयोग्यता के दृष्टान्त-स्वरूप पेश कर सके। इसलिए, 
सारे सूबे में काफी आन्दोलन हुआ। गया में सभा हुई। में भी वहाँ गया। 
उसमें मेरा एक बहुत ही कड़ा भाषण हुआ, जैसा पहले कभी शायद ही हुआ 
हो। जो-जो अभियोग जिला-बोर्ड पर लगाये गये थे, उनकी जाँच काँग्रेस की ओर 
से हमने कराई। सब आरोपों को हमने निर्मल पाया। तब प्रान्तीय कान्फेन्स 
का अधिवेशन करने का विचार हुआ। वह पटने में ही हुआ। उसके सभापति अनुग्रह 
बाबू बनाये गये। स्वागताध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिंहजी हुए। इस काल्फ्रेन्स की तिथि 
साइमन-कमीहझन के पटने पहुँचने के एक या दो दिन पहले रक्‍्खी गयी थी। सोचा गया 
था. कि जो लोग कास्फ्रेन्स में आवेंगे वे कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में भी शरीक 
हो सकेंगे। कान्फ्रेन्स सफलता-पूर्वक समाप्त हो गयी। उसके दूसरे दिन सवेरे ही साइमन- 
कमीशन स्पेशल ट्रेन से आनेवाला था। 

हमने सुना कि स्पेशल ट्रेन पटना-जंकशन के विशेष प्लाटफार्म पर, जिस पर 
प्रिस्स आफ वेल्स उतारे गये थे, लगायी जायगी। वह ठीक हाडिज-पार्क के सामने 
पड़ता हूँ। वहाँ, हाडिज-पार्क के सामने, लकड़ियों के मजबूत बल्ले गाड़कर, जनता 
की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, प्रतिबन्ध लगाया जा रहा था। हमने पंजाब 
और युकतप्रान्त में लाला लाजपतराय तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं 
पर लाठी बरसाने की बात जान ली थी। इससे हमें कुछ आइचये नहीं हुआ। हम 
समभते थे कि प्रदर्शन के समय कुछ खून-खराबा होगा। परन्तु जनता में उत्साह बहुत 
था, जिसका कुछ नमूना हम प्रान्तीय सम्मेलन में देख चुके थे। 

उसी दिन संध्या को श्री सच्चिदानन्द सिंह ने मुझे अपने यहाँ बुलाया। मेंने 
वहाँ पहुँचकर देखा कि पुलिस के इन्सपेक्टर-जेनरल मिस्टर स्वेन वहाँ उपस्थित 
हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हीं के कहने से श्री सिंह ने मुझे वहाँ बुलाया है 
और वह मुझसे साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में बातें करना चाहते हें। उन्होंने कहा कि 
वह नहीं चाहते कि जैसी दुर्घटनाएँ पंजाब और युक्तप्रान्त में हुई हें वेसी बिहार में 
भी हों, इसमें हम दोनों की बदनामी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसा रास्ता 
अगर निकल सके जिससे पुलिस और प्रदर्शकों में मुठभेड़ न हो तो अच्छा होगा। मेंने 
कहा, जनता तो निरस्त्र हे ही, वह विलकुल अहिसात्मक रहेगी, जो कुछ होगा आपकी 
ओर से ही होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, वह ऐसा नहीं होने देंगे; परन्तु भय इस 
बात का प्रकट किया कि बहुत भीड़ जमा हो जाने पर कहीं किसी दल को किसी 
आदमी ने कुछ बेतुकी बात कह दी अथवा बदतमीजी कर दी तो उसका असर सारी 
जनता पर पड़ जाता हें--उसे कोई रोक नहीं सकता; इसलिए भीड़ इकट्ठी होते 
में ही खतरा हैं। मैंने साफ-साफ कह दिया कि यह तो नहीं रुक सकता। उनके पूछने 
पर मेंने यह भी कह दिया कि शायद दस हजार आदमी आ जायें। यह संख्या मेंने डरते- 
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डरते कम करके कही; क्योंकि उस दिसम्बर के जाड़े में सवेरे साढ़े छः बजे गाड़ी 
पहुँचती थी, मुझे भय था कि शहर के लोग उस समय बड़ी संख्या में जमा न हो 
सकें । अन्त में उन्होंने कहा कि भीड़ अगर आवेगी ही तो क्या कोई ऐसा उपाय 
नहीं हो सकता कि दोनों दलों के आदमी एक साथ न हों, अलग-अलग रहें। मेने इसे 
खुशी से स्वीकार कर लिया और कह दिया कि सड़क के एक ओर स्वागत करनेवाले 
रहें और दूसरी ओर विरोधी लोग। इसको उन्होंने बहुत पसन्द किया और मेने भी-- 
विशेषकर इस कारण से कि इस तरह यह बात भी साफ हो जायगी कि स्वागत करने- 
वाले कितने कम और विरोधी कितने ज्यादा हें। बात तय हो गयी। मेने कह दिया 
कि हमारा कोई आदमी काठ के बने बाँध के बाहर नहीं जायगा--हम शहर 
की ओर सड़क से उत्तर और दूसरे पक्ष के लोग सड़क से दक्खिन, रेलवे लाइन 
के पास, रहेंगे। 

दूसरे दिन प्रायः तीन बजे रात को ही हम लोग उठे। सारे शहर में प्रभात- 
फेरी लगने लगी। भीड़ स्टेशन की तरफ उमड़ चली। छः: बजते-बज़ते प्रायः २५-३० 
हजार लोगों की भीड़ हम लोगों के अहाते में आ गयी। उधर तो कुछ लोग मोटर 
पर सवार होकर आये, कुछ लारियाँ शहर में लोगों को जुटाकर लाने के लिए घूमती 
रहीं; पर शायद ही डेढ़ दो सौ आदमी उधर के अहाते में होंगे, जिनमें अधिकांश 
सरकारी नौकर और उनके चपरासी वगरह थे! ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग 
उनकी लारी पर चढ़कर आये और उस अहाते में गये, पर जब उनको यह मालम 
हुआ कि वह स्वागत करनेवालों का दल हुँ और विरोधी दल सड़क के उस पार हूं, 
तो वहाँ से सीधे निकलकर इधर चले आये! में वहाँ अपने आदमियों के सामने, 
जिनको लकड़ी के कठघरे से दो हाथ अलग ही रखा था, टहल रहा था। वहाँ मिस्टर 
स्वेन से मुलाकात हुई। उन्होंने इस इन्तजाम पर सन्तोष प्रकट किया और बधाई दी। 
मेंने उनसे पूछा कि मेरा दस हजार आदमियों के आने का वादा पूरा हुआ यथा नही। 
उन्होंने कहा, उससे कहीं अधिक आदमी हें! जब मेने उनकी इस राय को--कि 
दोनों पक्ष के लोग दो तरफ रहें--मान लेने का करण बताया, तो वह बहुत हँसे,। 
इस तरह, बहुत ही खूबी और शान्ति के साथ प्रदर्शन हुआ। काला भंडा दिखलाने 
और साइमन-गो-बक' के नारे के सिवा दूसरा कुछ नहीं हुआ | 

इस प्रदर्शन में सूबे-भर के काँग्रेसी लोग बड़ी संख्या में शरीक हुए थे। जब 
वे अपने-अपने स्थान को गये तो इस उत्साहपूर्ण प्रदर्शत की कथा साथ लेते गये। 
इससे सारे सूबे में उत्साह उमड़ उठा। कुछ दिनों तक तो जहाँ-तहाँ लड़कों पर, 
यों ही बिना समभे, छोटे-छोटे बच्चे भी साइमन-गो-बैक' चिल्लाया करते !' 
इन और इस प्रकार के कारणो से देश में नयी जागृति के लक्षण दीखने लगे थे। ऐसा 
मालूम होने लग। कि १९२१ के दिन फिर लौटेंगे। इसी बीच कलकक्ते में काँग्रेस का 
अधिवेशन और स्वंदलू-सम्मेलन होने के दिन आ गये। सर्वंदल-सम्मेलन के सभापति 
डाक्टर अनसारी थे और काँग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू। 
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में स्वंदल-सम्मेलन में शरीक तो हुआ; पर पहले से सभी बातों को जानता 
नहीं था, इसलिए कुछ विशेष वहाँ करता न था। एक रात, मुभे स्मरण है, हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या के कुछ प्रश्नों पर बातें होने लगीं। यह पूरा सम्मेलन नहीं था, कुछ 
मुख्य-मुख्य लोग इसमें थे। वहाँ भिस्टर जिन्ना ने, जहाँ तक मुझे याद हे, दो बातों 
पर बहुत जोर दिया। वह चाहते थे कि केन्द्रीय असम्बली में मुसलमानों के लिए 
एक तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए और सूबों को उन सभी विषयों पर अधिकार 
मिलना चाहिए जो केन्द्रीय गवनंमेण्ट को साफ तौर पर विधान में दे दिये गये हों। 
मुझे याद है कि इन बातों पर बहुत रात तक बहस चलती रही। पर लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया। विरोधियों में सबसे जबरदस्त श्री जयकर मालम होते थे। उनके 
साथ हिन्दू-सभावाले लोग थे, पर बोलनेवाले वही एक थे। अन्त में यह बात तय न 
हो पायी। सम्मेलन ने यह नीति रक्खी थी कि जिस विषय पर सबकी राय न हो 
उसके सम्बन्ध में नोट कर लिया जाय कि इस विषय में किसकी क्‍या राय हेँ। खुले 
सम्मेलन में मौलाना महम्मद अली ने भी कुछ संशोधन पेश किये, जिनकी लोगों ने 
बहुमत से नामंजूर कर दिया। सम्मेलन ने उपरोक्त तरीके से अपना काम तो समाप्त 
किया; पर यह जाहिर हो गया कि मुसलमानों के साथ बात नही पटी। इसी का 
नतीजा हुआ कि इस सम्मेलन के समाप्त होते ही मुसलमानों का भी एक सर्वेदल- 
सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेकानेक काँग्रेसी मुसलमान भी जा मिले। उनमें मुख्य अली 
बन्धु-द्रय, मौलवी महम्मद शफी प्रभूति थे। यहाँ से साफ-साफ मुसलमानों का एक 
प्रभावशाली दल काँग्रेस से अलग हो गया । इस प्रकार, जिस समस्या के हल के लिए 
यह सम्मेलन हुआ था वह अधिक जटिल हो गयी, जिसका बुरा नतीजा आगे और 
देखने में आया। भिस्टर जिन्ना ने इसके बाद ही मुसलमानों की ओर से अपनी 
चौदह माँगें पेश कीं, जिनकी मंजूरी को उन्होंने किसी भी समभौते के लिए अनिवाय॑ 
बतलाया। 
उधर काँग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट को लेकर स्वराज्य की परिभाषा के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद था। पहले कहा जा चुका हे कि पं० जवाहरलाल, सुभाष बाबू, श्री 
ऐयंगर प्रभृति पूर्ण स्वराज्य को ही काँग्रेस का ध्येय स्वीकार कराना चाहते थे। दूसरे 
लोग केवल 'स्वराज्य' शब्द से ही सन्तुष्ट थे और सोचते थे कि यह शब्द हमें इस बात 
के लिए पूरा मौका देता है कि जब समय आयेगा तब हम निश्चय कर सकेंगे कि 
हम औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट रहेंगे अथवा पूर्ण स्वतंत्रता ही लेंगे। नेहरू- 
रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज्य को ही ध्येय मानकर तेयार की गयी थी। दूसरा कुछ 
हो भी नहीं सकता था; क्योंकि उसके तैयार करने में नरम दल के लोगों का-- 
विशेषकर सर तेजबहादुर सप्र प्रभ्ति का--पूरा हाथ था। यदि वह न मानी जाती 
तो शायद वह योजना तैयार होकर एक सर्व-दल-सम्मेलन के सामने तक पहुँच नहीं 
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पाती। इसलिए, यदि काँग्रेस उस मौलिक भित्ति को ही अपने प्रस्ताव से बदल देती, 
तो नेहरू-रिपोर्ट उसः ह॒द तक भी सर्वमान्य होती जिस हद तक उसे सर्व-दल-सम्मेलन 
ने स्वीकृत किया था। कांग्रेस की विषय-निर्धारिणी समिति में इस विषय पर बहुत 
बहस हुईं। महात्माजी का विचार था कि नेहरू-रिपोर्ट मंजूर की जाथ। पर गांधीजी 
हमेशा अपने विचार के विरोधियों के साथ राय कर लेने के लिए तैयार रहते हें। 
अंत में उन्होंने पूर्ण स्व॒राज्य के समर्थकों के साथ, जिनके मुखियों के नाम में ऊपर 
दे चुका हें, यह समभौता कर लिया "कि एक बरस तक काँग्रेस का ध्येय जैसा हे वेसा 
ही रहे--प्रदि ब्रिटिश गवनमेण्ट इस वर्ष के भीतर नेहरू-रिपोर्ट को मान लेती हैँ और 
हिन्दुस्थान को औपनिवेशिक स्वराज्य दे देती है तो ठीक, नहीं तो एक बरस के बाद 
काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को ही अपना ध्येय मान लेगी और उसी के लिए काम करेगी, 
अर्थात्‌ एक वरस के भीतर -मिल जाय तो हम औपनिवेशिक स्वराज्य से ही सन्तुष्ट 
होंगे, नहीं तो फिर औपनिवेशिक स्वराज्य की बात ही न रहेगी, काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता 
पर ही अड़ी रहेगी। यह तय हे! जाने पर हम सबने समभा कि अब मामला तय हो 
जायगा। पर दूसरे दिन सुभाष बाबू की ओर से मालम हुआ कि वह इस समभौते 
को नहीं मानते । इससे महात्माजी को बहुत दुःख हुआ; क्योंकि पूर्व-रात्रि में सुभाष 
बाबू ने उसे मान लिय्रा था। मालूम होता हैँ कि उनके साथियों और अनुयायियों 
ने इसे पसन्द नहीं किया, इसलिए वह फिर मुकर गये। पंडित जवाहरलाल और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर, चाहे वे पसन्द न भी करते हों, समभोते पर अड़े रहे। महात्माजी 
ने इस वात की कड़ी आलोचना भी की थी। अन्त में महात्माजी ने उस समभौते के 
प्रस्ताव को पेश किया और वह स्वीकृत हो गया । 

इस काँग्रेस की विषय-निर्वाचिनी में और विषयों पर भी मतभेद रहा। ऐसा 
मालम होता था कि कुछ लोग गांधीजी की नीति से सन्तुष्ट नहीं हं--जेसे कुछ 
कम्युनिस्ट लोग, जिनमें मुख्य थे श्री निम्बकर और श्री मोगलेकर, जो अखिल भारतीय 
कमिटी में बहुत बोला करते थे। इस काँग्रेस में एक विशेष घटना यह हुई कि कलकत्ते 
के मजदूरों का एक बहुत बड़ा दल, प्रदर्शन करने के लिए जलूस बनाकर, काँग्रेस-नगर 
तक पहुँचा। वह काँग्रेस-पंडाल में जाना चाहता था। कुछ लोगों का अनुमान था कि 
उनका इरादा पहले से ही पंडाल में जाकर बेठने का था, ताकि अधिवेशन के समय 
वे वहाँ से हट नहीं और इस तरह सब काम तितर-बितर कर दें। पर शायद ऐसी उनकी 
इच्छा नहीं थी; क्योकि महात्माजी ने आकर उनसे कुछ कहा और वे लौटकर चले 
गये। इस काँग्रेस की स्वागत-समिति से बिहार के लोगों का कुछ मतभेद, प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में, हो गया। बिहार के सभी प्रतिनिधियों ने काँग्रेस में जाने से इनकार 
कर दिया। सुभाष बाबू को यह खबर मिली। वह स्वयं आये। उन्होंने शिकायत को 
दूर कर देने का वचन दिया। तब लोग काँग्रेस के अधिवेशन में शरीक हुए। 

कलकत्ता-काँग्रेस का अधिवेशन एक प्रकार से बड़े महत्त्व का हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता 
का ध्येय इसी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया; क्योंकि इसी ने निरचय किया 
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कि औपनिवेशिक स्वराज्य से काँग्रेस एक बरस के बाद कदापि सन्‍्तुष्ट न होगी। 
हो सकता हूं कि काँग्रेस में बहुत लोग ऐसे भी हों जो समभते हों कि यह प्रस्ताव 
मान तो लिया गया; पर एक बरस के बाद फिर देखा जायगा। किन्तु गांधीजी कॉँग्रेस 
के प्रस्तावों को बहुत महत्त्व देते हुं“-विशेषकर उस हालत में जब उनमें कोई वादा 
या प्रतिज्ञा की गयी हो। इसलिए, उन्होंने तो मान लिया कि ब्रिटिश गवनंभेण्ट को 
१९२९ के ३१ दिसम्बर के पहले ही कुछ करके तय कर लेना चाहिए, नहीं तो अगले 
अधिवेशन में काँग्रेस को पूर्ण स्वराज्य अपना ध्येय बना लेना ही पड़ेगा। 

में इस विषय में दुविधा में था। ब्रिटिश विधान का में पक्षपाती था। में 
मानता था कि उपनिवेश्ञों को अपने कारबार चलाने की पूरी स्वतंत्रता हे। इसलिए, 
यदि हमको भी वह स्वतंत्रता मिल जाय तो हमारे लिए वही काफी समभना चाहिए। 
पूर्ण स्वतंत्रता तो गौरव का विषय अवश्य है; पर अन्त में.दुनिया की जातियों और 
देशों के बीच किसी न किसी प्रकार का ऐसा समभीता जरूर करना पड़ेगा जिससे 
वे एक दूसरे के साथ बँधी रहें। यदि ऐसा न हुआ तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ब्रिटिश 
साम्राज्य दुनिया के कई देशों के लोगों का उस प्रकार का एक संगठन हूँ ही, उसमें 
शरीक रहने में हमारी कोई हानि नहीं हे, बल्कि कई बातों की सुविधा ही हें। 
इसके अलावा हम अभी इतने संगठित भी नहीं हे कि हम ब्रिटिश सरकार को मजबूर 
करके पूर्ण स्वतंत्रता ले सकें। इन्हीं कारणों से मेंने मद्रास-काँग्रेस में पृर्ण-स्वराज्य- 
सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया था। मे कभी-कभी ठेस भी लछगा करती थी, 
जिससे ऊबकर में कभी-कभी पृर्ण-स्वराज्य की बात भी किया करता था। पर वह 
ठेस ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों का हिन्दुस्थानियों के साथ व्यवहार से छऊगा 
करती थी--विशेषत: दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्थानियों के साथ जो व्यवहार हुआ 
करता था उससे में इतना घबराता था कि कभी-कभी तो में यह भी सोचता कि 
ऐसे साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने से ही हमको क्या लाभ, जिसके किसी भी भाग 
में हमारे देशी भाइयों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो सकता हे। फिर में सोचता 
कि जब तक हमको वही अधिकार और स्थान प्राप्त नहीं है जो उन उपनिवेशों को 
हँ तभी तक ऐसा होता है, जब हमको भी वैसा ही मिल जायगा तब ऐसी बात न 
हो सकेगी। इस प्रकार से में अपने दिल को सनन्‍्तोष भी दिया करता था! 

इसी तरह की उधेड़-बुन मेरे दिल में हुआ करती थी। में इसी खयाल से, 
विशेषकर उपनिवेशों के विधान और अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल 
करने के लिए, प्रोफेसर कीथ के ग्रन्थीं को पढ़ा करता। १९२६ में जो इम्पीरियल 
कान्फ्रेन्स के निश्चय हुए उन्हें भी मेंने देखा था। सब बातों पर सोच-विचार करने 
के बाद, बावजूद उन ठेप़ों के, में उस समय तक औपनिवेशिक स्वराज्य से ही सस्‍न्तुष्ट 
था और पूर्ण स्वराज्य को काँग्रेस का ध्येय मानना अपने रास्ते की कठिनाइयाँ बढ़ा 
लेना समभता था। में उस समय पं० जवाहरलाल के इस कथन को ठीक नहीं 
समझता था कि हमारी बात विदेश के लोग नहीं समझ सकते; क्योंकि औप- 
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निवेशिक स्वराज्य तो अँगरेजों ने अपनी जाति और अपने देश के लोगों को ही 
दिया, जिनके साथ उनके हजारों प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक तथा धामिक 
सम्बन्ध थे; परन्तु हमारे साथ तो उनका उस तरह का एक भी सम्बन्ध नहीं हें; 
ऐसी अवस्था में न तो वे हमें दे सकेंगे और न हम उसे लेकर सन्तुष्ट हो सकेंगे। 
मेरे दिल पर स्वर्गीय गोले की वह बात इस प्रकार जम गयी थी कि में सहसा 
उसकी अभी हटा नहीं सकता था। जब १९१० मे उन्होंने मुर्के सर्वेण्स्स आफ इण्डिया 
सोसाइटी में शरीक होने के लिए कहा था तभी उन्होंने यह भी कहा था कि श्रिटिश 
साम्राज्य का जो चित्र हम अपने सामने रखेते हैँ वह तो यह हैं कि जितने लोग 
इसके अन्दर हें सभी बराबरी का दर्जा पायेंगे और सभी मिलकर इसका प्रबन्ध करेंगे, 
इसलिए जब वह समय आ जायगा तब साम्राज्य रह ही नहीं जायगा और अगर 
रहा भी तो अपनी बहुल संख्या के कारण भारतीय इसको अपना साम्राज्य बना लेंगे। 
में यही सोचता था कि सचमृच हमको भी यदि वही स्थान और अधिकार मिल 
जायेंगे, जो इंगलेड और दूसरे उपनिवेशों को मिले हैँ, तो वास्तव में हमें इससे अधिक 
की आवश्यकता न होगी। जो हो, कलककत्ते में कॉग्रेस ने निश्चय कर लिया कि १९२९ 
के अन्दर ही औपनिवेशिक स्वराज्य होना चाहिए। 
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ऊपर में कह चुका हूँ कि देश में नयी जागृति के चिह्न दीखने लगे थे। कलकत्ते 
से लौट कर गांधीजी ने भी काँग्रेस के काम में बहुत अधिक मनोयोग देना शुरू किया। 
१९२९ के अन्दर और भी घटनाएँ हुई, जिनके फलस्वरूप जागृति बहुत बढ़ गयी। 
गांधीजी का विचार हमेशा यह था कि हमारे देश की गरीबी के कारणों में एक मुख्य 
कारण यह हूँ कि इस देश से कपड़े का व्यवसाय अँगरेजों ने उठा लिया है, जिसका 
फल यह हुआ है कि चर्खे-कर्घे बन्द हो गये और करोड़ों गरीबों की रोज़ी का जरिया 
उनके हाथों से छित गया। इसलिए, वह चर्खें को फिर जिलाना चाहते थे। खादी- 
सम्बन्धी सारी प्रवृत्ति इसी कारण प्रेरित की जा रही थी। वह चाहते थे कि भारत 
में एक सूृत भी विदेशी न आवे। वह इस वस्त्र-व्यवसाय को जगाना चाहते थे जिसमें 
फिर गरीबों की वह रोजी लौट आवे। इसके लिए वह हर तरह के विदेशी कपड़ों 
का भारत में आना बन्द करना चाहते थे, केवल इंगलेड के ही कपड़े का नही। दूसरे 
लोग विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अर्थ अक्सर अँगरेजी कपड़े का ही बहिष्कार मान 
लिया करते थे। उन लोगों की इसमें विशेष दिलचस्पी नहीं थी कि भारत में यह 
व्यापार गाँव-गाँव में फिर से जारी हो जाय। वे इतने से ही सन्तुष्ट हो जाते कि 
सिर्फ अँगरेजी कपड़ा न आवे। वे यह मानते थे कि केवल अँगरेजों के साथ हमारा 
भगड़ा है, इसलिए उनके ही देश के सामान का हम बहिष्कार करें और इस तरह 
उन पर जोर डालें तथा अपनी माँग मानने के लिए उन्हें मजबूर करें। गांधीजी इस 
प्रकार के बहिष्कार को हिंसामूलक समभते थे और बराबर इसे रोकते थे। कलकत्ता- 
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काँग्रेस के बाद स्वदेशी की लहर एक बार और चली। गांधीजी ने उसे केवल ब्रिटिश- 
माल-बहिष्कार का रूप न देकर विदेशी-बस्त्र-बहिष्कार का रूप दे दिया। वह केवल 
बहिष्कार से ही सन्तुष्ट न थे। उसके साथ-साथ वह चर्खा-प्रचार भी उतना ही आव- 
इयक समभते थे। चर्खा-प्रचार का काम तो चर्खा-संघ कर रहा था। विदेश्ी-वस्त्र- 
बहिष्कार के लिए एक कमिटी बनायी गयी, जो इसके लिए बहुत जोरों से प्रचार 
करने लगी। १९२९ का साल इसी काम में लगा। जो कुछ भी जागृति हुई, उससे 
इसकी लाभ पहुँचा और इसका असर उस जागृति पर पढड़ा। 

गांधीजी ने कई जगहों पर विदेशी वस्त्रों को जलवाथा, जिससे जनता में अधिक 
उत्साह बढ़ने लगा। कलककत्ते में वह एक दिन के लिए आये। बरमा जा रहे थे, 
रास्ते में ठहर गये। वहाँ पर लोगों ने सावंजनिक सभा की। उसमे विदेशी वस्त्र 
जलाने का भी प्रबन्ध किया। विदेशी वस्त्र जलाये गये। पर पुलिस ने इसके पहले 
ही किसी भी स्क्‍्वायर में इस तरह की कारंवाई करने की मनाही कर दी थी। 
सभा हो गई। कपड़े जला भी दिये गये । हम सब वहाँ से चले भी आये। तब पुलिस 
ने आकर आग बुका दी ! जो लोग वहाँ रह गये थे उन्हें तितर-बितर कर दिया। 
दूसरे दिन महात्माजी पर मुकदमा चला जिसकी सुनवाई प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने 
हुईं। गांधीजी तो कुछ बोलना नही चाहते थे, पर वकीलों न॑ बहुत बहस की कि 
यह कारंवाई गैरकानूनी थी और जिस कानून के आधार पर यह मुकदमा जारी 
हुआ था वह लागू नही था। पर मिस्टर रोक्सबरा ने, जो अब कलकत्ता-हाइकोर्ट के जज 
है, फैसला खिलाफ दिया। गाधीजी पर एक रुपया उदृल-हुकमी के लिए जुर्माना किया ! 
गांधीजी रंगून चले गये थे। वहाँ से उनके लौटने के बाद ही इसका निपटारा हुआ। 

इसी समय, कलकत्ते में गाधीजी के रहते-रहते, एक और बात हुई, जिसके 
साथ मेरा निजी सम्बन्ध था। घटना दुःखद हे; पर संक्षेप में लिख देना आवश्यक 
जान पड़ता हैँ। १९२१ में ही खादी-प्रचार का काम आरभ किथा गया था। हमारे 
सूबे में श्री रामविनोद सिंह ने बहुत उत्साह और योग्यता के साथ इसको शुरू किया 
था। पहले बतला चुका हूँ कि उनकी सफलता और काय्यें-कुशलता से प्रभावित होकर 
उन्हें तिलक-स्वराज्य-फंड से पचीस हजार ऋण दिया गया था, जिससे उन्होंने खादी 
के काम को बहुत आग्रे बढ़ाया था। यह भी लिख चुका हूँ कि अपने साथियों से 
उनका मतभेद हो गया; क्योंकि उनके विचार से इस संस्था को रामविनोद बाबू ते 
अब अपनी निजी सम्पत्ति बना ली थी। ऋण के लिए सिफारिश करनेवाले 
आचाये कृपालानी भी इसी निश्चय पर पहुँच गये थे। वह भी जोर लगा रहे थे कि 
चर्खा-संघ उनसे रपये वापस ले ले। बिहार-शाखा का एजेण्ट होने के कारण यह भार 
मेरे सिर पर आ जाता था। चर्खा-सघ के प्रान्तीय मत्री श्री लक्ष्मीनारायण ने, चर्खा- 
संघ के निश्चय के अनुसार, रुपयों का हिसाब माँगा। हिसाब में उनके और राम- 
विनोद बाबू के ब्रीच मतभेद हो गया। बात गांधीजी तक पहुँची। उन्होंने आज्ञा 
दी कि श्री सतीशचन्द्र दास प्त इस बात की जाँच करके रिपोर्ट करें। 
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सतीश बाबू ने कलकत्ते में ही जाँच की। लक्ष्मी बाबू वर्गरह वही सब कागज- 
पत्र लेकर गये थे। में भी था। में इस जाँच में शरीक नहीं हुआ था; पर उनकी 
रिपोर्ट से मुझे दुःख हुआ। रुपये तो. कम या बेश जो कुछ बाकी हों, श्री रामविनोद 
सिंह से बिहार-चर्खा-संघ की ही पाना था। पर उन्होंने रिपोर्ट मे विहार-शाखा की 
अयोग्यता की शिकायत की। हिसाब भी जैसा रामविनोंद बाब्‌ कहते थे वैसा ही 
स्वीकार किया। मेने उसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा--इसलिए ही नहीं कि विहार- 
शाखा के विरुद्ध फैसला था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अधिकार की सीमा से 
बाहर जाकर बिहार-शाखा को अकुशल और अव्यावहा रिक ठहराया था। मेने महात्माजी 
से कहा कि में इस फंसले से बहुत असन्तुष्ट हँ, आपको स्वयं हिसाब देखना-समभना 
होगा; क्योंकि एक ओर सावंजनिक संस्था. हैं जिसके संचालन का काम कई त्यागी 
और सच्चे सेवक बहुत उत्साह और परिश्रम के साथ कर रहे है तथा दूसरी ओर 
एक कार्यकर्ता हें जो व्यवहार-कुशल हे और जिन्होंने खादी-प्रचार का बहुत काम 
भी किया हैं, पर जिनके विरुद्ध शिकायत हे कि वह सार्वजनिक सस्था के धन द्वारा 
बनी-बनायी संस्था को अपनी निजी सम्पत्ति मान बेठे हे--इसमे भी कोई हर्ज नही, 
क्योंकि उन्होंने परिश्रम और समय लगाया हूं, पर चर्खा-सघ के रुपये तो ठीक वापस 
मिल जाने चाहिए। 

बरमा से गांधीजी के लौटने पर, कलकत्ते में, जब सब बाते उनके सामने पेश 
की गई तब उन्होंने सब कुछ स्वयं देखने का वचन दिया। बात बहुत दिनों तक 
चलती रही। हिसाब की जाँच के लिए महात्माजी ने श्री नारायणदास गांधी को 
तैनात किया। अन्त में, जो हिसाब चर्खा-सघ की ओर से पेश किया गया था उसे 
ही श्री नारायणदास ने ठीक समभा। गांधीजी ने रामविनोद बाबू से कहा कि 
इसमें यदि भूल हे तो हमकी समभाओ। इसके लिए दिन भी नियत किया गया। 
पर बात आगे बढ़ी नहीं, वही की वही रह गयी । हाँ, गांधीजी ने सम#भ लिया कि 
हमने जो बात कही थी वही ठीक हे। 

इस घटना को में दुःखद इसलिए मानता हूँ कि इसके चलते रामविनोद बाबू 
और श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त के सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखना पड़ा। इससे भी अधिक 
दुःख मुझे उस समय की सारी बातों से हुआ था। सावंजनिक जीवन मे हमे इस 
तरह अनेक बार ऐसे काम करने पड़ते हे जिनको हम व्यक्तिगत हेसियत से करना 
पसन्द नही करते, पर जिन्हें कत्तंव्य के अनुरोध से तो अध्रिय होने पर भी करना 
ही पड़ता हे । श्री रामविनोद सिंह को में उस समय से जानता हूँ जब वह भागलपुर- 
कालेज में पढ़ते थे और प्रथम जम॑न-युद्ध के समय नजरबन्द किये गये थे। उस समय 
की मुलाकात, गांधीजी के चम्पारन आने पर, अधिक गहरी हो गयी। असहयोग- 
आन्दोलन में, विशेषकर खादी को लेकर, उनसे मेरा सम्पर्क ही नही बढ़ा, बल्कि 
उनकी कारय्यंकुशलूता में मेरा विश्वास भी और बढ़ गया। ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध 
में कुछ भी कहना पड़े तो वह दुःखद होता ही हैे। सतीश बाबू के लिए मेरे हृदय 
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में जो श्रद्धा और प्रेम है, वह में कहना नहीं चाहता। उनकी कार्य-क्षमता और उनको 
त्याग अतुलनीय है। उनकी भी कृपा मेरे ऊपर रहती है । इसलिए यह दुर्घटना स्वभावत 
मेरे लिए बहुत दुःखद हुई थी। 


७८--राजबन्दियों का वर्गीकरण 


१९२९ में एक बहुत मशहूर षडयंत्र का मुकदमा, लाहौर-कौन्सपिरेसी केस के 
नाम से, लाहौर में चछा। इसके अभियुक्त थे सरदार भगतसिह। मुकदमा बहुत दिनों 
तक चला। मुजरिम लोगों ने जेल के अन्दर, असुविधाओं के विरुद्ध, अनशन कर दिया । 
अनशन कई दिनों तक चला। अनशन करनेवालों में से एक नवयुवक श्री यतीन्द्रनाथ 
ढास, साठ दिनों के बाद, शहीद हो गये । इस मुकदमे की खबरें अखबारों में छपा करतीं । 
अनशन की खबरें भी लोग पढ़ा करते। सारे देश में काफी सनसनी थी। जब श्री 
यतीन्द्रनाथ की मृत्यू हो गयी, यह सनसनी और भी ज्यादा बढ़ गयी। उनके शव को 
गवर्नभेण्ट ने उनके मित्रों को दे दिया। वह रेल पर बड़े सम्मान के साथ लाहौर 
से कलकत्ते छाया गया। जिन शहरों से होकर वह गाड़ी आयी उनके स्टेशनों पर 
बड़ी भीड़ लगी। लोगों ने शव पर पुष्प-हार चढ़ाये तथा दूसरे प्रकार से भी उसकी 
प्रतिष्ठा की। जो जागृति कुछ पहले से ही हो रही थी वह और भी अधिक हो 
गयी। सारे देश में बड़ा उत्साह उमड़ आया। श्री यतीन्द्रनाथ की मृत्यु का एक फल 
यह भी हुआ कि गवरनंमेण्ट ने कैदियों का--उनके रहन-सहन, शिक्षा इत्यादि के हिसाब 
से--तीन भागों में वर्गीकरण कर दिया। यह तुरंत तो न हो पाया, पर जब १९३० 
में सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रही कंदी भी तीन वर्गों में बाँटे गये। थोड़े लोगों 
को ए० क्लास मिला, उनसे कुछ अधिक को बी० क्लास और बहुत बड़ी संख्या 
सी० क्लास में ही रक्खी गयी। गवनंमेण्ट ने इस बात को मंजूर नही किया कि 
राजनीतिक कंदियों का एक अलग वगे या क्लास होना चाहिए। यह प्रइन अभी तक 
ज्यों का त्यों हैँ । 

जिस तरह का वर्गीकरण गवनंमेण्ट ने किया वह हमारे लिए हानिकारक हैं। 
यह सच हं कि जो आदमी अपने घर पर बहुत आराम से रहता आया है वह जेल 
में भी उसी तरह से रखा जाय, वही भोजन उसे दिया जाय, वही कपड़े उसे पह- 
नाये जाये, जो मजदूरी करनेवाले गरीबों को मिलते हूँ, तो उसकी सजा उसके 
लिए कहीं अधिक कष्टकर हो जाती हैं। और, यदि कानून की भन्शा जुर्म के लिए 
सबको समान दण्ड देना है तो इस तरह उसकी सजा यही अधिक हो जाती हें। यही 
कहकर तीन विभागों में कंदी बाँटे गये। परंतु, जो लोग एक साथ काम कर रहे 
है और एक ही काम में लगे हुए हें वे जेल के भीतर जाने पर यदि एक दूसरे से 
अछग कर दिये जायँ--इधर कुछ को सोने के लिए चारपाई मिले, भोजन में थोड़ा 
दूध-घी भी रहे, चिट्ठी लिखने और मुलाकात करने की सुविधाएँ भी अधिक हों, 
और उधर अधिकांश को मिला करे लोहे के तसले में मोटे चावल का भात, लोहे के 
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बतेन में बनने के कारण अधिक पानीवाली काली दाल, नाममात्र की तरकारी, पहनने 
के लिए छोटा जाँघिया, अधबँहिया कुर्ता, तथा उनके साथ जेल के अधिकारियों का 
बर्ताव भी उन कैदियों के समान ही हो जो चोरी इत्यादि के लिए जेल में बन्द हों, 
तो उन अधिकांशों के मन में असन्तोष पैदा होना स्वाभाविक हूँँ। मालम नहीं, गवनें- 
मेण्ट ने किस नियत से इस प्रकार का वर्गीकरण किया हैं। 

राजनीतिक कैदियों का एक ही वर्ग हो, जो सुविधा ए० अथवा बी० वर्ग 
को मिलती हूँ उससे उन्हें कम भी मिले; पर बर्तावः सबके साथ समान हो--इसके 
लिए की गई आज तक की सभी कोशिशें निष्फल हुई हे। गवर्नमेंट अपनी सुविधा के 
लिए राजनीतिक कंदियों को एक प्रकार से अलग करती हैँ; पर यह कहने पर कि वे 
अलग समभे जायेँ और उनके साथ भिन्न व्यवहार हो, हमेशा यह कह दिया जाता हैं, 
कि गवनंमेंट राजनीतिक तथा अन्य कैदियों में कोई फर्क नहीं समभती। बिहार-प्रान्त 
में, १९३० के आन्दोलन में, १२ से १४ हजार तक, सत्याग्रह के कारण राजनीतिक 
कंदी हुए। पर इनमें २० से अधिक को ए० क्लास नहीं मिला। बी० क्लासवालों की 
संख्या तीन से चार सौ तक होगी, इससे अधिक नहीं। बाकी सबके सब सी० क्लास 
में रक्‍खे गये। वर्गीकरण भी जिला-मजिस्ट्रेट या किसी दूसरे अधिकारी की इच्छा के 
अनुसार ही हुआ करता था। सेठ जमनालाल बजाज का लड़का सी० क्लास म॑ रक्‍्खा 
गया। एक ही घर का एक भाई ए० यथा बी० में रक्खा गया और दूसरा सी० में-। 
इस तरह की गड़बड़ी बहुत रही। इसके अलावा, बिहार में सी० क्लासवालों की एक 
बड़ी--यानी चार-पाँच हजार की--जमायत पटना-कैम्प-जेल में रक्खी गयी। यह 
जेलखाना खुले मंदान में, जहाँ कोई वृक्ष नहीं, टिन की दीवारों और छप्परों का 
बना था। बरसात में, जमीन नीची होने के कारण, नीचे के फर्श में नमी या सील हो 
जाती थी। गरमी में टिन के दीवार-छप्पर तप जाते थे। मारे गरमी के लोग परेशान 
हो छटपटा जाते थे। सर्दी में टिन बाहर की सर्दी को रोक नहीं सकता था। कभी- 
कभी तो हवा की नमी टिन में लगकर पानी हो जाती और बिना बरसात के ही वर्षा 
होने छगती। कैदियों के कष्टों का कुछ ठिकाना न था। इन सबका नतीजा यह हुआ 
कि सी० क्लासवालों में बहुत असन्तोष पैदा हुआ। असन्तोष का कुछ हिस्सा उनके 
प्रति भी था जिनको ए० या बी० क्लास मिला था। मनुष्य में मामूली तौर पर डाह 
की कुछ मात्रा होती ही है। कुछ लोग इसके शिकार हो ही गये, यद्यपि इस वर्गकिरण 
में ए० बी० क्लासवालों का कोई दोष नहीं था। 

हाँ, ऐसा भी कहीं-कहीं हुआ होगा कि कोशिश-पेरवी कराकर लोगों ने ए० या 
बी० क्लास लिया हो, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही होगी। ऐसा भी किसी ने 
नहीं किया कि वह अपना ए० या बी० क्लास छोड़ दे और दरखास्त देकर सी० क्ल(स 
करा ले। कहीं-कहीं कुछ ए० या बी० क्लासवालों ने अपना खाना छोड़कर कुछ दिनों 
तक सी० क्लास का भोजन लिया; पर यह बहुत दिन तक नहीं चला। इसमें कोई 
शक नहीं कि इस प्रकार के वर्गीकरण से काँग्रेसी कार्य्यकर्ताओं में कुछ मनोमालिन्य 
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बढ़ा; पर ऐसा न समझना चाहिए कि यह मनमुटाव बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। सी ० 
क्लासवालों में अधिक से अधिक संख्या ऐसे लोगों की ही रही जिनमें इतनी उदारता 
थी कि उन्होंने खुद समझा और दूसरों को भी समभाया कि वर्गकिरण में हम लोगों 
का हाथ नहीं हँ--जो जेलखाने भेजता है वह जिसे जहाँ भेजता है, जिसे जिस तरह 
रखना चाहता है, उसे वहाँ जाना पड़ता है और वेसे रहना पड़ता है। एक ही कसूर के 
लिए अगर एक आदमी को तीन महीनों की और दूसरे साथी को तीन साल की कैद 
मिलती है, तो जिस तरह इसके लिए तीन महीनेवाले की शिकायत नहीं की जा सकती, 
उसी तरह ए० बी० क्लासवाले की शिकायत भी बेजा है। यह सब होते हुए भी, कुछ 
लोगों के दिल में तो वर्गीकरण के कारण दूसरों के प्रति अश्रद्धा हो ही गयी। 

गांधीजी का विचार हमेशा रहा है कि हमें कैदी कैदी में फर्क नहीं करना 
चाहिए; यदि सब राजनीतिक कंदी अपना अलग वर्ग बना लेंगे तो दूसरे गरीब जो जेल 
में आते हैं, चाहे उनका जो भी कसूर हो, उसी हालत में पड़े रह जायेंगे जिसमें वे अब 
तक रहे हे; इसलिए हमको यदि आन्दोलन करना हो तो इसलिए करें कि सभी कैदियों 
की हालत में सुधार हो। ठीक इसी नीति के अनुसार गांधीजी तीसरे दर्जे के डब्बे में 
चलते हें और चाहते हें कि दूसरे बड़े लोग भी चलें तो रेल' के तीसरे दर्जे की हालत 
सुधर जाय। पर काँग्रेस के अन्दर भी सभी लोग इस मत के नहीं हे। इसलिए अभी 
तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया। जब में पहले जेल में गया तो मेरा विचार होता था कि 
इस मामले का निपटारा बाहर से अधिक सुगमता-पू्वंक हो सकेगा, में कैदियों द्वारा 
आन्दोलन कराना पसन्द नहीं करता था। पर अब मेरा विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध 
में जो कुछ करें, केदी ही कर सकते हें“--बाहर के लोग विशेष कुछ नही कर सकते। 
हाँ, यदि समझदार लोगों के हाथों में अधिकार आ जाय तो वे शात्रद कुछ कर सकें। 
अब तक अनुभव भी यही बतलाता है कि कैदियों की हालत में जो कुछ थोड़ा-बहुत 
सुधार हुआ है वह केदियों के आन्दोलन के कारण ही हुआ है। जो थोड़ी सुविधाएँ 
लोगों को मिली हे, वह भी श्री यतीन्द्र दास के प्राणत्याग का ही फल हें। 


७९-- जमशेदपुर के मजदूरों की हड़ताल 


बिहार में जमशेदपुर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान हे। वहाँ हिन्दुस्थान का 
ही नहीं, सारे एशिया का सबसे बड़ा लोहे का कारखाना है, जो संसार के बड़े कारखानों 
में भी दायद दूसरा या तीसरा स्थान रखता है। उसके साथ अनेक दूसरे कारखाने भी 
हैं, जो उसके मुकाबले में तो छोटे हें; पर यदि वह न होता तो बड़े ही समभे जाते। 
जाहिर हूँ कि ऐसे शहर में मजदूरों का प्रइन एक अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न होता है। इस 
सूबे में मजदूरों का संगठन एक विशेष महत्त्व रखता है; क्योंकि यहाँ कोयले की खानें भी 
प्रभी सूत्रों से ज्यादा हें। ऊल के कारखाने भी, युक्‍तप्रान्त छोड़कर, इसी सूबे में सबसे 
अधिक हें। सब सूत्रों से अधिक चीनी यहीं बनती हे । 

में स्वथं मजदूरों के प्रश्न में कभी दिलचस्पी नहीं लेता था। उसका कारण यह 
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नहीं था कि में इसके महत्त्व को नहीं समभता था, बल्कि कारण यह था कि मेरे हाथ में 
दूसरा काम इतना ज्यादा था कि इसे हाथ में लेने की मेरी हिम्मत न पड़ती थी। कोई 
दूसरा भी इसे हाथ में लेना नहीं चाहता था। इसक। नतीजा यह हुआ कि हम इस 
मामले में बहुत पीछे पड़ गये। जमशेदपुर, भरिया इत्यादि स्थानों में, स्थानीय लोगों 
ने अथवा अन्यत्र से आकर बाहर के लोगों ने, कुछ किया। पर वह हमको सनन्‍्तोषप्रद 
नहीं प्रतीत होता था। में १९२१ से ही जब-तब जमशेदपुर जाया करता था। काँग्रेस 
का प्रचार-कार्य करके चला आता। उसी तरह भरिया के साथ भी मेरा वैसा ही 
सम्बन्ध था। मजदूरों के संगठन को मेंने कभी अपने हाथ में नहीं लिया। जमशेदपुर 
में एक संघ बना था, जिसके सभापति दीनबंधु एण्डरूज हुए थे। गांधीजी वहाँ गये थे। 
ताता-कम्पनी के डाइरेक्टर स्वर्गीय आर० जी० टाटा आये थे। में भी गांधीजी के साथ 
था। मजद्र-संघ को श्री टाटा ने मान लिया। वह कुछ काम करता चला आया। 
श्री एण्डरूज वहाँ रहते नहीं थे, कभी-कभी आ जाया करते थे। इसलिए, यय्यपि उनकी 
सहानुभूति से लाभ तो होता तथापि संगठन उतना मजबूत नहीं हुआ जितना होना 
चाहिए। 

मजदूरों की शिकायतों के कारण १९२८ में वहाँ हड़ताल हुई। हड़ताल कुछ 
दिनों तक चली। श्री सुभाषचन्द्र बोस कलकत्ते से आये। मजदूर-संघ के वह सभापति 
हुए। अन्त में उन्होंने ताता-कम्पनी के साथ समभौता किया। पर इस समय वहाँ 
मजदूरों के संगठन में एक दूसरे सज्जन दिलचस्पी लेने लग गये थे। उन्होंने इस सम भौते 
को मञ्जूर नहीं किया। कुछ मजदूरों के, लेकर उन्होंने अलग संघ कायम कर लिया। 
श्री सुभाषचन्द्र के विरुद्ध उनकी ओर से बुरी तरह का प्रचार होने लगा। पर बात तो 
तय हो गयी थी और सब मजदूर अब एक मत के नहीं थे, इसलिए कम्पनी को और 
कुछ करना नहीं पड़ा। यह सब मेरी गैरहाजिरी में हुआ था। वहाँ मजदूरों में दो दल 
हो गये थे। उनकी संस्थाएँ भी दो थीं। इन दोनों में आपस का मनोमालिन्य भी 
काफी था। 

इसी समय वहाँ एक दूसरी कम्पनी के कारखाने में, जिसका नाम टिन-प्लेट- 
कम्पनी है, हडताल हुई। वहाँ के लोगों ने भी श्री सुभाषचन्द्र बोस की मदद माँगी। 
वह आये। हड़ताल चली। पर कम्पनी के मालिकों ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार 
किया। वे किसी तरह से मजदूरों की सुनने को तैयार नहीं होते थे। सुभाष बाबू ने 
मुर्भे भी खबर देकर बुलवाया। इस हड़ताल में दिलचस्पी लेने के लिए मुझसे कहा। 
प्रोफेसर अब्दुल बारी वहाँ सुभाष बाबू की मदद कर रहे थे। मंने भी, अपने सूबे में 
होने के कारण और मजदूरों की माँगों को न्‍्याययुक्त समभकर, इस हड़ताल का समर्थन 
किया। इसके बाद उसके चलाने का प्रायः: सारा भार प्रो० अब्दुल बारी और भेरे 
ऊपर आ गया। में कई बार वहाँ गया। हड़ताल प्रायः ८-१० महीनों तक चलती रही। 
मेने गवनमेंट से इस बात की सिफारिश की कि वह यह मामला, ट्रेड्स डिस्प्यूट ऐक्ट' 
के अनुसार, पंचायत में दे दे। पर वह इस पर राजी न हुई। तब चीफ सेक्रेटरी और 
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गवर्नमेण्ट के भेम्बर से मेंने भेंट की। उन्होंने यही कह्दा कि गवनंमेष्ट इस हड़ताल को 
गलत और अकारण समभती है; क्‍योंकि जमशेदपुर के मजदूरों के नेता श्री होमी भी 
इसके विरुद्ध हें। यह वही सज्जन थे जिन्होंने ताता-कम्पनी में सुभाष बाबू का विरोध 
करके दूसरी संस्था कायम कर ली थी। इस समय गवरन॑मेण्ट को इनकी राय इसलिए 
ठीक जेंची कि वह कुछ करना नहीं चाहती थी और कम्पनी की मदद करना पसन्द 
करती थी। जो हो, हजार कोशिश पर भी कम्पनी टस से मस न हुई। आठ-दस 
महीनों तक चलकर हड़ताल समाप्त हो गयी। पर बहुतेरे मजदूर, जिन्होंने काम छोड़ 
दिया था, अपने काम पर वापस नहीं गये । अथव।, जो जाना भी चाहते थे उन्हें कम्पनी 
ने उनकी जगह पर वापस नहीं लिया। 
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१९२९ का मेरा अधिक समय विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार में रलूगा, जिसका 
रचनात्मक रूप खादी की उत्पत्ति होता है। इसके अलावा जमशेदपुर के मामले ने भी 
कुछ समय लिया। खादी के काम की देखभाल के लिए में मधुबनी में, जहाँ अब चर्खा- 
संघ का मुख्य केन्द्र और प्रान्तीय दफ्तर हो गया था, कुछ दिनों ठहरा रहा। काम को 
आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यकर्त्ताओं से परामर्श किया। वहीं मुझे तार मिला कि 
मेरे भतीजा जनाददन के एक पुत्र पैदा हुआ है। स्वभावत: भाई साहब को खुशी हुई और 
हम सब खुश थे। पुरानी रीति के अनूसार भाई साहब ने मित्रों के अनुरोध से 
इस खुशी में कुछ खर्च भी कर दिया। नाच-तमाझशे के दिन तो नहीं थे; क्योंकि उन्होंने 
ब्रत ले लिया था कि शादी-ब्याह में भी नाच वगैरह नहीं करायेंगे। इसलिए, इस मौके 
पर भी नाच वगरह तो नहीं हुए; परन्तु पूजा-पाठ हुआ। अपने नौकरों और सरो- 
कारियों को कपड़े वगरह उन्होंने खूब बाँटे। में भी उत्सव में छपरे गया। सब लोग 
बहुत खुशियाँ मना रहे थे। यहाँ यह सब इसलिए लिखना पड़ा कि इसका अन्त बहुत 
दुःखद हुआ। 

बच्चा बहुत सुन्दर और होनहार निकछा। हम दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते 
थे; क्योंकि उन दिनों घर में वही एक लड़का था। १९२९ के दिसम्बर में बीमार 
पड़कर में दिसम्बर और जनवरी में अपने गाँव जीरादेई में कुछ दिनों तक रहा। 
बच्चा वहीं था। उसको खेलाने और उसके साथ खेलने का सुअवसर मिला। कलकत्ते 
के श्री सतीगचन्द्र मुखर्जी भी प्रायः एक महीने तक मेरे साथ वही ठहरे थे। रोज-रोज 
के लाड़-प्यार से लड़के के साथ बहुत स्नेह हो गया। वह जसे-जैसे बढ़ता गया, स्नेह भी 
घना होता गया। पर जब वह पाँच साल से कुछ अधिक का हुआ तो भाई साहब की 
मृत्यु के दो महीने बाद वह भी पटने में टाइफाइड से पीड़ित होकर जाता रहा! में 
पटने में ही था। यथासाध्य डाक्टरों ने भी उसे बचाने की चेष्टा की, पर वह सब 
निष्फल हुईं। अब भी जब उसकी स्मृति आ जाती हूँ, चित्त विूल हो जाता है, में 
अपने को मुश्किल से सभाल पाता हूँ। इसलिए, जब १९४१ में मेरे बड़े लड़के मुत्युअजय 
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के पुत्र हुआ तो मेने सख्ती से रोक दिया कि इसके जन्म के कारण किसी प्रकार का 
उत्सव न मनाया जाय। मेंने आज तक अपन॑ [दल में बेठे हुए इस कारण को कभी 
किसी से कहा नही, आज ही पहले-पहल इस यहाँ लिख रहा हूँ। 

अस्तु। इस समय हिन्दुस्थान के बड़े छाट लार्ड अविन थे। वह छुट्टी लेकर 
कुछ दिनों के लिए इँगलेंड गये। वहाँ पर हिन्दुस्थान की परिस्थिति के सम्बन्ध में 
उन्होंने बातें कीं। इस समय वहाँ भी मजदूर-दल का मत्रिमंडल बना था। श्री रामजे 
मैकडोनल्ड प्रधान मंत्री और श्री वेजवुडबेन भारत-मंत्री थे। लाडे अबिन ने वहाँ से 
लौटकर ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की। उसमें उन्होंने यह कहा कि 
जो घोषणाएँ ब्रिटिश-सरकार की ओर से हो चुकी हू उनमें भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य निहित है। ज्ञायद उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर विचार करने के 
लिए एक गोलमेज कान्‍्फ्रेन्स लंदन में की जायगी। यह घोषणा यहाँ की परिस्थिति 
देखकर की गयी थी। साइमन-कमीशन का बहिष्कार भारत के सभी दलों ने किया 
था। उसके विरुद्ध प्रदर्शनों में लोगों पर लाठियाँ चली थी। देश के कई मान्य लोग 
भी घायल हुए थे। सारे देश में हलचल थी। उसमें लाहौर-षड्यंत्र के अभियुक्तों की 
भूख-हड़ताल ने और भी जान डाल दी थरी|। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार का प्रचार जोर 
पकड़ता जा रहा था। कलकत्ता-काँग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था कि १९२९ 
के भीतर यदि औपनिवेशिक स्वराज्य न मिला तो काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना 
ध्येय बना लेगी। 

गवनंमेण्ट ने शायद सोचा था कि यह घोषणा इस अशान्ति को शान्त करने 
में सफल होगी। घोषणा के अर्थ के सम्बन्ध में पत्रों में कुछ वाद-विवाद होने लगा। 
नरम दलवाले कुछ सनन्‍्तुष्ट मालूम पड़ने लगे। पर यदि उसकी अच्छी तरह छानबीन 
की जाती तो सरकार की सभी घोषणाओं की तरह उसके भी कई अर्थ निकल सकते 
थे और गवर्नमेण्ट अपनी सुविधा के अनुसार जब जैसा चाहती उसका अर्थ वेसा निकाल 
सकती थी। काँग्रेस के लोगों ने उसे कलकत्ता-काँग्रेस की माँग की पूति करनेवाली 
घोषणा नही समभा । इसका खुलासा पीछे हुआ तो माल्म हो गया कि कांग्रेस का सन्देह 
बिलकुल ठीक था और दूसरों ने अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ निकाला था जो शब्दों से 
नहीं निकल सकता था। 

ठीक लाहौर-काँग्रेस के पहले गांधीजी और पंडित मोत्तीलाल नेहरू ला्ड अविन 
से मिले। उन्होंने वायसराय से इसका अर्थ पूछा तो मालम हुआ कि जो उन लोगों 
ने समभा था वही ठीक था, दूसरों ने मनमाना अर्थ निकाला था ! अभी औपनिवेशिक 
स्वराज्य दूर था! जो उसे आया हुआ समझे हुए थे उन्होंने श्री वेजबुडबेन के उस 
भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य तो वास्तव में काम कर 
रहा है ([007707॥ $0805 ॥0 2८४०१), वाकचातुरी न समक कर 
दाब्दिक अर्थ लगाने में भूल की थी। यह हमारे लिए इस बात की एक चेतावनी निकली 
कि ब्रिटिश गवनंमेष्ट की घोषणाओं को खूब बारीकी के साथ देखना चाहिए, उनसे 


३१६ । आंत्मकथी 


मनमाना अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इस चेतावनी के लिए हमें उनका अनुगृहीत 
होना चाहिए ! 


८१--प्ेरी बरमा-यात्रा 


जब हम लोग बाबू हरिजी का मुकदमा समाप्त करके इँगलेंड से लौट रहे थे, 
बाबू हरिजी ने खाहिश जाहिर की थी कि में एक बार बरमा जाऊँ और जियावाडी 
में जो कुछ उन्होंने किया है उसे देखेँ। मेरी भी इच्छा थी कि उनकी उस कीति को 
भी देखूं और बरमा-प्रान्त में भ्रमण भी करूँ। यह खाहिश १९२८ में पूरी न हुई। 
१९२९ में बाबू हरिजी खुद बरमा गये। मेने भी सोचा कि वहाँ जाने का यह अच्छा 
मौका है। इसी बीच एक और बात सामने आ गयी। जिस तरह दीवान जयप्रकाशलाल 
(बाबू हरिजी के स्वगंवासी पिता) ने बरमा में, ब्रिटिश गवनंमेण्ट के प्रोत्साहन से, 
जमीन ली थी उसी तरह एक अँगरेज नीलवर मिस्टर मिलन ने भी बरमा में बहुत 
जमीन ली थी। शाहाबाद जिले में वह नील का काम किया करते थे। उन्होंने भी 
बिहार से खासकर शाहाबाद से, किसानों को ले जाकर, बाबू हरिजी की तरह ही, 
अपनी जमीन पर बसाया था। कुछ और लौगों ने भी वहाँ जमीन ली थी; पर वे उसका 
ठीक प्रबन्ध न कर सके; अन्त में जमीन उन्होंने छोड़ दी या वह जब्त हो गयी। पर 
इन दो बड़े जमीन्दारों ने वहाँ बहुत बड़ी जमीन्दारी हासिल कर ली। बहुत परिश्रम 
और अध्यवसाय से, काफी रुपये खरत्र करके, ऐसे जंगलों को--जहाँ हाथी और शेर 
बसते थे--काट-काटकर, जमीन साफ करके इन लोगों ने बिहारियों को बसाया था। 
वहाँ धान, ईख और दूसरी फसलें भी पंदा होती थीं। मिस्टर मिलन के रैयतों में कुछ 
अद्यान्ति-सी व्याप रही थी। रैयतों ने यहाँ पत्र भेजा था कि में जाकर उनकी मदद 
करूँ। शायद उन्होंने सुना था कि मेंने गांधीजी के साथ चम्पारन में काम किया था, 
इसलिए मेरी सेवा पर उनका कुछ विश्वास हो गया था। बस, इस दूसरे सुयोग को 
पाकर मेंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। श्री मथुराप्रसादजी के साथ नवम्बर 
में वहाँ गया। मिस्टर मिलन की जमीन्दारी का नाम था 'चौतगा' और बाबू हरिजी 
की जमीन्दारी का जियावाडी । में इन दोनों जगहों में ग्या। रंगून में भी कुछ दिन 
ठहरा। कुल मिलाकर शायद पन्द्रह दिन वहाँ रहा। और कहीं नहीं जा सका। इसलिए 
मंडले वगैरह कुछ न देख सका। 

सस्‍्टीमर का सफर मामली था। सम॒द्र शान्त था। जहाज में आराम था। हम 
लोग मजे में पहुँच गये। कुछ दूर से ही रंगून के बौद्ध मन्दिरों के सुनहले कगरे और 
गुम्बद नजर आये। नजदीक पहुँचते-पहुँचते उनका बड़ा अंश दीखने छगा। रंगून के 
लोगों ने अच्छी खतिरदारी की। एक सार्वजनिक सभा में मुझे मानपत्र दिया गया। 
मेंने उसके उत्तर में कहा कि हिन्दुस्थान और बरमा का पुराना सम्बन्ध आज के सम्बन्ध 
से भिन्न प्रकार का था। भारत ने भी अपना साघ्नाज्य दूसरे देझ्यों में स्थापित किया 
था। पर आजकल के साप्नाज्य की तरह वह हिसा, अस्त्र-शस्त्र ओर संन्‍्य-बल की नींव 
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पर स्थापित नहीं था। वह धाभिक साम्राज्य था। भारत का सम्बन्ध दूसरों के साथ 
एक रेशमी डोरी से गुँथे मणियों का-सा था, जो एक दूसरे के साथ रहते तो हें, पर 
एक दूसरे पर हुकूमत नहीं करते। आज भी जब संसार में होता हुआ खुन-खराबा 
देखता हूँ तो मुझे मालम होता हैँ कि भारतवर्ष की वह धामिक एक-सूत्रता, जो सेना 
के बल से नहीं वरन्‌ धर्म और चरित्र द्वारा ही स्थापित की गयी थी, आज के साम्राज्य 
से कहीं अधिक स्थायी और प्राणिमात्र के लिए कही अधिक लाभदायक साबित हुई 
हैं। भारतवर्ष से, विशेषकर अपने जन्मस्थान विहार से, बौद्ध धर्म एकबा रगी उठ गया 
है, तब भी आज उसे संसार के अधिक से अधिक मनुष्य मानते हें। वे लोग आज भी 
उस धममं के प्रवत्तेक के साथ सम्बस्ध रखनेवाले स्थानों को तीर्थेस्थान मानते हे। बुद्धदेव 
ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जहाँ अपना धमंचक्र चलाया, वे 
सभी स्थान आज भारत में दुनिया के बौद्धों के लिए पृण्यतीर्थं बने हुए हं। उन्ही तीर्थों 
के कारण संसार के बौद्ध, हमारी आज की पतित अवस्था में भी, हमें आदर की दृष्टि 
से देखते हैँ। किसी राजनीतिक साम्राज्य को यह सौभाग्य न प्राप्त हुआ हे और न 
होगा। बरमा में जाकर मेरे हृदय के अन्दर ये सब भाव स्वतः प्रकट हो गये। 

वहाँ चौतगा के रेयतों से में मिला। मालिक तो यहाँ नही थे, विलायत में थे; 
पर उनके कमंचारी और उनके पुत्र वहाँ थे। उनसे रैयतों की शिकायतों के सम्बन्ध 
में बातें हुईं। रंगढंग से मालूम हुआ कि बातें तय हो जायेंगी। पर अन्त में विलायत 
से कुछ तार आ गया। हाथ में आयी हुई सफलता भी निकल गयी ! पर मुझे विश्वास 
है कि वहाँ के लोगों की हालत बहुत-कुछ सुधर गयी, यद्यपि सब बातें हमारे सामने 
तय न पा सकीं। 

जियावाडी में भी रैयतों की कुछ शिकासते थी। पर बाब्‌ हरिजी की कार्य- 
कुशलता और व्यवहार-पटुता के कारण वे उस समय तक उग्र रूप नहीं धारण कर 
पायी थीं। हम लोगों को उनके सम्बन्ध में कुछ करना नहीं पड़ा। कुछ दिन ठहरकर 
वहाँ का हालचाल देखा। वहाँ के गाँवों में जाने पर ऐसा नही मालम होता था कि 
हम बिहार से बाहर आये हेँ। वही भोजपुरी बोली, वही कपड़े, वही रहन-सहन, उसी 
तरह के मकान और वेसी ही खेती-बारी। मेने मुकदमे के समय कागजों को पढ़ा था। 
उनको “पढ़ने से ही बाबू हरिजी की कार्य-दक्षता और प्रबन्ध-शक्ति का में कायल हो 
गया था। अब उस एक समय के, अर्थात्‌ ३२० बरस पहले के, जंगल को लहलहाते हुए 
गाँवों के रूप में देखकर और भी श्रद्धा हो गयी। आज उनमे हजारों बिहारी रहते और 
खेती करके सुख से जीवन बिताते हे तथा बाबू हरिणी को भी लाखों रुपयों की सालाना 
जामदनी दे देते हें। हमारे सामने उन्होंने रेयतों की एक सभा भी की जिसमें खैरखाहों 
को मुरेठा बाँठा और दूसरे प्रकार से भी आदर दिया। बिहार-विद्यापीठ के लिए भी 
कुछ रुपये वहाँ मिले। रंगून के व्यापारियों ने भी दिये जिन्हें लेकर मे वापस आया। 

रंगून में भी बिहारियों की खासी आबादी हे। मुर्भे यह देखकर आदइचर्य हुआ 
कि जीरादेई का रहनेवाला मेरा एक पुराना नौकर रंगून में आकर मुभसे मिला। वहाँ 
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वह कहीं नौकरी करता था। मेरे आने की खबर सुनकर वह मुभसे मिलने आया। वहाँ 
गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी काफी हैं। पर गाँवों में ज्यादातर मद्रास के रहनेवाले 
चेट्टी लोग हें जो अधिक रुपये लगाने या कर्ज देने का काम करते हें। आन्ध्र के भी 
बहुत लोग हैं, पर वे भी बिहारियों की तरह नौकरी या मजदूरी करते हैं। उसी समय 
आन्ध्र के श्री नागेश्वरराव पंतलूं भी वहाँ गये थे। रंगून में हम दोनों को भोज दिया 
गया, जिसमें वहाँ के बहुतेरे मशहूर बरमी और हिरुस्थानी शरीक हुए। मेयर वहाँ के 
एक मुसलमान सज्जन थे। श्री अब्बास तय्यबजी के सुपुत्र तय्यबजी रैयतों के काम में 
बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। ये सब छोग भोज मे शरीक थे। एक अँगरेज सज्जन 
भी, जो पीछे वहाँ की कौन्सिल के स्पाकर या सभापांत हुए, उस भोज में थे। 

मुर्भे यह देखकर आइचय हुआ कि सभी लोग जमीन पर बंठकर भोजन करते 
गये। अँगरेज महाशय भी हम लोगों के साथ ही उसी तरह बैठे। बिहार में ऐसा कोई 
भोज मेने नहीं देखा था। गांधीजी के आश्रम के सिवा और कही भी, उस समय तक, 
मेने इस तरह सब लोगों को हिन्दुस्थानी तरीके से जमीन पर बेठकर खाते नही देखा 
था। यह हमारी कमजोरी हे कि हम यदि किसी विदेशी को खिलाते हें या दूसरे प्रकार 
से उसका आदर करते हैँ, तो वह जैसे खाता-पीता या रहता है उसी की हम नकल 
करते हैँ । वह स्वयं तो अपने घर .में वेसे रहता ही हैं और वही भोजन उसी तरीके से 
किया ही करता हूँ, फिर हमने अपने यहाँ के भोज में उसे अपनी विशेषता क्‍या दिखाई ? 
विदेशियों में जो सहृदय होंगे और इस देश के सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा 
रखते होंगे, वे शायद दिल में चाहते भी होंगे कि हिन्दुस्थानियों के घर में वे अपने ही 
घर की नकल न देखकर हिन्दुस्थान का भी कुछ देख सकें। पर हम न मालूम क्‍यों 
भद्दी नकल पसन्द करते हे और अपनी रीति-नीति को छुपाने की चीज मान लेते हें ! 
जो हो, मुझे रंगून में यह देखकर बड़ा आनन्द हुआ। रंगून से में जहाज पर कलकत्ते के 
लिए रवाना हो गया। 
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जहाज पर ही दमा का दौरा बहुत जोरों से शुरू हो गया। हालत इतनी खराब 
हो गयी कि जहाज के डाक्टर को सुई देने की जरूरत पड़ गयी। कलककत्ते में जहाज 
से उतरकर में अपने मित्र श्री योगेन्द्रनारायण मजुमदार बेरिस्टर के घर जाकर ठहर 
गया। तीन-चार दिनों के बाद मुँगेर में बिहार प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेन्स होनेवाली 
थी। मैं उसका सभापति चुना गया था। मेंने सोचा कि कलकत्ते में दो-तीन दिनों तक 
आराम करूँगा और भला-चंगा होकर मुँगेर जाऊँगा। अब तक मेंने हकीम और वेद्य की 
दवा के सिवा एलोवैथिक एलाज कराया था। मेरे मित्र का विचार हुआ और मेने भी 
पसन्द किया कि एक बार होमियोपैथिक को भी आजमाया जाय। एक बूढ़े डाक्टर 
को जिन पर उनका बहुत विश्वास था, उन्होंने बुलवाया। डाक्टर ने सब बातें देख- 
सुनकर मुझसे कहा कि वह इसी शर्त पर इलाज करेंगे कि में कुछ दिनों तक रूगातार 
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उनका इलाज कराऊँ और जब तक उनका इलाज होता रहे तब तक दूसरा इलाज 
न करूँ-...हो सकता हैँ, उनके इलाज से पहले बीमारी बढ़ जाय; यदि ऐसा हो तो 
मुझे डरना न चाहिए, यह शुभ लक्षण होगा। मेंने उनकी ये सब बातें मान लीं। उन्होंने 
एक खूराक दवा दी और कहा कि अब दो महीनों तक दूसरी दवा नहीं लेनी होगी। 
मेंने वह खूराक वहीं खा ली; दो महीनों के लिए दवा से छुट्टी मिल गई ! 

में वहीं बैठकर प्रान्तीय सम्मेलन के लिए भाषण भी लिख रहा था। तीसरे 
या चौथे दिन, रात की गाड़ी से, में मूंगेर के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में भीड़ बहुत 
थी। रात-भर बैठे रहना पड़ा। शायद हवा भी रूगी। नतीजा यह हुआ कि मुंगेर 
पहुँचते-पहुँचते तबीयत बहुत खराब हो गयीं। में सम्मेलन में दरीक न हो सका। मेरा 
भाषण किसी ने पढ़ सुनाया। दिसम्बर का आरम्भ था। थोड़े ही दिनों के बाद लाहौर 
में काँग्रेस होनेवाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सभापति थे। देश के 
सामने औपनिवेशिक और पूर्ण स्वराज्य की बहस चल रही थी। मेने मुंगेर के अपने 
भाषण में औपनिवेशिक स्वराज्य का ही समर्थन किया था। में तो वहाँ इतना सख्त 
बीमार हुआ कि में उस सम्मेलन के निरचयों को भी न जान सका। पर पीछे मालूम 
हुआ कि में प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी का सभापति चुना गया। 

वादा के अनुसार मेने कोई दवा नहीं खायी। मेने समकभा कि यह उभड़ी हुई 
बीमारी डाक्टर के कहने के अनुसार ही हूं--उसकी दवा की प्रतिक्रियामात्र हैं और 
जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। मुंगेर से किसी तरह भाई साहब 
मुझे पटने लाये। यहाँ भी खाँसी और ज्वर का प्रकोप रहा। यहाँ के डाक्टर 
बनर्जी बराबर देखते रहे । डाक्टर फणि मुखर्जी ने एक्सरे में फेफड़े की जाँच की। 
उस जाँच से वह और डाक्टर बनर्जी कुछ चिन्तित हुए। वे लोग मुझे देखते तो 
थे; पर में किसी की दवा नहीं खाता था। कलकत्ते के होमियोपैथिक डाक्टर के पास 
रोज टेलीफोन किया जाता। उत्तर मिलता कि कुछ घबराने की बात नहीं हूँ और 
न दवा की जरूरत हँँ। एक दिन पटने के डाक्टर लोग अधिक चिन्तित हो गय। 
उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूसरे दिन तक यदि हालत न सुधरी तो चिन्ताजनक हो जायगी 
और वे मुझे दूरवर्ती डाक्टर के आज्ञीर्वाद के भरोसे बिना इलाज के नहीं छोड़ेंगे। 

कलकत्ते खबर दी गयी। डाक्टर पटने बुलाये गये। उन्होंने एक दवा देने को 
कहा, जो पीछे मालूम हुआ कि केवल पानी था। उनके आ जाने से यहाँ के डाक्टरों 
ने जवाबदेही से अपने को बरी समझा। वह यहाँ दो दिन ठहरे, पर दवा कोई नहीं 
दी। इन्हीं दिनों बीमारी स्वयं कम होने लगी। चार-पाँच दिनों में ज्वर के साथ ही 
खाँसी जाती रही। एक्सरे से फिर परीक्षा की गयी। फेफड़ा बिलकुल साफ निकला ! 

में जीरादेई चला गया। जो मित्र लाहौर-काँग्रेस में जानेवाले थे, चले गये। में 
न जा सका। जैसा कह चुका हूँ, श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी के साथ प्रायः एक महीना 
घर पर रहा। उनसे बातें करता, अखबारों में काँग्रेस का हाल पढ़ता और एक छोटी- 
सी पुस्तिका के लिए लेख लिखता। विषथ उसका था अहिंसा (#07₹[0[०८८ )। 
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मैंने उसे सतीश बाबू को दिखलाया। उन्होने बड़ी प्रशंसा की। कहा कि वह उसे 
बनारस लौटने पर एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे और कुछ आवध्यक संशोधन भी 
बतावेंगे, तब छापने लायक होगा। उसे वह छेते गये। उसके बाद ही १९३० का 
सत्याग्रह छिड़ गया। में उसमें इस तरह बक गया कि फिर उसकी ओर ध्यान ही 
न गया। न मालूम उस लेख का क्या हुआ ! 
लाहौर-काँग्रेस बड़ी धूमधाम से समाप्त हुई। वहाँ जाने के पहले ही गांधीजी 
और पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में वायसराय से मुलाकात की थी। वहाँ स्पष्ट 
हो गया था कि उनकी घोषणा काँग्रेस की माँग पूरी नहीं करती। इसलिए एक प्रकार 
से निर्चय-सा ही हो गया था कि वहाँ काँग्रेस का ध्यय बदला जायगा। वह बदल 
भी दिया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता ध्येय हो गया जिसे अब तक हृम प्राप्त नहीं कर 
पाये हें और जिसके लिए हमें अभी बहुत परिश्रम और त्याग करने की जरूरत हेँ। 
उधर लाहौर-काँग्रेस हो रही थी, इधरें अपने गाँव में ठहरे हुए मजहरुल हक 
साहब का देहावसान हो गया। पटने से जाकर हक साहब छपरा जिले में, ओदर के 
नजदीक फरीदपुर में, रहा करते थे। वहाँ उनकी कुछ जमीन्दारी थी। एक बहुत 
बड़ा आम का बाग उन्होने लगाया था। उसी बाग में एक छोट।-सा बंगला था जिसमें 
बह रहा करते थे। पास की ही नदी दाहा' की बाढ़ में अपने बड़े पुत्र के अचानक 
इबकर मर जाने के बाद से वह बहुत उदास हो गये थे। आध्यात्मिक विषय 
(8|/77प७॥$89 ) पर बहुत पुस्तकें पढ़ा करते थे। इस विषय पर उनके पास एक 
वासा पुस्तकालय हो गया था। कभी-कभी में वहाँ जाया करता था। वह मुझे भी 
उस विषय का अध्ययन करने को कहा करते थे। मेने कुछ पुस्तकें पढ़ीं भी। पर 
ब्रहुत दौड़-धूप करते रहने से मुझे पढ़ने का समय नही मिलता था। वहीं पर, चन्द 
इनों की बीमारी के बाद ही, उनकी मृत्यू हो! गयी। उनका यह गाँव मेरे गाँव से 
यः पाँच मील की दूरी पर है। खबर पाते हीं में वहाँ गया और उनकी बेगम 
पाहबा से भेंट कर समवेदना प्रकट की। 
उनकी मृत्यु से हम सबको बड़ा दुःख हुआ। हममें से कुछ का विचार था 
और देश के कई सूबों ने भी इच्छा प्रकट की थी कि वह काँग्रेस के सभापति बनाये 
जाय; पर उन्होंने स्वयं इस विचार को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि छोगों को मना 
ह_र दिया कि ऐसी बात न चलछाओ। वह एक प्रकार से संसार से विरक्त हो गये थे 
प्रौर एक फकीर का ही जीवन बिता रहे थे। उनके चले जाने से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्च और 
प्रमझौते का बहुत बड़ा स्तम्भ टूट गया। इस विषय में हम निराधार हो गये। सुना 
के पटने में सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें उनके नाम पर कोई स्मारक स्थापित करने 
का निएमवय किया गया। पर वह आज तक, १५ बरसों के बाद भी, प्रस्ताव के ही 
हछप में पड़ा है ! स्मारक अभी तक नहीं बना! मेरा विचार रहा हे कि एक 
राष्ट्रीमावन (२७६०॥४/| 79 कौमी हाल) बने जो उनका स्मारक हो। पर 
वह भी अभी तक विचार की श्रेणी से थोड़ा ही आगे बढ़ा हूँ। कुछ जमीन ली गयी 
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है। उसके साथ के दो छोटे मकान भी बन गये हें। बड़े हॉल के लिए नकशा 
भी तेयार हो गया है। पर अभी हॉल की नींव तक नहीं पड़ी हेँ। देखें, ईदवर 
इसे कब पूरा करता है। 


८३---सतन्त्रता-दिवस ओर नप्रक-सत्याग्रह 


लाहौर-काँग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को काँग्रेस का ध्येय बना दिया था। 
साथ ही, उसने इसके लिए सत्याग्रह करने का आदेश भी दिया था। प्रायः पिछले 
दो बरसों से जो नयी जागृति दीख रही थी उसी का यह फल था। काँग्रेस के अधि- 
वेशन के थोड़े ही दिनों के बाद वकिंग कमिटी ने सारे देश को आदेश दिया कि 
तारीख २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस मनाया जाय। उस दिन उस साल रविवार 
था। एक सुन्दर ओजस्वी वक्‍तव्य निकाला गया, जिसमें देश की स्थिति और स्वराज्य- 
प्राप्ति की प्रतिज्ञा थी। आदेश था कि सभी जगहों में बड़ी-बड़ी सभाएँ करके उप- 
स्थित लोगों से वही घोषणा दृहरवायी जाय; भिन्न-भिन्न प्रान्त के लोग अपनी-अपनी 
प्रान्तीय भाषा में भाषान्तर करा लें और ऐसा प्रबन्ध करें -कि जनता उसे समभकर 
दुहरावे; कोई दूसरा भाषण उस अवसर पर न किया जाय, केवल घोषणा ही दुहरायी 
जाय; ये सभाएँ सेपहर के समय हों, सवेरे जहाँ हो सके वहाँ राष्ट्रीय भण्डे का 
अभिवादन किया जाय; यही कार्यक्रम सारे देश में मनाथा जाय। 

में उस समय तक घर पर ही आराम कर रहा था। उसी दिन पहले-पहल घर 
से बाहर निकलने का निशवय किया। आस-पास की कई जगहों से लोगों का आग्रह 
हुआ कि में वहाँ सभा में चलं। यदि सभाएँ एक ही समय पर न होने को होतीं 
तो में दिन-भर में कई सभाओं में शामिल हो सकता; पर ऐसा नहीं करना था। 
इसलिए में मोटर पर गया। आध घंटे आगे-पीछे दो जगहो की सभाओं में शरीक 
होने का विचार किया--एक तो गाँव में होनेवाली थी, दूसरी सीवान शहर में। 
गाँव की सभा करके जब सीवान जा रहा था, मोटर बिगड़ गयी! मालम हुआ कि 
सीवान न पहुँच सकूंगा। पर कृपा करके पुलिसवालों ने अपनी गाड़ी पर स्थान दे 
दिया। में ठीक समय पर सीवान पहुँच गया। वहाँ भी एक बड़ी सभा में एकत्र 
हुई एकचित्त जनता से उस प्रतिज्ञापत्र को दुहरवा सका। 

इस समय देश में जागृति बहुत देखने में आयी। प्रायः सभी शहरों और बहु- 
तेरे गाँवों में स्वतंत्रता-दिवस का कार्यक्रम पूरा किया गया। इन शुभ चिह्नों से मालूम 
पड़ता था मानों देश कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हैं। सभी जगहों में सत्याग्रह 
की चर्चा हो रही थी। बारदोली में सत्याग्रह की विजय हाल ही हो चुकी थी। 
वह लोगों के दिल को बहुत उत्साहित कर रही थी। लोग इस बात की उत्सुकता- 
पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब, कहाँ और किस तरह सत्याग्रह का आरम्भ 
किया जायगा। गांधीजी के लेख लोगों में नयी जान फूँक रहे थे। 

महात्मा गांधी उन दिनों साबरमती के सत्याग्रह-आश्रम में रहते थें। बहाँ 
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वकिग कमिटी की बैठक हुई। उसमें उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करने की बात कही। 
इस विषय पर बहुत बातचीत होती रही कि देश अभी तेयार है या नहीं। बहुतेरे 
लोगों का विचार था कि अभी कुछ और तेयारी कर लेनी चाहिए। पर महात्माजी 
तथा जवाहरलालजी बहुत ही उत्सुक थे। इस बात पर भी बहुत बहस होती रही कि 
कौन-सा कानून तोड़ा जाय। महात्माजी का दृढ़ विचार था कि आरम्भ तो नमक- 
कानून से ही किया जाय। उनका कहना था कि इस कानून के कारण नमक पर 
'कर' लगता हँ--गरीबों को जो नमक मुफ्त मिल सकता हैं, अथवा बहुत कम दाम 
में भिल सकता है, वह महँगा मिलता हे--बहुत-से गरीब इस कारण से उतना नमक 
नहीं खा सकते जितना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हँ--नमक हमारे खाद्य 
पदार्थों में एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, यह समुद्र के किनारे जमा करने से ही 
मुफ्त में मिल सकता हें, दूसरी जगहों में भी मिट्टी से बनाया जा सकता हूँ, जहाँ 
नमक का पहाड़ है वहाँ भी लोग खोद कर बिना दाम के निकाल सकते हें, पर 
गवनंमेण्ट केवल 'कर' प्राप्त करने के लिए इसके जमा करने पर प्रतिबन्ध लगाती 
है, ईश्वर ने जल और वाय्‌ की ही तरह नमक भी मुफ्त बाँटने का प्रबन्ध किया है 
मगर सरकार लेने नही देती। इसलिए गांधीजी का विचार था कि इससे खराब दूसरा 
'कर' नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की बात गरीब भी आसानी से 
समभ लेंगे, संसार के लोग भी मान लेंगे कि यह न्याय हें। 

महात्माजी का हमेशा यही तरीका रहा हैँ कि एक छोटी चीज को लेकर 
उससे बड़ा नतीजा निकालना चाहते हें। उनका खयाल था, यदि एक अन्यायपूर्ण कर' 
का हम इस तरह प्रतिरोध कर सकेंगे तो दूसरे सभी करों का नियंत्रण हम कर सकेंगे। 
इसी तरह जब उन्होंने पंजाब के हत्याकांड और खिलाफत के लिए न्याय पर जोर 
दिया था तब वह यही समभते थे कि हममें यदि इनके लिए इन्साफ पा लेने की 
हाक्ति आ जायगी, तो वही शक्ति हमें और-और गैरइन्साफों को भी हटाने की शवित 
दे देगी। इसी तरह, नमक-कानून तोड़कर, हम सब प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार 
सरकार से काम करा लेने की शक्ित प्राप्त कर लेगे। 

ये बाते हम लोग ठीक समभ नहीं पाते थे। हमारे सामने कई दिक्‍कतें थी। 
हममें से बहुतेरे यह नहीं समभ पाते थे कि सरकार पर जोर डाले बिना हम उसे 
मजबूर कैसे कर सकेंगे। साथ ही, इससे भी अधिक अड़चन इस बात की माल्म 
होती थी कि नमक का कानून हम तोड़ेंगे तो कंसे । जो समुद्र के किनारे रहते हे वे तो 
वहाँ किनारे पर सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक जमा करके अथवा नमकीन पानी 
गर्म करके कानून भंग कर सकते हें। परन्तु भारत की अधिकांश जनता जो समुद्र के 
किनारे नहीं रहती, कैसे कानून तोड़ेगी ? हाँ, बहुत जगहों में, खासकर बिहार और 
युक्‍्तप्रान्त में, मिट्टी से नमक बनाया जाया करता था। एक जाति नोनिया” होती है 
जो यही काम किया करती थी। अब, जब से विदेशी या देशी नभक सभी जगहों 
पर, समुद्र के किनारे से अथवा खेबड़ा से, पहुँचने लगा हैँ तब से उनका रोजगार 
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ही बन्द हो गया हे । वहाँ पर यदि सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक बनाया जाय तो 
कानून-भंग हो सकता था। पर क्‍या इस तरह नमक बनाने में साधारण छोगों का 
उत्साह होगा ? क्‍या पढ़े-लिखे लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे? केवल 'नोनिया' ही 
इस काम को सफलता-पूर्वक कर सकते हे। पर वे गरीब और अशिक्षित हे। उनसे 
इसकी आशा करना ठीक नहीं जँचता। उनको प्रोत्साहन देकर कानून तोड़वाना भी 
न्याययुक्त नहीं मालूम होता। ये सब बाते गांधीजी से कही गयीं। पर उनका निश्चय 
अटल रहा कि नमक-कानून ही तोड़ना चाहिए, इसमें जनता उत्साह से भाग लेगी, 
यही चीज सारे देश में चल सकेगी। 

मुझे भी इस कार्यक्रम की सफलता में काफी सन्देह था। मेने उनसे कहा कि 
बिहार में चौकीदारी-टिकस एक ऐसा कर' हे जो सभी लछोगों को देना पड़ता हैं। 
उत्षसे गरीब बहुत असन्तुष्ट हैँ। उसकी वसूली में भी गरीबों पर काफी सख्ती की 
जाती है। बाकी कर' के लिए उनके बर्तन-बआरासन भी जब्त होकर नीलाम कर दिये 
जाते हँँ। मेने कहा कि बिहार में इस टेक्स के बन्द करने में ज्यादा आसाती होगी। 
जनता बहुत जल्द और खुशी से इसका देना बन्द कर देगी। बिहार के लिए चौकी- 
दारी टेक्‍्स बन्द करने की ही आज्ञा दी जाय। महात्माजी ने कहा, यदि तुम इससे 
काम शुरू करोगे तो बहुत जल्द हार जाओगे, पहले नमक-कानून तोड़कर ही कार्या- 
रम्भ करो, पीछे यदि लोगों में काफी उत्साह आ जायगा तो टिकसबन्दी का विचार 
करना। मेने बात सुन तो ली, पर मन मे बेठी नहीं। में सोचता था कि इस सीधे 
रास्ते को छोड़कर नमक-कानून के फेर में पड़ना क्‍यों जरूरी हे। पर गांधीजी के 
इन विषयों के अनुभव का में कायल था। मेरा विश्वास हो गया था कि वह बहुत 
दूर तक देख लेते हैं जहाँ तक हम नही देख सकते। इसलिए, कुछ दिनों से, मेने 
अपना यह तरीका बता लिया था कि अपने विचार उनके सामने रख दूँ, यदि वह 
मान लें तो ठीक, नहीं तो उनकी राय के मुताबिक काम करना ही ठीक हूं। अन्त 
में, मेरा अनुभव बताता था, उन्ही की राय ठीक निकलती थी। मेने इस अवसर पर 
भी निईचय कर लिया कि बिहार में भी नमक-कानून ही तोड़ा जायगा, यद्यपि में 
अभी तक इस बात को पूरी तरह समभ नही पाया । | 
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वरकिंग कमिटी की बेठक के बाद गांधीजी ने अपने लिए एक तिथि मुकरंर 
कर दी। उसी दिन वह आश्रम से निकल पड़ेंगे। प्रायः एक महीना तक पैदल चलकर, 
सूरत-जिले के 'डाण्डी' नामक गाँव में, समुद्र के किनारे पहुँचेगे। वहीं वह पहले-पहल 
नमक-कानून खुद तोड़ेंगे। इस निश्चय को मंजूर कराने के लिए अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक साबरमती में की गयी। यह बेठक तो हुई; पर उस समय तक महात्माजी 
डाण्डी-यात्रा के लिए निकल चुके थे। इसलिए वकिग कमिटी के निश्चय को ही अखिल 
भारतीय कमिटी ने मंजूर कर लिया। 


३२४ आत्मकथा 


डाण्डी-यात्रा के पहले, जो एक प्रकार से सत्याग्रह का आरम्भ था, गांधीजी 
ने अपने नियम के अनुसार एक पत्र बड़े लाठ को लिख भेजा। उसमें उन्होंने सभी 
बातें बता दीं। सत्याग्रह के आरम्भ की बात भी लिख दी। यह पत्र उन्होंने एक 
अँगरेज सज्जन के हाथ भेजा। उनका नाम भिस्टर रेनल्ड्स था। उस समय वह 
साबरमती में रहते थे। किन्तु, जैसा सोचा गया था, कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
आया। यात्रा आरम्भ करते समय उन्होंने कॉाँग्रेस-कमिटियों और काँग्रेसी लोगों को 
मना कर दिया कि जब तक में आदेश न दूँ, तब तक कोई सत्याग्रह न करे---यदि 
सरकारी आज्ञाएँ बुरी भी लगें, तो भी उन्हें मानना ही चाहिए। 

इरादा था कि तारीख ६ अप्रे तक वह डाण्डी पहुँच जायेंगे और उसी दिन 
स्वयं सबसे पहले सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह-आश्रम के ८० या ८१ आदमियों को उन्होंने 
यात्रा में अपने साथ लिया। क्रम यह था कि सवेरे कुछ दूर तक जाना होता 
था। दोपहर को किसी निश्चित स्थान में स्नान, भोजन और विश्राम किया जाता 
थ।। फिर सेपहर को कुछ दूर जाया जाता। संध्या को कहीं डेरा पड़ जाता। वहीं 
रात का विश्राम होता। फिर दूसरे दिन सवेरे वही क्रम शुरू होता। यह यात्रा प्रायः 
:एक महीने की हुई। बीच में बहुतेरे गाँव और कुछ शहर भी मिले। प्राय: १५० 
मील की यात्रा थी। प्रायः १२-१३ मील रोज चलना पड़ा था। जिस दिन गांधीजी 
साबरमती से निकले उस दिन आश्रम पर रात-भर बहुत भीड़ ऊरूगी रही। सवेरे 
हजारों आदमियों के जयजयकार के बीच होकर गांधीजी और उनके साथी भिकले। 
उन लोगों के पास अपनी-अपनी भोली में उनके आवश्यक सामान थे। बड़ा ही उत्साह 
था। देखने से मालम होता था मानों सारा अहमदाबाद और वहाँ का इलाका उमड़ 
आया है। 

गांधीजी ने यह भी घोषणा कर दी कि स्वराज्य के बिना वह अब फिर साबर- 
मती आश्रम में नहीं लौटेंगे। यात्रा का पूरा विवरण समाचारपत्रों में छपता रहा। 
इसका असर सारे देश पर जादू के ऐसा पड़ता रहा। सभी जगह लोग बहुत आतुर 
होकर ६ अप्रेल की बाट जोह रहे थे। लोग चाहते थे कि हमको भी सत्याग्रह का 
सुअवसर मिले। कांग्रेस के लोग बेठे नहीं थे। वे भी बड़े जोरों से चारों ओर प्रचार के 
काम में लगे थे। गांधीजी ज॑से-जेसे बढ़ते गये, देश का उत्साह भी बढ़ता ही गया। 
सरदार बल्‍लभभाई, यात्रा का आरम्भ होने के पहले ही, गिरफ्तार कर लिये गये 
थे। इसलिए वह यात्रा में अथवा उसके बाद आरम्भ होनेवाले सत्याग्रह में शरीक 
महीं हुए। 

इसी बीच में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक अहमदाबाद में हुई। वहाँ से 
पंडित मोतीलाल, पं० जवाहरलाल प्रभूति के साथ हम लोग जम्बूसर तक गये। 
वहीं गांधीजी से मुलाकात हुई। हम लोग भी उनके साथ कुछ दूर तक गये। फिर 
अपने अपने स्थान को लौट आये। मेंने बिहार में आकर सब जगह के लोगों को आदेश 
दे दिया कि जब तक गांधीजी का हुक्म न निकले, कोई सत्याग्रह न करे। पंडित 
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जवाहरलालजी से, चार-पाँच दिनों के लिए बिहार में दौरा करने का, आग्रह किया। 
वह प्रसन्नतापूर्वक राजी हो गये। हमारी इच्छा थी कि जो थोड़ा समय मिलता हूँ 
उसमें अधिक से अधिक स्थानों में सभाएँ हो जाये और अधिक से अधिक लोगों को 
उनके ओजस्वी भाषण सुनने क। सुअवसर मिल जाय। इसलिए पहले से कार्यक्रम बना 
दिया गया। जहाँ-जहाँ सभा होनेबाली थी, ठीक समय पर लोगों को इकट्ठे होकर 
इन्तजार करने को कहा गया। मुझे याद नहीं हैँ कि वह कहाँ-कहाँ और किन जिलों 
में गये, पर कार्यक्रम मेने ऐसा बनाया कि सभाओं में उनका कम से कम समय लगे। 
तीन मोटरें साथ थीं। पहली मोटर में कुछ ऐसे लोग थे जो आगे जाकर सभा में राष्ट्रीय 
गान वगैरह गाकर शान्ति करा देते। जब सब लोग अपने-अपने स्थान पर बंठ जाते, 
में दूसरी मोटर से पहुँच जाता। जब तक पंडित जवाहरलालजी तीसरी मोटर से 
नहीं पहुँच जाते, तब तक मुझे जो कुछ कहना होता सो कह देता। मेरे पहुँचने पर 
पहली गाड़ी आगे बढ़ जाती। पंडितजी के पहुँचने पर में दूसरी गाड़ी पर अगली 
सभा के लिए रवाना हों जाता। इस प्रकार किसी को किसी दूसरे के भाषण के 
लिए इन्तजार न करना पड़ता। वह समय भी नष्ट न होता जो सभा में पहुँचकर 
लोगों को शान्त करने और उनके उत्साह को संभालने में लूगता हूँ; क्योंकि यह काम 
तो पहले ही हो चुकता। पंडितजी की यह यात्रा बहुत सफल रही। इससे सारे 
सूबे में, जहाँ पंडितजी नहीं भी जा सके, पूरा उत्साह उमड़ आया। 
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नेहरूजी की यात्रा का अन्तिम दिन था। वह प्रयाग चले जानेवाले थे। मु 
जहाँ तक याद हैँ, यह अन्तिम सभा छपरा-जिले के महाराजगंज कस्बे में संध्या के 
समय हुई थी। वहीं पर तार द्वारा या समाचारपत्रों से पता मिला कि ६ अप्रैल से 
सब लोग अपने-अपने स्थान पर सत्याग्रह का आरम्भ कर सकते हूं, गांधीजी का यही 
आदेश हैं। इस सूचना ने एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम को गड़बड़ा दिया। हमने 
अभी निश्चय नहीं किया था कि कौन कहाँ से सत्याग्रह आरम्भ करेगा। सभी जगहों 
में रातोरात खबर दे दी गयी । चम्पारन के लोगों ने पहले से सोच रखा था कि 
विपिन बाबू मोतीहारी से पैदल चलकर, सात-आठ दिनों की यात्रा के बाद, जोगापट्टी 
के पास पहुँच सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। उन्होंने ६ अप्रैल को ही यात्रा आरम्भ कर 
दी। मुजफ्फरपुर-जिले में भी ऐसा ही हुआ। दो-चार दिनों के अन्दर ही सभी जगहों 
में नमक-कानून टूटने लूगा। जिस दिन विपिन बाबू ने नमक बनाया, में वहाँ पहुँच 
गया। पर मेरे पहुँचने के पहले ही वह गिरफ्तार कर लिये गये थे। वहीं एक बगीचे 
में मजिस्ट्रेट ने कचहरी लगा दी और चटपट मुकदमा देखकर उनको सजा भी दे दी। 
में रास्ते में मोटर से उन स्थानों को देखता गया जहाँ-जहाँ सत्याग्रही यात्री लोग 
ठहरे थे। जिले का प्राय: एक आधा हिस्सा, लम्बाई में, इस यात्रा में पड़ गया था। 
आरम्भ से अन्त तक, सारे रास्ते में, सड़कों पर अनगिनत मेहराब-तोरण-प्रताका इत्यादि 
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लोगों ने लगाया था। अभूतपूर्व उत्साह का प्रदर्शन था ! जहाँ कानून तोड़ा गया था 
वहाँ के लोगों के उत्साह का तो ठिकाना न था। 

मजिस्ट्रेट एक ऐसे सज्जन थे, जिन्होंने १९२१ में पटना-कालेज से असहयोग 
करके कुछ दिनों तक हमारे राष्ट्रीय महाविद्यालय में निवास किया था। अपने घरवालों 
के जोर देने पर वह फिर वापस चले गये थे। पढ़ने में वह तेज थे। पुनः कालेज 
की परीक्षा पास कर शीघ्र ही डिप्टीमजिस्ट्रेट हो गये। ८-१० बरसों की नौकरी 
के बाद इस दर्जे पर पहुँचे थे। मेंने देखा कि मुकदमे की सुनवाई के समय जब तक 
इजलास लगा रहा, उन्होंने एक बार भी सिर न उठाया। सिर नीचा किये ही जो 
कुछ लिखना था लिखा और उसी तरह हुकुम भी सुना दिया। वहाँ से विपिन बाब्‌ को 
मोटर पर मोतीहारी-जेल ले आये। 

में भी अपनी गाड़ी पर मोतीहारी तक आकर पटने के लिए या किसी अन्य 
स्थान के लिए रवाना हो गया। उधर गांधीजी ने नमक जमा किया, पर सरकार ने 
उनको पकड़ा नहीं। सारे देश में अनगिनत.सस्‍्थानों पर लोग नमक बनाने रहूगे। गिर- 
फ्तारियाँ होने लगीं। अपने लिए मेने यह कार्यक्रम बना लिया कि सभी जिलों 
में दौरा करके सत्याग्रहियों को उत्साहित करूँ। एक-दो दिनों के भीतर सारे 
जिले में दौड़ जाता। जहाँ-जहाँ नमक बना होता अथवा बनने की तैयारियाँ होती, 
सत्याग्रहियों से जाकर मिल लेता। जहाँ तक हो सकता, सावंजनिक सभाएँ 
भी कर लेता। 

में दो-चार दिनों के अन्दर ही, आधी रात को पहुँचनेवाले स्टीमर से, पटना 
पहुँचा। वहाँ गंगा-घाट पर ही लोगों ने कहा कि पटना-शहर में उस दिन सत्याग्रह आरम्भ 
किया गया हे। उसका रूप यह था कि कुछ सत्याग्रही बाकरगंज मुहल्ले से निकल- 
कर भंडा लिये शहर में जा रहे थे जहाँ वे नमक बनानेवाले थे। जब वे सुलतान- 
गंज थाने के सामने पहुँचे तो पुलिस .ने उन्हें रोक लिया। अभी तक उनका कसूर 
इतना दह्वी था कि वे भंडा लेकर, पाँच-सात- आदममियों का जलूस बनाकर, सड़क से जा 
रहे थे। वे गिरफ्तार भी नहीं किये गये थे; पर पुलिस के सिपाहियों ने कतार 
बाँध कर उनका रास्ता रोक लिया था। वे दिन-भर वहीं खड़े रहे। रात को 
भी वहीं सड़क पर ही सो गये थे। 

में सीधे उस स्थान पर गया। देखा कि सिपाही सड़क रोके खड़े और सत्या- 
पही खुशी से बीच सड़क पर सोथे हें। उनके सोने के लिए मुहल्ले के लोगों ने बिस्तरे 
भ्री दे दिये थे, समय पर उनको भोजन भी करा दिया था। मेरे जाने पर वे उठे। 
नुभसे बहुत प्रेमपूवंक मिले। रात को तो कुछ होनेवाला न था, में सदाकत-आश्रम 
वला गया। दूसरे दिन खूब सवेरे ही फिर उस स्थान पर पहुँचा। में तो सारे सूबे 
का चक्कर लगाया करता था और आश्रम में बैठ-बैठ श्री ब्रजकिशोर बाबू सभी जगहों 
में आवश्यकतानुसार आदेश तथा सहायता भेजा करते थे। इस बार अभी तक काँग्रेस 
कमिटी गेरकानूती नहीं करार दी गयी थी और न सदाकत-आश्रम ही जब्त हुआ 


बिहार में नमक-सत्याग्रह ३२७ 


था। इसलिए यह काम व्रहाँ से चलता रहा। गिरफ्तारियाँ भी उन्हीं लोगों की 
होतीं जो नमक बनाते, और सबकी नहीं । 

दूसरे दिन सवेरे वहाँ पुलिस की भीड़ बहुत थी। घुड़सवार भी आ गये थें। 
सुना कि डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी थाने में मौजूद हे। इधर 
जनता की भीड़ भी बढ़ने लगी। मेने समभा कि सत्याग्रही या तो गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे या मारपीट कर छोड़ दिये जायँगे। मुकसे एक आदमी ने आकरं कहा कि 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे थाने पर बुलाते हें। में वहाँ गया। उन्होंने मुभसे कहा कि 
सत्याग्रहियों को में हटा लूँ, नहीं तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेंने कहा, आप 
उन्हें गिरफ्तार कर सकते हेँं। उन्होंने कहा कि वह भीड़ को भी हटावेंगे और ऐसा 
करने में उनको सख्त कार्रवाई करनी पड़ सकती है। मेने स्वयंसेवकों को हटाने से' 
इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने मुभसे कहा कि इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर रहेगी 
और वह मुनासिब कारंवाई करेंगे। मेंने समझा कि हो सकता है, वह लाठी या गोली 
भी चलवावें। मेंने बेहतर समझा कि और साथियों से सलाह कर लूँ। यह मेने 
उनसे कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह आध घंटे का समय देंगे। जब में चलने 
लगा तो उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और कह। कि में अपनी घड़ी उनकी घड़ी से 
मिला लूँ। यह मुझे बुरा मालूम हुआ। मेने कह दिया कि में इसकी जरूरत नहीं 
समभता । वह अपनी घड़ी देखते रहे। मेने यह भी कह दिया, यदि आधघ घंटे के-भीतरं 
में उनके सनन्‍्तोष के योग्य उत्तर न दूँ तो वह जो मुनासिब समभे करें। में सीधे मोटर 
पर सदाकत-आश्रम गया। सबकी राय हुई कि हम कुछ नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट जो 
चाहें करें। मेंने तुरन्त टेलीफोन द्वारा सुलतानगंज थाने में यही उत्तर दे दिया। 
फिर यह समभकर कि अब वहाँ कुछ न कुछ होगा, में जल्दी से मोटर पर वहाँ. के 
लिए रवाना हुआ। 

.. रास्ते में, बाकरगंज में, उधर से मजिस्ट्रेट को मोटर पर लौटते देखा. उन्होंने 
भी मु देखा। मुसकुराते हुए वह आगे बढ़ गये। मेंने समझा कि वहाँ कुछ कारंवाई 
करके वह लौट रहे हँ। वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि उन्होंने पहले सत्याग्रहियों 
को चले जाने की आज्ञा दी, जब वे नहीं हटे तो कुछ दूरी पर खड़े घुड़सवारों को घोड़े 
दौड़ाने की आज्ञा दे दी। जब घोड़े चले तो लड़के सड़क पर लेट गये। इस तरह रास्तें 
को उन्होंने रोक लिया। घोड़े वहाँ तक दौड़ते आये, पर उनके पास पहुँचकर हक 
गये। तब वे लड़के उठा-उठाकर एक मोटर-लारी में रख दिये गये। इस प्रकार गिरफ्तार 
कर वे हटा दिये गये। 

अब, हमने निश्चय कर लिया कि सत्याग्रही पाँच-पाँच का जलूस बनाकर 
दिन-भर वहाँ जाते रहें। जब एक जत्था गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा चले। ऐसा 
ही दिन-रांत हो। अप्रैल का महीना आधा से अधिक बीत चुका था। गर्मी काफी पड़ 
रही थी। हमारे सत्याग्रहियों को भी धूप लगती थी। पुलिसवाले तो दिन-रात खड़े 
रहते ही थे। एक-दो दिनों तक इस तरह चला। तब मेंने तरीके में कुछ 'परिक्तंन करे 
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दिया। दिन-रात गिरफ्तारी का इन्तजार न करके समय मुकरर कर दिया गया। दिन- 
रात में चार या षाँच जत्थे नियत समय पर जाते। वे शुरू में तो गिरफ्तार कर लिये 
जाते, पर पीछे जब दर्शकों की बहुत भीड़ जुटने लगी तो घुड़सवार घोड़े दौड़ाते और 
लोगों को डंडों से पीटते। सत्याग्रही तो इस धकक्‍कमधुक्की में कभी गिरफ्तार होते, 
कभी नहीं भी होते; पर जनता पर खूब मार पड़ती। यह विशे कर सुबह और सेपहर 
के समय, जब जत्था जाता तभी, हुआ करता। में भी समय पर पहुँच जाया करता 
और जनता की भीड़ में रहकर सब देखा करता। शायद पुलिसवाले मुझे पहचानते 
थे, इसलिए मुझे कभी चोट न लगी। पर प्रोफेसर अब्दुल बारी को बहुत चोट लगी थी। 
यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज भीड़ बढ़ती गयी। मोर्चे का 
"स्थान सुझतानगंज थाने से पश्चिम की ओर हटता-हटता पटना-कालेज के सामने तक 
आ गया। हमारे आदमी और साधारण जन भी बराबर शान्ति बनाये रखते। जो 
मारपीट होती, पुलिस की ओर से ही। एक दिन का जिक्र हैँ, मिस्टर सैयद हसन इमाम 
की बीबी ने कहीं से आते समय पुलिस को मारपीट करते देखा। कई आदमियों के 
सिर फूट गये थे। इसका उनके दिल पर बहुत असर हुआ। उन्होंने जाकर हसन 
इमाम साहब से कहा कि बहुत खूनखराबा होने की सम्भावना हे। उस समय तक मुझे 
मालम नहीं था कि हसन इमाम साहब इस बात में कुछ दिलचस्पी ले रहे हे। इस 
सम्बन्ध में में उससे मिला न था और न उनसे कुछ बातें करने का मुझे मौका ही 
मिला था। अपनी बीबी की बात सुनकर उन्होंने मु्भे तुरन्त टेलीफोन से बुलाया। 
मेंने सब बातें ब्योरे से कह सुनायीं। वह बहुत भावुक सज्जन थे। सब बातें सुनकर 
उनको भी क्रोध हो आया। वह आवेश में आ गये। उन्होंने कहा कि वह पूरी मदद 
करेंगे। यह उत्साह उनका बढ़ता गया। यह में फिर आगे बताऊंगा। 
इसी बीच ईस्टर की छुट्टी आ गयी। में इस सत्याग्रह को धामिक बुद्ध समभता 
था। मेंने सोचा कि यह यदि धाभिक चीज हैं तो इसके द्वारा किसी को अपने धर्म- 
पालन में बाधा न पहुँचनी चाहिए। मेने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिख दिया कि 
पुलिस-कर्मचारियों में कुछ क्रिस्तान भी हें जो ईस्टर में कुछ धार्मिक क्रिया करते 
होंगे, इसलिए सोमवार की जत्था नहीं जायगा, फिर मंगलवार से नियमानुकूल जत्थे 
जाया करेंगे। शक्रवार को भी दोपहर के समय जाने के लिए जो जत्था मुकरंर था 
उसको मेने रोक दिया; क्‍योंकि घुड़सवारों में अधिक मुसलमान ही थे। मेंने यह पत्र 
सच्चे दिल से लिखा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पत्र पढ़ने पर टेलीफोन द्वारा मुभसे 
पूछा कि मेने जो लिखा है वह क्या सचमुच धामिक खयाल से ही लिखा है। मेंने कह 
दिया कि वास्तव में सच्चे दिल से ही लिखा हे। इस पर उन्होंने कहा कि में उनसे 
मिलूँ, वह विचार करेंगे कि यह झगड़ा किस तरह सुलभ सकता हें। 
दूसरे ही दिन, सोमवार था, में गया। बहुत देर तक बातें हुईं। मेंने कह 
दिया कि यहाँ भंगड़ा बहुत छोट। हैे। पाँच आदमियों का जलूस सड़क होकर जाना 
चाहता है। इसमें कोई कानून के विरुद्ध बात नहीं हें। वह जलूस को निकल जाने 
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दें, उसे रोकें नहीं, सारा झगड़ा मिट जायगा। जब जत्था नमक बनाकर कानून तोड़े, 
गिरफ्तार किया जाय; कानूनन जो सजा हो, दी जाय। उन्होंने दूसरी सड़क से जलस 
ले जाने की बात कही। में इस पर राजी न हुआ। बात इतने ही तक होकर रह 
गयी। दूसरे दिन सवेरे जो जत्था गया वह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 
के बाद भीड़ खुद हट गयी। मारपीट की नौबत ही नहीं आयी। यह भी देखा गया 
कि पुलिस की सख्या बहुत कम हे, घुड़सवार तो हे ही नहीं। पुलिस के अपिस्टेट 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गिरफ्तारी की। सत्याग्रही तुरन्त कचहरी में पेश किये गये। मकदमा 
चल ही रहा था कि दूसरे जत्थे के आने का समय हो गया। वह जत्था सीधे रास्ते से 
चला गया। किसी ने उसको नहीं रोका। हम ऊरे'ग कचहरी में ही थे कि यह खबर 
मिली। उन सत्याग्रहियों को भी कचहरी उठने तक की कद की सजा हुई। हुक्म 
सुनाकर हाकिम उठ गये। हम सब सत्याग्रहियों के साथ ही वह भी वहाँ से निकले। 
अब साफ हो गया कि जत्थे को पुलिस नहीं रोकेगी। सध्या को भी जत्था गया। 
पर कोई रोक-टोक नही हुई। इसके बाद जत्था भेजना बन्द कर दिया गया। पर नमक 
बनाने का काम जारी रहा, इसलिए लोग गिरफ्तार होते रहे। पटना-शहर में भी 
गिरफ्तारियाँ होती रही। 
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उधर गांधीजी कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार हो गये। धरासना में, जहाँ 
नमक का सरकारी गोला है, सत्याग्रही धावा बोलने लगे। वहाँ बाहर मैदान में ही 
नमक बहुत जमा किया पड़ा रहता हे। स्वयंसेवक उसे लूटने तो जाते नहीं थे, पर 
सरकारी आज्ञा के विरुद्ध उस स्थान पर पहुँचना चाहते थे। इसलिए वहाँ वे खूब 
लाठियों से पीठे जाते। पहले गांधीजी, उसके बाद श्री अब्बास तैयबजी और श्रीमती 
सरोजिनी नायड्‌ उन स्वयसेवकों का नेतृत्व करते रहे। वे एक पर एक गिरफ्तार 
होते गये। वहाँ स्वयंसेवको के बेरहमी से पीटे जाने, लाठियों की चोट से बेहोश होने, 
बेहोशी की हालत में घसीटकर भाड़ियों में छोड़ दिये जाने और वहाँ से काँग्रेसी 
खाटों पर उठा ले जाकर काँग्रेसी अस्पताल में पहुँचाये जाने की रोमांचकारी खबरें 
छपती रहीं। इनसे उत्साह बढ़ता ही जाता था, घटता न था। यह जानते हुए भी 
कि बहुत जोरों से मार खाना है, वहाँ सेकड़ों आदमी रोज जाते। यह बात जब 
तक बरसात शुरू न हो गयी और वहाँ जाना-आना असम्भव-सा न हो गया तब तक 
बराबर जारी रही। 

बिहार-सूबे में समुद्र-तट तो था नहीं। पर सभी जगहों पर कुछ न कुछ नमकीन 
मिट्टी मिल जाती, उसे जमा करके उसका पानी चुला लेते और उसे हांड़ी में गर्म 
करके सु वा देते, कुछ नमक-जेसी चीज निकल आती। मेंने खुद कही नमक नही बनाया, 
पर जहाँ जाता वहाँ के बने हुए नमक को सभाओं में बेचता या नीलाम करता। उससे 
खर्च के कुछ एपये भी मिल जाते और खुलेआम कानून भी टूटता; क्योंकि बिना 
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'कर' दिये नमक बेचना वेसा ही जुम है जेसा नमक बनाना। पर में बहुत दिनों तक 
गिरपृतार नहीं हुआ। 

पंडित जवाहरछालजी की गिरपतारी शूरू में ही हैं] गयी। उनके स्थान पर 
पंडित मोतीलालजी काम करने लगे। वह भी प्रायः जून के अन्त तक गिरफ्तार नही 
किये गये। मुभोे भी विंग कमिटी का मेम्बर बना लिया था। इस बीच में जब तब 
प्रयाग में वकिंग कमिटी की बैठक भी होती। वहाँ से आवश्यकतानुसार आदेश निकलते। 
जिस प्रकार की मदद लोग माँगते, दी जाती। सारे देश मे गवनंमेण्ट की दमन-नीति 
जोरों से चल रही थी। -गिरफ्तारियाँ जितनी हो सकती थी उतनी गवनंमेण्ट न करती । 
उसने यह नीति ठहरा ली कि कुछ ही कानून तोड़नेबाले गिरफ्तार किये जायें, 
अधिकांश मारपीट कर ही छोड़ दिये जायँ। इसलिए, जहाँ कहीं लोग जमा होकर 
नमक बनाते, पुलिसवाले पहुँचते--हाँडी और चूल्हा तोड़-फोड डालते, जो लोग 
वहाँ रहते उनमें से एक-दो को गिरफ्तार करते और दूसरों को लाठियों से पीटकर 
चले जाते। इससे नमक बनना बन्द न होता, फिर नयी हॉड़ी पहुँच जाती, नया 
चूल्हा बन जाता और नमक बनानेवालों की तायदाद ज्यों की त्यों बनी रहती | गाँववाले 
यह काम ल॒ुक-छुपकर तो करते नही थे, क्योंकि खुलेआम करने की आज्ञा थी। में 
बराबर दिन-रात दौरा कर रहा था। सभी जगहों मे देखता कि लोग गाँव के किसी 
मुख्य स्थान में, केले के थम्भ वगरह गाइड़कर, भंडे और बन्दनवार लगाकर, घिरी जगह 
बना लेते। वहीं चूल्हा और मिट्टी से पानी चुलाने के लिए छोटी कोटी बना लेते। 
गाँव के सभी लोग जानते कि कहाँ नमक बनता हँ। किसी आगजन्तुक व्यक्ति अथवा 
पुलिस को नमक बनाने की जगह का अनायास ही पता रूग जाता। 

ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे कुछ दिनों तक गवनेमेण्ट ने गिरफ्तार नही किया। 
यह भी कह चुका हूँ कि सत्याग्रह आरम्भ होने के पहले मुभे नमक-सत्याग्रह की सफलता 
में सन्देह था। पर तब भी मेने इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। जैसे-जैसे गांधीजी अपनी 
यात्रा में डॉँडी की ओर आगे बढ़ते जाते थे, देश में उत्साह उमड़ता जाता थ।। यह 
सब देखकर मेरा विश्वास भी दृढ़ होता गया कि इसमें पूरी सफलता होगी। तब में 
और भी जोर लगाता गया। पडित मोतीलालजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 
उन्होंने भी, प्रयाग के अपने आनन्द-भवन में ही, जैसे प्रयोगशाला मैं कोई प्रयोग होता 
है वेसे ही, फिल्टर कागज के जरिये मिट्टी से नमक निकाला। उन्होंने उसे बहुत 
गये के साथ हम लोगों को दिखलाया। हम लोगों को भी इसका गव॑ रहा। उनकी 
आज्ञा और सम्मति से, बिहार की स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए, मेने यह कार्यक्रम 
बनाथा कि बिहार में जून तक नमक बनाया जाय--अर्थात्‌ इसी पर अधिक जोर रहे; 
उसके बाद विदेशी वस्त्र-बहिष्कार पर जोर लगाया जाय, साथ ही मद्य-निषेध भी 
चले; बरसात में नमक नहीं बन सकता, इसलिए जून के बाद विदेष्ी-वस्त्र-बहिष्कार 
और मदनिषेव के लिए पहरे वगेरह का काम चाल किया जाय; बरसात समाप्त होने 
पर चौकीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चलाया जाय। 
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इस कार्यक्रम का यह अर्थ नहीं था कि जब नमक बन रहा हो तब विदेशी- 
वस्त्र-बहिष्कार का काम होवे ही नहीं। अर्थ केवल इतना ही था कि उस समय एक 
चीज पर जोर देकर जनता का ध्यान उसी पर ज्यादा खीचा जाय और उसमें पूरी 
सफलता प्राप्त की जाय। इस प्रकार, एक काम पर जोर देने से वह अधिक तेजी 
से चलता। 

मुझे खबर मिली थी कि आरम्भ में गवनंमेण्ट का विचार मुझ गिरफ्तार 
करने का नहीं था। में तो गवनंमेण्ट के विचार की परवा न करके काम करता ही 
जाता था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि जिला-मजिस्ट्रेटों को प्रान्तीय सरकार 
की अनुमति मिल गयी हँ--अगर वे चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा 
कार्यक्रम ऐसा रहता कि में किसी जिले में चला जाता, एक मोटर मँगनी की या 
भाड़े की ले लेता, सवेरे पाँच-छ: बजे सस्‍्नानादि से निवृत्त होकर एक तरफ निकल जाता, 
दिन भर बारह-पन्द्रह जगहों में छोटी-मोटी सभाएँ करता, रास्ते में जहाँ-जहाँ नमक 
बनता होता उसका मुलाहजा करता, रात में १०-११ बजे दौरे से लौटता। इस तरह 
हर जिले के काफी बड़े हिस्से का दौरा कर लेता। द। या तीन दिनों में एक जिले का 
दौरा समाप्त करके दूसरे जिले में निकल जाता। मेने देखा, गाँवों में इस बात की स्पर्धा 
होती कि उनके अधिक आदमी गिरफ्तार हों। जहाँ नमक नही बना रहता वहाँ के लोग, 
जब तक नमक वहाँ नहीं बनता, लज्जित रहते। में छोगों को विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार, 
मद्यनिषेथ और नमक बनाने की बात समभझाता। अक्सर लोग चौकीदारी टिकस और 
लगान देना बन्द करने की बात पूछते। उनसे कह देता कि यह चाल कार्यक्रम पुरा हो 
जाने पर उसकी आज्ञा निकलेगी। तब तक लोग उसके लिए तैयारी करें। लोग इसे 
समभ जाते। 
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दहरों का कार्यक्रम, नमक के अलावा, अधिकतर वस्त्र-बहिष्कार और मद्य- 
निषेध का होता। प्रयाग मे वरकिग कमिटी की बैठक के समय यह मालूम हो गया कि 
देश की कई जगहों में विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार का काम भी जोरों से चल रहा ह। 
यह काम बिहार में भी शृरू हो गया। व्यापारियों और जनता दोनों में बड़ा उत्साह 
था। इसलिए यह बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगा। जिस तरह गाँव-गाँव में नमक 
बनाने की होड़-सी लग गयी उसी तरह बड़े-बड़े शहरों में यह होड़ लग गयी कि वहाँ 
की दूृकानों और आढ़तों में जितना भी विदेशी कपड़ा हो उसकी बिक्री बन्द कर दी 
जाय। महात्माजी ने लिखा था कि इन पर तथा मद्य की दूकानों पर पहरे का काम 
अधिकतर स्त्रियों के ही हाथ में रहे और वे इसे पूरा करने का भार अपना समभ छें। 
इसलिए कहीं-कहीं स्त्रियाँ दूकानों पर पहरा देने लगीं। किसी ने कहीं पर एक तरीका 
जारी कर दिया और वह प्रायः: सभी जगहों में चल पड़ा। वह यह था कि सभी कपड़े 
के दुकानदार अपनी दूकान के विदेशी वस्त्रों को बाँधकर उस पर काँग्रेस की मुहर लगाकर 
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रख देते और लिखकर वादा कर देते कि जब तक कांग्रेस का हुक्म न होगा उस गाँठ 
को फिर नहीं खोलेंगे। व्यापारी अकसर आपस में ही कमिटी बना छेते जिस पर 
काँग्रेस की देख-रेख रहती अथवा जिसमें काँग्रेस के प्रतिनिधि भी रहते। वे इस कमिटी 
पर सारे विदेशी वस्त्र के इस प्रकार बँधवा देने और बिक्री न होने देने का भार डाल 
देते। यदि कोई व्यापारी वादा-खिलाफी करता तो उसे वह कमिटी जुर्माने का दण्ड 
भी देती और इस तरह उन पर पूरा शासन रहता। जो व्यापारी राजी न होता 
उसकी दूकान पर पहरा (पिकेटिज्धू) बेठाया जाता और उसकी बिक्री बन्द हो जाती। 

आज भी यह याद करके बहुत प्रसन्नता होती हे कि बिहार के प्रायः सभी 
शहरों के और बहुतेरे गाँबों के छोटे-छोटे व्यापारियों ने भी अपने सभी विदेशी कपड़ों 
को गाँठों में बाँधकर काँग्रेस की मुहर लगवाकर अलग रख छोड़ा। सारे सूबे में पहरे 
का काम थोड़ा ही करना पड़ा और वह बहुत सफलता-पूर्वक हुआ। पहरा शुरू करते 
ही गाँठों का बँवना शुरू हो जाता और दो-चार दिनों में ही काम पूरा हो जाता। 
यह दृश्य मेंते प्रायः सभी जगहों में देखा। विचार तो था कि आधा जून बीत जाने 
के बाद इस कार्यक्रम पर जोर दिया जायगा; पर मेरा खयाल हूँ कि जून का अन्त होते- 
होते यह काम भी सारे सूबे में पूरा हैं। गया था। जो कम होता था उसमे देखादेखी का 
बड़ा प्रभाव होता था। यदि खबर मिल गयी कि किसी एक शहर के व्यापारियों न 
गाँठ बाँधना शुरू कर दिया तो दूसरे शहर के व्यापारी इस पर विचार करने लगते 
और वहाँ के काँग्रेसी भी उन पर जोर डालने लगते, बस वहाँ भी काम शुरू हो जाता 
और जल्द ही समाप्त भी। पडित मोतीलालजी से कानपुर, दिल्‍ली, पजाब इत्यादि 
के बड़े-बड़े व्यापारी मिलते और उनसे बाते करके उन केन्द्रों में किस तरह यह काम 
पूरा कराया जाय और इसमे भारतीय मिलवालों से किस तरह मदद ली जाय, इस पर 
विचार करते। प्रतिज्ञा-पत्र का मसविदा तेयार कराकर सर्वेत्र भेज दिया गया था। 
जनता और व्यापारी अपनी-अपनी प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते। 

किसी-किसी सूबे में मग्य-निषंध पर अधिक जोर दिया गया। वहाँ इसी को 
लेकर सरकारी दमन चला। लोगों को कद और गोलियों तक का शिकार बनना पड़ा। 
ऐसी रोमांचकारी घटना सीमाप्रान्त में हुई। बहुत-से पठान गोलियों के शिकार हुए। 
सारे देश में सनसनी फल गयी। श्री बिटुठलभाई पटेल ने, जो असेम्बली के प्रथम 
निर्वाचित सभापति (स्पीकर) थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह सीमाप्रान्त 
के गोलीकाण्ड की जाँच में जा लगे। उनकी रिपोर्ट को गवनंमेण्ट ने जब्त कर लिया। 
उसका बहुत प्रचार न हां सका। पर जितनी कुछ खबर छपी थी उसी का असर सारे 
देश मे बिजली की तरह बहुत तेजी से काम करता। जब सभी जगहों पर एक से एक 
उत्साह-वर्धक कार्रवाइयाँ हो रही हों तब यह चुनना फर्ज हो जाता हूँ कि किस-किसका 
जिक्र किया जाय। मुझे इस बात का अफसोस हे कि अभी तक देशव्यापी सत्याग्रह 
का विस्तृत इतिहास नहीं लिखा गया। पर कुछ ऐसी बातें हे, जिनका जिक्र कर देता 
अच्क' द्ोगा। 
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बिहार पर्दा-प्रधान प्रदेश हँ । जब में दँगलेड में था, यहाँ पर्दा हटाने का एक 
विशेष प्रयत्न आरम्भ हुआ था। दरभंगा-जिले के युवक श्री रामनन्दन मिश्र अपने घर 
के लोगों की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्त्री को पर्दे से बाहर ले आये। उसे वह साबरमती 
आश्रम में भी कुछ दिनों के लिए ले गये। महात्माजी ने श्री मगनलाल गांधी की पुत्री 
श्री राधा को उनकी शिक्षा और पर्दा-निवारण के काम के लिए बिहार भेजा। श्री 
'मगनलालजी यहाँ का काम और अपनी पुत्री को देखने आये। वह अचानक बीमार 
पड़ गये और पटने में उनकी मृत्य्‌ हो गयी। इसका असर विचित्र पड़ा। पर्दा-निवारण 
का काम जोरों से आरम्भ हुआ। इसके लिए एक प्रान्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें अगुआ 
श्री त्रजकिशोरप्रसाद भी हुए। काम चलता रहा। जो काम गया-कांग्रेस के समय छोटे 
पैमाने पर आरम्भ हुआ था वह बढ़ता ही गया। 

जब १९३० का सत्याग्रह आरम्भ हुआ और गांधीजी ने मद्यनिषेत्र तथा 
विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार को खासकर स्त्रियों का काम बताया, तो स्त्रियों में उत्माह की 
लहर बढ़ चली। शहरों में जहॉ-जहाँ दृकानों पर पहरे का काम होता, स्त्रियाँ ही 
करतीं। दृकान पर उनके खड़ी हो जाते ही कोई खरीदार उस तरफ भाँकने की 
हिम्मत न करता। दूकानदार भी सहम जाते और उनके साथ भद्गता-पूर्वक व्यवहार 
करते। पटने में इस प्रकार का पहरा दो-चार दिनों के लिए कुछ दूकानों पर बिठाना 
पड़ा था। इसमे मुख्य काम करनेवाली श्रीमती विन्ध्यवासिनीदेवी थी। ऐसी -ऐसी 
स्त्रियाँ भी इसमे शरीक हुई जो कभी घर के बाहर न निकली होगी। सवेरे ही ८-९ 
बजे तक काँग्रेसी कार्यकर्ता उनको अपने-अपने घरों से बुला छाकर नियत दूकान पर 
बिठा जाते। फिर समय हो जाने पर उन्हें उनके घरों पर पहुँचा भी देते। एक दिन 
का जिक्र हे, एक किसी घर की नववधू आ गयी। स्वयसेवक उसे घर वापस पहुँचा देना 
भूल गया। रात हो गयी। उसे कोई ले जाने नही आया। एक दूसरी काम करनेवाली 
स्त्री के पति अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए आये, तो उन्होंने इस लड़की 
को एक दृकान पर खड़ी देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि उसे घर ले जाने के लिए 
कोई नही आया हे, इसलिए वह अभी तक वहाँ खड़ी हे। उन्होंने उसे अपनी मोटर 
पर चढ़ा लिया और चाहा कि उसके घर पहुँचा दें। पर वह अपना घर भी नही 
पहचान सकती थी, क्योंकि घर से बाहर कभी निकली न थी। शहर के सभी घरों 
को प्रायः एक तरह का देखकर अपना ही बता देती। हमारे यहाँ रवाज हे कि स्त्रियाँ 
अपने पति का नाम नहीं लेती। इसलिए वह अपने पति का नाम भी नही बता 
सकती थी जिससे उसके घर का पता चले। वह शायद केथी लिपि में अपना नाम 
लिख लेती रही हो, इससे ज्यादा पढ़ी-लिखी भी न थी। वह मोटरवाले सज्जन 
कथी नहीं जानते थे कि उसके पत्ति का नाम उससे लिखवाकर घर का पता लगा 
लें। कुछ देर तक यहाँ-वहाँ मोटर दौड़ाते रहे। फिर उसके पति का नाम उससे 
लिखवाकर किसी से पढ़वाथा। तब घर का पता लूगा। इस तरह उसे उसके घर 
तक पहुँचा दिया। यह घटना मेंने इसलिए लिख दी हें कि पाठक इससे देख सकेंगे 


३३४ आत्मकथा 


कि स्त्रिप्रों में कितना उत्साह था और किस तरह अशिक्षिता स्त्रियाँ भी इस काम में 
आ लगी थीं।. 


८८--बिहार में बीहपुर का सत्याग्रह । 


एक बार में प्रयाग गया था। वहाँ वकिंग कमिटी की बैठक थी। वहाँ से पटने 
वापस आया तो सुना कि भागलपुर-जिले के 'बीहपुर' गाँव में नये ढग का सत्याग्रह शुरू 
हो गया है । इसकी कुछ खबर प्रयाग मे ही मिल गयी थी। पटने में कुछ अधिक बातें 
मालम हुई। तब मेने तुरन्त वहाँ जाने का निश्चय किया। “बीहपुर', गंगा के उत्तर, 
भागलपुर से थोड़ी ही दूर है। बी० एन० डब्ल० (अब ओ० टी०) रेलवे का छोटा-सा 
जंकशन है, जहाँ से भागलपुर-घाट की गाड़ी जाती हैं। यहाँ का सारा इलाका बरसात 
में जलमग्न हो जाता हे। ऐसे दियारों मे जैसा देखा जाता हैँ, यहाँ के लोग बड़े बहादुर 
और लठपघर हैं। यहाँ काँग्रेस के लिए लोगों में बहुत उत्साह था। 

१९२९ में ही एक बार में बहुत आग्रह से यहाँ बुलाया गया था। लोग मुझे 
आसपास के गाँव में भी ले गये थे। बहुत उत्साह और प्रेम के ध्षाथ वहाँ के लोगों ने 
मेरा स्वागत किया था। वहाँ से कुछ दूर गौरीपुर गाँव हैँ जहाँ में गया था। लौटने 
के समय बहुत जोर से पानी बरसने लगा। बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी। 
हाथी की सवारी थी। नदी पार करके हाथी पर हम लोग खूब भीग गये। जब 
बीहपुर में सभा-स्थल पर पहुँचे तो देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जमा हें--यत्मपि खूब 
पानी बरस रहा हैँ तथापि एक आदमी भी हटता नहीं है। मुझे भी उसी बरसते प।नी 
में खड़ा होकर भाषण करना पड़ा। इस तरह वहाँ के उत्साह का नमूना मेने कुछ पहले 
ही देख लिया था। वहाँ का कुछ इतिहास भी मेने सुन लिया था। उसमे से एक बात 
यहाँ लिखता हँ। वहाँ एक अँगरेज की जमीन्दारी थी। रैयतों से एक जमीन की 
खातिर बहुत दिनों से कगड़ा चला आता था। कचहरियों मे बहुत म/मले-मुकदमे चले 
थे। गोरे साहब ने जमीन की रक्षा के लिए कुछ गोरखों को नौकर रखकर रखवारी 
का काम उन्हें सपुर्दे किया था। सुना जाता हैँ कि बरसात के दिनों में एक रात 
को उस इलाके के लोगों ने सभी गोरखों को, जिनकी संख्या बीस-पचीस थी, 
मारकर बढ़ी हुई गगा में फेंक दिया। पतत भी न लगा कि किसने मारा और उनके 
राव क्‍या हुए। 

ऐसे स्थान की जनता में सत्याग्रह के लिए उत्साह होना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं थी; पर वे अहिसात्मक रह सकेगे, इसी का डर था, और आइचरय्य भी। वहाँ 
पर एक नये ढंग का सत्याग्रह, गाँजे की एक दुकान के सम्बन्ध में, आरम्भ हो गया। 
रेलवे-प्लाटफार्म के पास ही पश्चिम तरफ कुछ जमीन हे जिसमें काँग्रेस का आश्रम 
बना हुआ था। वहाँ एक छं/:टी कोठरी थी, जिसमे खादी-भंडार था, जहाँ सूत खरीद 
कर रखा जाता था, बेचने के छिए रुई तथा कपड़े रखे जाते थे। दूसरी कोठरियों में 
काँग्रेस के कार्य्यंकर्ता और स्वयंसेवक रहा करते ये। उन दिनों ये मकान भोपड़े जैसे थे। 
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अब तो वहाँ आश्रम के लिए सुन्दर पक्‍का मकान बन गया हे, जो रेल के यात्रियों को 
रेल पर से ही देख पड़ता हें। 

स्टेशन के दक्खिन पाँच-सात दुकानों का एक छोटा-सा बाजार हूँ। इन्हीं में 
से एक दृकान में गाँजा बिका करता था। कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने गाँजे की दूकान पर 
पहरा बेठाया। पुलिस ते एक दिन कार्य्यकरत्ताओं को आश्रम से मार-पीटकर निकाल 
दिय।। आश्रम को भी दखल कर लिया। रूई-सूत-खादी इत्यादि को इधर-उधर फेंक- 
फॉक दिया। जब आस-पास के लोगों को मालम हुआ कि पुलिस ने इस तरह आश्रम 
पर कब्जा कर लिया हें तो उन्होंने आश्रम को दखल करना चाहा। इसके लिए पहले 
चार-पाँच आदमियों का जत्था हाथ में झंडा लिये वहाँ गया। जाहिर है कि जहाँ 
पुलिस का जत्था हथियारबन्द बेठा था वहाँ चार-पाँच आदमी खाली हाथ जाकर 
जबरदस्ती दखल नही कर सकते थे। यह सिर्फ सत्याग्रह का एक जरिया था। पुलिस 
भी इसे वेसा ही समझती थी। वह उन लोगों को, जो जत्था बनाकर जाते थे, गिरफ्तार 
कर लेती थी। यह काम प्रतिदिन एक बार, तीसरे पहर चार-पाँच बजे के करीब, होता। 

इस बात की खबर चारों ओर फेली। जैसे पटने में तमाशा देखने के लिए 
भीड़ जमा हो जाया करती थी वैसे ही वहाँ भी जत्थे के जाने के समय भीड़ लग 
जाया करती। कभी-कभी पुलिस जत्थे को गिरफ्तार न करके उनको मारपीट कर 
छोड़ देती। प्रतिदिन दर्शकों की भीड़ बढ़ती गयी। जब पटने में मुझे सविस्तर समाचार 
मिला तो में कुछ मित्रों के साथ भागलपुर गया। वहाँ से दूसरे दिन दोपहर को 
बीहपुर पहुँचा। उस दिन हम लोगों के जानें की खबर फैल गयी। इसलिए भीड़ 
बहुत बड़ी जमा हो गयी। दिन में तीन बजे के करीब सब लोग एक बगीचे में जमा 
हुए। मेने उनको समभाया कि चाहे जो हो, अपनी ओर शान्ति रखनी चाहिए, किसी 
तरह कोई आदमी कोई हिसात्मक कार्य्य न करे। जत्थे का समय हो जाने पर सब 
लोग सड़क पर और उसके इधर-उधर खड़े हो गये। कुछ लोग उस छोटे-से बाजार 
में भी जमा हो गये। हम लोग भी जहाँ-तहाँ खड़े थे। में बाजार के सामने एक ऐसे 
स्थान पर था जहाँ से वह स्थान नजर आता था जहाँ पुलिस के आदमी खड़े थे और 
जहाँ तक जत्था जा सकता था। वहाँ पहुँचने पर जत्था चाहे पीटा जाता, चाहे गिरफ्तार 
कर लिया जाता। भीड़ प्रायः १५-२० हजार आदमियों की थी। 

सत्याग्रहियों का जत्था निकला और सड़क होकर उस स्थान तक पहुँचा जहाँ 
पुलिस खड़ी थी। वह सहूलियत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, मार-पीट नहीं 
हुईं। हम लोगों ने समझा, उस दिन का काम समाप्त हुआ, अब सब लोग चले ज/येंगे। 
जनता अब तितर-बितर होना ही चाहती थी कि आश्रम के अन्दर से पुलिस के 
सुपरिण्टेण्डेप्ट कुछ लटठवारी सिपाहियों के साथ निकले। सड़क पर खड़ी जनता पर 
लाठियाँ बरसाने का उन्होंने हुक्म दिया। सड़क वहाँ पर ऊँची हे, आश्रम और बाजार 
दंनों ही नीची जमीन में हे। पुलिसवाले बेतहाशा लाठियाँ" चलाते. भीड़ को चीरते, 
स्टेशन तक आ गये । न मालूम कितने आदमियों को छाठियाँ लगी; पर कोई कुछ 
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ने बोला। वहाँ से पुलिस के सुपरिण्टेण्डेप्ट के साथ वे लोग बाजार में पहुँच गये जहाँ 
में खड़ा था। कुछ दूर पर, एक दूकान के ओसारे से, सुपरिण्टेण्डेण्ट ने चारों ओर 
निगाह दौड़ायी। वहाँ से चिल्लाते हुए कहा कि मारो सालों को। पुलिस उसी तरह 
लोगों पर बेतहाशा लाठियाँ चलाते आगे बढ़ी। मुझ पर चार-पाँच लाठियाँ पड़ीं। 
एक यूवक स्वयंसेवक ने बीच में पड़कर कुछ लाठियों के जोर को अपने ऊपर भेल 
लिया। इसलिए, यद्यपि मुझे भी चोट लगी तथापि उतनी न ठगी जितनी लग सकती 
थी। मुभसे कुछ दूर पर श्री बलदेवसहाय और श्री म्रलीमनोहरप्रसाद थे। उनको 
भी कुछ चोट लगी। कुछ दूर पर प्रोफेसर अब्दुल बारी भी थे। उनको बहुत चोट 
लगी। वह गिर गये। उनका सारा बदन लहु-ल॒हान हो गया। 

इस प्रकार मारते-पीटते पुलिस का जत्था सुपरिण्टेण्डेण्ट के पीछे-पीछे फिर 
जाश्रम में चला गया। भीड़ तो लाठी चलने के पहले से ही छेट चली थी। लोग 
जहॉ-तहाँ चले गये । हम लोग जो भागलपुर से आये थे, वहीं ठहरे रहे; क्योंकि हमारी 
गाड़ी ७-८ बजे रात को वहाँ से छटती थी। भीड़ के छेंटने और पुलिसवालों के चले 
जाने पर उस बाजार में रहनेवाले एक डाक्टर आये। वह हम लोगों क॑ घावों को धोकर 
पट्टी बाँवने लगे। हम लोग वही बाजार के सामने खुले मंदान में घास पर पड़े थे। 
इसी बीच पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, सिपाहियों और पुलिस-इन्सपेक्टर के साथ, फिर 
उधर आता नजर आया। हम लोगों ने सोचा, शायद फिर हम पर लाठियों का वार 
हो; पर वैसा हुआ नही । वे लोग कुछ दूर अलग ही ठहर गये | इन्सपेक्टर ने भागलपुर 
के प्रसिद्ध वकील और काँग्रेसकर्मी श्री पटल बाबू को, जो हम लोगों के साथ आये थे, 
गिरफ्तार कर लिया। वे लोग उनको साथ लेकर वापस चले गये। हम लोग रात की 
गाड़ी से भागलपुर पहुँचे। वहाँ बड़ी सनसनी फैल गयी। में भी एक-दो दिन ठहर गया। 

भागलपुर, बिहार-भर में, विदेशी कपड़े की आढ़तों का, सबसे बड़ा केन्द्र हे। 
और-और जगहों में प्रायः व्यापारियों ने विदेशी कपड़े की गाँठें बाँधकर मुहरबन्द 
रख छोड़ी थीं, पर अभी तक भागलपुर में ऐसा नहीं हुआ था। उक्त घटना के बाद 
वहाँ भी स्त्रियों ने दृकानों पर पहरा देना आरम्भ किया। मेरे पास दूकानदार आकर 
कहने लगे कि वे गाँठ बाँधकर मुहर लगवा देने के लिए तैयार हें। उन्होंने आपस की 
कमिटी भी बना ली। दो-चार दिनों के अन्दर वहाँ भी सब विदेश्ञी वस्त्र, बिक्री के 
बाजार से उठाकर, गाँठों के अन्दर मुहरबन्द करके, रख दिये गये। बीहपुर की घठना 
का तत्काल फल यह हुआ कि यह काम बिना परिश्रम के वहाँ हो गया। 

हम लोगों के साथ असेम्बली के दो सदस्य, श्री अनन्तप्रसाद और श्री कमलेश्वरी- 
सहाय, बीहपुर गये थे। भीड़-भाड़ में उनको भी कुछ धक्का तो जरूर लगा था, पर 
पुलिस के सामने ठीक न पड़ने से वे लाठियों की चोट से बच गये थे। पर सारा खेल 
उन्होंने अपनी आँखों देखा था। वे भी वहाँ से बहुत उत्तेजित होकर लौटे थे। उन 
लोगों की भी राय यही थी कि लाठी बिलकुल बिना कारण चली थी; क्योंकि लाठी 
चलने के पहले ही भीड़ का हटना शुरू हो गया था--दो-चार मिनटों के अन्दर 
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ही लोग जहाँ-तहाँ चले गये होते, और हम लोगों पर किया गया प्रहार तो और भी 
बिना कारण था। इसलिए, उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिये। आज ठीक स्मरण नहीं 
है; पर शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी, जब इस घटना का हाल सुना तो, इस्तीफे भेज दिये। 

सबसे विचित्र एक दूसरी बात हुई। पुलिसवालों में दो दल हो गये। कुछ तो 
ऐसे थे जो सुपरिण्टेग्डेण्ट के हुक्म को ठीक मानते और खूब लाठियाँ फटकारते थे। 
पर कुछ ऐसे भी थे जो लाठी के प्रहार को गलत समभते थे और होशियारी से हाथ 
बचा देते थे। हम लोगों पर जो लाठियाँ पड़ीं वे एक ही दल की थीं, दूसरे की नहीं । 
सुपरिण्टेण्डेण्ट आगे-आगे चल रहा था और ये लोग उसके पीछे-पीछे चारों ओर लाठियाँ 
हरहराते जाते थे। जब लाठी की चोद से अब्दुल बारी प्राय: वहीं बेहोश होकर गिर 
गये, तब भी एक सिपाही ने उन पर फिर लाठी उठाई। वह अचेत गिरे हुए बारी 
साहब पर लाठी मारना ही चाहता था कि एक दूसरे सिपाही ने उसकी लाठी को 
अपनी लाठी पर रोक लिया। एक तीसरे सिपाही ने तो बारी साहब को मारनेवाले 
उस सिपाही को ही लाठी मार दी। दोनों दल इस प्रकार आपस में लड़ते-भगड़ते आगे 
निकल गये और अब्दुल बारी उस भारी चोट से बच गये। यह बात खुद अब्दुल बारी 
ने हम लोगों से कही। 

हम लोग जब भागलपुर में ठहरे थे तो प्रायः गंगा-स्नान करने जाते थे। वहाँ 
दूसरे दिन कुछ आदमियों से घाट पर भेंट हो गयी। वे भी स्नान करने आये थे। 
उन्होंने यह सारा किस्सा कह सुनाया और इसके बाद की घटना भी कह दी। वे 
पुलिस के उस दूसरे गोल के थे, जिसने अब्दुल बारी पर दूसरा वार रोका था। उन्होंने 
कहा-- जब हमने देखा कि हमारा वह साथी, जिसको हमने लाठी मारने से रोका 
था और जिस पर हमने खुद लाठी का वार कर दिया था, सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास 
जाकर नालिश करेगा तो हम जल्द दौड़कर उससे आगे पहुँच गये और जाकर पहले 
हमने ही नालिश कर दी कि दूसरे दल के सिपाहियों को लाठी चलाना नहीं आता, 
भीड़ पर लाठी चलाने के बदले वे अपने लोगों पर ही लाठियाँ भाड़ देते हें, इसीलिए 
कुछ पुलिसवाले भी लाठी के शिकार बन गये हें; यह सब हम कह ही रहे थे कि 
दूसरे दलवाले भी पहुँच गये, उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से नालिश की कि इन्ही लोगों ने 
उन पर लाठियाँ मारी हें।” पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने दोनों दलों के बयान सुनकर वहाँ 
कुछ न किया, उन्हें सीधे भागलपुर की पुलिस-लाइन में भेज दिया। 

एक और विचित्र घटना हुई। पुलिस के इन्सपेक्टर छपरा-जिले के रहनेवाले थे। 
वह मेरे सकल के साथी थे। हम दोनों चार बरसों तक एक साथ पढ़े थे। एक साथ 
ही एण्ट्रेस्स भी पास किया था। उसके बाद में कलकत्ते पढ़ने चला गया। वह पुलिस 
की नौकरी में चले गये। तब से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। पर यह में 
जानता था कि वह पुल्सि में हे। अब वह कुछ बूढ़े-से भी हो गये थे। उनके केश 
प्रायः सफेद हो गये थे। जब उस दिन हम लोग घास पर पड़े थे, सुपरिण्टेण्डेण्ठं के 
साथ वह दूसरी बार पटल बाबू को गिरफ्तार करने आये। उन्होंने आहिस्ता से 
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मुझे प्रणाम किया। मेंने उन्हें पहचाना नहीं; पर उन्होंने मुझे पहचान लिया था। 
पीछे दरियाफ्त करने पर उनका नाम मालूम हुआ। मेने खादी-भंड।र के एक कार्य्य- 
कर्त्ता रामविलास शर्मा को बीहपुर भेजा कि वहाँ के पुलिस-अफसर से कहकर खादी- 
सूत-चर्खे इत्यादि जो इधर-उधर फेके पड़े थे उन्हें एकत्र करके लाबें और भागलपुर- 
भंडार में जमा करा दें। रामविलास बहुत बोलक्कड़ और शोख मिजाज के हें। उन्होंने 
सुन लिया था कि इन्सपेक्टर मेरे साथी हें। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वही 
महाशय वहाँ के इञ्चार्ज है। उनसे जाकर वह मिले। कुछ बाते करने पर पता लग गया 
कि इन्सपेक्टर साहब उस दिन की घटना से कुछ लज्जित-से हैं। इस पर शर्मा ने 
मेरा हवाला देकर उनसे कहा कि में उनका साथी हूँ और उस दिन उनके प्रणाम करने 
पर भी उन्हें ठीक न पहचान सकने का मुर्क बहुत अफसोस है। वह जैसे-जैसे उनसे 
ये बातें करते जा रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन्होंने दर्मा से 
कहा, इन सब बातों की चर्चा मत कीजिए। इतना कह दूसरी ओर उन्होंने मुँह फेर 
लिया। रामविलास ने मौका देखकर कुछ और बातें छेड़ दीं। फिर मेरा जिक्र करते 
हुए कहना शुरू कर दिया कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहा कि इतने दिनों 
के बाद देखादेखी हुई तो पुराने साथी से कुछ बातें भी न हो सकीं। इस पर फिर 
उन्होंने रामविलास को आगे बातें करने से रोका। रामविलास ने देखा कि उनकी 
आँखें डबडबा गयी थीं। 

में जानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में हुईं। एक दूसरे 
पुलिस-अफसर का भी यही हाल हुआ। उन्होंने रात को मुभसे मुलाकात की। आँसू 
बहाते हुए मेरे पेर पकड़ लिये। कहा कि उस जिले में उनके रहते-रहते ऐसी घटना 
हुई कि में लाठी से पीटा गया और वह कुछ भी न कर सके! यहाँ पर यह भी 
लिख दूँ कि १९३३ की जनवरी में जब दुबारा सत्याग्रह के समय में पटना-जेल से 
हजारीबाग-जेल में पहुँचाया गया, तो हजारीबाग-रोड-स्टेशन से हजारीबाग तक जो 
पुलिस-इन्सपेक्टर मु भे पहुँचाने गये थे अह यही इन्सपेक्टर थे। पर वह रात का समय 
था। जाड़े के कपड़ों में वह भी खूब छुपे थे और में तो था ही। लारी की अगली 
सीट पर वह बिना कुछ बोले बेठ गये। हम लोग पीछे बेठे और खूब सवेरे ही जेल 
के दरवाजे पर पहुँच गये। हम लोगों के उतरते-उत्तरते ही वह कहीं हट गये। रास्ते 
में वह कहीं एक शब्द नहीं बोले थे जिससे में पहचान सक। जेल के फाटक पर भी 
देखा नहीं। पीछे जेलर ने हमसे उनका नाम कहा। यह भी कहा कि रास्ते-भर 
वह किसी तरह अपनी पहचान बचाते आये हें। जेलर भी छपरे के रहनेवाले थे। वह 
हम लोगों के एक दुसरे साथी के छोटे भाई थे। इस कारण हम उन्हें लड़कपन से 
ही जानते थे। 

बीहपुर में लाठी-प्रहाार के बाद भी जत्था वंसे ही प्रश्तेदिन जाता रहा। वह 
गिरफ्तार होता या पीटा जाता। जब तक गांधी-अविन-समभौता न हुआ और काँग्रेस 
ने सत्याग्रह बन्द न किया, यह क्रम बराबर जारी रहा। पीछे जत्थावाले बहुत बेरहमी 
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से पीटे जाने लगे। एक स्वयंसेवक आज तक हम लोगों के पास सहायता के लिए 
आया करता है। उसको बहुत पीटा था। अन्त में साइकिल का पम्प उसके कान में 
लगाकर इस तरह हवा भर दी थी कि उसके कान की िल्‍ली फट गयी। वह अभी 
तक उसकी तकलीफ सह रहा है। 

१९३२ में जब सत्याग्रह फिर आरम्भ हुआ तब गवनंमेण्ट ने बीहपुर के आश्रम 
को जब्त नहीं किया--यद्यपि समभौते के जमाने में बहुत कोशिश करने पर भी 
इसे छोड़ने पर राजी नही हुई थी। जमीन के मालिक ने आश्रम की जमीन काँग्रेस 
को लिख दी थी। हम लोगों का उस पर पूरा कानूनी हक था। पर सरकारी क्मं- 
चारियों ने किसी दूसरे आदमी को खड़ा करके जमीन लिखवा। लेने का प्रयत्न किया 
था। जब हमने नालिश करने की धमकी दी तब वह आश्रम हमें वापस मिला। जिस 
समय पुलिस ने आश्रम पर कब्जा किया था, जब्ती का कोई हुक्म नहीं निकला था। 
पीछे भी कभी बाजाब्ता जब्ती नहीं हुई थी। तो भी वे उसे छोड़ना नहीं चाहते 
थे। किसी से लिखवाकर उस पर बिलकुल भूठा दावा कर रहे थे। वही हमको साफ 
मालम हो गया कि सरकारी कमंचारी अपना पक्ष-समर्थंन करने-कराने के लिए चाहे 
जो कुछ भी कर सकते हें ! इसके लिए मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर 
हँलेट (अब युक्‍तप्रान्त के लाट सर मौरिस हेलेट) से और बिहार के छाट से भी, 
समभोते के जमाने में, भेंट करनी पड़ी थी। 
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पटना लौटने पर मुझे मालम हुआ कि अब मेरी गिरफ्तारी के लिए गवनंमेण्ट 
का हुक्म हो गया हैँ। मेने पूर्ववत्‌ अपना दौरा जारी रखा। कई जिलों में घूम आया, 
पर कहीं गिरफ्तार न किया गया। पीछे मालूम हुआ कि में एक जिले से दूसरे जिले 
में बहुत जल्दी घूमकर चला जाता हूँ। इसलिए जिला-मजिस्ट्रेट मुझे गिरफ्तार करके 
एक बला अपने ऊपर नही लेना चाहते। इस तरह मे बचता चला गया। इसी बीच 
में एक दिन श्री बिट्ठलभाई पटेल पटने में आये। वह हाल ही में केन्द्रीय असम्बली 
के सभापति-पद को छोड़ चुके थे। इससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ 
गयी थी। पटने में एक सार्वजनिक सभा की गयी। मिस्टर हसन इमाम उसमें खादी 
का जाँघिया और अधरबँंहियाँ पहन कर आये। वहीं खबर मिली कि उसी दिन सवेरे 
पंडित मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये। मेंने समझ लिया, अब मेरी गिरफ्तारी 
में भी देर न होगी। मेंने चलते समय मिस्टर हसन इमाम साहब से मुलाकात की। 
उन्होंने बहुत उत्साहपृवंक आश्वासन दिया। कहा, बच्चू, तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने 
से काम रुकेगा नहीं। में उसी सभा के बाद, श्री बिट्ठलभाई पटेल को बिहार से बिदा 
करके, खुद छपरा-जिले के दौरे पर चला गया। 

वहाँ भी तीन .दिनों का कार्य्यक्रम था। जिले ,क्रे पश्चिमी भाग से प्रारम्भ 
करके तीसरे दिन पूर्वी भाग समाप्त कर पटने पहुँच जाना था। पहली रात जीरादेई 
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में और दूसरी छपरे में बितानी थी। तीसरी रात को पटने पहुँचना था। दो दिन 
बीत चले थे। दूसरे दिन शाम का काय्यंक्रम पुरा करते बहुत रात हो गयी। संध्या के 
बदले रात १२ बजे छपरा पहुँचा। बिहार-बंक में पहुँचने पर मालम हुआ कि भाई 
कहीं गये हें---छपरे में नहीं हें और पुलिसवाले प्रायः १०-११ बजे तक मेरे इन्तजार 
में बंक में ठहरे रहे हें। में समझ गया कि गिरफ्तारी के लिए खोज कर रहे होंगे। 
में भोजन करके सो गया। सवेरे उठकर स्नानादि से निवृत्त हो, करीब ८॥ बजे, 
मोटर पर गड़खा के लिए रवाना हुआ। वहीं पर पहली सभा होनेवाली थी। 
पुलिसवालों को मालम ही था। इसलिए वे लोग गड़खा में जाकर मेरा इन्तजार करने 
लगे। एक दल उस रास्ते पर ठहरा रहा जिधर से में गड़खा पहुँचनेवाला था। में 
अभी छपरा-शहर के बाहर भी नहीं गया था कि गड़खा की ओर से एक मोटर 
पर पुलिसवाले लौटते मौना मुहल्ले में ही मिल गये। उन्होंने इशारा करके मेरी गाड़ी 
को रुकवाया। मुभसे कहा कि मेरी खोज में वे पहले दिन से घूम रहे हूँ। में उनके 
साथ उनकी गाड़ी पर हो लिया। उन्होंने कहा कि बंक में यदि किसी से मिल लेना 
हो अथवा कुछ ले लेना हो तो उधर से चल सकते हूँ। में बंक में गया। वहाँ घर 
के लोगों से भेंट कर ली। कुछ खा भी लिया। एक-आध घंटे के भीतर ही तैयार 
होकर उनकी गाड़ी पर फिर सवार हो गया। अभी तक इस बात की खबर शहर 
में पहुँची भी न थी कि में सीधे जेल ले जाया गया। 
जेल का यह मेरा पहला अनुभव था। एक बार में छपरा-जेल में कुछ मित्रों 
से मिलने गया था। पर इससे ज्यादा उसके या किसी भी जेल के सम्बन्ध में नहीं 
जानता था। जेल में उस समय प्राय: ३००-४०० सत्याग्रही कंदी थे। उनको मालूम 
हो गया कि में फाटक के अन्दर पहुँच गया। वे जयजयकार करते फाटक के पास 
पहुँच गये। जेलर कुछ घबरा गये। उन्होंने अन्दर का फाटक नही खोला। इस पर 
लोग और भी शोर करने लगे। मेंने जेलर से कहा कि मुझे अन्दर छे चलें, सब 
छान्‍्त हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग फाटक के नजदीक रहेंगे, फाटक 
खोलने का नियम नहीं हे; इसलिए ये लोग जब चले जाये तभी वह मुझे अन्दर ले 
जायेंगे। में सत्याग्रहियों से कुछ कह भी नहीं सकता था; क्योंकि छोटे सूराख से 
कहाँ तक बातें हो सकती थी। में जानता था कि यह उत्साह केवल स्वागत के लिए 
है, मेरे अन्दर जाते ही और भेंट होते ही सब शान्त हो जायेंगे। पर जेलर इस 
बात को नहीं समझ सकते थे। कुछ देर के बाद फाटक खोलकर वह मु्भ अन्दर ले 
गये। सभी लोग इतना ही चाहते थे। सब मेरे साथ हो लिये और मु जहाँ रहना 
था वहाँ तक पहुँचाकर अपने-अपने स्थान को चले गये। इसी बीच में बाहर से 
जयजयकार की आवाज आने लगी। वहाँ की जेल में एक दोमहला मकान हें। उस 
पर भी कुछ लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ जेल की तरफ जयजय-* 
कार करती आ रही है। वह, भीड़ बाहर सड़क पर थी। जेलर और भी घबरा गये 
थे। उन्होंने जेल के वार्डरों को फाटक पर से बन्दूक छोड़ने का हुक्म दिया। आवाज 
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हम लोगों ने सुनी और समभा कि शायद कहीं गोली तो नहीं चली। पर बात 
ऐसी नहीं थी। जेल एक तरह से बीच शहर में हैँ, चारों ओर सडक हैु। छोगों ने 
केवल जेल के इरदे-गिदं जल्स घुमाकर और नारे लगाकर काम समाप्त किया। पर 
जेलर अपनी घबराहट में खामखाह बन्दूक छुड़वाने लगे। खेरियत थी कि खाली फायर 
किया जाता था। सुना कि पीछे जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी खबर मिली तो 
उन्होंने जेलर को डाँटा कि यह बड़ी भूल थी--यदि जनता बन्दृक छुटते देखकर बिगड़ 
जाती तो वह भूठे फायर से उसे कंसे रोक सकते, खासकर जब उन्होंने पुलिस या 
मजिस्ट्रेट को भी खबर नहीं दी थी। 

मेरा पहला अनुभव विचित्र रहा; क्‍योंकि. पीछे जब औरों के अनुभव से 
मेने अपने अनुभव को मिलाया तो मालूम हुआ कि औरों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ 
था। उस समय तक छपरे में कैदियों के वर्गीकरण का कोई इन्तजाम नहीं था। मेरे 
सम्बन्ध में कोई खास हुक्म भी न था। इसलिए में लोहे के तसले में जो कुछ वहाँ 
मिलता वही खाता। घर से लोगों ने खाना भेजा; पर मेने मना कर दिया और उसे 
नहीं खाया। जेलर का कहना था कि में जब तक हाजती (प7००८॥॥/ ) हूँ तब 
तक घर का खाना खा सकता हूँ, पर फाठक पर जाकर खाना होगा ! में तो यों ही 
इनकार करता, इस हर्त ने और भी मजबूर कर दिया। दूसरे दिन भाई साहब छपरा 
पहुँचे। मुकदमे की पेशो के समय, जो जेल में ही हुई, आकर मिले। जेलर कायदा 
बत॑ने में इतने सख्त थे कि मेरे घर से कुछ आम आय तो उन्हें भी फाटक पर 
आकर ही खाने के लिए संवाद भेजा। मेने इनकार कर दिया। आम भी वापस कर 
देने को कह दिया । तब तक आम लानेवाला आदमी वापस चला गया था। फिर उन्होंने 
खुद आकर कहा, तो मेरे कारण पूछने पर कहने लगे कि जेल में एक कैदी दूसरे कैदी 
को अपना खाना नहीं दे सकता, इसलिए उसे बाहर की चीज भी हम अन्दर खाने 
नहीं देते। पीछे मालूम हुआ कि यह उनका मनगढ़नत नियम था, किसी वूसरी जेल 
में ऐसा नहीं हुआ। 

जिम मजिस्ट्रेट के सामने मेरा मुकदमा पेश हुआ, उनकी मेरी पहले से 
मुलाकात थी। मेरे वकालत के दिनों में वह मेरे मवक्किल रह चुके थे। उनके निजी 
मुकदमे में में काम कर चुका था। इत्तफाक की बात, १९३३ में जब में पटने में 
गिरफ्तार हुआ, वह पटने के सब-डिवीजनल अफसर थे। उस बार भी उनको हीं 
मेरी सजा सुनानी पड़ी। मुकदमे में कुछ कहना-सुनना तो था नहीं, कोई दफा लगाकर 
मुझे छः महीने कैद की सजा उन्होंने दे दी। 

मुझे कुछ भी मालूम न था कि मुझ वहीं रखेंगे या कहीं अन्यत्र ले जायेंगे। 
पर इतना में जानता था कि सूबे के प्रमख लोग हजारीबाग-जेल में रखे गये हें। 
जेलर ने भी कुछ नहीं कहा कि में वहीं रहेगा था हजारीबाग भेजा जाऊँगा। इस 
तरह पाँच-छ: दिन बीत गये। एक दिन संध्या को भोजन करके में अपने वाड़े के छोटे 
आँगन में, एक कुर्ता पहने और एक अँगोछा हाथ में लिये, घूम रहा था। जेलर 
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ने आकर कहा कि डिपटी साहब फाटक पर आये हैं, मुभसे मिलना चाहते हें। उन 
दिनों वहाँ के पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट छुट्टी पर गये थे, एक डिप्टी-मजिस्ट्रेट उनकी जगह 
काम कर रहे थे। मेने समभा, वही आये होंगे। में गया। फाटक खुला। जैसे ही 
में अन्दर घुसा, डिपटी साहब दूसरी ओर मुँह फेरकर बाहरवाले दरवाज़े की तरफ 
चलते बने ! मुझे कुछ आइचयं हुआ। वार्डर ने मुझे अन्दर लेकर भीतर का दरवाजा 
बन्द करके दौड़कर बाहर का दरवाजा खोला। उसके खुलते ही एक दूसरे सज्जन 
अन्दर आ गये जो मिस्टर खाँ डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत 
चलना है। मेने पूछा कि सामान अन्दर है, जाकर ले आऊँ। उन्होंने कहा कि उसकी 
में परवा न करूँ, वह सब आ जायगा। जेल का एक नियम यह भी था कि पहने 
हुए कपड़ों और बिस्तर के सिवा दूसरा कुछ अन्दर नहीं जाने देते थे। इसलिए थोड़े 
कपड़े फाटक पर ही थे। मेने टोपी निकाल ली और उसे पहनकर डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट 
की मोटर पर बैठ गया। उसके चारों ओर परे लगे हुए थे। 
मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर से कहा कि पच्छिम ले जाओ। मेरे पूछने पर कि कहाँ 
जाना है, उन्होंने कहा कि पीछे बताऊँगा। जेल से छपरा-जंकशन स्टेशन पश्चिम 
पड़ता है। पर जब स्टेशन के सामने मोटर पहुँची तो उधर मोड़ने के बदले उन्होंने 
सीधे पश्चिम जाने को कहा। कुछ देर में हम लोग शहर के बिलकुल बाहर पहुँच 
गये। तब उन्होंने पर्दा गिरा दिया। मुझसे माफी माँगते हुए कहने छगे कि उतको 
अफसोस हे कि इस तरह की कारंबाई उन्हें करनी पड़ती है, मुझे हजारीबाग जाना 
होगा, पर रास्ता मामूली रास्ता नहीं है; मुझे वह 'माँफरी' स्टेशन पर--जो छपरा- 
बनारस-लाइन में सरयू-तट पर एक छोटा स्टेशन हं--बनारस की गाड़ी में सवार 
करायेंगे, वहाँ से में बनारस के रास्ते मुगलूसराय ले जाया जाऊंगा जहाँ से ग्राण्ड- 
कौडे-लाइन द्वारा सोनईस्ट-ब्रेंक स्टेशन तक ले जाकर उतार लिया जाऊँगा, फिर वहाँ 
से मोटर पर हजारीबाग पहुँचाया जाऊँगा; मेरे लिए रेलवे-पुलिस के एसिस्टेण्ट सुप- 
रिण्टेण्डेण्ट अपना सेलन लेकर आ रहे है, कोई तकलीफ न होगी । 
खेर, हम लोग माँकी स्टेशन पर जल्द ही पहुँच गये। थोड़ी देर में डिप्टी साहब 
भी मेरे सामान के साथ पहुँच गये। गाड़ी भी आ गई। में सेलून में सवार हो गया। 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझसे इतना ही कहा कि में लोगों को अपना परिचय न दूं। 
मेंते कहा कि में खुद थोंडे ही किसी को अपना परिचय देता चलूगा; पर यदि कोई 
मुझे पहचान ही ले तो में क्या करूँगा। इस पर वह हँसे और मजे में हम दोनों साथ 
चले। रात का समय था। हमारा डब्बा गाड़ी के आखिरी डब्बे के पीछे जोड़ा गया; 
इससे वहाँ तक कोई मुसाफिर भी नहीं पहुँचता था। कुछ रात रहते ही हम बनारस 
पहुँच गये। वहाँ से मोटर पर मुगलसराय पहुँचे। वह रिफ्रेशमेण्ट रूम में मुझे कुछ 
खिलाने के लिए ले गये; पर में अभी तैयार नहीं था। कुछ देर तक वहाँ बंठा। 
इतने में गाड़ी आ गयी। इस बीच में शायद दं।-चार आदमियों ने मुर्के पहचाना 
हो। खाने के लिए उन्होंने आम खरीद लिये। गाड़ी खुलने पर मेने मूह-हाथ धो 
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स्‍्नानादि से निवृत्त होकर नाश्ता कर लिया। सोनईस्ट-बेक स्टेशन पर गया-जिले के 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मिले। उन्होंने मुझे एक मोटर पर सवार कराकर, हजारीबाग 
के लिए, एक इन्सपेक्टर के साथ, रवाना किया। वहाँ में एक बजे दिन के कुछ पहले 
पहुँच गया। मित्रों के साथ वहाँ रखा गया। इस हम््री-चौड़ी यात्रा की बातें जब 
मित्रों ने सुनीं तो! बहुत चकित हुए। मिस्टर खाँ ने छपरे में ही पूछने पर इस 
तरह ले जाने का कारण बताय। था--गवनंमेण्ट नहीं चाहती कि छपरा, सोनपुर, पटना 
और गया स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जमे और प्रदर्शन हो, इसलिए यह रास्ता 
सोचकर निकाला गया हैँ। साथ के इन्सपेक्टर ने भी कहा कि रास्ते में कहीं भी 
मोटर न ठहराने का हुक्म ह.ँ और औरगाबाद (गया) में जहाँ क़स्बे के बीच हं।कर 
सड़क जाती हूँ वहाँ मोटर को तेज ले जाने का हुक्म है। ऐसा उन्होंने किया भी। 

छपरा-जेल से मेरे निकल आने पर जब जेलर मेरा सामान लाने अन्दर गये 
तो लोगों को मालम हे! गया कि में वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ के छाोगों में 
बड़ी उत्तेजना फैली। कुछ लोगों ने कोठे पर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे 
किसी अज्ञात स्थान में ले गये। शहर के किसी आदमी ने दौड़कर बिहार-बंक मे पहुँच 
भाई को खबर दे दी। वह अपनी मोटर पर तुरंत छपरा-स्टेशन पहुँचे। वहाँ उन्हें 
मालम हुआ कि मे किसी गाड़ी में नहीं सवार कराया गया हूं। उन्होंने समझा कि 
शायद किसी आगे के स्टेशन पर सवार करायेंगे। पर उन्हें यह क्या पता कि सोनपुर 
की ओर न जाकर मुझभे बनारस की ओर ले गये हें। वह सोनपुर तक मोटर से 
पहुँचे। जब वहाँ भी मुझे न पाया तो निराश हंकर फिर छपरे लौट गये। बाद जब 
माल्म हुआ कि में हजारीबाग पहुँच गया तो वह आकर मुभसे मिले। 


९०--हजारीबाग-जेल में 


हजारीबाग-जेल के जेलर बाब्‌ नारायणप्रसाद मेरे पूर्व-परिचित थे। उनके एक 
बड़े भाई मेरे स्कूल के साथी थे, जिनसे मेरी मित्रता थी। में उनके घर पर कभी-कभी 
जाया करता था। वह बड़े कार्य-कुशल और विचारशील जेलर थे। उन्होंने मु वहीं 
स्थान दिया जहाँ रामदय।ल बाबू, श्री बाबू, विपिन बाबू प्रभूति रहते थे। जेल में मेरा 
समय कुछ पढ़ने और सूत कातने में बीतता था। पीछे सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर ऐयंगर से 
कहकर में उस कारखाने में, जहाँ कपड़ा और नेवार बुना जाता था, बुनाई का काम 
करने लगा। इन पाँच-छ: महीनों में मेने प्राय+ दों सौ गज नेवार और १४-१५ गज 
कपड़े भी बुन लिये। पर वह कपड़ा चर्खे के सूत का नहीं था, जेल का ही था, इस- 
लिए उसे वहीं छोड़ दिया। पर नेवार को चलने के समय दाम देकर खरीद लिया। 
में जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार हुआ था और दिसम्बर के अन्त तक वहाँ रह 
कर रिहा हुआ। समय बीतते देर न लगी। 

इस बीच में श्री दीपनारायण सिंह भी वहाँ पहुँच गये । वह भी हमारे साथ ही: 
उसी कमरे में रहे। दक्षिण-अफ्रिकावाले स्वामी भवानीदयाल भी उसी वार्ड में रहतेः 
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थे। दूसरे वार्ड में जो मित्र रहते थे वे भी जेलर से इजाजत लेकर जब-तब हम छोगों 
से मिलते रहते थे या हम ही उनके वार्ड में जाकर उसी तरह मिलते थे। किसी बात की 
तकलीफ नहीं थी । पुस्तकों के सम्बन्ध में कुछ रुकावट थी। कोई पुस्तक, पुलिस अथवा 
मजिस्ट्रेट के पास' किये बिना, हम लोगों को नही मिलती थी ! पास करनेवाले सज्जन 
कुछ बहुत पढ़े-लिखे नहीं मालूम होते थे। जिस पुस्तक के नाम में किसी तरह 'पालिटिक्स' 
या 'पोलिटिकल' शब्द आ जाय उसे वे हरगिज नहीं पास करते। जिसमें ये शब्द न 
आवें उस पुस्तक को, चाहे उनके दृष्टिकोण से वह कितनी भी खराब पुस्तक क्‍यों न 
हो, वे पास कर देते। उदाहरणार्थ, वहाँ की एक मजाक की बात सुन लीजिए। 

किसी ने इकनामिक्स' की एक पाठच् पुस्तक, जो कालेजों में पढ़ाई जाती थी, 
मेंगायी । उसका नाम था ॥65 800८ 0 7?0०॥8 ८४ 7४८०70०7एए; उसे उन्होंने 
नामंजूर कर दिया चूँकि नाम में 'पोलिटिकल' शब्द था! पर ै/. 3. (.. ० 
(:077707प077 और .॥९०४ए ० 7,250०० ८]७४$ के पास करने में वे नहीं 
हिचके ! पहली पुस्तक को न मालम क्या समभ कर पास किया, पर दूसरी के सम्बन्ध 
में हम लोगों का अनुमान हुआ कि उन्होंने समभा होगा, इसमें ऐसे लोगों के मन- 
बहलाव की बातें होंगी जिनके पास बहुत अवकाश का समय रहता है! 

मेंने जेल में सोचा कि गांधीजी के लेख अधिकतर उनके साप्ताहिकों की 
फाइलों में ही पड़े हें। यद्यपि मद्रास के प्रकाशक श्री गणेशन ने उनको इकट्ठा करके 
पुस्तकाकार में प्रकाशित किया हैँ और उसके लिए मेने एक लम्बी भूमिका 
भी लिखी हूँ, तो भी मेरा विचार हुआ कि यदि एक-एक विषय के सभी लेखों का अलग- 
अलग संग्रह छापा जाय और आरम्भ की छोटी-सी भूमिका में उन लेखों का संक्षिप्त 
अर्थ दे दिया जाय, जिससे पाठक उस विषय पर उनके विचारों को थोड़े दब्दों में 
जान लें और तब उनका विस्तार-पूर्वक उनके अपने शब्दों में एक जगह अध्ययन करें, 
तो अच्छा होगा। इसलिए, मेंने उन लेखों को कई विभागों में बाँटा। जेसे अहिसा, 
स्वराज्य, सत्याग्रह, शिक्षा, खादी इत्यादि। फिर प्रत्येक विषय पर छोटा लेख लिखा 
जिसमें उनके विचारों का सारांश था। लेखों को चुन लिया। कुछ मित्रों ने अलग-अलग 
उनकी नकल भी तैयार कर दी । मेरी भूमिका भी पूरी हो गयी । इसी समय में छूट गया । 

बाहर आने पर समय न मिला कि उसे फिर एक बार देखकर छपवाऊं। 
गांधीजी से भेंट होने पर उनसे पूछा कि ऐसा करना क्‍या वह पसन्द करेंगे। 
उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। यह भी कहा कि कुछ दिन पहले किसी ने गुजराती में 
ऐसा ही संग्रह छापा भी हँ। कुछ और मित्रों ने भी इसे पसन्द किया। विशेषकर 
पुरुलिया के श्री निवारण वन्द्र दास गुप्त ने इसे बहुत पसन्द किया था। उन्होंने भूमिका 
में कुछ सुधार भी बतलाये थे, जिनको मेने मान लिया था। १९३१ में यह चीज 
प्रेस में न जा सकी। जब १९३२ में फिर हम लोग गिरफ्तार हो गये तो सदाकत- 
आश्रम भी जब्त हो गया। बस फिर वह लिखी हुई चीज मुझे नहीं मिली। न मालूम 
कहाँ रखी गयी और किस तरह गायब हो गयी! 
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जेल के अंदर चर्सा चलाने और उद्योग-पन्धे के अलावा धाभिक ग्रन्थों का 
अध्ययन भी हुआ करता था। छपरे के पं० भरत मिश्रजी भी साथ थे। उनसरो श्री 
वाल्मीकीय रामायण की कथा और पं० विष्णुदत्त शुक्ल से दुर्गा सप्तताती की कथा 
सुनी | स्वयं पहले-पहल मुख्य उपनिषदों को आयद्योपांत पढ़ गया। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हजारीबाग-जेल में सूबे के प्रायः सभी जिल्ोों 
के प्रमुख काँग्रेसी लोग भेजे गये थे। में बरावर सूबे में बहुत दौरा किया करता था। 
अधिकतर काँग्रेस-कार्य कर्त्ताओं को जानता था। पर जेल में जितने दिनों तक एक साथ 
रहने का मौका मिला उतना कभी बाहर नहीं मिला था। वहीं स्वामी भवानीदयाल 
के साथ बहुत दिनों तक रहकर एक दूसरे को जानने-पहचानने का मौका मिला। वह 
स्मृति सदंव एक मीठी स्मृति बनी रहेगी। मुजफ्फरपुर-जिके के ठाकुर नवाब्सिह एक 
पुराने विचार के वयोव॒द्ध सज्जन थे--अथवा यों कहें कि अँगरेजी शिक्षा से अनभिज्ञ, 
तो बेहतर होगा। गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन ने गाँवों मे बहुतेरों को प्रभावित 
किया था। बिहार में विशेषकर गाँवों के लोगों पर ही अधिक प्रभाव पड़ा था। 
इसके विपरीत पास के ही सूबा यृक्‍तप्रान्त में अधिक प्रभाव शहरों पर पड़ा था। 
चम्पारन में गांधीजी के काम से देहात के लोग परिचित हो गये थे। इसलिए किसानों 
में, जो अधिकतर गाँवों में ही रहते हे, उनका बहुत प्रभाव था। उसी प्रभाव में 
पडकर ठाकुर नवाबसिंह इस आन्दोलन में शुरू से ही आ गये थे। आये भी तो 
अकेले नहीं । उनके लडके, भतीजा, पोता सबके सब साथ आये। सीतामढ़ी-सबडिवी- 
जन में जो कुछ होना हो, जो कुछ करना हो, ठाकुर नवाबसिह पर उसका भार 
पड़ता। वही नेतृत्व करते। आधनिक रीति से शिक्षित न होकर भी वह इतने समभ- 
दार थे कि सब बातों को जल्द समभ लेते। काँग्रेस की आज्ञा को पूरा करने और 
कराने में यथासाध्य खूब चेष्टा करते। वह भी अपने पत्र के साथ उसी जेल में 
थे। उनको भी अधिक जानने का सुअवसर मुझे वही मिला। उन्होंने अपने जीवन 
के अन्त तक अपना विचार दृढ़ राखखा। १९४२ के अगस्त में, गांधीजी और दूसरों की 
गिरफ्तारी के बाद, जो हऊूचल शुरू हुई उसमें भी वह उसी उत्साह, निर्भकता और 
दृढ़ विश्वास के साथ शरीक हुए जिसके साथ वह शुरू में आन्दोलन में आये थे। 
सीतामढ़ी नपारू के निकट हूं । वह पुलिस की धाँधली से बचकर काम करने के लिए 
नेपाल की तराई में चले गये। वहीं से काँग्रेस का काम करते रहे। वहीं बीमार 
पड़े और हमने जेल में सुना कि उतका देहावसान हो गया। 

स्वामी सहजानन्द भी जेल में थे। बहुतेरे लोग उनसे गीता पढ़ते थे। मेरी भी 
इच्छा थी, पर रसामयाभाव से यह पूरी न हुई। पर सबसे अधिक मेरी घनिष्ठता श्री 
निवारणचन्द्र दास गृप्त से बढ़ गयी। वह एक साधु प्रकृति के पुरुष थे। उन्होंने गांधीजी 
के असहयोग-आन्दोलन को केवरू एक राजनीतिक आन्दोलन ही न मानकर धामिक 
उत्थान का एक साधन भी माना था। उनके साथ हम छोगों ने पतडञ्जलि के योग- 
सूत्र का अध्ययन किया। वहीं उनकी विद्वत्ता और गम्भीर गवेषणा-शक्ति का पता 
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चला। यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को उन शास्त्रीय नियमों 
के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है। कुछ दिनों के बाद क्षयरोगग्रस्त होकर वह 
एक ऐसा स्थान खाली छोड़ गये जिसकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। 

जेल में कुछ बातों में आपस की सुखद प्रतिद्वन्द्रिता भी हुई। कुछ लोगों ने 
बन्दी' या कैदी नाम का एक.हस्तलिखित मासिक पत्र निकाला। दूसरों ने 'कारागार' 
नाम का दूसरा मार्त्िक निकाला, जिसमें यह लिखा कि कैदी था बन्दी तो आते-जाते 
रहते हैँ, बदलते रहते हे; पर कारागार तो स्थायी रूप से चलता ही रहता है! 
इन पत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन-सम्बन्धी लेख लिखे जाते थे। एक विशेषांक में 
सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से, अपने-अपने जिले में आन्दोलन की प्रगति पर, 
डेख लिखवाये गये। मेरा खयाल हैँ कि उससे बहुत-कुछ ऐसा मसाला मिलता जिससे 
आन्दोलन का इतिहास लिखा जा सकता। याद नहीं, वह विशेषांक कहाँ हैं। इन 
पत्रिकाओं के मुख्य प्रबन्धक और लेखकों में सर्वेश्री स्वामी भवानीदयाल, गंगया 
के बाबू मथुराप्रसाद सिंह, रामव॒क्ष बेनीपुरी और उत्साही युवक महामायाप्रसाद 
थे। एक-दो अंकों में कुछ चित्र भी थे जिनके बनाने वा बनवाने का श्रेय गिद्धौर के 
कमार कालिकाप्रसाद सिंह को था। 

इस जेल-यात्रा में हमको जेल की बातों का विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं हुआ; 
क्योंकि एक तो अपने ही लोग इतने थे कि दूसरों की ओर ख्याल अधिक गया ही नहीं ; 
इसरे मामूली कैदियों से मिलने का बहुत मौका भी न मिला। हम छोगों के काम 
कर देने के लिए जो कैदी मिलते थे, अथवा जब में कारखाने में नेवार या कपड़ा बुनने 
जाया करता तो वहाँ जो कंदी काम करते थे, बस उनसे ही मुलाकात होती थी, दूसरों 
पे नहीं। पर इनमें ही जो मिले उनमें बहुतेरे अच्छे भी मालूम पड़े। किसी न किसी 
कारण से वे जेल चले आये थे। पर उनमें मामूली तौर पर कोई ऐसी बात नहीं 
जर आती थी जिसके लिए उन्हें लम्बी सजा को मिलना उचित मालूम हो। इस 
मम्बन्ध में पीछे अनुभव प्राप्त हुए, जिनका जिक्र किसी दूसरे अवसर पर किया जायगा। 

हम लोगों को शुरू में कोई अखबार नहीं मिलता था, जिसकी जरूरत सभी 
॥हुत महसूस करते थे। पर जेल एक ऐसी जगह है जहाँ प्रबन्ध करने पर सब कुछ 
मल सकता हूँ ! इस विशेष प्रबन्ध के लिए लोगों ने एक विशेष शब्द खोज निकाला । 
से 'तिकड़म' कहते हे । कुछ लोग 'तिकड़म” से कभी-कभी कोई न कोई अखबार मँगा 
) लेते थे। उसे पढ़कर छपी खबरों को दूसरों तक पहुँचा देते थे। कुछ दिनों के 
[द एक सज्जन सबकी राय से कही से अखबार प्राप्त कर पढ़ लेते और सबको 
(बर सुना देते। जब खबर सुनाने का समय आता, सभी लोग उत्सुकतापूर्वक उनकी 
॥ट जोहते। उनकी स्मरणशक्ति और कहने का ढंग भी ऐसा था कि सब लोग बहुत 
[सन्न हो जाते। गवनेमेण्ट ने कुछ दिनों के बाद अखबार देना मंजूर किया। पर 
[सा उसका सब काम हुआ करता हूँ, दिखाने के लिए तो कहा गया कि अखबार 
दये जाते हूँ; पर हम लोगों को मिलता था सप्ताह में एक ही अखबार एक ही बार, 
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और वह भी स्टेट्सूमेन' का साप्ताहिक संस्करण ! वह विदेशों के लिए छपा करता 
था! उसमें विशेषकर ऐसे विचार रहा करते थे, जिनके जानने की उत्सुकता हम 
लोगों में शायद ही किसी को होगी। खबरें उसमें केवल ऐसी होतीं जिनमें विदेशी 
पाठकों की ही अधिक दिलचस्पी हो सकती थी और जो एक सप्ताह पुरानी भी होतीं। 
भारत में रहतेवालों को, विशेषकर सत्याग्रहियों को, उन खबरों से कोई छाभ नहीं। 
चाहे विधान के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे प्रकार के सुधार के रूप में हो, ब्रिटिश 
सरकार जो सहूलियतें देने की घोषणा करती है, उनकी अधिकतर यही हालत हुआ 
करती हे ! कहने के लिए एक चीज दी तो गयी, पर जिसमें कोई सार नहीं, असली 
तत्त्व नहीं। इन्हीं चीजों से जेल का समय कटता था। 
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उन्ही दिनों, मेरे हजारीबाग पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद, लंदन में होनेवाली 
गोलमेज-कान्फ्रेस्स की बात छिड़ी। सबसे पहले पंडित मोतीलालजी से हुई मुलाकात 
की बात मिस्टर स्लोकोम्ब ने प्रकाशित की। उसके बाद सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री 
जयकर बीच-बचाव करने लगे। उनके ही बीच-बचाव से पंडित मोतीलाल, पंडित 
जवाहरलाल और डाक्टर महमूद से---जो नैनी-जेल से पूना ले जाये गये जहाँ महात्मा 
गांधी और वर्किंग कमिटी के कुछ दूसरे मेम्बर श्रे--बातें हुई। पर पटरी नहीं बैठी 
और मामला दूट गया। मेंने अपने लोगों में, जो हजारीबाग-जेल में थे, एक बात देखी । 
जब समाचारपत्रों में समकभोते की कोई खबर छपती तो उसे बे बहुत उत्सुकता से 
पढ़ते और सभी बातों पर आपस में बहुत बहस करते। ऐसा मालम होता कि उनमें 
से बहुतेरे समभौते के लिए उत्सुक हे । हाँ, कुछ लोग अवश्य ऐसे थे जो इस बात पर 
डटठे रहते थो कि जब तक स्वराज्य-सम्बन्धी सन्‍्तोषजनक बात न तय पावे, समभौता 
नहीं होता चाहिए। पर दूसरे ऐसे लोग भी थे जो समभते थे कि गोलमभेज-कान्‍्फ्रेन्स 
में कुछ न कुछ सनन्‍्तोषजनक बात हो जायगी, इसलिए इस समय यहाँ अधिक भगड़ा 
न उठाकर वहाँ जाना स्वीकार कर लेना चाहिए। जब समभीता न हो सका तो ऐसे 
लोगों को वह जरूर नापसन्द हुआ। 
दिसम्बर में जेल से छुटकर में सीधे बम्बई गया; क्योंकि उस समय बम्बई ही 
एक प्रकार से आन्दोलन का केन्द्र हो रहा था। वहाँ आजाद-मेदान में सभाएँ होतीं 
और लाठियों द्वारा भंग की जातीं, बहुतेरे घायल होते। सब लोगों की सेवा-शुश्रूषा का 
प्रवन्ध काँग्रेस-अस्पताल में था। वहाँ का रई-ब।जार बहुत दिनों तक बन्द रहा। दूसरे 
प्रकार से वहाँ की जनता आन्दोलन में खूब भाग ले रही थी। वहाँ जाकर में सब लोगों 
से मिला। सरदार बल्‍लभभाई से भी भेंट हुई। 
बिहार में चौकीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चल रहा था। गवनेमेण्द 
सख्ती से उसे दबा रही थी। जिससे दो-चार आने का भी पावना रहता उसकक बहुत 
माल बरबाद कर दिया जाता। जहाँ किसी गाँव के लोगों ने टिकस बन्द किया, गाँव 
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ही लूट लिया जाता। मेने एक गाँव के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की जो हम 
लोगों की ही जमीन्दारी में था। वहाँ पुलिस ने जाकर एक आदमी को गोली से मार 
डाला था और दूसरों को खूब पीटा था। एक दूसरे गाँव में मेने खुद जाकर देखा था; 
वहाँ घर में घुसकर गल्ला रखने की कोठिया तोड़ डाली गयी थी, सभी बासन-बत्तन 
चूर कर दिये गये थे, यहां तक कि चारपाइयों की बुनावट काट दी गयी थी, मकान 
के लकड़ी के खम्भ भी काट दिये गये थे। एक गाँव की यह कंफियत थी कि पुछिस 
के चले जाने के बाद वहाँ गाव में न एक घड़ा था और न एक रस्सी, जिससे लोग 
कुएँ से पानी निकाल कर प्यास बुझा सकं। इस तरह की बातें अनेक गाँवों में हुई 
थी। हमारी गैरहाजिरी में जनेंक जगहों में गोी भी चली थी। दमन बहुत जोरों 
से चऊ रहा था। पीछे जब गवनंमेण्ट ने यह देखा कि केवल जल जाने से लोग नहीं 
डरते तो जुर्माना करना शुरू किया। जुर्माने की अच्छी-अच्छी रकमों की वसूली में घर- 
वालों के साथ ज्यादतियाँ की जाती, एक के बदले दस का माल वर्बाद किया जाता। 
हाइकोर्ट म किसी ने अपील कर दी तो एक ऐसा फेसला हो गया कि हिन्दू के सयुक्त 
परिवार म॑ एक आदमी के कसूर के लिए सारे परिवार का सथुक्त धन नीलाम या 
जब्त नही किया जा सकता। इससे कुछ रुकावट पड़ी, तो भी जुर्माना और चौकीदारी- 
टिकस न देने के कारण जो लूटपाट होती उससे छोगों मं आतक-सा फैलता दीख 
ड्रा। किन्तु इतने पर भी आन्दोलन चल ही रहा था, कही भी रुका नही था। 

प्रायः इसी समय पडित मोतीकालूजी रिहा हो गये। उनका स्वास्थ्य बहुत 
विगड़ गया था। मे प्रयाग जाकर उनसे मिला। वह इलाज के लिए कलकत्ता गये। 
कुछ दिनों तक वहाँ ठहर कर प्रयाग वापस आये। उन्होंने आन्दोलन-संचालन का 
भार अपने ऊपर ले लिया था, यद्यपि वह अस्वस्थ थे। में उनकी आज्ञा के अनुसार 
काम करता। इस समय कांग्रेस क्री वकिंग कमिठी को गवरनंभेण्ट ने गेरकानूनी करार 
दे दिया था। इसी तरह प्रान्तीय तथा दूसरी बहुतेरी कमिटियाँ भी गेरकानूनी हो 
गयी थी। इसलिए वर्किंग कमिटी की बाजाब्ता बेठक गैरकानूनी थी, पर बेजाब्ता 
तौर पर हम लोग बंठक कर सकते थे। उधर इँगलेंड में गोलमेज-कान्फ्रेन्स का काम 
प्राय: समाप्त हो बुका था। कुछ काम आगे न बढ़ा। प्रधान मत्री मेकडोनल्ड ने एक 
भाषण देकर उसे स्थगित किया--उसमें गोल-गोल बातें थीं! उन लोगों की इच्छा 
जान पड़ी कि कांग्रेस को कास्फ्रेन्स में शरीक करने का एक और प्रयत्न किया जायगा। 
इस भाषण के कुछ पहले ही पंडितजी की राय से वंकिंग कमिटी के वे मेम्बर प्रयाग 
बुलाये गये जो बाहर थे। सबके पास पत्र भेज दिये गये। इसकी सूचना अखबारों में 
नहीं दी जा सकती थी और दी भी नहीं गयी थी। लाहौर में पुलिस ने एक सदस्य की 
तलाशी ली। उनके पास वह पत्र मिल गय।। यह बात अखबारों में छप गयी। हम 
लोगों ने देख लिया। तब तक मिस्टर मंकडोनल्ड का भाषण पत्रों में आ गया। हम 
लोग सोच रहे थे कि यह बैठक यदि हुईं तो सब लोग एक साथ द्वी गिरफ्तार कर लिये 
जाय॑गे, जेसा पहले किंग कमिटी के साथ द्वो चुका था। पंडितजी ने आज्ञा दी कि 
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अखबारों में छपवा दो कि श्री मैकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने के लिए वकिंग 
कमिटी की बंठक अमुक तिथि पर प्रयाग में होगी। उधर मालवीयजी भी अस्वस्थ अवस्था 
में इसी समय छूटे। वह भी निमंत्रित किये गये। 

वह दिन आ गया। वकिंग कमिटी के जो मेम्बर आ सकते थे, प्रयाग मे आ 
गये । हम सब समभते थे कि गैरकानूनी बेंठक में सब छोग गिरफ्तार हो जायँगे, पर 
पडितजी कहते थे कि जब हम मिस्टर मैकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने की 
घोषणा कर चुके हे तब वे गिरफ्तार नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ भी। उस दिन तीसरे 
पहर से रात को देर तक बातचीत होती रही। एक निश्चय तक हम लोग पहुंचे 
जिसमें हमने मिस्टर मंकडोनल्ड के भाषण को ना-काफी समा और उसे ना-मंजूर 
किया। पंडितजी अपनी अस्वस्थता की हालत में भी बराबर काम करते रहे, हम लोगों 
के हजार कहने पर भी नहीं माना । प्रस्ताव तैयार हो गया। पंडितजी का विचार 
हुआ कि उसे तुरन्त प्रेस में दे देना चाहिए; क्योंकि ऐसा न करने से लोगों मे यह 
जानकर ढिलाई आ जायगी कि कुछ सुलह होने जा रही हे। मेने कहा कि इसे एक 
बार और देखकर सवेरे प्रेस में दिया जाय। पंडितजी ने इस बात को मान लिया। 
वकिंग कमिटी की खबर इँगलेड पहुँच गयी थी। वहाँ से श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर 
तेजबहादुर सप्र्‌ू और श्री जयकर का तार उसी रात हम लोगों के सो जाने के बाद 
पंडितजी को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे हिन्दुस्थान लोट रहे हें और जब 
तक उनसे वर्किंग कमिटी की मुलाकात न हो। ले तब तक वह कोई आखिरी फंसला न 
करे। दूसरे दिन सवे रे जब में पडितजी से मिला, उन्होंने तार दिखाया और कहा कि 
अब उस प्रस्ताव को अखबारों म॑ मत दो, केवल इतना ही दे दो कि वकिग कमिटी तार 
पहुँचने के पहले ही फंसले पर पहुँच गयी थी, पर तार पाकर उसका प्रकाशन स्थगित 
रखती हे । में इस समय प्रयाग म प्रायः: बराबर स्वराज्य-भवन में ही रहा करता था। 

इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि गवनंमेण्ट ने वकिंग कमिटी के सभी 
मौजूदा और भूतपूर्व मेम्बरों को छोड़ दिया। जब से सत्याग्रह शुरू हुआ था, वकिग 
कमिटी के मेम्बर की गिरफ्तारी पर उसके स्थान में कोई स्थानापन्न मेम्बर बना 
दिया जाता था। इस तरह आरम्भ के और स्थानापन्न मेम्बरों की संख्या खाली हो गयी 
थी। सबके सब छोड़े गये। छूटते ही गांधीजी प्रयाग पहुँच गये। सब लोग बुलाये 
गये। वहाँ बातें शुरू हुई। पंडितजी का स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता गया । जवाहरलालजी 
इसी कारण मीयाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिये गये थे। जब में सोचता हूँ कि 
उस बीमारी की हालत में भी पंडितजी बराबर काम करते रहे और बार-बार रोकने 
पर भी नहीं मानते थे---विशेषतः उस रात को जब वकिग कमिठी की बैठक देर तक 
होती रही और प्रस्ताव बनाने-सुधारने में उन्होंने कितना परिश्रम किया---तो में 
यह समभ जाता हूँ कि पंडितजी की बीमारी यद्यपि मामूली बीमारी नहीं थी और 
उनकी अवस्था भी काफी हो गयी थी तथापि उन्हें यदि इतना अधिक परिश्रम न करना 
पड़ता तो शायद उनकी बीमारी बढ़ती नद्वीं तथा देश को उनकी बुद्धिमत्ता एवं 
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दृढ़ता से और भी कुछ दिनों तक लाभ उठाने का सुअवसर मिलता। उनके इन अन्तिम 
दिनों में उनके साथ रहने का सौभाग्य में अपने लिए बड़े महत्त्व का समभता हूँ। 
उसी समय उनकी धीरता-गम्भीरता, मेधाशक्ति और देश-प्रेम का पूरा परिचय मुभे 
मिला। वह एक क्षण भी देश में चलते हुए आन्दोलन, उसकी प्रगति तथा देश के 
भविष्य की बात छोड़कर कुछ दूसरा सोचते नहीं थे। अपने स्वास्थ्य की कुछ भी परवा 
न कर देशोद्धार की चिन्ता में लगे रहते। 

कलकत्ते के कविराज श्री ह्यामादास वाचस्पति आये, परिश्रम करने से 
मना करते रहे, पर पंडितजी कहाँ माननेवाले थे! अन्त में उनकी हालत 
खराब हो गयी। एक दिन, चिकित्सा के लिए उनको लखनऊ ले जाने का निश्चय 
हुआ। पंडित जवाहरलाल आ चुके थे। वह उनको लेकर वहाँ गये। पंडितजी इतने 
ख्‌श-मिजाज थे कि उस समय भी वह मजाक से नहीं बाज आये। चेहरे पर कुछ सूजन 
आ गयी थी। जब में उनके चलने के समय प्रणाम करने गया तो हँसते हुए उन्होंने 
बहाँ उपस्थित लोगों से कहा--मेरा चेहरा देखो, में पाए (07%76०0007 
(सौन्दय॑-प्रतियोगिता) में (0॥7|7८८ (स्पर्दधा) करने जा रहा हैेँ। सब लोग 
जबरदस्ती मुस्कराये; पर सबके दिल में आशंका थी कि शायद अब फिर उनके 
दर्शन न होंगे ! वेसा ही हुआ भी। लखनऊ जाते ही उनका शरीरान्त हो गया। में 
अभी उनको लखनऊ के लिए रवाना करके पटने पहुँचा ही था कि यह दुःखद समाचार 
आ गया। में उलठे पाँव फिर प्रयाग गया; पर मेरे पहुँचने के पहले ही उनके शव 
का दाहकर्म किया जा चुका था। 

इस समय पंडितजी की मृत्यु से सारे देश में हाहाकार मच गया, शोक उमड़ 
आया। देश-भर में न मालूम कितनी श्ोक-सभाएँ हुईं। प्रयाग की सार्वजनिक शोक- 
सभा में में भी शरीक हुआ और मेंने भी कुछ छात्द कहे थे। पर देश जो क्षति अनुभव 
कर रहा था वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती थी। उनके अभाव का अनुभव 
इस कारण और भी खलता और सालता था कि ठीक उसी सम्रप वकिंग कमिटी के 
लोग देश की परिस्थिति पर विचार कर रहे थे, गवनंमेण्ट से कुछ बातचीत चल रही 
थी या चलनेवाली थी; ऐसे ऐन मौके पर पंडितजी की दूरदशिता और बीतिनिपुणता 
से देश वंचित हो गया। 


९ २---गांधी-अबि न-सम भौता 


विलायत से लौठे हुए गोलमेज-सभा के सदस्यों की मुलाकात वकिंग कमिदी 
से हुईं। वहाँ का सब हाल उन्होंने बताया । और सब चीजों के अलावा महात्माजी इस 
पर बहुत जोर दे रहे थे कि गवनंमेण्ट को इस बात पर राजी होना चाहिए कि आन्दोलन 
के दबाने में उसके कर्मचारियों ने जो ज्यादतियाँ की हें उनके सम्बन्ध में एक निष्पक्ष 
अदालत जाँच करे। पर लार्ड अविन इंस बात को सुनना भी नहीं चाहते थे। प्रयाग 
में ऐसा मालूम पड़ा कि बातें आगे बढ़ेंगी द्वी नहीं, यहींपर मामला समाप्त हो जायगा। 
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महात्माजी भी अपनी बात पर डटे रहे। वायसराय से उनकी भेंट की बात चली; 
पर जब तक गांधीजी अपनी बात पर अड़े रहते, यह होनेवाली न थी। अन्त में एक 
दिन महात्माजी ने अपनी ओर से वायसराय के पास पत्र लिखा और उनसे मिलने 
की इच्छा प्रकट करते हुए समय' माँगा। इसी से मुलाकात का रास्ता खुल गया। 
दिल्ली में दोनों की मुलाकात हो गयी। हम लोग वकिग कमिटी के मेम्बर भी वहाँ 
बुलाये गये। में भी जाकर डाक्टर अनसारी के मकान पर ठहरा जहाँ दूसरे लोग भी 
ठहरे थे। महात्माजी की मुलाकात लगभग बीस दिनों तक रोजाना होती रही। 
कभी-कभी तो महात्माजी दिन-दिन-भर वायसराय के यहाँ रह जाते, कभी-कभी 
बहुत रात बीतने पर वापस आते। जिस दिन वहीं रह जाते, मीरा बहन उनका 
भोजन ले जातीं। वहाँ से वापस आने पर महात्माजी हम सबको इकट्ठा करके वहाँ 
की बातचीत का सारांश कह हम लोगों की राय ले लेते। जिस दिन रात में देर करके 
आते और हम लोग सो गये रहते, तो भी सब उसी समय फिर उठकर उनसे सभी 
बातें सुन लेते। 

गुजरात में किसानों की बहुत जमीन आन्दोलन में जब्त कर ली गयी थी; 
सरदार बलल्‍लभभाई पटेल इस पर अड़े थे कि वह सब वापस होनी चाहिए, उधर 
बम्बई की सरकार इस बात को मानती न थी। अन्त में, इस विषय की जाँच होगी, 
इसी पर बात तय हुई। नमक के लिए ही सत्याग्रह आरम्भ हुआ था। महात्माजी इस 
पर बहुत जोर दे रहे थे कि इस सम्बन्ध में गरीबों को काफी सुविधा मिलनी चाहिए। 
पंडित जवाहरलालजी सारी बातचीत से असन्तुष्ट थे। उनको डर था कि इस प्रकार 
के सम भौते से देश पीछे हट जायगा। औरों का विचार था कि सन्तोषजनक समभौता 
यदि हो सके तो अच्छा होगा, बुरा नहीं। महात्माजी रोज सवेरे टहलने जाया करते 
थे, में भी साथ जाया करता। एक दिन मेने कहा कि एसा उपाय कीजिए कि समभौता 
हो जाथ, पर समभोता ऐसा हो जिससे हमारी हार न जान पड़े, जीत ही जान पड़े। 
महात्माजी हँसे और बोले कि समभौते से हार-जीत थोड़े ही मालम होगी--यदि जीत 
है तो, चाहे समभौता जो भी हो, जीत हे और लोग ऐसा ही अनुभव करेंगे; यदि 
हार हुई हैँ तो, चाहे ऊपर से हम कुछ भी कहें, हम हारे ही हूं और छोग भी ऐसा ही 
समभेंगे। अन्त में जो समभौते की शर्तों कलमबन्द की गयीं उन पर कई दिनों तक 
बहुत छानबीन के साथ विचार होता रहा। महात्माजी को उधर लार्ड अधिन के साथ 
उसके प्रत्येक शब्द पर विचार करना पड़ता और इधर हम लोगों के साथ भी। 

लार्डे अविन और महात्माजी, दोनों ही, बहुत ही सहिष्णुता और धीरज 
के साथ, समभौते के मसविदे को अन्तिम रूप दे चुके थे। जब हम लोगों से बातें हुईं 
तो एक वाक्य उसमें ऐसा था कि महात्माजी उसमें असत्य की गंध देखने लगे। लाड्ड 
अबिन के साथ बातें करने के समय उनको उन शब्दों का वह अथ्थ नहीं सूका था। 
जब हम लोगों से बातें होने छगीं तो हममें से' किसी ने उस वाक्य का यह नया अर्थ 
लगाकर कुछ चर्चा की। सुनते ही महात्माजी के कान खड़े हो गये। उन्होंने ग्रोर से 
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फिर पढ़ा और कहा कि यह अर्थ भी हो सकता हे; पर यदि यह अर्थ हें तो वाक्य 
असत्य है। इस बीच में लार्ड अविन ने विलायत से समभौते की उसी रूप में मंजूरी 
मेंगा ली। जब महात्माजी ने जाकर यह बात उनसे कही तो लाड्ड अविन भी मुश्किल 
में पड़ गये। महात्माजी किसी तरह उस रूप में उसको स्वीकार नही कर सकते थे; 
क्योंकि उसमें असत्य की गंध थी। अन्त में ला अविन ने उस वाक्य को बदल दिया 
और महात्माजी ने इस संशोधित रूप में उसे स्वीकार कर लिया। बात तय हो गयी। 
में तो समभौते से खुश था। पंडित जवाहरलालजी को छोड़कर प्रायः सभी सदस्य 
खुद थे। पंडितजी बहुत दुखी थे। महात्माजी ने उनको बहुत समभाया, पर उनको 
सन्‍्तोष न हुआ। 

अब तक सत्याग्रह स्थगित नही किया गया था। समभौते की बातचीत चल 
रही थी और सत्याग्रह भी जारी था। स्वभावत: बातचीत चलने के कारण सत्याग्रह 
की प्रगति धीमी पड़ गयी थी; पर इस बीच भी कई स्थानों में गम्भीर घटनाएँ 
हो गयीं। महात्माजी ने वाइसराय को उनसे अवगत कर दिया। वायसराय ने उनके 
सम्बन्ध में पुछ-ताछ करने का वचन भी दे दिया। समभौते पर हस्ताक्षर होते ही 
वर्किंग कमिटी ने सभी सूबों को आदेश दे दिया कि सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय । 
गवनंमेण्ट ने भी काँग्रेस-कमिटियों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया। 

उन्हीं दिनों मेरे छोटे लड़के धन्न्‌ की शादी की बातचीत चल रही थी। उसके 

लिए दिन भी मुकरंर हो गया था। भाई ने वह दिन यह सोचकर मुकर॑र किया था 
कि उसके पहले ही छार्ड अविन से होनेवाली बातचीत समाप्त हो जायगी और में 
शादी में शरीक हो सकगा। पर बात बढ़ती गयी। ऐसा माछूम होने लगा कि उस 
दिन तक कुछ तय न हो सकेगा। मेने खबर दे दी कि यांद बात समाप्त हो जायगी 
तो में आ जाऊँगा, पर यदि न हुई तो मेरे लिए इन्तजार न करके नियत दिन पर शादी 
कर दी जाय। किन्तु शादी के ठीक दो दिन पहले समभोौते पर हस्ताक्षर हो गया। 
में उसी दिन जीरादेई के छिए रवाना हो गया। बरात की रवानगी से करीब पन्द्रह 
धंटे पहले जीरादेई पहुँच गया। समभौते की शर्तों में सत्याग्रहियों की रिहाई की 
बात भी थी। इसलिए, मेने 'कुछ मित्रों को, जो हजारीबाग-जेल में थे, आमंत्रित 
कर दिया था; पर कोई पहुँच न सका। में किसी तरह बरात में शरीक हो सका। 

मेरा विचार है कि लार्ड अविन ने समभौता सच्चे दिल से किया। वह चाहते 
थे कि जो बातें तय पा चुकी हूँ वे ठीक-ठीक बर्ती जायें और पूरी की जायें। सम भोते 
को सिविल-सर्विस के लोग पसन्द नहीं करते थे। उनके ही बाधा डालने के कारण 
इसके तय होने में इतना समय लगा था। लाड्ड अविन ने हिन्दुस्थान में और लेबर 
गवनंमेण्ट ने इंगलेंड से इस पर जोर डालकर समभोता कराया। हम आशा करते थे 
कि एक बार बात तय हो जाने पर सब काम ठीक चछेगा और हम छोग चन से 
रचनात्मक काम कर सकेंगे। पर दुर्भाग्यवक्ष छा्ड अविन का समय पूरा हो गया था। 
वह शीघ्र ही, एक-डेढ़ महीने के बाद ही, चले जानेवाले थे। उनकी जगह पर लार्ड 


कराची-काँग्रेस ३५३ 


विलिगडन वायसराय होकर आये। वह बम्बई और मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। 
हिन्दुस्थान से उनका बहुत पहले का परिचय था। सिविल सविस की गतिविधि से भी 
वह खूब परिचित थे। उन्होंने आकर सिबिल सविस का ही साथ दिया! उनके 
हिन्दुस्थान पहुँचते ही हवा का रुख बदल गया। चूँकि समभौता हो चुका था, उसे 
खुलेआम तो वह तोड़ना नहीं चाहते थे; पर उसकी शर्तों के पूरी करने में हर तरह 
आनाकानी होने लगी! 

हम यह मानते हे कि यह सममौता बड़े महत्त्व का था। पहली बात तो यह थी 
कि यह पहला ही अवसर था जब ब्रिटिश गतनेमेण्ट भारतीय जनता की किसी प्रतिनिधि 
संस्था से बातचीत और समभौता करने पर तेयार हुई थी। दूसरी बात यह थी कि 
नमक के सम्बन्ध में गरीबों को बहुत-सी सहलियते मिल गयी। तीसरी बात यह थी 
कि काँग्रेस को गोलमेज-कन्फ्रन्स मे जाकर विधान-रचना में हाथ बॉटाना था। विधान 
में जो संरक्षण और बचाव की दार्ते अँगरेजों के बचाव और संरक्षण के लिए रक्‍खी 
जानेवाली थीं वे अब इस दृष्टि से देखी जानेवाली थीं कि वे भारत के लिए भी हितकर 
हैँ या नहीं और वे तभी मानी जानेवाली हो जब जनता के लिए हितकर हों। चौथी 
बात यह थी कि सारे भारत के लिए एक केन्द्रीय सरकार को काँग्रेस ने स्वीकार 
कर लिया था, पर प्रान्तों को अपना प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता होनेवली थी और 
इस केन्द्रीकरण में देशी रजवाड़े भी शरीक होनेवाले थे। इस तरह कई बातों का 
चित्र--ध्ुधला ही सही--स|मने आ गया था। इसलिए, में तो इसका पक्षपाती था 
और इससे सन्तुष्ट भी। अफसोस यही रहा कि ब्रिटिश सरकार की ओर से यह भी, 
पहले की अनेकानेक घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं की तरह, पूरा नहीं किया गया ! 


९३---कराची-काँ ग्रस 


दिल्‍ली में समभौता हो जाने के बाद काँग्रेस का अधिवेशन करना पक्‍का हो 
गधा। यह निश्चय हुआ कि अधिवेशन मार्च के अन्दर ही कराची में होगा। समय 
बहुत कम था। पर कराची के का्यंकर्त्ताओं ने प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया। 
लाहौर में बहुत सर्दी के कारण निश्चय हुआ था कि अधिवेशन दिसम्बर में न होकर 
फरवरी या मार्च में हुआ करेगा। इसलिए जो अधिवेशन मामूली तौर पर लाहौर- 
काँग्रेस तक दिसम्बर में हुआ करता था उसका इस साल माच में होना नियमानुकूल 
ही था। संयोग से समभोौता हो जाने के कारण जो अड़चन रास्ते में थी वह भी 
हट गयी। सरदार बल्‍लभभाई सभापति चने गये। 

लाहौर-षड्यन्त्र के मुकदमा का जिक्र ऊपर आ चुका है। उसकी सुनवाई बहुत 
दिनों तक चली। उसका अन्तिम फैसला अब हुआ। सरदार भगतसिह को, उनके 
कुछ साथियों के साथ, फाँसी की सजा मिली। दूसरों को लम्बी-लम्बी कद अथवा 
कालाप।नी की सजा मिली। अनशन के कारण श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु से देश 
में हलचल मच ही गयी थी। अब इस घटना से और भी खलबली मची। विशेषकर 

फा० ४५ 
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युवक ही इस मुकदमे में अभियुक्त थे। मुकदमे की खबरें बहुत दिनो तक अखबारों 
में छपती रहीं; क्‍योंकि मुकदभा बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे बहुत लोग 
इसमें दिलचस्पी लेने लग गये थे। सरदार भगतसिह ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमे 
में भाग लिपा था, जिसका असर भी लोगों पर बहुत पड़ा था। इसलिए फाँसी की 
सजा से सारे देश में रोष छा गया। महात्माजी ने ला अविन से कहा कि फाँसी की 
सजा को बदलकर कद या कालापानी की सजा कर दें। लार्ड अविन के जाने का 
समय भी बहुत निकट था; वह महात्माजी की बात न मान सके; उन्होंने तो समभोता 
ही अपने संगी-साथी अफसरों की राय के खिलाफ किया था, अब यह एक और काम 
उनकी राय के खिलाफ न कर सके। मामला बहुत दिनों तक यों ही टेंगा रहा। 
लोगों को उमीद होने लगी थी कि शायद फाँसी से वे बच जायेँ। 

अन्त में ला अविन ने गांधीजी से अपनी असमर्थता प्रकट की; पर यह कहा 
कि यदि वह चाहें तो काँग्रेस के बाद तक वह फाँसी रोक देंगे। शायद उनका मतलब 
था कि फाँसी से क्षुब्ध होकर काँग्रेस शायद समभोते को नामंजूर कर दे अथवा काँग्रेस 
के समय गांधीजी से कांग्रेस में जानेवालें रुष्ट हो जायँ। वह इसे बचाना चाहते थे। 
पर गांधीजी ने इसे मंजूर नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि फाँसी से उनको रिहा 
नहीं कर सकते तो अच्छा यही होगा कि जो कुछ करना हो, काँग्रेस के पहले ही कर 
दिया जाय; क्‍योंकि ऐसा न करने से देश और काँग्रेस के साथ धोखा होगा। ऐसा 
ही हुआ। काँग्रेस के ठीक पहले फाँसी हो गयी। यह खबर पत्रों में छती। उसके 
साथ यह खबर भी छपी कि शव के साथ भी बे-उनकानी की गयी। इससे लोगों में 
बहुत क्षोभ पेदा हुआ। यूवक लोग गांधीजी से भी असन्तुष्ट हुए। वे लोग यह नहीं 
समभ सकते थे कि गांधीजी से जो कुछ हो सका, उन्होंने किया और यदि वह सरदार 
भगतसिह को न बचा सके तो इसमें उनका दोष नहीं था। कराची के रास्ते में गांधीजी 
के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कही तो लोग कपड़े के काले' फूल, अपना शोक 
और गुस्सा दिखलाने के लिए, गांधीजी को देने के लिए ले आये। उन्होने उन फूलों 
को स्वीकार किया और जरा भी अपनी ओर से क्रोध अथवा घबराहट के चिह्न 
नहीं दिखलाये। । 

कराची-काँग्रेस मे भी बराबर इसी प्रकार की सनसनी रही। इसका यह 
अर्थ नही था कि लोग गांधीजी के प्रति अनादर का भाव रखते हों। जब सुबह-शाम 
खुले मेंदान में वह प्रार्थना करते, वहाँ जनता की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती । 
उनके देनों के लिए वैसी ही भीड़ हुआ करती जैसी कही भी हुआ करती थी। पर 
लोगों के दिल को जो चोट पहुँची थी उसके प्रदर्शन का यह एक रास्ता मिल गया, 
जिससे लोग अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर सके। इस मनोव्यथा का एक विशेष कारण 
था। सरदार भगतसिह और उनके साथियों की बहादुरी के लिए तो दर्द था ही, 
उनके विरुद्ध यह भी अभियोग था कि उन्होंने उस अँगरेज अफसर को मारा था, जिसके 
सम्बन्ध में समकभा जाता था कि उसी ने साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाला 
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लाजपतराय पर लाठी चलायी थी, जिससे अन्त में उनकी मृत्य्‌ हो गयी थी। जो हो, 
कराची का अधिवेशन बड़े मार्क का हुआ। 

लाहौर में ही निद्वय हुआ था कि जब काँग्रेस फरवरी-मार्च में होगी तो 
वह संध्या के समय हो सकेगी और इसलिए पंडाल पर छाजन की जरूरत न॑ होगी । 
इस तरह खुले मेंदान में आसमान के नीचे काँग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। संध्या 
से आरम्भ होकर रात को देर तक बंठक होती। दिन में विषय-निर्वाचिनी की बैठक 
सायेदार पडाल में होती। इससे पंडाल बनाने का खर्च बच गया, पर उसके बदले 
में रोशनी का प्रबन्ध काफी करना पडा। दृश्य बहुत सुन्दर था। उस समय बिलकुल 
नया होने के कारण बहुत हृदयग्राही भी था। उत्साह का तो कोई ठिकाना न था। 
सत्याग्रह के बाद पहला अधिवेशन था। लोग इस बात को नहीं भूल सकते थे कि 
सत्याग्रह के फल-स्वरूप ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट ने कॉग्रेस के साथ सुलह की हूँ। बहुतेरे 
ऐसे लोग थे जो सत्याग्रह में कद हुए थे और उस सुलहनामे के कारण समय से पहले 
ही छूट थें। यद्यपि अभी बहुतेरे नही छोड़े गये थे और जिनके छूटने के सम्बन्ध में 
लिखा-पढ़ी चल रही थी अथवा किसी कारण जिनको सरकार सुलहनामे की शर्तों के 
अन्दर छोड़ने योग्य नहीं समभ रही थी। तो भी समभोते के कारण मुक्त सत्याग्रहियों 
की खासी संख्या वहाँ पहुँच गयी थी। छलाहौर-षड्यन्त्र के अभियुक्तों की फाँसी और 
सजा का भी असर पड़ा ही था। इन सबका नतीजा वहाँ की बहस और बातचीत में 
भलक जाता था। 

कराची में दो मुख्य प्रस्ताव हुए। एक प्रस्ताव तो समभौता-सम्बन्धी था, 
जिसमें समभोता मंजूर किया गया। इस पर बहस काफी हुई। समय भी इसमें बहुत 
लगा। दूसरा प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था। उसमें स्वराज्य-प्राप्त भारत के लिए कार्य्य- 
क्रम का खाका बताया गया था। इसने एक प्रकार से भारतीयों के मौलिक अधिकारों 
को, जिनमे आथिक स्वतन्त्रता की भी कुछ बात आ गयी हैँ, पहले-पहल कांग्रेस के 
मच से घोषित किया। नेहरू-रिपोर्ट में कुछ बातें इस प्रकार की.थी; पर जितना स्पष्ट 
और विस्तृत यह खाका था, विशेषकर आर्थिक विषयों को लेकर, उतना नेहरू-रिपोर्टं 
में नही था। इस प्रस्ताव के श्रीगणेश का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही है। 
महात्माजी ने और सरदार बल्लभभाई ने उनकी ही राय मानकर इसे स्वीकार किया। 
यह एकबारगी नया विषय था जिस पर बहुत विचार-विमर्श नही हुआ था। विषय- 
निर्वाचिनी के समक्ष भी, जल्दी मे और अधिवेशन की सभाप्ति के समय ही, पेश 
हुआ। वहाँ लोगों को इसकी शिकायत हुई कि इतने बड़े निश्चय पर पहुँचने के पहले 
प्रतिनिधियों को सोचने-विचारने का पूरा समय नहीं दिया गया। इसलिए प्रस्ताव 
को काँग्रेस ने स्वीकार तो कर लिया; पर उसके साथ एक बात जोड़ दी। वह बात 
यह थी कि इस प्रस्ताव पर सभी प्रान्तीय कमिटियाँ अपने विचार प्रकट करे और एक 
उप-समिति उन पर विचार करके अखिल भारतीय कमिटी में उचित संशोधन पेश 
करे तथा अखिल भारतीय कमिटी इसे उचित संशोधन के साथ अन्तिम स्वीकृति दे। 
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कराची-काँग्रेस में यह भी तथ हुआ कि गवनंमेण्ट यदि बुलायेगी तो गोलमेज- 
कान्‍्फ्रन्स में काँग्रेस के प्रतनिधि भी शामिल होंगे। उस समय यह नहीं निश्चय हुआ 
कि कितने प्रतिनिधि होगे और इस सम्बन्ध में गवन॑मेण्ट से हमारी क्‍या माँग होगी। 
काँग्रेस का पूर्ण-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो ही गया था और आगे के लिए 
विधान कैसा हो, इसका भी थोड़ा स्पष्टीकरण समभौते में तथा कराची के प्रस्तावों 
द्वारा हो गया था। सोचा गया था कि और जो कुछ होगा उसके मुतल्लिक वर्किंग 
कमिटी तथा अखिल भारतीय-कमिटी आदेश देगी । बातचीत चलने पर महात्माजी 
की राय वकिंग कमिटी में हुई कि अगर जाना पड़ा तो काँग्रेस अपना प्रतिनिधि फेवल 
उनको ही भेजे। वहाँ हाथ गिनकर कुछ हं,नेवाला नही हैं । यदि वे लोग बात माननेवाले 
होंगे तो एक आदमी काफी होग।। यदि न माननेवाले होंगे तो भारी भीड़ भी उनको 
मजबूर न कर सकेगी। 
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कराची से लौटने पर मेरा बहुत समय उन सत्याग्रहियों के मुक्त करान के 
लिए पत्र-व्यवहार म्रें लगा जो अब तक जेलों में बन्द थे। इसी तरह अपने-अपने सूबे 
में सभी लोगों को बहुत लिखा-पढ़ी करनी पड़ी। समभौते की शर्तों में हमको तो 
केवल सत्याग्रह बन्द कर देना था। उसे हमने एक घोषणा निकाल कर और सभी 
मातहत कमिटियों को आदेश भेजकर पूरा कर दिया। पर सरकार को तो बहुत 
बाते करनी थी। लछार्ड अविन के चले जाने के बाद उसमे बहुत आनाकानी हुई। 
महात्माजी तथा काँग्रेस के अध्यक्ष सरदार बलल्‍लभभाई पटेल अखिल भारतीय विषयों 
पर भारत-सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करते रहे। स्थानीय प्रश्नों पर प्रान्तीय 
कमिटी के लोग प्रान्तीय सरकारों से लिखापढ़ी और बातचीत करते रहे। मह।त्माजी 
को इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों से भेंट भी करनी पड़ी। मुझे भी अपने सूबे 
में चीफ सेक्रेटरी मिस्टर हेलेट और प्रान्तीय गवर्नर सर स्टिफेन्सन से भेट करनी पड़ी 
थी। बहुत बातों में सफलता भी मिली। पर इसमे इतना समय लगा और इतनी 
मंभट हुई कि जी ऊब गया। वहाँ हमने समभा कि जिसको हम स्पष्ट और निद्िचत 
समभते थे वह किस तरह अस्पष्ट और अनिश्चित कर दिया जाता था। आज इसके 
उदाहरण याद नही हें; पर उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से यह बात स्पष्ट 
प्रमाणित हो जायगी। उत्साह की केवल एक ही बात थी; वह यह कि पटना-कंम्प- 
जेल या दूसरी जेलों से दल के दल बन्दी छूटकर सदाकत-आश्रम में आते और एक रात 
या कुछ समय ठहरकर भोजन आदि करके नेताओं की जय मनाते हुए अपने-अपने 
घरों को चले जाते थे। घर जाने का रेलभाड़ा वगेरह तो उन्हें सरकार से मिल जाता 
था, मगर कुछ मदद प्रान्तीय कोष से भी मुभे देनी पड़ी। स्वराज्य के देशभक्त सैनिकों 
की यह लहर चित्त के उद्देंग को कुछ-कुछ शानन्‍्त करती रही। 

कुछ दिनों के बाद बम्बई में वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उस समय एक 
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महत्त्व का प्रशन यह भी था कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर काँग्रेस का क्‍या रुख होगा। 
कलकत्ता-काँग्रेस के बाद ही बहुतेरे मुसलमान काँग्रेस से अलग हो गये थ। वे मुसलमानों 
की अलग संस्था कायम करके अपनी माँगें पेश कर रहे थे। मिस्टर जिन्ना की चौदह 
माँगें मशहूर हो चुकी थीं। गवर्नमेण्ट द्वारा की जानेवाली गोलमेज-कान्फ्रेन्स में शरीक 
होने के पहले हमें अपने विचार तो साफ कर लेने चाहिए। इस विषय पर उस अधि- 
वेशन में विचार हुआ। में बम्बई पहुँचकर बीमार पड़ गया। इसलिए, यद्यपि में जिस 
कमरे में था उसके पास के ही कमरे मे बंठक हो रही थी तथापि, में शरीक न हो 
सका। वहाँ पर यह निश्चय किया गया कि काँग्रेस मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक 
जातियों के साथ वेसा ही समभौता कर सकती हैं जो राष्ट्रीय भावना का विरोधी न 
हो--हाँ, यदि और सब जातियाँ किसी समभौते को मान ले तो कांग्रेस भी उसे स्वीकार 
कर लेगी। समभोौते के मुख्य पिद्धान्तों की गणना भी संक्षेप में उसमें दे दी गयी 
थी। इसे वकिंग कमिटी के मुसलमान मेम्बरों ने स्वीकार ही नहीं किया था। उनके 
ही जोर से विंग कमिटी ने उसे तैयार किया और माना था। वे चाहते थे कि जब 
दूसरे लोगों ने बहुत बातें कही हे तो काँग्रेस को भी अपना विचार स्पष्ट कर देना 
चाहिए ताकि देश के लोगों को वे बातें मालम हो जायें और काँग्रेस-प्रतिनिधि को 
जहाँ मौका मिले वहाँ उन्हें अधिकार-पुवंक कह सके तथा पेश कर सके। 

अखिल भारतीय कमिटी की एक महत्त्वपूर्ण बेठक हुई, जिसमें मौलिक अधिकारों- 
वाले कराची के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सब-कमिटी ने अपना काम पूरा किया 
था, सभी प्रान्तीय कमिटियों की सम्मति प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण संशोधन नही हुआ। कुछ मामूली बाते जोड़-घटाकर मौलिक 
अधिकार उस अधिवेशन में स्वीकृत हो गये। 

उस समय एक और भगड़ा चल रहा था। राष्ट्रीय तिरंगा भंडा कभी बाजाब्ता 
मंजूर नही हुआ था; पर १९२१ से ही यह प्रचलित हों गया था। इसमें तीन रग 
के कपड़े होते थे। सबसे नीचे लाल, उसके ऊपर हरा और सबके ऊपर सफेद; बीच 
में चर्खे का चित्र होता। गांधीजी ने और दूसरे लोगों ने तीन रगों का अर्थ बता दिया 
था जिसे सब लोगों ने मान लिया था। लाल रंग हिन्दुओं का सुचक था और उनकी 
संख्या सबसे अधिक होने के कारण सबके आधार-स्वरूप वही सबसे नीचे था। उसके 
बाद मुसलमानों की संख्या है, इसलिए लाल के ऊपर उसका हरा रग आता था। 
सफेद रंग में और सभी लोग सम्मिलित थे; उनकी संख्या हिन्दू और मुसलमान से 
कम होने के कारण वह सबसे ऊपर रखा गया था। हम अहिसात्मक तरीकों के द्वारा 
ही स्वराज्य-प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए बीच में उसका चिह्न चर्खा दिया गया 
था। इससे सिक्‍खों को असन्तोष था। वे कहते थे कि उनके लिए एक अलग रंग होना 
चाहिए और भंडे में उसको भी स्थान मिलना चाहिए। उन लोगों ने भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन में काफी भाग लिया था। एक जीती-जागती अल्पसंख्यक जाति उनकी हूँ। 
यद्यपि हिस्दू-महासभा उनको भी हिन्दू ही समभती हैँ और ऐतिहासिक विचार से भी 
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वे हिन्दुजाति की ही एक उपजाति हें, तथापि वे अपने को पृथक्‌ करना चाहते थे। 
इस विषय पर विचार करने के लिए एक सब-कमिटी बनायी गयी। उसने अपनी रिपोर्ट 
पेश की और भंडे के रूप में परिवर्तन कर दिया। उसी की रिपोर्ट अखिल भारतीय 
कमिटी ने मंजूर कर ली। भडा तिरंगा ही था; पर उसके रंगों में और उनके स्थान 
में परिवतेन हो गया। लाल रंग उठा दिया गया, उसके स्थान पर सुनहला केसरिया 
रंग कर दिया गया। सबसे नीचे हरा रंग, उसके बाद सफेद रंग और सबसे ऊपर 
केसरिया रहा। सफेद कपड़े पर चर्खे का चित्र । सबसे महत्त्व की बात यह हुई कि रंगों 
में जे जातिगत अर्थ लगा दिया गया था वह हटा दिया गया। अब कोई रग किसी 
जाति-विशेष का द्योतक न रहा। इस पर सिख भी राजी हो गये। उनका रंग केसरिया 
हैं। यद्यपि वह भंड की खूबसूरती के लिए लिया गया था तथापि उनके लिए वह 
सन्तोषप्रद हुआ। देखने में भी नया राष्ट्रीय झंडा अधिक सुन्दर था। इसलिए, इस 
प्रस्ताव से देश को केवल एक अधिक सुन्दर राष्ट्रीय भंडा ही नहीं मिला; बल्कि रंगों 
के जाति-विशेष-द्योतक होने से जो एक भंगड़ा खड़ा हो गया था वह समाप्त हो 
गया और सारे देश के सामने काँग्रेस ने बाजाब्ता अपने प्रस्ताव द्वारा भडा उपस्थित 
कर दिया। 

में इस वर्ष बिहार के कई जिलों में दौरे पर गया। लोगों को रचनात्मक 
काम में लगाने के विचार से ही यह दौरा किया गया था और इसमे कुछ सफलता 
भी मिली। एक अनुभव यहाँ लिख देना अच्छा मालम होता हे। जब में १९२१ में 
संथाल-परगना में गया था तो वहाँ इतना दमन हुआ था कि मुभे कही ठहरने की 
जगह मिलने में दिक्कत होती थी। वहाँ के पाकुर कस्बे की घटना का जिक्र पहले 
कर चुका हैं । इस बार मे जिले के अंदर दूर-दूर गाँवों तक गया। बड़ा स्वागत-सत्कार 
हुआ। पाकुर म॑ रात के नव बजे रेल से उतरा। वहाँ स्टेशन पर लोगों ने दीवाली 
मनायी थी। रोशनी के मारे चारों ओर जगमग हो रहा था। बहुत धूमधाम के साथ 
शहर तक जलूस निकला। वहाँ के बड़े जमीन्दारों के यहाँ में ठहराया गया। मेने 
उनकी ही मोटर पर सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा भी कि यह १९२१ 
की कुछ मार्जना हैं। 


९५---.गोलमेज-सभा में गांधीजो 


गोलमेज-कान्फ्रेन्स के दिन नजदीक आ गये। पर अभी तक समभौते की सभी 
बातें पूरी नही हुई थीं। विशेषकर एक बात थी जिस पर सरदार पटेल का बहुत 
जोर था। गुजरात के गाँवों में जो जमीन जब्त वा नीलाम कर ली गयी थी उसके 
सम्बन्ध में अभी तक जाँच का काम आरम्भ नहीं हुआ था। बड़ी कठिनाई सरकार 
की ओर से पेश की जा रही थी। महात्माजी पत्र-व्यवहार करते-करते ऊब गये थे। 
इंगलेंड से जोर था कि महात्माजी को जरूर वहाँ किसी न किसी तरह जाना ही 
चाहिए। महात्माजी को सिमला भी समभौते के सम्बन्ध में जाना पड़ा। मालम होता 
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था कि इस बार भी कांग्रेस गोलमेज-कान्फ्रेन्स मे शरीक न हो सकेगी। अंत में सभी 
बातें मान ली गयीं। देर इतनी हो त॒की थी कि यदि महात्माजी उस सप्ताह के जहाज 
से रवाना न होते तो वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती। इसलिए महात्माजी को 
सिमले से ही सीधे बम्बई जाकर जहाज पकड़ना पड़ा । जहाज को भी उनके लिए 
कुछ देर तक इन्तजार करना पड़ा था। विशेष प्रबन्ध द्वारा बड़ी मुश्किल से वह 
सिमले से बम्बई पहुँचाये गये। 
गुजरात में जाँच शुरू हुई। सरदार ने मुझे वहाँ बुलवा भेजा। में गया। 
बारदोली में जाँच हो रही थी। श्री भूलाभाई देसाई जनता की ओर से वकालत 
कर रहे थे। सरकार की ओर से थे उस जिले के सरकारी वकील। मे भी जाँच- 
कचहरी में कभी-कभी जाता। कई हपृतों तक जाँच चलती रही। अत में कुछ सरकारी 
कागज पेश करने की बात आयी, जो पेश नहीं किये गये और हाकिम ने भी इसे 
मान लिया। श्री भूलाभाई ने उसे इनसाफ का खातमा समभा और जाँच में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकतरफा सरकार के पक्ष की रिपोर्ट हो 
गयी। में बहाँ गया था इस खयाल से कि सरदार को उनके काम में कुछ मदद दूँ। 
पर उनको मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ी। वहाँ के ही काम करनेवाले काफी 
रहे। हाँ, काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट की हैसियत से उनके पास जो पत्र जाते अथवा प्रश्न पूछे 
जाते उनके सम्बन्ध मे बातचीत हुआ करती। में प्रायः दो हफ्ते तक रहकर वापस 
चला आया। वहाँ रहते-रहते मेने बिहार के पत्रों मे कुछ लेख लिखे थे जिनमें गांधीजी 
की चम्पारन-यात्रा-सम्बन्धी कुछ बातें थीं। 
महात्माजी इंगलेड पहुँचे । पर उनके वहाँ पहुँचते-पहुंचते वहाँ का मत्रिमडल बदल 
गया। अब वेजवुडबेन के स्थान पर सर सेमुयल होर भारत-मंत्री हुए। पर मिस्टर 
मंकडोनल्ड अपने दल--लेवरपार्टी--के अधिकांश लोगों से अलग होकर प्रधान-मंत्री 
बने रहे। यद्यपि नाम के लिए तो यह सब दलों का मंत्रिमडल था तथापि वास्तव 
में यह कान्सवेंटिव (अनुदार ) दल का ही मंत्रिमंडल बना। इसलिए वहाँ से जो थोड़ी- 
बहुत उदारता की आशा की जा सकती थी उसका रास्ता भी बन्द हो गया। गांधीजी 
ने काँग्रेस की माँग पेश की। उनकी बहुत आवभगत और खातिरदारी भी हुई। पर 
हिन्दुस्तान के लिए कुछ भी संतोषजनक विधान न बन सका। पं० मालवीयजी और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू भी वहाँ आमंत्रित होकर गये थे। काँग्रेस की ओर से केवल 
महात्माजी ही थे और उसकी ओर से वही बोलते थे। जेसा बराबर होता आया हैं, 
दूसरे लोग सरकार के नामज़द थे। चुन-चुनकर ऐसी जमायत जूटायी गयी थी जो 
कभी एकमत शायद हो ही नहीं सकती थी। महात्माजी ने बहुत प्रयत्न किया कि 
एक ही काँग्रेसी मुसछमान सही, मगर बुलाया जरूर जाय। पर गवनंमेण्ट इस पर 
राजी न हुईं। शायद दूसरे मुसलमान मेम्बरों ने इसका विरोध किया था। वहाँ 
इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि आपस के भगड़े तय हो जायें, पर वह न हो 
सका। वहाँ शायद हो भी नहीं सकता था। 
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एकता तो हुई नहीं, इसके बदले में अंगरेज, मुसलमान और हरिजनों में एक 
प्रकार का समभौता हुआ। जब आपस में बातें तय न हो सकीं तो मिस्टर मैक- 
डोनल्ड ने साम्प्रदायिक मसले पर अपना फंसला दिया जिसके द्वारा मुसलमानों की 
प्रायः सभी माँगें प्री कर दी गयी। इससे हिन्दुओं और सिसों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न 
हुआ। इसमें हरिजनों के लिए भी अलग चुनाव की व्यवस्था थी। महात्माजी ने इसका 
बहुत विरोध किया था। उन्होंने अपने एक भाषण में यहाँ तक कह दिया था कि 
हरिजनों के लिए यदि अलग निर्वाचन-क्षेत्र कायम किये गये और उनको सवर्ण हिन्दुओं 
के चुनने में अथवा सवर्ण हिन्दुओं को उनके चुनने में भाग लेने का अधिकार न मिला, 
तो इस प्रकार की अछग निर्वाचन-विधि का वह तीत्र विरोध करेंगे तथा अपनी जान 
तक दे देने के लिए नंवार रहेंगे। ब्रिटिश सरकार को कुछ करना तो था नहीं, इस- 
लिए आपस की फूट को बहाना बना लिया। यहाँ के जो। लोग गये थे, इस बात को 
समभ गये। उन्होंने आपस में राय करके आगाखाँ को अपना नेता बनाकर एक सयुकत 
विधान तेयार कर पेश किया। पर उनकी भी एक न सुनी गयी। तब, जैसा ब्रिटिश 
चाहते थे वसे ही विधान की योजना बनाने का उन्होंने आपस में निश्चय कर लिया। 

यहाँ हिन्दुस्थान में भी हालत दिन-दिन बदलती-बिगड़ती जा रही थी। हम 
समभ गये कि गवनंमेण्ट कोई न कोई बहाना खोज रही हैँ जिसकी आड़ में समभौते 
को खतम करके वह काँग्रेस से बदला लेना चाहती हे। सिविल-सर्विसवालों की राय 
तो ऐसी बराबर से ही थी। ला विलिगडन की भी यही राय थी। इसलिए अब 
किसी उपयुक्त अवसर का ही इन्तजार था। प्राय: दो बरसों से सभी चीजों का दाम 
घटता गया था--विशेषकर गलले क।। इस वजह से किसानों को रुपये मिलने में 
बहुत कठिनाई हो रही थी। वे लगान अदा नहीं कर सकते थे, क्‍योंकि इतना पैदा 
ही नहीं होता था जिसे बेचकर वे लगान अदा कर सकते और अपना दूसरा जरूरी 
काम कर सकते। खासकर युकतप्रान्त की परिस्थिति बहुत नाजुक हो चली थी। १९३० 
के सत्याग्रह के समय से ही किसानों की हालत खराब हो रही थी और वहाँ बहुतेरे 
किसान काँग्रेस से आशा रखते थे कि उनक़ों सहुलियत दिलवाने में काँग्रेस समर्थ 
होगी। कहीं-कहीं, विशेषकर इलाहाबाद-जिले मे, लगानबन्दी का आन्दोलन भी चला 
था। सुलहनामे के बाद अब लगानबन्दी को रोकना था; क्योंकि हमें हर प्रकार के 
सत्याग्रह को रोक देना था। पर वहाँ की स्थिति राजनीतिक ही नहीं थी, किसानों 
की आथ्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे यदि लगान अदा करना चाहते भी तो 
कर नहीं सकते थे। काँग्रेस सत्याग्रह तो बन्द कर देती, पर उनकी इस आथिक 
असमर्थंता को दूर करके उनसे लगान दिलवा देना उसके या किसी के बते की बात नहीं 
थी। यदि वह लगान देने को न कहे तो समभा जाता कि समभौते को वह पूरा नहीं 
कर रही है। इसलिए वहाँ आवश्यक हो गया कि राजनीतिक और आथधिक परिस्थिति 
को बिलगाकर, लगानबन्दी का आन्दोलन--जो सत्याग्रह का अंग था--न चलाकर, 
किसानों की आथिक स्थिति के अनुसार, उनके लिए सहूलियत प्राप्त करने का 
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प्रयत्न किया जाय। ऐसा द्वी किया गया, पर गवरनंमेण्ट कब इस बात को 
माननेवाली थी! 

उधर जमीन्दार भी अपनी रकम वसूल किये बिना सन्तुष्ट होनेवाले नहीं थे। 
गवर्न॑मेण्ट ने लगान में कुछ माफी दी, पर वह इतनी कम थी कि उससे बहुत सह- 
लियत नहीं मिली। इसके अलावा किसानों ने जो थोड़ा-बहुत अदाकारी का प्रयत्न 
किया और कुछ दिया, उसका असर उनके लिए अच्छा न हुआ; क्योंकि जो बाकी 
रह गया उसी के लिए उनके खेत की जब्ती हो गयी और अपनी जमीन से वंचित 
कर दिये गये। पहले का बकाया ज्यों का त्यों पड़ा ही रहा। इस बात की बहुत 
कोशिश की गयी कि कुछ और माफी कराकर, रग़ान घटाकर, उनकी मदद हो। 
पर पहले तो गवन॑मेण्ट कुछ करने पर राजी नहीं होती और अगर राजी भी होती तो 
वह इतना कम होता कि उससे किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। पंडित 
जवाहरलाल, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और उस समय के प्रान्तीय कार्यों के अधिकारी 
सभापति स्वर्गीय श्री तसदुदुक अहमद शेरवानी ने बहुत प्रयत्न किया कि कुछ हो जाय, 
पर वे नाकामयाब रहे। कामयाब हों तो कैसे हों ? गवनंमेण्ट कुछ और ही सोच 
रही थी। वह अगर कुछ करना भी चाहती थी तो उसे कांग्रेस के आग्रह से नहीं 
करना था) क्योंकि ऐसा होने से काँग्रेस का प्रभाव किसानों में बढ़ जाता। 
इसलिए हर तरह से हारकर वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने निश्चय किया कि वह 
किसानों को परामझे दे कि वे अपनी असमर्थता के कारण लगान न दें। यह एक 
प्रकार से लगानबन्दी का आन्दोलन समभ लिया गया। अखिल भारतीय वकिग कमिटी 
की अनुमति के बिना वह ऐसा नही कर सकती थी। इसलिए उसने अनुमति माँगी। 

उधर बंगाल में भी विकट परिस्थिति हो गयी। वहाँ की प्रान्तीय गवनंमेण्ट 
हमेशा क्रान्तिकारी दल से आतंकित रहा करती थी और यों ही बहुतेरे युवकों को 
जेलों में बन्द रखती आ रही थी। गांधी-अविन-समभौते में स्रत्याग्रही बन्दियों के 
छुटने की ही बात हुई थी और उनके ही छूटने में बहुत कठिनाई पड़ रही थी। 
गव न॑मेण्ट की ओर से तरह-तरह के बहाने निकाले जा रहे थे। क्रान्तिकारी लोगों 
का तो कहना ह्वी क्या था। इससे वहाँ लोग बहुत क्षुब्ध थे। इसी बीच में हिजली- 
कैम्प-जेल में, जहाँ क्रान्तिकारी नजरबन्द और कंदी थे, एक घटना भी हो गयी, 
जिसमें जेल के अन्दर गोली चली और कुछ बन्दी घायल हुए और शायद एकाघ 
मारे भी गये। इससे और भी खलबली मची। चटरगाँव में किसी पुलिस-कर्मंचारी को 
एक क्रान्तिकारी ने मार डाला। इसमें कोई हिन्दू-मुस्लिम बात नहीं थी; क्योंकि 
क्रान्तिकारियों ने कितने ही हिन्दू-पुलिस-अफसरों को भी मार डाला है। वे किसी भी 
सरकारी कर्मचारी को उसकी जाति अथवा धर्म के कारण नहीं मारते, बल्कि जिसको 
देश-द्रोही समभते हैँ उसी को मारते हें, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का हो । पर 
वहाँ उसको हिन्दू-मुस्लिम झगड़े का रूप दे दिया गया और वहाँ के हिन्दुओं के साथ 


बहुत ज्यादतियाँ की गयीं जिनमें अँगरेजों और अर्ध-गोरों का भी पूरा हाथ था। 
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इन सब बातों से बंगाल में बड़ी खलबली थी। गवनंमेण्ट भी नये आडिनेन्स 
निकालने में हिचक रही थी। बंगाल-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, ब्रह्मपुर (मुशिदा- 
बाद) में, वयोवुद्ध प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता श्री हरदयाल नाग के सभापतित्व में हुआ। 
सरदार पटेल ने श्री अणे और मुभको काँग्रेस की ओर से वहाँ भेजा। हम छोगों 
ने सम्मेलन में शिरकत की और मेंने बंगाल में भाषण भी किया। इसी प्रकार सीमा- 
प्रान्त की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी । बहाँ भी दमन चल रहा था। इस तरह 
जैसे-जेसे गोलमेज-कान्फ्रेन्स का काम समाप्त होने पर आ रहा था वेसे-वंसे यहाँ की 
परिस्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। हम समभ रहे थे कि अब मामला 
फिर बिखरेगा और भगड़ा फिर होगा। 

जब वकिग कमिटी के सामने युवतप्रान्त की दर्खास्त पर विचार होने लगा तो 
हम लोगों ने अपनी बड़ी जवाबदेही महसूस की। अभी तक गांधीजी लौटे नहीं थे। 
उनकी गैरहाजिरी में लगानबन्दी आरम्भ करना हमारे लिए कहाँ तक उचित होगा 
और यदि उचित भी हो तो हम कहाँ तक उसे चला सकेंगे--इत्यादि, हर पहल से कई 
दिनों तक हम लोग विचार करते रहे। मेरे मन में सन्देह था कि वहाँ की जनता 
उस दमन को बर्दाइत कर सकेगी वा नहीं जो लगानबन्दी के कारण अवध्य होगा। 
बिहार में चौकीदारी-टिकस एक मामूली टिकस हे, जो किसी पर भी १२) साछाना 
से अधिक नही हो सकता हैँ तथा मामूली तरह से गरीबों पर छः: या बारह थाना 
सालाना होता हे--मामूली किसानों पर एक-डेढ़ रुपया अथवा इससे कुछ ज्यादा, 
हेसियत के मुताबिक, हुआ करता हूँ। इसके बन्द करने पर जितनी ज्यादतियाँ हुई 
थीं, मेने अपनी आँखों गाँवों में जा-जाकर देखी थीं। अभी एक बरस भी नहीं बीता 
था कि यह सब देखने को मिला था। इससे में बहुत डरता था कि लगान बन्द करने 
की बात बड़ी गंभीर हुआ करती हैं। जमीन्दार का लगान बन्द होने से वह सरकारी 
मालगुजारी नहीं दे सकेगा। इसलिए सरकारी आमदनी का एक बहुत बड़ा अंश 
रुक जायगा और सरकार को भी अपना काम चलाने में अड़चन पड़ेगी। इसलिए 
इसके बन्द किये जाने पर सरकार की ओर से भी बड़ी सख्ती होगी। मेंने इन्ही 
कारणों से बार-बार इस बात को पूछा कि जनता कहाँ तक दमन बर्दाइत करने के 
लिए तेयार होगी। इसका कोई उत्तर निर्चयात्मक रूप से तो दिया नहीं जा सकता 
था; पर वहाँ के भाइयों ने इस बात का आइवासन दिया कि जनता बहुत हद तक 
मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। 

सरदार पटेल का विचार था कि जब वहाँ की प्रान्तीय कमिटी और प्रमुख 
लोग वहाँ की परिस्थिति ऐसी समभते हे कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, 
और इसके कारण जो दमन होगा उसे भी बर्दाइत करने के लिए जनता को तैयार मानते 
हैं, तो हम लोग अखिल भारतीय वकिग कमिटी के मेम्बर किस तरह अनुमति देने में 
आनाकानी कर सकते हैं। अंत में बहुत सोच-विचार कर, बहुत प्रतिबन्धों के साथ, 
अनुमति दी गयी। वह भी, अभी तुरंत लगानबन्दी करने की नहीं, तेयारी करने की। 
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सरकार तो इसी की ताक में बेठी थी। उसने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। 
असल बात तो यह थी कि गल्‍ले की कीमत इतनी गिर गयी थी कि लगान अदा 
करना ही असंभव था। इस बात को कुछ दिनों के बाद वहाँ के गवर्नर हेली साहब 
ने खुले तौर पर स्वीकार भी किया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जब तक इस 
विषम लगान-कानून का मौलिक सुधार न होगा, समाज का सारा संगठन डावॉडोल 
रहेगा। पर उस समय काँग्रेस को दबानां ही मंजूर था; दूसरी कारंवाई शुरू 
कर दी गयी। 


९६-- सरकार का भयंकर दम्न-चक्र 


गोलभेज-क्रान्फ्रेस्स का काम समाप्त होते ही गांधीजी निराश होकर, हिन्दुस्थान 
के लिए रवाना हो गये। उनके भारत पहुँचने के दिन बम्बई में वकिंग कमिटी की 
बैठक रखी गयी। सब लोग अपने-अपने सूबे से बम्बई के लिए रवाना हुए। बंगाल 
में दमन-चक्र चल ही रहा था। इधी बीच सीमा-प्रान्त में भी खाँ अब्दुल गफ्फार 
खाँ, डाक्टर खाँ साहब और दूसरे नेता एकाएक गिरफ्तार कर लिये गये। वे अपने 
सूबे से बाहर नजरबन्द करके जहाँ-तहाँ भेज दिये गये। युकतप्रान्त में श्री पुरुषोत्त म- 
दास टंडन और शेरवानी साहब भी गिरफ्तार हो गये। हम जिस गाड़ी से जा रहे 
थे उसी से पंडित जवाहरलालजी भी बम्बई जा रहे थे। डाकगाड़ी, प्रयाग से थोड़ी 
ही दूर पर, एक छोटे स्टेशन पर ठहर गयी। वहाँ पहले से मोटर लेकर 
पुलिसवाले पहुँचे थे। पंडितजी वहीं गिरफ्तार कर लिये गये। हम लोग सीधे 
बम्बई चले गये। 

बम्बई में महात्माजी के स्वागत की बड़ी तैयारी थी। जिन रास्तों से उनको 
जाना था उनके सब मकान जन-समूह से खचाखच भरे थे । सड़कें भी लोगों से भरी 
थीं। इस तरह की भीड़ शायद ही किसी दूसरे अवसर पर किसी को देखने के लिए 
इकट्ठी हुई हो। निश्चित स्थान पर पहुँचते ही गांधीजी से सभी बातें कही गयीं। वह 
भी सम गये कि गवर्नमेण्ट अब दमन खुले तौर पर करना चाहती हैँ। विंग कमिटी 
की बाजाब्ता बेठक हुईं। तत्कालीन परिस्थिति-सम्बन्धी एक रूम्बा प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया। गांधीजी ने वायसराय को तार दिया जिसमें प्रस्ताव का सारांश बताया 
और उनसे मुलाकात की अनुमति माँगी। यह सब हे! जाने पर हम सब अपने-अपने 
स्थान के लिए रवाना हुए। 

जब में रवाना होते समय महात्माजी से अन्तिम बिदाई लेने गया तो देखा 
कि भिस्टर बेन्थल उनसे बातें कर रहे हैं। वह भी गोलमेज-कान्फ़रेन्स में हिन्दुस्थान 
के अँगरेजों के प्रतिनिधि होकर गये थे। वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों और अँगरेजों 
का गठबन्धन कराने की बहुत-सी कार्रवाइयाँ की थीं। हम लोग तो समभ गये थे 
कि अब कुछ होनेवाला नहीं हँ--बहुत शीघ्र दमन होगा और काँग्रेस को मजबूर 
होकर फिर सत्याग्रह करना पड़ेगा। हम लोगों में से किसी की इच्छा नहीं थी कि 
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सत्याग्रह आरम्भ किया जाय--न इसके लिए तैयारी थी और न मानसिक तत्परता 
ही। हाँ, हमारे मान्य साथियों को गवनेमेण्ट ने अकारण गिरफ्तार कर लिया था; 
उनके सम्बन्ध में पहले वायसराथ से बातचीत करना जरूरी था। और, जब ऐसी ही 
मजबूरी हो तो कुछ करना भी लाजिम था। पर गांधीजी के हिन्दुस्थान लौटने के 
पहले से ही यहाँ की गवनंमेण्ट ने सब तेयारियाँ कर ली थी। उसकी ओर से वार भी 
हो चुका था। उसकी तैयारियों की कुछ खबर हम लोगों को पहले से ही इधर-उधर 
से मिल गयी थी। यहाँ तक कि डाक्टर अनसारी को इसका भी पता चल गया 
था कि किस प्रकार के आड्डिनेन्स जारी किये जायँंगे। उन्होने ये बाते आपस के 
लोगों को बता दी' थी। अब तो बात और स्पष्ट हो गयी थी। 

बम्बई से चलकर मेने सोचा कि अब तो बिहार में भी दमन होगा ही, इसलिए 
अपने लोगों से एक बार मिल लेना अच्छा होगा। इटारसी जकशन से मेने कई तार 
भेजे, जिनमें बिहार-प्रनन्तीय विंग कमिटी की बेंठक पटने में करने की बात के अलावा 
उसके मेम्बरों के लिए निमंत्रण भी थे। जब दूसरे दिन सवेरे पटने पहुँचा तो मालूम 
हुआ कि वहाँ तार पहुँचा ही नहीं हूँ ! तारों को गवनेमेण्ट ने रोक लिया था ! 
तब भी कुछ लोग पटने में पहुँच ही गये । वहाँ विंग कमिटी की बेठक भी हमने कर 
ली। उसी रात को महात्माजी की गिरफ्तारी हो गयी थी। उनके साथ सरदार बल्लभ- 
भाई तथा दूसरे कई प्रमुख काँग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे। यह सब हम 
अखबारों में देख चुके थे और समभ गये थे कि अब हम लोगों की गिरफ्तारी भी शीक्र 
ही हो। जायगी | इसलिए पटने में पहुँचते ही हमने वकिंग कमिटी का काम कर लिया। 
सब लोगों के लिए आदेश तेयार करके उसे छववाने का भी प्रबन्ध कर दिया। यह 
सब काम पूरा करके हम जब तक तंयार हुए तब तक पुलिस के आने की सूचना 
मिली। वह अभी सदाकत-आश्रम तक पहुँची नहीं थी, पर आ ही रही थी। हम भी 
गिरफ्तार होने का इन्तजार करने लगे। श्री रामदयालू बाबू, प्रोफेपषर अब्दुल बारी 
तथा दो-एक और सदस्य काम खतम करके चले जा चुके थे। तिरहुत के कुछ सदस्य 
दोपहर के स्टीमर से दीघाघाट तक आये थे, मगर जेल से बाहर रहकर कांग्रेस का 
काम करते रहने के खयाल से उधर ही रह गये। 

पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट कई सशस्त्र सिपाहियों के साथ आ धमके ! आश्रम को 
उन्होंने घेर लिया। हम दो-चार आदमी जो बैठे थे उनसे वे पूछने लगे कि क्‍या हम 
व॒ुकिग कमिटी की बैठक कर रहे हें। हमने स्पष्ट कह दिया कि वह काम पूरा हो 
चुका और बहुतेरे सदस्य जहाँ-तहाँ चले गये। उन्होंने सरकारी विज्ञप्ति दिखलाई, 
जिसके द्वारा कांग्रेस-कमिटी और उसकी सभी शाखाएँ गेर कानूनी करार दी गयी 
थीं। पुलित्त ने पहले तो देलीकोन अपने कब्जे में किया। फिर राष्ट्रीय भण्डे के स्थान 
पर अयना--ब्रिटिश सरकार का--भण्डा छूगा दिया। तब वहाँ की तलाशी शुरू 
की। तलाशी में कोई खास चीज तो मिली नहीं, पर उसमें कई घंटे लग गये। हम 
सब गिरफ्तार कर लिये गये; पर अभी वहीं रहे। प्रायः दिन के एक-दो बजे से रात 
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के आठ बजे तक हम सब वहीं रहे। आश्रम और विद्यापीठ की सभी इमारतें जब्त 
कर ली गयीं। विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी और शिक्षक वहाँ थे, सबको चले जाने 
की आज्ञा हुई। सर्वेश्री ब्रजकिशोरप्रसाद, मथुराप्रसाद, कृष्णल्लभ सहाय, जगत- 
नारायण बी० एस-सी० और में तथा प्रजापति मिश्र भी गिरफ्तार कर लिये गये। 
रात में नव बजे हम लोग बाँकीपुर-जेल पहुँचाये गये। पुलिस की लारी में अपना 
सामान लेकर हम सब सवार हुए। पुलिस-सुपरिण्टण्डण्ट भी साथ ही जेल मे पहुँचे। 
अपना-अपना बिस्तर, बकस वगेरह सब सामान हम लोगों को स्वयं उतारना और 
ढोना पड़ा। सुपरिण्टेण्डेण्ट की यही आज्ञा थी ! 
रात को एक गन्दे वार्ड में, जो खाली रखा गया था, हम लोग बन्द कर दिये 
गये। बिछाने को कुछ कम्बल मिले। खाने के लिए बाजार से पूरी मँगा दी गयी। 
वहाँ पेशाब की इतनी बदबू थी कि हम रात-भर चेन से सो न सके। बाजार की पूरी 
भी कुछ वेसी ही थी जो रुचि से खाते न बनी। दूसरे दिन सवेरे अँगरेज सिविल 
सर्जन, जो जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट थे, आये। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहें तो 
अपना भोजन बाहर से मेंगवा सकते हे। हम लोगों ने कह दिया कि जो कुछ जेल 
से मिलेगा वही हम लोग खार्थंगे। वही लोहे का तसला और वही खाना मिला 
जो सब कैदियों को मिलता हूे। हम लोगों न उसे ही खाया। दो दिनों के बाद 
गवनंमेण्ट का हुक्म आया कि हम लोग अपर डिवीजनः (ऊँचे दर्जे) के कैदी समभे 
जायें। तब से कुछ अलग खाना मिलने लगा। दूसरे दिन से ही हम एक दूसरे 
वार्ड में ले जाकर रखे गये। जेल में ही हम लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 
त्रजकिशोर बाबू को ५ महीने और बाकी सबको छः महीनों की सजा भिली। 
चन्द दिनों के बाद हम सब हजारीबाग-जेल भेज दिये गये। वही हमने अपनी 
मीयाद पूरी की। 
हम लोग तो गिरफ्तार हो गये, इसलिए बाहर के आन्दोलन में कुछ भी भाग 
न ले सके; पर बाहर के लोगों ने बहुत काम किया। लाडे विलिगडन ने डींग मारी 
कि दो सप्ताहों में वह सारा मामला खतम कर देंगे, पर यह आन्दोलन भी प्राय: दो 
बरसों तक चलता रहा। उस समय तो लोगों में बहुत ही उत्साह था। न मालूम कहाँ 
से नये नेता निकल आये, जिन्होंने अपने-अपने ढंग के कार्यक्रम भी बना लिये और 
कानूब-भंग का काम जोरों से चलने लगा। कानून तोड़ने मे विशेष कठिनाई भी 
न थी। सरकार की ओर सभी जगहों में सभा, जलूस इत्यादि की मनाही थी। इस 
हुक्म का विरोध होने लगा, सभाएं होने लगीं, जलू्स निकलने लगे। सभाओं और 
जलसों पर लाठियाँ चलतीं--कहीं-कहीं गोलियाँ भी चलतीं; पर वे होते ही रहे। 
सभी काँग्रेस-कर्मिटियों के मकानों और आश्रमों को सरकार ने जब्त कर लिया था। 
उन पर लोग धावा करते, और जैसे बीहपुर (भागलपुर) के आश्रम पर पिछले सत्याग्रह 
में बराबर धावे होते ही रहे वैसे ही अनेक आश्रमों पर धावे होने लगे। सदाकत-आश्रम 
पर भी रोज-रोज धावे होते रहे और लोग गिरफ्तार भी होते रहे। यहाँ के भंडे 
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पर खास हमला होता रहता। यूनियन जैक' लगे हुए छग्गे को लोगों ने आखिर 
भुका कर ही छोड़ा। 

यह वार गवरनेमेण्ट ने ४ जनवरी को आरम्भ किया था। थोड़े ही दिनों बाद 
२६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निरचय लोगों ने कर लिया। उस दिन 
कई जगहों में गोलियाँ चलीं। मोतीहारी में वहाँ की जिला-कमिटी के मकान के सामने- 
वाले मेंदान में बड़ी सभा हुई, जिसमें गाँवों से भी बहुत लोग आये थे। वहाँ पर गोली 
चली और कई आदमी मारे गये, पर लोग हटे नहीं। आज भी उस स्थान पर शहीदों 
के नाम पर चबूतरा बना हुआ हे। अन्त में गोली चलाना बन्द कर जब पुलिसवाले 
चले गये, तब भी जनता वहाँ डटी रही। रात को वहीं रहकर लोगों ने उसी स्थान 
पर लिट्टी लगाकर खाया। दूसरे दिन जहाँ-तहाँ गाँववाले चले गये। मुंगेर-जिले के 
तारापुर और बेगूसराय में भी बहुत लोग गोलियों के शिकार हुए। एक विद्यार्थी ने 
गोली खाकर मरते दम ये शब्द कहे-- में स्वराज्य के लिए मर रहा हूँ, लोकमान्य 
तिहूक के निकट पहुँचकर सन्देश कहूँगा।” इस तरह की बहादुरी अनेकानेक जगहों 
के लोगों ने बिहार में दिखलायीं। फिर १९३० की तरह सूबे भर के सभी जेलखाने 
भर गये और पटना-क्रैम्पजेल भी। १९३० से इस बार यही फक॑ था कि जेलों में 
अधिक सख्ती हो गयी। अपर डिवीजन' में बहुत थोड़े लोग रखे गये। बिहार में 
ऐसे लोग यों तो पहले भी कम ही थे; पर इस बार उनकी स्रंख्या और भी कम हो 
गयी। गवनंमेण्ठ जितनी जल्दी और तेजी से आन्दोलन बन्द करना चाहती थी, 
न करं सकी, वह चलता ही रहा। हम लोग हजारीबाग मे उसी तरह दिन बिताने 
लगे। नयी बात यह हुई कि इस बार हम लोगों को कारखाने में जान, की इजाजत नहीं 
मिली; क्योंकि समझा जाता था कि वहाँ मामूली कैदियों से हमारी मुलाकात होगी 
और हम उनको बिगाड़ या बहका देंगे। इसलिए हम इस बार उस तरह का कुछ काम 
नहीं कर सके; पर सूत अधिक काता गया। धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन भी खूब हुआ-- 
कुरान-शरीफ, बौद्धवर्म के ग्रन्थ, बायेबिल आदि भी पढ़े गयें। 

इस बार की जेल-यात्रा में एक अदुभूत घटना हुई। श्री महामायाप्रसाद एक 
बहुत स्वस्थ युवक थे। वह बहुत कसरत बगरह किया करते थे। हम लोगों के भोजन 
की देख-रेख उन्हीं के जिम्मे थी। एक दिन एप्रिल में, जब गर्मी काफी हो गयी थी, 
वह चौके से दोपहर को आये। तबीयत कुछ सुस्त हो गयी थी। सबने समझा कि कोई 
मामूली-सी बात होगी। दूसरे दिन से आहिस्ता-आहिस्ता उनकी बोली बन्द होने 
लगी। दिन में वह इस तरह बन्द हो गयी कि अ-आ ऊँ भी नहीं कर सकते थे! 
जो कुछ कहना होता, लिखकर बताते। बातें सुनते-सम भते थे, पर बोल नहीं सकते थे। 
वहाँ के डाक्टरों और सिविल सर्जन ने देख-भाल की, पर कुछ कर न सके। उनकी 
मीयाद भी पूरी हो चली थी। इसलिए वह छोड़ दिये गये। कलकत्ते में वह इलाज 
कराने गये। वहाँ के डाक्टरों और वैद्यों की हजार कोशिश के बाद भी उनकी 
आवाज न खुली। सभी लोग कहते थे कि आवाज की नली में कोई कसर नहीं है, पर 
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तो भी आवाज निकलती नहीं। यही कंफियत प्रायः दो बरसों तक रही। जब १९३४ में 
डाक्टर अनसारी योरप गये, वह भी उनके साथ गये। वहाँ वियना (आस्ट्रिया) में एक 
विशेषज्ञ ने इलाज किया, जिससे एक-दो हफ्तों के अन्दर ही आवाज कुछ-कुछ निकलने 
लगी। कुछ दिनों बाद पूरा स्वस्थ होकर वह स्वदेश वापस आ गये। अब उनकी आवाज 
पूर्ववत्‌ हो गयी हूँ । बड़ी-बड़ी सभाओं में भी वह भाषण करते हैँ और उनकी आवाज 
सब लोगों तक पहुँच जाती है। 

इस प्रकार सब तरफ कानून-भंग चल ही रहा था कि एक विचित्र बात कांग्रेस 
के अधिवेशन के सम्बन्ध में हुई। ऊपर कह चुका हूँ कि इस बार सरकार ने गिरफ्तारियाँ 
४ जनवरी को ही आरम्भ कर दी थीं। काँग्रेस का वाधिक अधिवेशन मा में होने- 
बाला था। उत्कल (उड़ीसा) के लोगों ने काँग्रेस को आमंत्रित किया था। वे तैयारियाँ 
भी कर रहे थे। जब एकाएक वार शुरू हो गया तो वहाँ के लोग भी गिरफ्तार हो 
गये । बिहार और उड़ीसा एक ही (सम्मिलित ) प्रान्त थे। इसलिए वहाँ के भी प्रमुख 
काँग्रेसी लोग, जो अपर-डिवीजन में थे, हजारीबाग ही आ गये और हम सब साथ 
ही थे। उड़ीसा में अधिवेशन होने की बात तो अब थी नहीं; पर जो लोग बाहर 
थे उन्‍होंने सोचा कि अधिवेशन माचें में कहीं न कहीं अवश्य होना चाहिए। गवनंमेण्ट 
तुली हुई थी कि अधिवेशन वह किसी तरह न होने देगी। लोगों ने निदचय किया 
कि अधिवेशन दिल्‍ली में होगा। उसके लिए दिन भी नियत करके घोषित कर दिया 
गया। पंडित मदनमोहन मालवीयजी का सभापतित्व भी घोषित हो गया। बहुतेरे 
लोग भिन्न-भिन्न सूत्रों से, किसी न किसी तरह, नियत दिन के पहले ही, दिल्ली पहुँचकर 
जहाँ-तहाँ ठहर गये। लोगों ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि नियत तिथि पर, 
१० बजे दिन को, घंटाघर के सामने, चाँदनी चौक में अधिवेशन होगा। मालवीयजी 
दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। वह सीधे रेल से दिल्‍ली तक नहीं गये, कहीं रास्ते से 
मोटर पर हो लिये। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में वह गिरफ्तार कर लिये 
गये। इसकी भी सूचना लोगों की मिल गयी। ठीक अधिवेशन के दिन भीतर-भीतर 
यह खबर उड़ा दी गयी कि चाँदनी चौक में अधिवेशन न होकर कही नयी दिल्‍ली में 
होगा। यह खबर इस तरह फंलायी गयी कि पुलिस को इसी पर विश्वास हो गया। 
इसलिए उस दिन पुलिस की तैयारी चाँदनी चौक में न होकर उस दूसरे स्थान में 
रही। ठीक समय पर बाहर से आये हुए प्रतिनिधि, जो घंटाघर के पास की गलियों में 
जहाँ-तहाँ थे, चारों ओर से निकल आये। वे घंटाघर के सामने बीच सड़क पर ही 
जमा हो गये। काँग्रेस के नियमानुसार मनोनीत सभापति की गैरहाजिरी में अहमदाबाद 
के एक मिल-मालिक सेठ रणछोड़दास सभाषति चुने गये। उनका छोटा-सा भाषण 
हुआ। एक समयानुकूल प्रस्ताव बाजाब्ता पेश हुआ और सबने मंजूर किया। यह हो 
ही रहा था कि पुलिस को इसकी खबर मिल गयी। घुड़सवार और दूसरे जत्थे, जो 
लारियों पर सवार थे, वहाँ पहुँच गये और उपस्थित लोगों को लाठियों द्वारा तितर- 
बितर कर दिया। पर इसके पहले ही सारी कारंबाई ख़तम हो चुकी भी। यह खबर 
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अखबारों में छपी। लोगों का इससे बड़ा मनोविनोद रहा। इत्तफाक से सेठ रणछोड़- 
दास गिरफ्तार भी न हुए। मालम नहीं कि सचमुच उस नाम के सेठ सभापति हुए 
थे या यों ही उनका नाम घोषित कर दिया गया। पर इतना ठीक हे कि यह अधिवेशन 
काँग्रेस के बाजाब्ता अधिवेशनों में नहीं गिना गया। दूसरे अधिवेशनों के सभापतियों 
की तरह इसके सभापति को अखिल भारतीय कमिटी की आजीवन सदस्यता नहीं मिली ! _ 

इस बार देश ने काँग्रेस का पूरा साथ दिया। गवनेमेण्ट ने पिछली बार ही 
देख लिया था कि धन की मार बहुत जबरदस्त होती हे। इसलिए इस बार बड़ी-बड़ी 
रकमों के जुर्माने हुए। काँग्रेस की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। काँग्रेस का मकान 
तो कहीं था ही नहीं, बेंकों में जो कुछ काँग्रेस के हिसाब में जमा मिला वह भी जब्त 
हुआ। पर कांग्रेस का बहुत-कुछ गवनंमेण्ट को मिला नहीं। गवन॑मेण्ट तथा दूसरे लोगों 
का भारी भ्रम हुँ कि काँग्रेस के पास बहुत रुपये हें और वह रुपयों के बल से काम 
करा लेती हैँ। १९२१ में एक बार काँग्रेस ने बड़ी रकम जमा की थी। वह राष्ट्रीय 
शिक्षा और खादी में बहुत-कुछ खर्च हुआ। इसके अलावा काँग्रेस के संगठन में भी खर्च 
हुआ। उसके बाद सभी प्रान्तों की कमिटियाँ अपनी जरूरत के अनुसार खर्च जमा कर 
लिया करती हैं। वह रकम बहुत बड़ी नहीं होती । यदि काँग्रेस के सामने कोई काम 
आ जाता हुँ तो वह उसके लिए तत्काल पैसे जमा कर लेती है। पर काँग्रेस की किसी 
भी कमिटी के पास बहुत रुपये नहीं जमा रहते। हाँ, जहाँ-तहाँ छोटे मकान काँग्रेस 
के हो गये हैं। वे भी स्थानीय लोगों से तत्काल ही जमा किये हुए पैसों से बनाये गये 
हैं। पर इतना ठीक हें कि जब जैसी जरूरत होती है, जनता से पैसे मिल जाते हें। 
जहाँ काँग्रेस का संगठन अच्छा हें--कार्य्य॑कर्त्ताओं के प्रति लोगों में श्रद्धा और विश्वास 
ह--लोगों के पास पैसे हैं, वहाँ अधिक पैसे मिल जाते हे; पर जहाँ इनमें किसी बात 
में कमी हैँ वर्हां कम मिलते हैं। 

गांधीजी का विश्वास है और इसी नीति पर वह चलते हें कि सार्वजनिक 
संस्था को अपने खच् के लिए धन इकट्ठा करके जमा नहीं रखना चाहिए; आवश्यकता- 
नुसार पैसे जमा करके काम चला लेना चाहिए, इनसे वह संस्था निरंकुश नहीं हो सकती ; 
क्योंकि यदि उसने काम ठीक नहीं किया तो वह अपनी लोकप्रियता खो बंठेगी और 
पैसे नहीं मिलेंगे; इस तरह उस संस्था को अपने जीवन के लिए जनता पर निर्भर 
रहना पड़ता हैं और वह अपने कतेंव्य को ठीक निबाहने पर ही जीवित रह सकती 
है। मेरे अनुभव ने इस बात को अक्षरण: सत्य साबित पाया है। हमारा प्रान्त एक 
गरीब सूबा हे। बड़े-बड़े जमीन्दारों से काँग्रेस का सम्बन्ध नहीं के बराबर रहा हें। 
पर जब कभी जरूरत पड़ी है, मध्यम वर्ग कै छोगों ने आवश्यकतानुसार हमें धन दिया 
है। में मानता हूँ कि धन-संग्रह में हमारी शक्ति और हमारा समथ बहुत व्यय होता 
है और यदि इस चिन्ता से हम मुक्त रहते तो शायद काम अधिक कर सकते। काम 
करनेवाले बहुत रहे हे--अच्छे समभदार और काँग्रेस के सच्चे अनुयायी; पर रुपयों 
की कमी के कारण उनको हम आश्रमों में रहने तक के लिए भी खर्च नहीं दे सकते हैं, 
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उनके बाल-बच्चों और घरवालों के लिए कौन कहे ! बहुतेरे तो इस मजबूरी से दुःख 
के साथ कभी-कभी अपनी रोटी की फिक्र में काँग्रेस के काम से अलग भी हुए हें। यह सब 
होते हुए भी, में समझता हूँ कि घनाभाव से हमारा काम कभी रुका नहीं हैँ। एक 
प्रकार से हमारी गरीबी हमारा सहायक भी रही हें। गरीब सूबे की प्रान्तीय कमिटी 
वहाँ के जन-साधारण क। प्रतिनिधित्व गरीब रहकर ही कर सकती हूँ। इसलिए में यह 
भी मानता हूँ कि हम अपने सूबे के ठीक प्रतिनिधि रहे हूँ । 

यहाँ में एक आवश्यक--पर अप्रस्तुत--विषय की आलोचना में बहक गया ! 
जो हो, हमारे सूबे में गवर्नमेण्ट को काँग्रेस के हिसाब में अधिक घन नहीं मिला। पर 
हमारे मकान सभी जब्त रहे। जब वे हमे वापस मिले, बहुतेरों की हालत रद्दी हो 
गयी थी। 

गवर्नमेण्ट ने इस बार काँग्रेस या उसके किसी कार््यकर्ता को आथिक या किसी 
तरह की मदद देना जुर्म बना दिया था। कई नये आड्डिनेन्स बन गये थे जो मामूली तौर 
पर लड़ाई के दिनों मे ही और मुल्कों में बना करते हे। इसलिए हमारे बाहर रह जाने- 
वाले कार्य्य॑कर्त्ताओं को बहुत जगहों में किराये पर भी मकान नहीं मिलते थे। सवारी 
भी जल्दी न मिलती । बहुत आतक फंलाने का प्रयत्न किया गया। पर काम रुका नही; 
क्योंकि जनता बराबर मदद करती रही। और, कुछ छोग ऐसे थे जो अखिल भारतीय 
कमिटी के दफ्तर को अपने हाथ में रखकर सारे देश में समय-समय पर आदेश पहुँचाते 
तथा सभी जगहों की कार्रवाई की खबर लेते रहे । 

इस तरह, यद्यपि काँग्रेस गेर-कानूती सस्था हो गयी, जिसके न घर थे, न दफ्तर, 
न पैसे, न सदस्य और न पदाधिकारी, तो भी जंसे किसी गुप्त स्थान से भूर मे पानी 
निकलता ही रहता हे वेसे ही काँग्रेस का काय्येक्रम भी कही गुप्त स्थान से निकल ही 
आता और उसको पूरा करनेवाले भी यथास्थान और यथासमय मिल ही जाते। लाई्ड 
विलिंगडन की वह मदपूर्ण धमकी कि काँग्रेस दो हफ्तों में समाप्त कर दी जायगी, 
पुरी नही हुईैं। हजारीबाग-जेल के अन्दर इतनी कड़ाई थी कि खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ 
और डाक्टर खाँ साहब उसी जेल में थे, पर हम लोगों से उनकी एक बार भी 
मुलाकात न हुई। 
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छ: महीनों की सजा काटकर में हजारीबाग से रिहा हो गया। कुछ घंटों के 
लिए मुझे हजारीबाग शहर में ठहरना था। उसी समय मु जोरों से जाड़ा-बुखार 
आ गया। मुझे कुछ ठहर जाना पड़ा। जब कुछ स्वस्थ होकर में पटने आया तब भी 
बीमार ही था और कमजोरी तो बेहद थी। मेने कुछ अच्छा होकर बाहर की परिस्थिति 
का ज्ञान प्राप्त किया। अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के काय्यंकर्त्ताओं से मेरी 
मुलाकात हुई। सूबे में भी जो बाहर थे उनसे भेंट हुईै। मुझसे जो कुछ हो सका, मेने 
मदद भी की; पर काम चलाने का भार मेने अपने ऊपर नहीं लिया, जो लोग चला 
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रहे थे उन्हीं पर रहने दिया। अखिल भारतीय कमिटी के काम में ही मेने अधिक 
दिलचस्पी ली और समय दिया। में काशी में पंडित मालवीयजी से जाकर मिला और 
वहाँ कई दिनों तक ठहरा रहा। फिर बम्बई भी गया और कलकत्ते भी। सभी जगहों 
में कार्य्यकर्ताओं से मिला और यथासाध्य रुपये जमा करने मे उनकी कुछ मदद की। 
अभी तक पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया था, पर ऐसा बीमार भी न था कि काम रुक जाय। 

में मानता था कि मुझे बाहर नहीं रहना चाहिए और सोच भी रहा था कि 
कोई उपयुक्त अवसर मिले तो फिर जेलूयात्रा करूँ। इतने ही में एक दिन अखबारों 
में महात्माजी के अनशन की बात पढ़ी। हम जब से बम्बई में गांधीजी से मिलकर अलग 
हुए थे, उनकी कोई खबर हमको नही मिली थी। पर गवनंमेण्ट के साथ उनका कुछ दिनों 
से पत्र-व्यवहार चल रहा था। पहले कह चुका हूँ कि गोलमेज-काफ्फ्रेन्स में उन्होंने 
अस्पृ श्य-वर्ग के लिए अलग चुनाव-क्षेत्रों का प्राणपण से तीत्र विरोध किया था। मिस्टर 
मेकडोनल्ड ने अपने फैसले में अछग क्षेत्र कायम करने की बात कह दी थी। महात्माजी 
ने अपने उसी भाषण की याद दिलाते हुए कहा था कि गवनंमेण्ट इस फंसले को नहीं 
बदलेगी तो वह आमरण अनशन करेगे इसलिए गवरनंमेण्ट के न मानने पर उन्होंने 
अनशन आरम्भ कर दिया। सरकार ने सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया और 
उसके प्रकाशित होते ही देश-भर में बड़ी सनसनी पैदा हो गयी। 

महात्माजी यरवदा-जेल में थे। वही अनशन आरम्भ हुआ। में खबर पाते ही 
बम्बई पंहुँचा। पूज्य मालवीयजी भी पहुँचे। श्री ,राजगोपालाचारी भाग्यवश बाहर 
थे, चह भी आ गये। और लोग भी जो बाहर थे, बम्बई पहुँच गये। महात्माजी के 
अनशन को छुड़ाने की कोशिश होने लगी। पर महात्माजी अपनी प्रतिज्ञा से कब डिगन- 
वाले ये। मिस्टर मैकडोनल्ड के फैसले में एक बात यह भी थी कि वह फैसला तब तक 
कायम रहेगा जब तक उन जातियों के लोग, जिनका फैसले से सम्बन्ध था, आपस के 
समभौते से उसके स्थान पर कोई दूसरी बात तय न कर ले। स्वभावतः इस ओर लागों 
का ध्यान गया। अब भी इस बात की कोशिश होने लगी कि अस्पृश्य-वर्ग के लोगों को 
ही राजी करके अलग निर्वाचन-क्षेत्र छड़वाये जायँ। बम्बई मे डाक्टर अम्बेदकर रहते 
थे। सरकार ने उनको ही अस्पृश्यों का नेता बनाकर गोलमेज-कान्फ्रेन्स में भेजा था। 
उनसे बाते होने लगी। एक-दो दिन बीत गये, पर कोई बात तब तक तय न हो सकती 
जब तक गांधीजी से भी राय न ले ली जाय। इस बीच में अस्पृश्य-वर्ग की जनता में 
भी हलचल मच गयी; क्योंकि अस्पृश्थता-निवारण में गांधीजी ने बहुत काम किया था। 
उस वर्ग के लोग देखने लगे कि इनकी मृत्यू यदि इसी कारण हो जायगी तो उनके लिए 
यह एक अमिट कलंक हो जायगा। 

गांधीजी ने जिस कारण से अडछग क्षेत्र का विरोध किया था वह कारण भी 
कुछ लोग अवश्य समभते थे। गांधीजी का कहना था कि अस्पृश्य-वर्गवाले हिन्दू हें; 
पर किसी कारण से सभाज में ऐसी रूढ़ि हो गयी हे कि हिन्दु-जाति के इतर वर्ग उनको 
आज अस्पृव्य समभने लगे हें। वह खुद इस अस्पृश्यता को हिन्दू-धर्म और हिन्दु-समाज 
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का कलंक मानते थे, और इसे हटा देना चाहते थे। यों तो जो अस्पृश्य, ईसाई था मुसलमान 
हो जाता है और इस प्रकार हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्म से अलग हो जाता हैँ, वह 
उनसे बिल्कुल कट जाता है और यद्यपि वहाँ भी कुछ हद तक अस्पृश्यता रह ही जाती हैं 
तथापि वह हिन्दुओं के लिए अस्पृश्य नही रह जाता। इसलिए यह प्रइन उनके सम्बन्ध 
में ही होता था जो हिन्दू रह जाते हें। गांधीजी समभते थे कि राजनीतिक चुनाव के' 
लिए भी यदि अलछग क्षेत्र हो जायेंगे तो यह एक नया अछुतपन हो जायगा और जा 
अछुतपन न दूर करने का प्रयत्न किथा जा रहा है तथा जहाँ इसके दूसरे रूप हट रहे हे 
वहाँ यह उसका एक नया कारण एवं रूप हो जायगा। अछूतों के शिक्षित नेतावर्ग यह 
मानते थे कि जब सब अधिकार चुनाव के ही बल पर अवलूम्बित होंगे तो उनकों भी 
अपने संख्या-वल का लाभ मिलना चाहिए और वह तभी पूरी तरह मिल सकेगा जब 
उनके लिए अलग चुनाव-क्षेत्र हो जायेंगे। इसलिए गोलमेज-कान्फ्रेन्स में डाक्टर अम्बेदकर 
ने इस पर जोर दिया था। 

बम्बई और पूना के बीच में कुछ लोग दौड़-धूप करने छंगे, पर यह बहुत 
असुविधाजनक था। इसलिए सब लोग, जिनको इसमे कुछ करना था, पूना ही चले 
गये। डाक्टर अम्बेदकर और उनके कुछ साथी भी पूना गये। वहाँ दो-तीन दिनों तक 
बातें चलीं। महात्माजी से भी जेल में भेट करने की अनुमति मिल गयी थी। वहाँ 
फाटक के नजदीक ही एक छोटे-से वार्ड में गांधीजी से मुलाकात हुआ करती, जहाँ 
एक आम के गाँछ के नीचे उनकी चारपाई रहती। श्री राजगोपालाचारी, 
पडित मालवीयजी, श्री ठक्कर बप्पा, सेठ घनश्यामदास बिड़ला, सर पुरुपषोत्तमदास 
ठाकुरदास प्रभुति ने बहुत काम किय,। डाक्टर अम्ब्रेदकर, डाक्टर सोलकी प्रभूति 
भी अपनी ओर से बराबर बातचीत में शामिल रहे। जेसे-जसे दिन बीतते जाते, में 
घबराता था; क्योंकि बातचीत में गांधीजी को पूरा परिश्रम पड़ता और में डरता 
था कि वह इतने परिश्रम के साथ बहुत देर तक अनशन बर्दाइत नही कर सकेंगे। जब- 
जब बातें होती, में भी शरीक होता; पर अपनी आदत के मृताबिक बातें बहुत 
कम करता | गांधीजी ने एक दिन सध्या को डा० अम्बेदकर से बहुत बातें कीं 
और उनसे जोरदार अपील भी की। बातें तय हो गयीं। मुख्य छर्ते यह थीं कि 


अलग निर्वाचन-क्षेत्र नही होंगे, उनके बदले में चुनाव का तरीका यह होगा कि ' 


निर्धारित संख्या में अस्पृश्य वर्ग के लिए जगहें सुरक्षित रहेंगी, चुनाव के समय 
अस्पृश्य मतदाताओं को अधिकार होगा कि प्रत्येक स्थान के लिए चार उम्मीदवार 
मनोनीत कर दें; यदि चार से अधिक उम्मीदवार हों तो केवल उनके ही वोट से 
चार ही चुन लिये जायें और इन चार की ही उम्मीदवारी कायम रहे; चारों नामों 
पर वोट लिये जायेँ और वोट सवर्ण तथा अस्पृश्य सभी हिन्दू दे और जो सबसे अधिक 
वोट पावें वे ही चुने जाये, यह दस बरसों तक रहेगा और उसके बाद इस पर 
फिर विचार किया जायगा। मिस्टर मेकडोनल्ड के फंसले मे अस्पृश्यों को 
जितनी जगहें मिली थीं उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गयी। वह उनकी जनसंख्या के 


कं 
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अनुपात से बढ़ायी गयी। ये बातें तय हो गयीं और प्रधान मन्त्री मैंकडोनल्ड के पास 
तार भेज दिया गया। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया और अपने फंसले को इस ह॒द 
तक बदल दिया। 

इतना हो जाने पर गांधीजी के अनशन का कोई कारण नहीं रह गया। उसे 
उन्होंने समाप्त कर दिया। इस समभौते से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाजी 
और डाक्टर अम्बेदकर ने अपने कलम आपस में अदल-बदल कर लिये। यह राजाजी 
की इच्छा से हुआ; क्योंकि वह बहुत ही खुश थे। विलायत से उत्तर आने में अधिक 
विलम्ब नहीं हुआ, शायद चौबीस घंटों के अन्दर ही मंजूरी आ गयी। पर ये चौबीस 
घंटे भी हम लोगों को बहुत ज़ब्न गुजर रहे थे। उस दिन सवेरे से ही हम सब परेशान 
थे। होते-हवाते दोपहर का समय हो गया। मालम हुआ कि उत्तर आ गया है और 
जल्द ही जेल में पहुँचनेवाला हे। उसी दिन विश्वकवि रवीन्द्रनाथ पूना पहुँचे। वह 
रवाना हुए थे गांधीजी को देखने के लिए। उस समय तक समभौते की खबर उनको 
नहीं थी। पूना पहुँचने पर उन्हें इसकी खबर मिली। वह ठीक उसी समय जेल में 
पहुँचे जब समभौते की मंजूरी की खबर वहाँ पहुँची और गांधीजी के अनशन छोड़ने 
का समय आ गया । बड़ा ही शुभ मृह॒त्तं था वह। प्रार्थना की गयी । गुरुदेव ने एक सुन्दर 
गान गाया और आशीर्वाद दिये। इसके उपरान्त गांधीजी ने नारंगी का रस पीकर 
उपवास समाप्त किया। सारे देश में खुशियाँ मनायी गयी | अछुतोद्धार की जबरदस्त 
लहर चल पड़ी। 
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कुछ राजनीतिक प्रदनो पर समभौता हो जाने से ही गांधीजी सन्तुष्ट होनेवाले 
नहीं थे। उनके हृदय में तो अस्पृश्यता को जला देने के लिए एक आग धवक रही थी। 
वह आग केवल चुनाव में एक क्षेत्र अथवा अस्पृश्यों को कुछ सुरक्षित जगहें मिल जाने से 
कँसे बुझ सकती थी ? वे सब सवाल उस समय तक उठते ही रहेंगे जब तक उनके साथ 
अछुतपन का व्यवहार होता रहेगा और हिन्दु-जाति उनको मनुष्य की श्रेणी से एक प्रकार 
अलग ही समभती रहेगी। इसलिए वह यह भी चाहते थे कि इसे' निर्मूल कर देने का भी 
उपाय किया जाय। वहाँ से बम्बई में आकर एक अच्छी सभा हुईं जिसमें हिन्दुओं 
की ओर से इस बात की प्रतिज्ञा की गयी कि वे अछतपन को दूर करा देने का पूरा 
प्रयत्न करेंगे। इस काम को चलाने तथा दूसरे प्रकार से अछतों की सेवा करने के लिए 
एक संस्था कायम की गयी। गांधीजी ने उस समय तक अछुत' शब्द के बदले में 
'हरिजन' शब्द का व्यवहार आरम्भ कर दिया था। इसलिए उस संस्था का नाम 
'हरिजन-सेवक-संघ रखा गया। उसके सभापति हुए सेठ घनश्यामदास बिड़ला और 
मन्‍्त्री श्री अमृतलाल ठकक्‍कर, जिनको छोग प्रेम से 'ठक्कर बप्पा' कहा करते हें। वह 
संस्था अभी तक अच्छी तरह काम कर रही हैँ। सारे देश में उसकी शाखाएँ कायम 
हो गयी हें। ठककर बप्पा के पैरों में मानो चक्र हें ! वह अपनी वृद्धावस्था में भी सारे 
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देश का दौरा करते हुए सभी जगहों में हरिजनों की सुविधा तथा शिक्षा का प्रबन्ध 
करके हर प्रकार की सेवा करते रहते हे । 

उस समय यह भी विचार हुआ कि अछतपन दूर करने का एक स्पष्ट तरीका, 
जिसे सभी समझ और अपनी आंखों देख सकते हें, यह है कि मंदिरों मे जहाँ उनका 
प्रवेश-निषेष है वहाँ उनका प्रवेश कराया जाय; मदिरों को उनके लिए भी वंसे ही 
खुलवाया जाय जैसे वे दूसरे हिन्दुओं के लिए खुले हें। इसी तरह सावंजनिक कुंओं 
में उन्हें जल भरने का भी अधिकार होना चाहिए। जहाँ दूसरे हिन्दू जा सकते हे, 
बैठ सकते हें, वहाँ जाने-बैठते आदि का अधिकार और सहलियत उन्हें भी मिलनी 
च।हिए। गांधीजी के उपवास के समय ही बहुत जगहों में हिन्दुओं ने मन्दिरों के 
दरवाजे उनके लिए खुलवाने शुरू ,किये और उनके दूसरे स्वत्व भी बहुत जगहों में 
स्वीकार किये गये। पर इतने बड़े देश के लिए ऐसे स्थानों की सख्या अभी बहुत 
कम थी। इस उत्साह का एक नतीजा यह हुआ कि बम्बई की सभा के बाद बहुत 
जगहों में इस सम्बन्ध के सम्मेलन होने लगे जिनमें अस्पृश्यता-निवारण के प्रस्ताव 
स्वीकृत होते--मन्दिर खुलवाये जाते इत्यादि। इस प्रकार का एक सम्मेलन बिहार 
में, छपरे में, थोड़े ही दिनों के बाद, हुआ जिसमें काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर 
भगवानदास ने सभापति का आसन सुशोभित किया। बहुत उत्साह देखने में आया 
और जनता की ओर से हरिजनों के प्रति बहुत प्रेम तथा क्रियात्मक सहानुभूति 
प्रदर्शित की गयी। 

बम्बई में ही राजाजी ने मुझसे अनुरोध किया कि में उनके साथ मद्रास जाऊँ। 
अछतपन का कट्टर॒पन और- भयंकर रूप सबसे अधिक उसी इलाके में देखा जाता हूँ। 
मालाबार में तो अछृतपन यहाँ तक हे कि कुछ जातियाँ उस सड़क पर नही चलने पाती 
जिस पर सवर्ण हिन्दू चलते हैं! जहाँ उन जातियों के छोग सड़क पर चलने पाते हे 
वहाँ भी उनको पुकारते जाना पड़ता हे जिसमें दूसरे अनजान से कही उनके नजदीक 
न पहुँच जाये | कुआ और तालाब में पानी भरने की तो बात ही नही हो सकती। 
इसके अलावा दक्षिण में बहुत बड़े-बड़े मन्दिर हें। कुछ तो ऐसे ह॑ जहाँ हिन्दुस्थान 
के हर कोने से यात्री जाया करते हे। इन मन्दिरों का नियत्रण पचायत द्वारा होता 
है। पंच कही-कही जनता द्वारा चुने जाते हे और कहीं-कही गवनंमेण्ट द्वारा मनोनीत 
होते हैं। यदि उन लोगों में प्रचार हो और वे मन्दिरों को खोल दें तो बहुत बड़ी बात 
हो जायगी। में राजाजी के साथ वहाँ गया। मदुरा और श्रीरंगम्‌ के मन्दिर खुलवाने 
का बहुत प्रयत्न किया गया। वहाँ के पुजारियों और संचालकों से बहुत बातें हुई। 
कुछ सहानुभूति भी दिखलाते थे। हम लोग कई दिनों तक यह प्रयत्न इन दोनों स्थानों 
में करते रहे। सार्वजनिक सभाएँ की गयीं। पंडितों से भी बहुत बाते होती रही। पर 
इन बड़े मन्दिरों के खुछवाने में हम लोग समर्थ नही हुए। कुछ दूसरे मन्दिर, जिनका 
उतना अखिल भारतीय महत्त्व नही था, खोले गये । इससे इतना तो अवश्य जान पड़ा 
कि काम यद्यपि कठिन हे तथापि असम्भव नही हे। जिन लोगों को हम बहुत कट्टर 
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समभते थे वे भी बात सुनने और बात करने के लिए तेयार थे। हम वहाँ से निराश 
होकर नहीं, बल्कि बहुत आशा लेकर उत्तर की ओर आये। 

हमारे प्रयत्न का फल तुरन्त तो नही मिला; पर कई बरसों के बाद मालाबार 
में, जहाँ सबसे ज्यादा कट्टरपना था, त्रावंकोर के महाराज ने वहाँ के सबसे प्रसिद्ध 
श्री पद्मननाभजी के मन्दिर को खोल दिया; सारे राज्य में राज्य के सभी मन्दिर खोल 
दिये गये। मद्रास में भी कानून बनाकर राजाजी ने, जब वह प्रधान मंत्री थे, मदुरा 
के मन्दिर को खुलवा दिया। उसी समय यह बात भी चल पड़ी कि कानून बनाकर मन्दिर 
खुलवाये जायें। कानून का क्या रूप हो और उसमें कैसी शर्ते रहें, इस पर विद्वान्‌ लोग 
विचार करने रूगे, जिसका फल पीछे देखने में आया। सबसे बड़ी विचित्र बात दक्षिण 
में यह देखने में आयी कि वहाँ के अब्राह्मण सवर्ण हिन्दुओं की अपेक्षा वहाँ के ब्राह्मण 
ही इस सुधार के लिए अधिक तेयार पाये गये। वहाँ से लौटते समय में आन्ध्र-प्रदेश 
के कतिपय स्थानों में ठहरता हुआ आया। वहाँ भी वेसी सुधार की लहर देखने में 
आयी। वहाँ भी में कई जगह मन्दिर खोलने के उद्योग में शरीक हुआ। 

उत्तर-भारत में भी इसी तरह लहर दौड़ गयी। अनेकानेक स्थानों में सभाएँ होने 
लगीं, मन्दिर खुलने लगे और दूसरे प्रकार से भी अछतपन दूर करने के प्रमाण क्रिया- 
त्मक रूप में दिये जाने लगे। गांधीजी जेल से ही इस विषय पर बयान देते थें। गवर्न- 
मेण्ट ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि अछुतोद्धार-सम्बन्धी उनके बयान समावार- 
पत्रों में छपने के लिए भेजे जा सकते हे। इस अधिकार का उन्होंने बहुत तत्परता से 
उपयोग किया और उनके बहुत से छेख प्रकाशित होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 
महसूस किया कि इस तरह पत्रों में बयान छपना काफी नही हैँ, इसके लिए एक अपना 
पत्र निकलना चाहिए। “यंग इण्डिया' उनका बन्द हो चुका था। इसलिए हरिजनों की 
सेवा के लिए अँंगरेजी म॑ हरिजन' और भारतीय भाषाओं में हरिजन-बन्धु! तथा 
“हरिजन-सेवक' के नाम से साप्ताहिक-पत्रों का जन्म हुआ, जो कई बरसों तक चढे। 
पर इसी बीच में और भी बहुत-सी बाते हुई जिनका जिक्र पहले आना चाहिए। 

एक तरफ इस तरह हरिजन-सेवा और अस्पृश्यता-निवारण के लिए अभूतपूर्व 
उत्साह पैदा हुआ, दूसरी ओर अनपेक्षित दिशाओं से विरोध के कुछ चिह्न भी देखने 
में आये। एक तो सबसे आइचर्य की बात यह हुई कि इस सारे प्रयत्न को कुछ हरि- 
जन लोग नापसन्द करते थे। उनका कहना था कि यह एक ढोंगमात्र हँ जो उनकी 
राजनीतिक जागृति में बाधक होगा, उनको राजतीतिक और आशथिक स्वतंत्रता प्राप्त 
हों जायगी तो अछुतपन स्वयं दूर हो जायगा; जब तक वह नहीं होती तब तक सवर्णो 
द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न उनको फिर गफलत की नीद में सुलछा देंगे जिससे वे औरों 
की अपेक्षा दुनिया की होड़ में पीछे रह जायेंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनमें जो 
असन्तोष है वह और भी बढ़े और उसी से जागृति पैदा होगी। उनकी ओर से हरिजन' 
नाम का भी विरोध किया गया। वे इस प्रशइन को धामिक और सामाजिक नहीं 
समभते थे, इसे केवल आथिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखते थे। हरिजन- 
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सेवक-संघ और गांधीजी के प्रयत्नों का उद्देदय उनकी राजनीतिक और आध्िक उन्नति 
में बाधा डालना तो था ही नहीं--सच तो यह कि पूना के समभौते से उनको 
प्रन्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में इतनी जगह मिल गयी थी जितनी मि० 
मेकडोनल्ड ने भी नही दी थीं। और किसी प्रकार का वास्तविक विरोध था भी नहीं, 
पर उनके दिल मे सन्‍नदेह था और उसका कोई उपाय न था। जब काम जोरों से 
चलने लगा तो बहुतेरों का सन्देह कुछ हृद तक दूर हुआ; पर उसने इतनी गहरी जड़ 
पकड़ ली थी कि पीछे वह फिर स्पष्ट हो गया। उनमें जो शिक्षित थे और देश- 
विदेश की बातें समझ सकते थे, वे यह भी देखते थे कि जो शासन-विधान बनने- 
वाला हैँ उसमें वोट देनेवालों को अधिकार मिलेगा, और इसलिए अपनी संख्या पर 
ध्यान रखकर उससे पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इसकी कोई शिकायत भी नहीं कर 
सकता था, पर इसके लिए अछुतपन दूर करने के प्रयत्न को ढोंग समभना विल्कुल 
गलत था। सवर्ण हिन्दुओं में भी कुछ ऐसे जरूर थे जो उनके इस रुख से बहुत 
असन्तुष्ट हो गये और समभकने लगे कि राजनीतिक अधिकार से व्यक्तिगत लाभ 
उठाने के लिए कुछ पड़े-लिखे छोगों का ही यह विरोब हँ। जो हे, विराध का रूप 
क्रियात्मक नही हुआ, केवल मन्तव्यों और बयानों द्वारा ही जहॉ-तहाँ प्रकाशित होता रहा । 

दूसरी बाधा कॉँग्रेसी लोगों में से भी कुछ की ओर से पड़ने लगी। 
यह तो जाहिर हैं कि जिस समय गांधीजी ने अनशन आरभ किया, सत्याग्रह चल 
रहा था, गवनंमेण्ट जोरों से दमन कर रही थी। उन लोगों का कहना था कि एसे समय 
में महात्माजी ने इस भगड़े को खड़ा करके जनता का ध्यान सत्याग्रह की ओर से 
खींचकर एक सामाजिक प्रश्न पर केन्द्रित कर दिया--देश के लिए यह समय ब्रिटिश 
गवरनेमेण्ट के साथ लड़ने का था, न कि हिन्दू-समाज की हजारों बरस की बुराई को 
दूर करने का। वे लोग समभते थे कि इस तरह यह सत्थाग्रह कमजोर कर दिया 
गया, काँग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ता अछुतोद्धार के काम में लग गये; कुछ तो बाजाब्ता 
हरिजन-सेवक-संघ के पदाधिकारी बनकर अपना सारा समय उसी में देने लूग गये। 
यद्पि यह बात ठीक थी कि ध्यान उस ओर खिंच गया और कुछ काम करनेवाले 
भी हरिजन-सेवा में लग गये, तथापि यह विचारणीय हे कि जो लोग सत्याग्रह का 
काम छोड़कर इसमें आ सके थे, उनमें थोड़े ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का काम करने के 
लिए तेयार थे---किसी न किसी कारण से उनमें से बहुतेरे अब उस काम से अरूग 
होना ही चाहते थे, और वे यदि इस काम में लगे भी तो इससे सत्याग्रह-सम्बन्धी 
काम उन्होंने छोड़ा नहीं; यदि यह काम न होता तो भी वे सत्याग्रह छोड़नेवाले ही 
थे! यह भी एक बात हे कि हरिजन-सेवक-संघ मे काम करनेवालों में ऐसे लोगों 
की बहुत बड़ी संख्या थी जो काँग्रेस और सत्याग्रह में नहीं काम करते थे। इसके 
सबसे बड़े और उत्कृष्ट उदाहरण तो उस संघ के सभापति सेठ घनश्यामदास बिड़ला 
और मंत्री श्री ठक्‍कर बप्पा ही हें। 

जो हो, काँग्रेसी दल में इस प्रकार का असन्तोष पैदा हुआ। जो लोग इस 
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विचार के थे वे यह नहीं देख पाते थे कि हमारे देश में विदेशी राज्य का मुख्य और 
मूल कारण हमारी कमजो।रियाँ हे जो हमारे समाज में अथवा व्यक्तिगत रूप से हममें 
घर कर गयी हैं। गांधीजी ने आरभ से ही, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए 
ही, रचनात्मक काम पर इतना जोर दिया है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हें, इन कम- 
जोरियों को महसूस करते हैं और देखते हे कि इनकी वजह से हमारी गाड़ी कदम- 
कदम पर रुक जाती है। यदि इस कमजोरी को हम दूर कर सकें--करोड़ों भाइयों 
और बहनों को इनका शिकार होने से बचा सकें, तो यह बहुत बड़ी सेवा होगी। 
इससे स्वराज्य भी, यदि वह सच्चा है और सबके लिए एक तरह होनेव।ला है, नज- 
दीक आ जाता हू। में तो हमेशा रचनात्मक काय्येक्रम का कायल रहा हेँ और यथा- 
साध्य अपनी ओरर से प्रयत्न भी करता रहा हूँ; पर यह बात काँग्रेस के सभी लोगों 
की नही हे। दो विचार-बाराओं का विरोध और टक्कर हे। कौन कह सकता हूँ कि 
कौन-सा विचार ठीक हैं। हम इतना ही कह सकते हैँ कि हम अपने विचार को 
दृढ़ता और विश्वास के साथ ठीक मानते हे। हम यह भी समभते हे कि ऐसा न 
मानने से ही हमारी बाधाओं को दूर करने का उतना जबरदस्त प्रयत्न नहीं किया 
जाता जितना किया जाना चाहिए और इसीलिए वे दूर नही हो रही ह। 

इन अनपेक्षित विरोधों के अलावा कट्टर सनातनी लोगों का विरोध तो था 
ही। उसका प्रदर्शन कुछ दिनों के बाद देखने में आया जब गांधीजी दौरे पर निकले। 
कई जगहों में उन पर हमले किये गये। पूना में ही, जहाँ इस सारे आन्दोलन के 
उम्र रूप का जन्म हुआ था, सार्वजनिक सभा में जाते समय गांधीजी पर बम फेंका 
गया। बिहार-जेसे गांधी-सक्त और श्रद्धाल सूबे में भी गांधीजी की मोटर पर लाठियों 
के प्रहार हुए। यह काण्ड देवधर-वेद्यनाथ-धाम में हुआ था, जहाँ मोटर के हड' के 
कारण ही बापू चोट से बचे, मोटर की छत तो लाठियों से चूर ही हो! गयी। आज, 
इतने दिनों के बाद, जब सारी बातो पर में विचार करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता 
हैँ कि जो हुआ और किया गया, सब ठीक ही था। इस कुप्रथा के दूर होने में 
सफलता भी काफी मिली हे, यद्यपि अभी हम यह नहीं कह सकते कि इसमें हम पूरे 
सफल हुए हे। वास्तव में अभी बहुत सफर करना रह गया हे। पर जब हम यह याद 
करते हे कि हजारों बरसों की रूढ़ि--जों हमारी नस-तस' में समा गयी हैँ, जिसका 
हमारे धमं के साथ एक प्रकार का अविच्छिन्न सम्बन्ध-ता जुट गया हें---कितनी जबर- 
दस्त है, तो जो प्रगति इसमे अब तक हुई है वह कम नहीं जान पड़ती। कुछ और 
धक्के लगेंगे और यह पुरानी दीवार गिर जायगी। काम करनेवालों को विश्वास और 
दृढ़ता के साथ काम करते रहने की जरूरत हे। 


९९--प्रयाग का एकता-सम्पेलन 


दिल्‍ली में नव-स्थापित हरिजन-सेवक-संघ की बैठक हुई। थद्यपि में उसकी 
कार्यकारिणी का सदस्य नहीं था, तथापि बुलाया गया। में दिल्‍ली गया। दुर्भाग्य- 
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वश मुझे ज्वर हो गया। दमे का दौरा भी शुरू हो गया। मुझे वहाँ कई दिनों तक 
ठहर जाना पड़ा। उन दिनों दिल्‍ली में श्री ठककर बप्पा बिड़ला-मिल्स में, सब्जी मंडी 
में, ठहरा करते थे। में भी वहीं ठहरा था; पर जब तबीयत कुछ ज्यादा खराब 
मालम पड़ी तो श्री घनश्यामदास बिड़ला ने मुझे नयी दिल्‍ली के बिड़ला-हाउस में, 
जहाँ वह खुद रहते हैं, बुला लिया। कलकत्ते में जो होमियोपैथी इलाज मेने शुरू 
किया था, अभी तक उसे ही यथासाध्य जारी रखता आया था। इसलिए वहाँ भी 
होमियोपेथी इलाज ही कराथा। डाक्टर युद्धवीरसिद्ृजी अच्छे होमियोवैथ डाक्टर 
हैं और कॉँग्रेसी भी हें। उन्हीं की दवा हुई थी। फायदा भी हुआ। अभी कुछ अच्छा 
हो ही रहा था कि खबर मिली, इलाहाबाद में यूनिटी-कान्फ्रेन्स (एकता-सम्मेलन ) होने 
जा रहा हैँ। उसमें शरीक होने के लिए में भी बुलाया गया। में दिल्ली से सीधे 
प्रयाग चछा आया। 

इस सम्मेलन में मुख्य-मुख्य हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई नेता शरीक 
हुए थे। काँग्रेसी लोग तो अधिकतर जेल में ही थे। पर जो बाहर थे वे बुलाये 
गये थे। मौलाना शौकत अली और मौलाना जफर अली भी शुरू में ही आ गये। 
कुछ दिनों के बाद मौलाना शौकत अली किसी काम से चले गये। पर दूसरे लोग 
बराबर भाग लेते रहे। मि० मंकडोनल्ड का फंसला तो निकल ही चुका था। उसमें 
प्रायः सभी माँगें, जो मुसलमानों की ओर से पेश की गयी थीं, मान ली गयी थीं। 
एक चीज यह रह गयी थी कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में मुसलमानों की संख्या 
एक-तिहाई होनी चाहिए और सिन्ध को एर्क अलग सूबा बना देना चाहिए। इन 
विषयों पर अभी फेसला नहीं हुआ था। का्फ्रेन्स का काम बहुत लम्बा बढ़ गया। 
प्रायः तीन हफ्तों तक हम लोग प्रतिदिन सवेरे से दोपहर तक बेठते थे और फिर 
सेपहर से रात के प्राय: ८-९ बजे तक बंठा करते थे। बेठकें डा० केलाशनाथ काटजू के 
निवास-स्थान पर, उनके मकान के बड़े हाल में, हुआ करती थीं। आपस में हर बात 
पर बहुत बहस होती। जो कुछ मुसऊूमानों की ओर से कहा जाता अथवा जो कुछ 
उन्हें मंकडोनल्ड-फैंसले से मिला था, सबकी माँग सिखों की ओर से होती! यदि 
मुसलमानों को वायसराय की कौन्सिल में जरूर जगह मिलनी चाहिए तो सिखों को 
भी अवश्य ही ! यदि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र हें तो सिखों के लिए 
भी जरूर चाहिए ! इस तरह सभी बातों पर बहुत जोरदार बहस होती। सिखों और 
मुसलमानों में बारीकी और उलभन ढूँढ़ निकालने की होड़-सी लग गयी थी। पर 
लोगों के मिजाज में गर्मी या तुर्शी नहीं होती थी। इतने दिनों की गरमागरम बहस 
में दो-तीन ही ऐसे मौके आये जब किसी ने कुछ आवेश में आकर कोई कड़ी बात 
कह दी अथवा वहाँ से उठकर चले जाने की तैयारी दिखलाई। मालवीयजी के घैर्य्य 
की सीमा नहीं थी। दूसरे लोग तो बहस से थक जाते थे, चाहते थे कि कुछ भी 
तय हो जाय अथवा जिस बात पर एक-मत न हो उसे छोड़कर अन्य बातों पर विचार 
किया जाय; पर मालवीयजी छोड़ते द्वी नहीं थे। आखिर बहुत-सी बातों पर एकमत 

फा० ४ ८ 


३७८ आत्मकथा 


हो भी गया। पर इस बात पर एकमत नहीं हो सका कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 
में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए। इसमें हिन्दुओं की 
ओर से सव में तीस जगहें देने की बात कही गयी। कई दिनों तक बातें करने के 
बाद सव में एकतीस वा बत्तीस तक जगहें देने की रजामन्दी जाहिर की गयी, पर 
३३१ तक अभी नहीं पहुँचे थे। उसी तरह सिन्ध के अलग सूबा बनाने के बारे में भी 
एक-मत नहीं हो सका था। पर मालूम होता था कि इसमें रजामन्दी शायद हो 
भी जाय। 

अन्त में राय ठहरी कि जो दो-तीन बातें इस तरह की अनिश्चित रह गयी 
हूँ उनके सम्बन्ध में एक सप्ताह के बाद कलककत्ते में फिर सब लोग मिलें और वहीं 
अन्तिम निर्णय किया जाय | मैकडोनल्ड-फैसले में यह बात थी कि वह फंसला रद कर 
दिया जायगा यदि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग आपस में मिलकर कोई दूसरा 
समभीता कर लेंगे। इसी शर्त के कारण अस्पृष्य लोगों के अलग निर्वाचन-द्षेत्र को, 
पूना का समभौता हो जाने पर, मि० मेकडोनल्ड ने हटा दिया। यह सम्मेलन इसी 
आशा से किया गया था कि आपस का समभोता यदि हो जायगा तो जो कटुता 
मेकडोनल्ड-फेसले से पैदा हुई थी वह दूर हो जायगी। पर हम लोग अभी ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के हथकंडों को नहीं समभ पाये थे। जब बहुत बातों में एक-मत हो गया 
और ऐसा मालूम हुआ कि अब केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा की जगहों की बात ही 
रह गयी हैं और वह भी शायद कलकत्ते में तथ हो जीयगी, ठीक उसी समय ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ने इंगलेंड से एक विज्ञप्ति निकाल्'्दी। हम लोग कलकत्ते जा रहे थे और 
रास्ते में रेल पर ही यह विज्ञप्ति देखने को मिली। इसमें केन्द्रीय असेम्बली में एक- 
तिहाई जगह की माँग मंजूर कर ली गयी थी ! जिस चीज प्र हम इतनी बहस 
कर चुके थे तथा जिस पर एक बार और विचार करने के लिए हम कलकत्ते जा रहे 
थे, वह सरकार ने ठीक इसी अवसर पर दे दी! हम समभ गये कि अब इस सम्मे- 
लन का काम समाप्त हो गया ! ब्रिटिश गवर्नमेण्ट मंकडोनल्ड-फैसले को किसी तरह 
बदलना नही चाहती हँँ। उसके कायम रहने से ही आपस के भगगड़े कायम रहेंगे। 
वह अगर हमारे सम भौते के कारण रद कर दिया गया और उसके स्थान पर हमारा 
आपस का समभौोता रह गया, जिसे सभी मानने के लिए नेतिक रूप से भी बाध्य 
होंगे, तो फिर ब्रिटिश राज्य को तीतर-बटेरों-जेसी लड़ाई कराने और देखने का मौका 
नहीं मिलेगा, और न बिल्लियों की लड़ाई में बन्दर को दोनों के हिस्से खाते रहने 
का ही सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए, यह अवसर उस फेसले की एक कमी की पूर्ति 
के लिए ठीक उपयुक्त समभा गया और वह तुरन्त घोषित कर दिया गया। सम्मेलन 
समाप्त हो गया !! हम कलकत्ते में मिले, पर इस मिलने में कुछ तथ्य नहीं था। 

सम्मेलन का इतना अच्छा असर सारे देश पर पड़ा था कि सभी लोग आशा 
लगाये हुए थे कि अब मामला तय होकर ही रहेगा। इसकी खबर पाकर अलवर के 
महाराज प्रयाग आ गये थे। उनकी तथा पं० मालवीयजी की इच्छा थी कि सम्मेलन 
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के अन्तिम अधिवेशन में, जो खुलेआम सभा के रूप में होगा, वह भी बोलें। वह 
सभा हुई भी जिसमें बताया गया कि सब बातें तय हो गयी हे और जो दो-एक बात 
रह गयी है वह भी तय हो जानेवाली हे। महाराज का भी अच्छा भाषण हुआ। 
पीछे जो उनके साथ व्यवहार हुआ उससे मालूम हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट से 
वह जितना असन्‍्तुष्ट थे उससे भी अधिक ब्रिटिश गवनंमेण्ट उनसे असन्तुप्ट थी। थोड़े 
ही दिनों के बाद वह गद्दी से उतारे गये। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इंगलंड में 
आत्महत्या कर ली। 

उस सभा तक हम लोग यही सम# रहे थे कि इस सम्मेलन के द्वारा हम 
एकता कायम कर लेंगे। मुझे इस सम्मेलन में एक बात से तो आशा हुई, मेने देखा 
कि बहुत बातों में एकमत हो गया। पर बहस से में भी कभी-कभी ऊब जाता था, 
यद्यपि में बहस में बहुत कम योग देता था। कभी-कभी तो में ऐसा अनुभव करता 
था कि छोटी बातों को लेकर हम आपस में जल्दी एकमत नहीं हो सकते थे। ३२ 
और २३३३ में बहुत थोड़ा ही फर्क है, पर हम इसको भी न सुरूका सके! इसके 
लिए सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश गवरनेमेष्ट 
ने लकड़ी मार दी और इस गिरह का सुलभना असंभव-सा हो गया। 
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कलकत्ते में गया एकता-सम्मेलन के काम से; पर वहाँ कुछ ठहर जाना पड़ा। 
मेंने वहाँ आन्दोलन के लिए भी कुछ काम कर लिया। उन दिनों रुपये की जरूरत थी। 
इस जरूरत के पूरा करने में मेने कुछ हाथ बटा लिया। लोगों में आन्दोलन के प्रति 
उत्साह और श्रद्धा थी, पर लोग बहुत डर गये थे। इसलिए कोई धनी आदमी खुल्लम- 
खुल्ला मदद करने को तेयार नही था। पर चुपचाप पैसे देनेवाले बहुत थे। में इसका 
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ बता देना ठीक समझता हूँ। जब में बनारस में ठहरा 
हुआ था, एक दिन कहीं जाते समय, सड़क पर एक पुराने परिचित मित्र से मुलाकात हो 
गयी, जो गांधीजी के यहाँ आया-जाया करते थे। उन्हें देखकर मु्फे कुछ आइचर्य 
हुआ। वहाँ उन्होंने मुकसे इतना ही जान लिया कि में बाबू शिवप्रसाद गुप्त के 
यहाँ ठहरा हू । वह आकर मृभसे मिले। उन्होंने कहा--सुना है कि आन्दोलन में रुपयों 
की जरूरत हे और यह जरूरत मद्रास तथा बिहार में विशेष महसूस हो रही है । 
मेंने कहा, रुपयों की जरूरत तो हूं ही। रुपये वह साथ लाये थे। आज मुभे; ठीक स्मरण 
नहीं है, पर अखिल भारतीय काम के लिए आठ या दस हजार के नोट मेरे हाथों में 
उन्होंने रख दिये। में बहुत कृतज्ञ हुआ और उनकी इच्छा के अनुप्तार रुपयों को 
जहाँ-तहाँ भिजवा दिया। इसी तरह लोगों की मदद कलकत्ते में भी मिली। कलकत्ते 
से में पटते वापस ॥आ गया। 

मुझे जेल से निकले प्रायः छः: महीने बीत चुके थे। दिन बीतते देर नहीं 
लगती । इसी बीच में दो बार बीमार पड़ा, गांधीजी के उपवास और पूना के सम- 
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भौते के समय वहाँ हाजिर रहा, हरिजन-सेवक-संघ-सम्बन्धी यात्राएँ और सभाएँ कीं, 
प्रयाग के एकता-सम्मेलन के लम्बं अधिवेशन में काम करना और फिर कलकत्ते 
में उसी के लिए आना पड़ा। यह सब करता हुआ भी में बराबर महसूस किया करता 
था कि मुझे बाहर नहीं: रहना चाहिए । में ही काँग्रेस का सभापति अथवा डिक्टेटर समभा 
जाता था और उस समय की प्रचलित पद्धति के अनुसार अपनी जगह पर किसी को 
मनोनीत करना था। प्रयाग में एकता-सम्मेलज्ञ समाप्त होने के समय ही मेने सोच लिया 
था कि अब में कलकत्ते से लौटकर ही जेल-यात्रा कर दूँगा। वहाँ पर राजाजी 
और श्री अणे भी थे। उनसे मेने सलाह ली और राजाजी को मनोनीत करना चाहा। पर 
उन्होंने अभी कुछ देर तक हरिजन-सेवा का काम और करने की इच्छा प्रकट की । 
आपस की राय के बाद मेंने श्री अणे को मनोनीत कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद 
वही डिक्टेटर हुए । 
कलकत्ते से लौटकर में पटने में उपयुक्त दिन की इन्तजारी कर रहा था। 
बड़े दिन की छट्टियाँ आ गयी थीं। मेने सोच लिया था कि ४ जनवरी (१९३३) को 
में किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा। ४ जनवरी को ही १९३२ में गवनंमेण्ट ने 
गांधीजी को गिरफ्तार करके दमन शुरू किया था। उसकी यादगार में इस वर्ष भी 
सभी जगहों में एक विज्ञप्ति काँग्रेस की ओर से पढ़ी _जानेवाली थी। इसी बीच में 
एक दिन श्री कृपालानी, जो बाहर थे, मुझसे मिलने आये। वह कुछ रुपयों के बन्दो- 
बस्त के लिए ही आये थे। जो कुछ कलकत्तें में हुआ था, मेने उनको बतला दिया। 
किसी मित्र के नाम से, जो मुझे याद नहीं है, उनको एक पत्र भी दे दिया। वह उस पत्र 
को लेकर जा रहे थे। पटना-स्टेशन पर वह गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी होते 
ही उन्होंने पत्र को फाड़कर फेंक दिया। पर पुलिस ने ट्कड़ों को एकत्र कर 
साट करके पूरा पत्र फिर तेयार कर लिया। उन पर मुकदमा चला। वह बाँकीपुर- 
जेल के अन्दर ही पेश हुआ। में भी पेशी में मुकदमा देखने गया। मुकदमा समाप्त 
होने पर में बाहर निकला। अपनी सवारी पर ज्यों ही सवार होना चाहता था कि 
पुलिस अफसर ने आकर मुझे खबर दी कि मुझे भी यहाँ रह जाना चाहिए! में 
तुरंत फिर फाटक के अन्दर दाखिल हुआ। कपालानीजी और बाबू मथुराप्रसाद 
पहले ही से वहाँ आ गये थे--मथुरा बाबू ४ जनवरी की घोषणा पढ़ने के लिए ! 
में भी उनका साथी हो गया। एक-दो दिनों के बाद मुझ पर भी मुकदमा चला। 
मथुरा बाबू को १८ महीने, कृपालानीजी को छः महीने और मुझे १५ महीनों की 
सजा हुई। मुझे आइचर्य्य हुआ कि मुझे १५ महीने क्‍यों मिले, जब मथुरा बाबू को 
अठारह महीने दिये गये। मेने मजाक में मजिस्ट्रेट से पूछा भी। यह वही पूर्व-परिचित 
मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने मुझे छपरे में सजा दी थी और जो मेरी वकालत के समय के मेरे 
पुराने मवककिल भी थे। खेर, चन्द दिनों के बाद हम लोग हजारीबाग पहुँचा दिये गये। 
हजारीबाग में फिर उसी तरह पढ़ने और चर्खा चलाने में समय बीतने लगा। 
खाँ साहब दोनों भाई अभी तक वहीं थे। कुछ दिनों के बाद अखबारों से पता चला 
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कि गांधीजी को हरिजनों के सम्बन्ध में लिखने की जो सुविधा मिली थी वह बन्द 
कर दी गयी, इसलिए उन्होंने अनशन कर दिया, अन्त में सरकार को सुविधा देनी 
पड़ी और उनको छोड़ देना भी पड़ा। बाहर निकलकर उन्होंने देश की परिस्थिति 
देखी। उन्होंने हरिजनों के ,प्रति सवर्ण हिन्दुओं की ओर से प्रायश्चित्त और उनके 
कतंव्यों को जताने के लिए २१ दिनों का उपवास किया। इससे हम लोग बहुत 
चिन्तित हुए। वहाँ प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते। यों तो संध्या के समय, ठीक 
कोठरी ब्जद होने के पहले, सामूहिक प्रार्थना हम लोग बराबर करते ही थे; पर 
इस उपवास के दिनों में और भी अधिक प्रार्थना होती। कोई गीता-पाठ करता, कीई 
रामायण की आवृत्ति करता, कोई केवड फल खाकर रहता। अपनी रुचि और शक्ति 
के अनुसार बहुतेरों ने कुछ न कुछ आत्मशुद्धि के लिए वहाँ किया। जिस दिन यह 
२१ दिनों का ब्रत निविध्न समाप्त हुआ, उस दिन हम लोगों ने इकटठे होकर विशेष 
प्रार्थना की और ईश्वर को धन्यवाद दिया। 

इस उपवास के असर से अच्छे हो जाते के बाद गांधीजी ने ऐसे काँग्रेसियों 
की सभा की, जो बाहर थे। उसमें देश की परिस्थिति पर बहुत विचार-विमर्श हुआ। 
उस समय पं० जवाहरलालूजी भी बाहर आ गये थे। हम लोगों को पूरा पता तो 
नहीं चला; क्योंकि उन दिनों अखबार भी हमें नहीं मिलते थे--केवल ्टेट्समेन' 
का विदेशों के लिए प्रकाशित साप्ताहिक संस्करण ही मिला करता था। पर कोई न 
कोई बाहर से नया गिरफ्तार होकर आ ही जाता था और उससे कुछ न कुछ पता 
लग जाता था। हम लोगों ने चाहे स्टेट्समेन' में पढ़ा अथवा किसी ने बाहर से 
वहाँ पहुँचकर कहा कि सत्याग्रह का रूप व्यक्तिगत कर दिया गया हे। सभी सूबों 
में फिर से कुछ जागति हुई। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से फिर जेलों में गये। इसमें 
बिहार ने अच्छा उत्साह दिखलाया। यहाँ छः:-सात सौ से अधिक लोग गिरफ्तार 
हुए। पर हम लोगों को ऐसा भी मालम होने लगा कि लोगों में कुछ सुस्ती आ 
गयी है। जनता ने इस सत्याग्रह में भी पुरा उत्साह दिखलाया था और यह सुस्ती 
आरंभ के प्राय: अठारह महीनों के बाद देखने में आयी। मेरा अपना खयाल था कि 
इसके कारणों में एक कारण यह भी था कि काम करनेवाले कुछ छुपकर काम करने 
लगे। सत्याग्रह में जनता की श्रद्धा तभी तक बनी रहती हूँ जब तक काम करनेवाले, 
विशेषकर मुख्य काम करनेवाले, हिम्मत से अपने ऊपर गवनंमेण्ट की मार भेलते 
रहते हें अथवा भेलने के लिए तैयार रहते हें। जब मुख्य काम करनेवाले, आन्दोलन 
को चलाने के लिए अपनी हाजिरी जरूरी समझ, बाहर रह जाते हें--कुछ सरकारी 
दमन से बचने या भागने के लिए नहीं, तब भी लोगों की कुछ धारणा जरूर हो 
जाती हैँ कि यह अपने को बचा रहे हैं। इससे जनता में त्याग का उत्साह कम 
होने लगता है । 

जब गवरनंमेण्ट ने बहुत सख्ती के साथ दमन करके काँग्रेस के लिए न मकान 
रहते दिया, न पैसे और न खुले तौर पर काम करनेवाले; तब कुछ लोगों ने संगठन 
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को बनाये रखने के लिए छुप करके ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने काम 
भी किया और काँग्रेस के संगठन को टूटने भी नहीं दिया। प्रायः सभी प्रान्तों की 
प्रान्तीय कमिटियाँ काम करती रहीं और उसी तरह जिलों में भी कभमिटियों के प्रति- 
निधि काम करते रहे। यह शख्खला टूट नहीं सकी । अखिल भारतीय कमिटी के आदेश 
और मन्तव्य सभी प्रान्तों में पहुँचते रहे और उनके अनूसार थोड़ा-बहुत काम भी 
होता रहा। पर साधारण जनता में, जिनमें से नये कार्य्यकर्त्ता और सत्याग्रही मिलते, 
उत्साह कम होने लगा। छुपकर काम करने का असर अन्ततः अच्छा, नहीं हुआ। 
सत्याग्रह की लड़ाई इस सम्बन्ध में अन्य लड़ाइयों से विभिन्नता रखती है। इसमें 
नेताओं को ही आगे रण में कूदना पड़ता हें--अपने को ही उन्हें सबसे पहले आग 
में फॉंकना पड़ता है। आजकल की शस्त्र की लड़ाई में जनरल आगे नहीं जाता-- 
बहुत करके तो वह लड़ाई के मंदान में भी नहीं जाता--वह पीछे से ही सेना का 
संचालन करता है। सेना भी यह आशा रखती हैँ कि जनररू पीछे रहकर अपने को 
सुरक्षित रखता हुआ सेना का संचालन करेगा। इसलिए उसके पीछे रहने से भी 
सेना पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पर सत्याग्रह में सेना भी आशा रखती है कि 
सरदार ही सबसे आगे जू केगा। इसलिए इसमें उसके पीछे पड़ने से सेना में स्वाभाविक 
असन्तोष और कमजोरी आ जाती हे। ऐसा ही १९३३ में भी हुआ। 

जब में बाहर था, १९३२ में एक बात इस सूबे में हुई। गोलमेज-कान्‍्फ्रेन्स 
वर्गरह की कार्रवाइयों से इतना निश्चित जान पड़ता था कि कुछ न कुछ शासन- 
विधान में सुधार तो होगा ही और चाहे वह सुधार काँग्रेस को सन्तुष्ट करे या न 
करे, नये चुनाव तो होंगे ही, जिनमें जनता को भाग लेना पड़ेगा। बिहार ही क्‍या, 
सारे देश में किसानों की ही बड़ी संख्या हैं। उनके हाथों में बहुत वोट होंगे। काँग्रेस 
का उनमें पूरा प्रभाव था। इसका प्रदर्शन १९२३ और १९२६ के चुनावों में हो 
चुका था। १९३० और १९३२-३३ के सत्याग्रह के बाद वह प्रभाव बढ़ा ही था, 
घटा नही था। यह समभ करके बिहार के गवर्नर ने बिहार के जमीन्दारों को किसानों 
में संगठन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। जाहिर था कि किसानों का भगड़ा 
अभी जमीन्दारों के साथ ही हुआ करता था। इप्तलिए उन्होंने एक नयी पार्टी बनायी 
जिसमें किसानों को भी मिलाने का प्रयत्न किया गया। पार्टी का नाम 'युनाइटेड पार्टी' 
पड़ा । उन लोगो की इच्छा थी कि जब तक काँग्रेसवाले लड़ रहे है, हम लगान-कानून 
में कुछ ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे किसानों को कुछ सहुलियत मिल जाय और इस 
तरह उनको मिला लेंगे--जब नया चुनाव आवेगा और काँग्रेस उसमें भाग लेगी, 
तो यह युनाइटेड पार्टी इतनी मजूबृत हो गयी रहेगी और किसान इसका इतना 
साथ देते रहेंगे कि काँग्रेस मुकाबला नहीं कर सकेगी। 

इस पार्टी के नियम कुछ बूरे नहीं थे, यद्यपि काँग्रेस की निगाह में वे काफी 
नहीं थे। इसने भी अपना उद्देश्य (औपनिवेशिक स्वराज्य) मान लिया और जिस 
तरह के प्रस्ताव लिबरल फेडरेदन में हुआ करते हूँ उस तरह के कुछ प्रस्ताव भी किये। 
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बिहार में कांग्रेस के अलावा कोई दल नहीं था; एक तरफ था सरकार या झसके 
मददगारों का दल और दूसरी तरफ काँग्रेस या सरकार से लड़नेवालों का दल; 
लिबरल जैसे बीच के विचार रखनेवाला कोई दल नहीं था। इस पार्टी के लोगों से 
मेरी भेंट और बातचीत भी हुई थी। मेंने समझ लिया था कि यह प्रयत्न काँग्रेस का 
प्रतिद्वन्द्ी दल खड़ा करने के लिए किया जा रहा है और इसमें गवर्नर का भी इशारा 
ह। तो भी मेरे मन में एक क्षण के लिए भी यह सन्देह न हुआ कि यह दल काँग्रेस का 
मुकाबला कर सकेगा। काँग्रेस का प्रभाव उसकी सेवा और त्याग के कारण हैँ । इस पार्टी 
में वह बात नहीं हो सकेगी। में यह भी समझता था कि जो पार्टी चुनावों में जगह 
लेने को ही मुख्य उद्देश्य मानकर बनायी जा रही है उसमे आपस के भगड़े हुए बिना 
भी न रहेंगे, क्योंकि पार्टी के अन्दर उमीदवारों की संख्या जगहों से कई-गुना अधिक 
हो जायगी। इसके अलावा आपस की प्रतिद्वन्द्रिता भी होती रहेगी। इसलिए मे 
इसका डर नही था कि यह पार्टी काँग्रेस का मुकाबछा कर सकेगी। मेने यह भी समा 
कि यदि एक ऐसी बीचवाली पार्टी हो जाय तो कुछ बुरा भी न होगा; क्योंकि जब 
कभी गवनंमेण्ट से लड़ाई करने में काँग्रेस बक जाती हे तो रचनात्मक काम करनेवाला 
भी कोई नहीं रह जाता। शायद इस पार्टी से मौके पर देश की कुछ सेवा हो सकेगी। 
मेने यह भी सोचा कि यदि यह किसानों को अपनी ओर से कुछ सहुलियत दे भी 
देगी तो उससे किसानों को लाभ ही पहुँचेगा--फिर जब काँग्रेस के साथ इसका मुका- 
बला होगा तो किसान केवल कॉग्रेस का ही साथ देगे और स्वराज्य की बात को 
नहीं भूलेंगे। इसलिए में इस पार्टी के संगठन से बिलकुल निश्चिन्त था। इसके मुख्य 
काम करनेवालों से बातें हुई तो मेने अपने विचार भी कह दिये। उन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि में इस सम्बन्ध में एक ववतव्य प्रकाशित कर दूँ। में राजी हो गया। 
एक छोटा वक्‍षतव्य मेने पत्रों में दे दिया। उसमें इतना ही लिखा कि यह पार्टी यदि 
अपने प्रकाशित उद्देश्यों के अनुसार काम करती रहेगी तो में आशा रखता हूँ कि 
इससे देश का भला ही होगा, ब्रा नहीं। 

इस वक्‍तव्य की खबर हजारीबाग में मित्रों को मिल गयी थी। कुछ लोग 
इससे असन्तुष्ट हुए। वहाँ मेरे पहुँचने पर इस सम्बन्ध में बातें हुई। मेने अपने 
विचार बता दिये। पर शायद वे सन्तुष्ट न हुए। हम लोग वहीं थे जब इस पार्टी 
की ओर से लगान-कानून में कुछ संशोधन की बात चल पड़ी। में तो यह सब जानता 
ही था और जान करके भी निश्चिन्त था। पर कुछ मित्र इससे और घबराये। वे 
सोचने लगे, इस तरह पार्टी अपना प्रभाव किसानों में जमा छेगी। उनका विचार 
हुआ कि इसका विरोध होना आवश्यक है। काँग्रेस तो जेल में थी और भैर-काननी 
संस्था भी बना दी गयी थी; इसलिए किसान-सभा ही विरोध कर सकती थी। शाम्द 
पहले की ही सभा थी जो काँग्रेस के जोर के कारण कुछ विशेष काम नहीं कर रही 
थी। उसे कुछ लोग पुनः जीबित करने का प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ से उन लोगों 
को प्रोत्साहन के सन्देश भेजे गये। स्वामी सहजानन्दजी से विदेष अनुरोध किया गया 
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कि वह _किसान-सभा का संगठन करके लगान-कानून के सुधार के प्रस्ताव का विरोध 
करावें। में इसको गेर-जरूरी समझता था। कारण ऊपर बता चुका हूँ। पर में इसका 
विरोध नहीं कर सकता था। में चुप रहा। ब्रजकिशोर बाबू भी किसान-सभा-जेसी 
एक दूसरी संस्था की जरूरत नहीं समभते थे। पर उन्होंने बाहर रहकर भी और 
मेने भीतर से इसका विरोध नहीं किया। इस तरह किसान-सभा का जबरदस्त संगठन 
हम लोगों की गर-हाजिरी में ही होने छगा। रूगान-कानून-सुधार का विरोध सख्ती 
से होने लगा। पहले के कुछ किसान-सभा के प्रमुख काय्यंकर्त्ता इस किसान-सभा 
का विरोध और सुधार का समर्थन जोरों से करने लगे। यह बात एक-डेढ़ बरस तक 
चलती रही। जेल से हम लोगों के छुटने तक यह तय नहीं हुई थी। 
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में १९३३ की जुलाई के पहले सप्ताह में बीमार पड़ गया। कुछ खाँसी 
शुरू हो गयी। शायद अचानक ठंढ लग जाने से ही ऐसा हुआ। पहले तो हमने 
समभा कि यह मामूली खाँसी हे, जल्द आराम हो जायगी। पर यह. कम न होकर 
दिन-दिन बढ़तीं गयी। दमा भी जोर पकड़ गया। एक बार तो इतने जोर से उठा 
कि प्राय: दो दिनों तक में बहुत परेशान रहा। उसके बाद सुई दी गयी। दम कुछ 
कम हुआ और तब कुछ खाने के लिए में बेठा। जैसे ही चमच में लेकर दूध और 
रोटी का टुकड़ा मुँह में दिया कि फिर दम बहुत जोरों से शुरू हो गया और सॉस 
इस तरह घुटने छगा कि मानों प्राणान्त हो जायगा। में बेहोश-सा हो गया। जेल 
डाक्टर ने आकर कुछ सुंघाया, तब होश हुआ। उसके बाद बहुत जोर मल (आँव) 
पड़ गया। दिन में चौबीस-पच्चीस बार दस्त होने लगा। कमजोरी बहुत बढ़ गयी। 
शरीर बहुत दुबंल हो गया। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गवर्नमेण्ट को लिखा, यह पटना- 
अस्पताल में दवा के लिए भेजे जायँ। पहले इस पर कुछ खयाल नहीं किया गया। 
भाई साहब को खबर मिली। वह घबराकर वहाँ पहुँचे। मेरी हालत देखकर बहुत 
चिन्तित हुए। राँची गये। कुछ मित्रों से मिले। अन्त में गवनंमेण्ट का हुक्म मुझे 
पटने भेजने के लिए हुआ। यह हुआ सितम्बर के पहले सप्ताह में, बीमारी शुरू होने 
के दो महीने बाद ! हुक्म यह था कि में पठना-जेल भेजा जाऊँ और पटना-अस्पताल 
में बीमारी की जाँच की जाय। मुझे जब हुक्म बताया गया तो मेंने कहा कि पटना- 
अस्पताल में यदि नहीं जाना हँ--पटना-जेल में ही जाना हे, तो बेहतर हैँ कि यहीं 
रहूँ। पर मुझको बताया गया कि यही कायदा है लिखने का, इसका अर्थ यह हूँ कि 
में अस्पताल में भेजा जा रहा हूँ। 

, दूसरे दिन सवेरे किसी तरह मुझे पटने ले आये। भाई भी साथ ही आये। 
यहाँ पहले जेल में लाकर वहाँ से फिर तुरन्त ही अस्पताल ले गये। अस्पताल में में 
उन मकानों में से एक में रखा गया जिनमें रोगी भाड़े देकर रहते हें और जिनमें 
थोड़ी जगह घर के बाल-बच्चों के रहने की भी होती है। मेरी भौजाई, पत्नी और 
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नौकर भी साथ रहने लगे। डाक्टर बनर्जी ने मेरे पहुँचते ही जाँच की। हालत खराब 
देख तुरन्त अपनी चिकित्सा आरम्भ कर दी। डाक्टर रघुनाथदरण तथा दूसरे डाक्टर 
भी जो पहले से मुझे जानते थे, आया-जाया करते थे। पुलिस का पहरा रहता था; पर 
किसी के आने-जाने की मनाही न थी। कई दिनों तक तो हालत खराब रही; पर 
आहिस्ता-आहिस्ता सुधरने लगी। मल और ज्वर कुछ सँभाल में आये। खासी भी कुछ 
कम हुई। अभी बीमारी गयी नहीं थी, उसका उम्र रूप कुछ कम हुआ था। बीमारी 
को दूर करने के लिए दवा अब शुरू हो रही थी कि एक दिन सेपहर को ३-४ बजे 
अचानक खबर मिली--गवनंमेण्ट का हुक्म आया हूँ कि मे तुरन्त बाँकीपुर-जेल भेज 
दिया जाऊं। शायद किसी ने गवर्नमेण्ट के पास कुछ खबर दे दी थी या चुगली कर 
दी थी कि मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हें और में वहाँ खाट पर पड़ आन्दोलन 
चला रहा हूँ। बात बिलकुल भूठी थी। मुभसे लोग मिलने आते थे जरूर--और 
वह बीमारी के कारण स्वाभाविक था; पर मेने किसी से आन्दोलन के सम्बन्ध में 
कुछ भी महीं कहा था। 
जो हो, अस्पताल से तुरन्त में बाँकीपुर-जेल पहुँचाया गया। डाक्टर बनर्जी 
साहब खबर पाते ही आये। उनको बहुत अफसोस हुआ; क्योंकि वह बीमारी का इलाज 
अब शुरू कर रहे थे, अब तक तो उग्र कारणों को ही कम कर पाये थे। वहाँ जो दवा 
इत्यादि वह दे रहे थे उसे लिखकर उन्होंने एक रिपोर्ट भी साथ कर दी। जेल के 
सुपरिण्टेण्डोण्ट मेजर स्ट्रिक्लेण्ड से, जो जिले के सिविल सर्जन भी थे, उनकी बातें भी 
हुई। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उनके ही इलाज को जारी रखने का इरादा बतला दिया। जेल 
में वही दवा जारी रही। में कुछ अच्छा तो हो ही गया था। जेल में भी सुधार जारी 
रहा। अब सर्दी के दिन आ रहे थे, जब मेरी तबीयत अक्सर खराब हुआ करती 
हैं। एक दिन अचानक फिर बड़े जोर का दमा शुरू हो गया। दो दिनों में हालत 
बहुत खराब हो गयी। सिविल सर्जन ने बहुत प्रयत्न किया, पर कुछ सफल न हुए। 
हालत देखकर वह भी कुछ घबराये। उन्होंने फिर गवनंमेण्ट के पास लिखा या टेलीफोन 
किया; डाक्टर बनर्जी को भी मुझे देखने के लिए लाये। डाक्टर बनर्जी ने कुछ दवा 
दी। उस रात को में कुछ सो सका, पर बहुत सुधार नहीं हुआ। अन्त में सिविल 
सर्जन ने फिर गवनंमेण्ट से बातें करके मु्े जेल से अस्पताल भेजने का प्रबन्ध किया। 
जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि गवनंमेण्ट का हुक्म मुझे अस्पताल भेजने का आ गया, 
तो मेने कहा कि इस तरह जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से जेल आना-जाना 
में नहीं बर्दाश्त कर सकता--जो! होना होगा, यहीं होगा। इस पर उन्होंने आश्वासन 
दिया कि इस बार जब तक डाक्टर लोग मुझे आराम करके वापस न करेंगे तब तक 
में अस्पताल में ही रखा जाऊंँगा। 
बात यह थी कि पहली बार के हुक्म में केवल जाँच के लिए ही अस्पताल 
ले जाने की बात थी; पर वहाँ डाक्टरों ने दवा करना शुरू कर दिया था, इससे 
गवरनं॑मेण्ट ने उनसे कैफियत माँगी थी ! पर जेल के इन्सपेक्टर-जेनरल, सिविल सर्जन 
फा० ४९ 
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और अस्पताल के डाक्टर, सबने जवाब दिया था कि इलाज से अलग जाँच के कोई 
मानी नहीं हे और हालत इतनी खराब थी कि दवा देना आवश्यक था। इस बात 
की रिपोर्ट डाक्टरी भाषा में गवनंमेण्ट को दी भी गयी थी। इससे गवनंमेण्ट का मुँह 
बन्द हुआ, पर तुरन्त मुझे वापस भेज देने का हुक्म निकाल दिया गय।। जब जेल में 
दुबारा बीमारी बहुत बढ़ गयी तो सबने मिलकर साफ हुक्म कराया कि आराम होने 
तक में वहीं रखा जाऊँ। सिविल सर्जन का इशारा इसी की तरफ था जब उन्होंने कहा 
कि मुझे आराम होने तक वहीं रहना होगा। 

में अस्पताल में बहुत बुरी हालत में पहुँचाया गया। इस बार सख्ती भी काफी 
थी। हुक्म था कि घर की दो स्त्रियाँ साथ रह सकती हैं और काम के लिए एक या 
दो नौकर, कोई दूसरा मिलने के लिए नहीं आ सकता, हफ्ते में एक बार घर के लोगों 
से मुलाकात हो सकती हे--वह भी पुलिस और जेल के कर्मचारी की हाजिरी में। मुभभे 
इससे कोई खास तकलीफ नहीं थी, क्योंकि में पहले भी किसी से आन्दोलन की बाते 
नहीं किया करता था, और अभी तो इतना बीमार था कि चारपाई से उठकर कुर्सी 
पर भी नहीं बेठ सकता था। इस बार की बीमारी पहले से भी बहुत कड़ी थी। हजार 
कोशिदय करने पर भी उसमें कमी नहीं आती थी। कभी-कभी तो ऐसा मौका आया 
कि सुई पर सुई देनी पड़ी। साँस का फूलना चार-पाँच घटों के लिए कुछ कम हो जाता, 
फिर ज्यों का त्यों, बस फिर सुई दी जाती। नवम्बर-दिसम्बर बहुत खराब गुजरे। 
यद्यपि में बहुत बीमार पड़ा करता हूँ तथापि इतनी सख्त बीमारी कभी हुई नहीं। 
दिसम्बर में अस्पताल के डाक्टरों ने गवर्नमेण्ट को लिखा कि हालत खराब है और 
बीमारी कब्जे में नहीं आती हे, रात को इतनी परेशानी रहती है कि मेडिकल कालेज 
के दो विद्यार्थी बारी-बारी से जागकर देखभाल करते हें। पर गवनंमेण्ट का काम जल्दी 
तो होता नहीं। अन्त में हुक्म हुआ कि मेडिकल बोड्ड मेरी जाँच करे। इस बोड 
में वही डाक्टर बनर्जी थे, वही सिविल सर्जन थे और एक तीसरे थे मेडिकल कालेज 
के प्रिन्सिपल। मेरा अनुभव था कि दिसम्बर के अन्त से हर साल बीमारी का जोर 
कुछ कम हो जाया करता है । इस साल भी वेसा ही हुआ। जब मेडिकल बोर्ड १९३४ 
की जनवरी के पहले सप्ताह में जाँच करने आया, बीमारी में कमी आ गयी थी। सब 
हालत और प्रतिदिन की रिपोर्ट देखकर बोड्ड ने मुझे छोड़ देने की सिफारिश की। 
मुभसे यह कहा नहीं गया। एक साल से अधिक जेल में हो चुका था--१५ महीनों 
की सजा थी। शायद डेढ़ दो महीने मीथधाद के बाकी रह गये थे। रिपोर्ट पर गवनंमेण्ट 
ने १९३४ की १५ जनवरी को विचार किया--मुझे छोड़ देने का निश्चय किया। 
में उस दिन भोजन करके चारपाई पर लेटा हुआ था। एक आदमी ने आकर नौकर 
से खबर दी कि सर गणेशदत्तसिह ने सँदेशा भेजा हे--गवन॑मेण्ट ने आज निश्चय 
किया हैँ कि में छोड़ दिया जाऊँ और अब एक-आध दिन में यह हुक्म जेल की मार्फत 
पहुँच जायगा। नौकर ने मेरी भौजाई और पत्नी से यह कहा--फिर उन्होंने मुझे 
खबर दी। 
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अस्पताल में चारपाई पर लेटे-लेटे में सोच रहा था--जब बीमारी का बहुत 
जोर था, जिस वक्‍त अब-तब की नौबत थी, उस वक्‍त तो गवनेमेण्ट ने कुछ किया ही 
नहीं; अब जब कुछ अच्छा हो गया हूँ, स्वास्थ्य में दिन-दिन उन्नति होने की सम्भावना 
और आशा है तथा मीयाद भी प्रायः पूरी हो चली है, तब यह मुफ्त का अहसान मुझ 
पर क्‍यों लादा जा रहा है ! बीमारी की सख्ती के दिनों में तो घर के किसी आदमी 
से, भाई से भी, हफ्ते में एक ही बार पुलिस के सामने मुलाकात हो सकती थी ! सख्ती 
इतनी थी कि एक बार मेरी भौजाई चली गयी और मेरे भतीजे की स्त्री दो-चार 
दिनों के लिए सेवा करने आयी, उसका एक चार साल का बच्चा था जो उससे कहीं 
अलग नहीं रह सकता था; इस पर भी उजञ्ज हुआ कि हुक्म दो आदमी के रहने का हे, 
यह तीसरा बच्चा साथ नहीं रह सकता ! उसे चला जाना पड़ा ! अब क्‍यों यह म॒फ्त 
का अहसान लिया जाय ? 

में इसी उधेड़-बुन में लगा चारपाई पर करवटें बदल रहा था कि चारपाई 
हिलती हुई जान पड़ी। फिर मकान के दरवाजे और जँगले हिलने लगे। मुझे आभास 
हुआ कि में बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ और इतनी देर से सोच- 
विचार में लगा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में चक्कर आ गया हे। में यह सोच ही 
रहा था कि मेरी भौजाई ने दूसरे कमरे से चिल्लाकर कहा कि ,धरती डोर रही 
है। में तुरन्त समझ गया। कहा कि सब निकल भागो। तुरन्त चारपाई से उतरकर 
बाहर निकल गया। सामने के मंदान में जाकर खड़ा हो गया। धरती इतने जोरों से 
डोल रही थी कि खड़ा रहना कठिन था। साथ ही साथ भयानक गड़गड़ाहट थी, 
सेकड़ों रेलगाड़ियों के एक साथ चलने के बराबर आवाज हो रही थी। कुछ दूसरे 
बीमा र, जो आस-पास के मकानों में थे और जो चल सकते थे, मेरे नजदीक ही आकर 
खड़े हो गये। मंदान में बहुत-सी गायें चर रही थीं, वे पूछ उठाकर इधर-उधर दौड़ने 
लगीं। एक बार सब मिलकर जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ इस तरह दौड़ी आयीं कि 
जान पड़ा, हम लोगों पर हमला कर रही हैं ! पर ऐसा कुछ न करके हम लोगों के पास 
दौड़ती आकर खड़ी हो गयीं, मानों उन्होंने उस स्थान को निरापद समझा अथवा 
हम लोगों को अपना हितेषी मानकर हमारे पास रहना ही अच्छा समझा। इतने में 
ही, कुछ दूर पर, नर्सों के रहने का बड़ा दोमंजिला मकान धड़ाम से गिर पड़ा। 
पर गड़गड़ाहट इतनी थी कि मकान गिरने की आवाज कम ही सुनाई दी, केवल धूल- 
गई को जोरों से उड़ते देखकर ही हमने समझा कि वह मकान गिरा है। अस्पताल के 
कुछ हिस्से जहाँ-तहाँ गिरे, पर सौभाग्यवश कोई मरा नहीं और न कोई घायल ही 
हुआ। कुछ देर में शान्ति हुई। 

मेंने करीब ४॥ मिनट तक भूकम्प जारी रहने का अन्दाजा लगाया था। 
पीछे सूबे के भिन्न स्थानों से खबरें आयीं तो जान पड़ा कि ४॥ मिनट से ७ 
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मिनट तक भूकम्प का जारी रहना देखा गया था। सब लोग जहाँ-तहाँ से डरे- 
घबराये निकलने लगे। अब घर के अन्दर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। 
में जब से अस्पताल आया था, यह पहला ही अवसर था कि कमरे के बाहर निकला था 
और पहला ही अवसर था जो दूसरे लोगों से बातें हुईं। बातें और क्‍या हो सकती 
थीं, भूकम्प के बारें में ही थीं। भित्र लोग शहर से दौड़कर देखने आये कि मेरी क्या 
हालत हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता खबर आने लगी कि शहर में बहुत मकान गिरे है। 
कुछ लोग अस्पताल में घायल लाये भी गये। हम लोगों की चारपाई बाहर मँदान 
में ही निकाल दी गयी थी। वहीं संध्या तक हम पड़े रहे। जनवरी का जाड़ा था। 
हवा जोरों से चल रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे सामने प्रश्न हुआ 
कि रात को क्‍या किया जाय। मकान के अन्दर जाकर लोगों ने देखा तो कई जगह 
दीवार फट गयी थी, पर कोई हिस्सा गिरा नही था। मेने सोचा कि रात में बाहर 
रहने से तो सर्दी के कारण मेरी अवश्य ही बीमारी बढ़ जायगगी और में बच न 
सक्गा, यदि फिर रात में भूकम्प आया तो फिर निकल आवेंगे। हिम्मत करके में 
मकान के अन्दर चला गया। देखादेखी कुछ और मरीज गये, पर सब नहीं। पास में 
बच्चों का वार्ड था, उसका एक हिस्सा गिर गया था, दीवारें कुछ कमजोर हो गयी 
थीं; इसलिए अस्पतालवालों ने सबकी चारपाइयाँ मंदान में ही रखवा दीं और उसी 
सर्दी मे वे रात काटने लगे। रात को एक बजे भूकम्प का एक धक्का और आया। 
यह भी जबरदस्त था; क्योंकि चारपाई इतनी हिली कि में जाग उठा। सब फिर 
बाहर निकल आये। पर यह उतनी देर तक न रहा जितनी देर दिन का भूकम्प रहा 
था। किसी तरह रात कटी । हम लोगों को बाहर की खबर उस दिन कुछ न मिली। 
शहर की थोड़ी खबर मिली जिससे मालूम हुआ कि शहर की काफी बर्बादी हुई है। 
दूसरे दिन सवेरे १० बजे डाक्टर बनर्जी मुझे देखने आये। में उनसे बातें 
करते-करते बरामदे से नीचे उतर ही रहा था कि एक भोंका और आया। हम दोनों 
बाहर निकल गये। उनसे पहले-पहल मालूम हुआ कि मुंगेर की हालत खराब हैं, 
यद्यपि कुछ भी साफ खबर नही मिली हूँ । वह मुँगेर के ही रहनेवाले हें, अतः बहुत 
चिन्तित थे। उन्होंने यह भी कहा कि गवनंमेण्ट की आज्ञा हुई हे कि जितने डाक्टर 
मिल सकें, तेयार रखे जायेँ कि जहाँ जाने का हुक्म मिले, तुरन्त चले जायें और 
अस्पताल में भी घायलों के लिए जगह तथा दूसरे प्रबन्ध ठीक रखे जायें। अब कुछ 
पता चला कि यह भूकम्प कुछ दूर तक करामात दिखला गया हेँ। यह भी सुनने में 
आया कि सरकारी सेक्रेटेरियट का एक हिस्सा गिर गया है, सब काम तितर-बितर हैं, 
इसी हलल्‍ले में मेरी रिहाई का हुक्म भी न आ सका। में दो दिनों के बाद छोड़ा गया। 
उस दिन सिविल सर्जन ने आकर मुभसे चार बजे सेपहर को कहा कि में छोड़ दिया 
गया और में जो चाहूँ कर सकता हूँं। पुलिस का पहरा हटा लिया गया। कुछ छोगों 
की धारणा हूँ कि भूकम्प के कारण गवनंमेण्ट ने मुझे छोड़ दिय।। जैसा ऊपर बताया 
गया है, मुझे बीमारी के कारण छोड़ने का निदचय भूकम्प के चन्द घंटे पहले ही हो 
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चुका था और उसकी सूचना भी मुझे मिल गयी थी। भूकम्प से रिहाई में दो दिनों 
की देर हो गयी; क्योंकि सब मामला ही गड़बड़ में पड़ गया। जब उत्तर बिहार की 
शोचनीय दशा का पता दो दिनों के बाद कुछ लगने लगा तो गवनंमेण्ट ने उधर के 
रहनेवाले कुछ सत्याग्रहियों को छोड़ दिया। उन लोगों को मालम हो गया कि में भी 
मुक्त हूँ। में सोच ही रहा था कि भूकम्प-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ न 
कुछ करना होगा, तब तक वे लोग आ गये। उनको मेने तिरहुत के जिलों में भेजा। 
कुछ रुपये उधार लेकर उनके लिए कम्बल खरीदवाये, उन लोगों के पास ओढ़ने को 
कुछ नहीं था, वे सब गरमी में गिरफ्तार हुए थे और चलने के वक्‍त वही गरमी की 
धोती और कुर्ता वापस लिये थे। कुछ खर्च के साथ किसी तरह चम्पारन, मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा और सारन की खबर लेने .के लिए उनको भेजा। रेल, तार, सब बन्द थे। 
इसका भी पता न था कि वे किस तरह जा सकेंगे। उन्होंने हिम्मत करके नाव पर और 
पैदल जाकर पता लगाना शुरू किया। 

मेने मदद के लिए रुपयों की फिक्र की और एक अपील निकालने का विचार 
किया। कई दिन बीत चुके थे, अभी तक कुछ भी ठीक खबर नहीं मिली थी। पर जो 
थोड़ी-बहुत खबर मिली थी वह बहुत भयानक थी। डाक्टरों ने मुर्भे अस्पताल में ही 
रोक रखा था। में बहुत कमजोर था, पर न मालम इस समय कहाँ से उत्साह और 
शक्ति आयी। मेंने जिद करके काम शुरू कर ही दिया, पर अस्पताल में से ही। 
हजारीबाग से मथुरा बाबू और सत्यनारायण बाबू छूटकर अस्पताल में मेरे पास 
आ गयें। कुछ मित्र अस्पताल में ही मिले और राय ठहरी कि एक अपील निकाली 
जाय तथा रिलीफ-कमिटी के नाम से एक कमिटी बना ली जाय। हमने तय कर लिया 
कि यह कमिटी केवल काँग्रेसी लोगों की ही न होकर सभी दलों के लोगों की होगी । 
हम बराबर, जब कभी कोई संकट आया, इस तरह का काम करते आये थे। इसलिए 
इस बार भी वही करना था, पर अभी यह नही मालूम था कि यह कितना बड़ा काम 
होगा। अब तक भी क्षति की पूरी खबर नहीं मिली थी। गवर्नर ने भी एक सार्वजनिक 
सभा करने की सोची। मिस्टर संयद अब्दुल अजीज, जो उन दिनों एक मिनिस्टर थे, 
मुझसे अस्पताल में ही मिले। उन्होंने कहा कि अलग अपील न करके गवनंमेण्ट के 
साथ मिलकर काम करना ही अच्छा होगा। शफी दाऊदी साहब भी मिले और उनकी 
भी यही राय हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अपील से आये रुपयों के अलावा गवनंमेण्ट 
अपने रुपये भी खर्च करेगी, और हम लोगों की अपील में बहुत मिलने की आशा 
नहीं की जा सकती है, क्योंकि सत्याग्रह के कारण कांग्रेस का संगठन तितर-बितर हो 
गया है तथा काम करनेवाले भी बहुतेरे जेलों में हे। मेने उन दोनों सज्जनों से कह 
दिया कि इस मामले में गवन॑मेण्ट जो कुछ भी करेगी उससे हम लोगों का विरोध तो 
होगा ही नहीं; पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गवर्नमेण्ट को पैसे न देकर यह चाहेंगे 
कि गैर-सरकारी संस्था भी काम करें; हम लोग हर संकट के समय कुछ इस तरह 
का करते आये हूँ; इसलिए जनता भी कुछ हमसे आशा रखेगी; गवनंमेण्ट से हमारा 
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मुकाबला नही है; जो लोग हमको देंगे उसी का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करके 
हम चुप हो जायेंगे और गवनंमेण्ट हमसे अगर कुछ काम लेना चाहेगी तो उसके 
करने में भी हम नहीं हिचकेंगे। ऐसा कहकर मेंने कुछ मित्रों से बातें कीं तो उन्होंने 
मेरी राय पसन्द की। 

एक दिन एक छोटी सभा हुई जिसमें बिहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी के नाम 
से एक संस्था स्थापित की गथी। में उसका प्रधान बनाया गया और उसी के नाम 
मेंने अपील निकाली। उसके बाद गवनेमेण्ट की ओर से सार्वजनिक सभा हुई। 
उसमें में भी शरीक हुआ। उन्होंने भी अपील निकाली। मेरी अपील पर चारों ओर 
से रुपये और सामान आने लगे। अखबारों में अब ध्वंस का विवरण भी छपने लगा। 
उसको पढ़-पढ़कर सारे देश में और विदेशों में भी बिहार के प्रति बहुत सहानुभूति 
उत्पन्न हो गयी। पंडित जवाहरलाल पटने आयें। तिरहुत और मुँगेर में जाकर, 
जहाँ ध्वंस सबसे अधिक हुआ था, उन्होंने अपनी आँखों हाल देखा। मुंगेर में तो उन्होंने 
गिरे मकानों का मलबा खोदकर मुर्दे निकालने में भी मदद की और एक तरह से 
सबके लिए नमूना पेश किया। बंगाल से संकट-त्राण-समिति की ओर से श्री सतीशचन्द्र 
गुप्त रुपये और माल-असबाब लेकर चले आये। मेंने गांधीजी को भी तार द्वारा सूचना 
भेजी। वह उन दिनों बहुत दूर भद्गरास-प्रान्त में कहीं हरिजन-यात्रा में घूम रहे थे। 
तार पाते ही उन्होंने भी अपील निकाली, और स्वयं पैसे जमा करने लगे। कमिटी की 
ओर से सभी जिलों में मुख्य काय्यंकर्त्ता नियुक्त किये गये और उनकी मातहती में 
अनेकानेक काम करनेवाले काम करने लगे। हिन्दुस्थान के सभी प्रान्तों से रुपये आने 
लगे--कपड़ा, चावल, दूसरे खाद्य पदार्थ, बर्तन, कम्बल, दवा इत्यादि पहुँचने लगे। 
सब चीजों की जरूरत थी। पटने से हम आवश्यकतानुसार सबको पीड़ित जिलों में 
भेजने लगे। दो-चार दिनों के अन्दर ही काम बहुत बढ़ गया। हमारे साथी बहुतेरे 
जेलों में थे। गवनंमेण्ट ने प्रायः सबको---जो तिरहुत, भागलपुर और पटना कमिशनरियो 
के रहनेवाले थे--धीरे-धीरे छोड़ दिया। वे लोग भी आकर काम में जुट गये। 

पंडित जवाहरलालजी ने एक दिन पटने में ठहरकर केन्द्रीय दफ्तर के 
संगठन और दूसरी बातों में अपनी सलाह से मदद की। वह दो बार इस सूबे में आये 
और जी-जान से काम में मन लगाने लगे थे; पर खेद हें कि इसके बाद ही वह गिरफ्तार 
कर फिर जेल में बन्द कर दिये गये। इसलिए हमको उनके नेतृत्व का अधिक लाभ 
न मिल सका। सेठ बल्‍लभभाई पटेल भी जेल में ही थे। उन्होंने गुजरात में, वहाँ की 
प्रलयकारी बाढ़ के सम4, लोक-सेवा का जो प्रबन्ध किया था उसके अनुभव का 
भी हमको लाभ नहीं मिला। पर महात्माजी, सेठ जमनालाल बजाज तथा सरदार के 
सहकारी श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम प्रभूति आ गये। युक्‍तप्रान्‍्त से आचार्य्य नरेन्द्रदेव 
और श्री श्रीप्रकाशजी पहुँच गये। सब बाहर के आये भाइयों और बहनों के नाम 
गिनाना मुश्किल है। यदि किसी का नाम छूट जाय तो हमारे लिए शर्म की बात 
होगी। पर कुछ नाम ऐसे हैं, जिनका उल्लेख न करना अत्यन्त क्रुतघ्नता होगी। इनमें 
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'त्री जें० सी० कुमारप्पा हे। यह हिसाव-जाँच का काम किया करते थे, विछायत से 
इसकी शिक्षा प्राप्त कर बम्बई में बड़ी-बढ़ी कम्पनियों के हिसाव जाँचा करने थे, 
गांधीजी के साथ आ जाने पर वह काम छोड़कर गुजरात-विद्यापीठ में काम कर रहे 
थे; जब काँग्रेस ने एक ऐसी कमिटी बनायी जिसके जिम्मे भारतवर्ष पर छादे हुए 
कर्ज की जाँच करने का भार दिया तो यह भी उसके सदस्य बनाये गये; महात्माजी 
ने इनको हिसाब की देखरेख के लिए यहाँ भेज दिया। इतना कहना अत्युक्ति नहीं हे 
कि यदि यह न आ गये होते और सारे हिसाब का एक अच्छा संगठन न कर दिये होते 
तो हम मुश्किल में पड़ते। हमारे काम करनेवालों की संख्या प्रायः २००० से भी 
अधिक होगी। वे १२ जिलो में बँटे हुए थे। उनमें थोड़े ही ऐसे थे जो हिसाब कुछ 
भी जानते हों। काम भी बहुत प्रकार के थे और सबका हिसाव अलहूग-अढूग रखना 
पड़ता था। यह काम इतना फैला हुआ था कि उसका सँभालना बहुत ही कठिन था। 
पर इनके बताये तरीके से हिसाब रखने पर सब काम ठीक हुआ। 

मेंने शुरू में ही बिहार-बंक को कमिटी का खजांची बना दिया था। रुपये 
कमिटी के पास और सीधे बंक के पास आते थे। एक दिन में २००-३०० मनीआड्डर 
पहुँचते थे। सैकड़ों पासंछ रोज आते और उनमें हर तरह की चीजें आती। सबका 
हिसाब अलूग-अरूग रखा जाता। केन्द्रों में पहुँचकर जब रुपयों अथवा चीजों का 
खर्च होता तो उसका भी हिसाब केन्द्रीय दफ्तर के निरीक्षण में ही रखा जाता। 
कुछ दिनों के बाद जब हमने पहली रिपोर्ट निकाली और उसके साथ पंसे तथा 
सामान देनेवालों की नामावडी छापी तो वह प्रायः ४०० पन्ने की पुस्तक हो गयी। 
हमने जनता से अपील की कि यदि किन्हीं दाता का नाम उसमें न छपा हो तो वह 
मुझे सूचना दें। हर्ष का विषय हूँ कि यद्यपि कई हजार दाताओं ने सीधे हमारे पास 
या बंक के पास पैसे और सामान भेजे थे तथापि मेरे पास थोड़े ही, शायद १०-१२ 
ही, पत्र आये जिनमें शिकायत थी कि उनके नाम नही छपे हें। जब जाँच की गयी तो 
उनके नाम भी छगे मिले, केवल गलती यह हुईं थी कि किसी दूसरे सूबे या शहर के 
नीचे उनके नाम छप गये थे। इसी से सबको सनन्‍्तोष हो गया कि हिसाब का काम 
बहुत पक्‍का रहा। इस पर मेंने इसलिए यहाँ इतना जोर दिया कि सावंजनिक काम 
में रुपये-पेसों के मामले में सफाई निहायत जरूरी है। काम करनेवाले ठीक और 
उचित तरीके से पब्लिक के दिये रुपये ख्े करें भी और हिसाब ठीक न रखें तो बदनामी 
हो जाती हूँ। अक्सर बदनामी बे-बुनियाद होती है, क्योंकि खर्च तो ठीक हुआ 
रहता है, पर हिसाब के ज्ञान के अभाव के कारण अथवा काम करनेवालों की सुस्ती 
या आलस के कारण हिसाब ठीक न रहने से बदनामी हो जाती हँ। जब आशा से 
अधिक लोगों में उत्साह दीखा और रुपये बरसने लगे तो मुझे यही चिन्ता थी कि 
लोगों का विश्वास कहीं भूठा न पड़े। पर ईश्वर की दया से, और खासकर कुमारप्पा 
जी और उनके अधीन काम करनेवाले सेकड़ों कार्य्यंकर्त्ताओं की चतुरता एवं मुस्तेदी 
से, काम भली भाँति पूरा हो सका। हम कह सकते हैं कि लोगों के दिये हुए रुपये और 
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सामान का अच्छा से अच्छा उपयोग हुआ। वास्तव में जैसा सदुव्यय होना चाहिए था, 
वेसा ही हुआ। 


१०३--बिहार-सेट्रल-रिलीफ-कमिटी की सेवाएं 


में कद से मुक्त होने के बाद भी १० दिनों तक अस्पताल में रहा। पर अब 
बाहर भी आया-जाया करता। डाक्टर बनर्जी से डरता था कि कहीं काम करने से 
रोक न दें; पर दिन-दिन ताकत बढ़ती गयी। काम की भीड़ इतनी थी कि सवेरे चार 
बजे उठ जाता और चारपाई पर से ही लिखने का काम शुरू कर देता। पत्रों की 
भरमार थी। उनका उत्तर देना, पत्रों में आयी हुई खबरों के सारांश को फिर नयी 
अपील के रूप में भेजकर लोगों को यहाँ की दुर्दशा की सूचना देना तथा अपने केन्द्रों 
से आये हुए पत्रों के उत्तर देना, यह कुछ कम काम नहीं था। मिस्टर अजीज ने अपना 
एक छोटा मकान दफ्तर के लिए दिया, पर जञ्ीत्र ही काम इतना बढ़ गया कि वहाँ 
जगह ना-काफी हो गयी। तब हमने एक दूसरा बड़ा मकान भाड़े पर लिया। दफ्तर 
के कई विभाग कर दिये गये। सबके चार्ज में एक-एक प्रमुख काय्यंकर्त्ता रखा गया। 
शुरू में श्री जयप्रकाशजी ही दफ्तर के चार्ज में रहे। पीछे जब अनुग्रह बाबू छुटकर चले 
आये और काम भी बहुत बढ़ गया तो उन्होंने उसे सेभाला। जो कमिटी हमने 
बनाई उसमें सभी दलों और सूबों के लोगों को, जिन्होंने मदद पहुँचायी यी, 
सदस्य बना लिया। 

थोड़े ही दिनों के बाद गांधीजी आये। उनके आने के पहले मेने सोचा कि 
में उसके पूर्व ही एक बार उन स्थानों को जाकर देख आऊं जहाँ सबसे अधिक नुकसान 
हुआ हूँ। यह प्राय: भूकम्प के एक महीने बाद हुआ। अब तक में दफ्तर में रहकर 
काम करता था, कुछ तो कमजोरी के कारण और कुछ काम की भीड़ से । अब सहायक 
लोग आ गये, काम बेंट गया और उन लोगों ने उसे सँमाल लिया तो में बाहर निकल[। 
में जहाँ-जहाँ गया वहाँ की हालत देखकर रिपोर्ट भेजता गया जो छोटी पुस्तिका के 
रूप में छप भी गयी। अपने काश्येकर्त्ताओं, दाताओं और सहानुभूति दिखलानेवालों 
को सब बातों से आगाह रखने के लिए हमने एक बुलेटिन” निकालना शुरू कर दिया 
जो कुछ दिनों तक नियमित रूप से निकला, पीछे अनावश्यक सम कर कर बन्द कर दिया गया। 

जिन्होंने कमिटी के पास रुपये और सामान भेजे अथवा स्वयं आकर उसके 
संगठन में योगदान किया उनके अछावा बहुतेरी दूसरी संस्थाएँ निजी तौर से काम 
करने आयीं। इन सबका हमारी कमिटी के साथ सहयोग था। हम प्रयत्न करते 
कि हम सबके काम में विरोध न हो और न एक ही काम दो संस्थाओं द्वारा दुबारा 
किया जाय। इससे यह फायदा हुआ कि सार्वजनिक धन, चाहे वह कमिटी के पास 
आया हो था किसी दूसरी संस्था के पास, अच्छे व्यवहार में ही आया। ऐसी संस्थाएँ 
तो बहुत थीं जिनकी पूरी सूची प्रकाशित रिपोर्ट में मिलेगी। पर सबके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए यहाँ मुख्य के ही नाम दे सकता हूँ। वे थीं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, 
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मेमन रिलीफ सोसाइटी और श्रीरामक्ृष्ण-मिशन। बाबा गुरुदत्तसिहजी के दल ने भी 
अच्छा काम किया। रेडक्रास और इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने भी मदद की। 
श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त की मार्फत बंगाल की संकट-त्राण-कमिटी ने भी दवा, सवारी 
आदि की अच्छी सहायता की। £ 

एक ओर गवनेमेण्ट की अपील थी और दूसरी ओर बिहार-सेण्ट्ल-रिलीफ- 
कमिटी की। कुछ दिनों तक तो जनता का और दान देनेवालों का इतना उत्साह रहा 
कि दोनों के फण्ड प्रायः बराबरी मे चलते रहे। हम भी रोजाना की आमदनी प्रकाशित 
करते और गवनंमेण्ट भी करती। महात्माजी जब आ गये और सेठ जमनालाल बजाज 
अपने साथियों के साथ बिहार में बैठ गये तो मेरे सिर से बोझ कुछ हल्का हो गया। 
लोगों को राहत पहुँचाने में कठिनाइयाँ बहुत थी। पहले तो रेल-लाइनें टूट गयी थीं। 
माल रेल पर नहीं जा सकता था। रास्तों के पुल टूट गये थे। इसलिए बैलगाड़ी और 
मोटर-लारी पर भी ले जाता आसान नहीं था। रहने के लिए बहुत जगहों में मकान 
नहीं मिलता था। बहुत जगहों में पानी का कष्ट था। हमको रिलीफ-कमिटी की 
ओर से कई मोटर-लारी खरीदनी पड़ी। आहिस्ता-आहिस्ता सड़कें कुछ सुधरीं। पुर 
तो नहीं बने, पर उनके पास से होकर, जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं थी, दूसरा रास्ता निकल 
गया। नदियों में नाव से भी काम लिया जाने लगा। रिलीफ-कमिटी के भोपड़े सभी 
जगहों में बन गये। कार््यंकर्त्ताओं के संगठन में श्री कृपालानी, श्री हार्डीकर और श्रीमती 
सोफिया सोमजी ने बड़ा काम किया। काम करनेवालों की देख-रेख भी कुछ सहज 
नहीं थी। काय्येकर्त्ताओं के लिए हमें सेकड़ों साइकिलें देनी पड़ीं। उनके रहने के लिए 
भोपड़े बनाने तथा खाने का प्रबन्ध करना पड़ा। पर यह जानकर आइचर्य होगा कि 
अपने काय्यंकर्त्ताओं के खाने का खर्च दो आने रोज से अधिक हम नहीं देते थे। वे उसी 
में जो कुछ हो सकता, खाकर काम करते। उतना ही उनके लिए काफी था। महात्माजी 
भी उन जिलों में गये जहाँ बहुत क्षति हुई थी। उनका जाना दो दृष्टियों से आवश्यक 
था। एक तो क्षति को वह खुद देख लें और जहाँ इतनी और इतने प्रकार की क्षति 
हुई है वहाँ किसकी पूृत्ति करने का हम प्रयत्न करें, यह निश्चय करने में हमारी सहायता 
करें। दूसरी बात यह भी थी कि उनके जाने से लोगों की हिम्मत बढ़ती और विपत्ति 
में ढाढ़स होता। इसलिए सभी जगहों से इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि 
महात्माजी सभी जगहों में जायँ। यह तो सम्भव नहीं था, पर तो भी बहुत जगहों में 
वह गये। उन अभूतपूर्व हृदय-विदारक दृश्यों को उन्होंने देखा जो भूकम्प ने उपस्थित 
कर दिये थे। 

हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न थे। भूकम्प के कारण लोगों के घर गिर 
गये, जो कुछ घर में था बर्बाद हो गया। खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नही। 
अन्न मिले भी तो उसे पकाने के लिए बत॑न नहीं। रहने को घर नहीं। कुएँ भस गये। 
तालाबों में बालू भर गयी। इसलिए पीने को पानी नहीं। यह सब ऐसी माँगें थीं 
जिनका तुरंत होना आवश्यक था। इसलिए महात्माजी के आने के पहले ही भोजन, 
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कपड़ा, बतंन आदि जहाँ तक हो सका हमने लोगों को बाँटा। उससे भी पहले जहाँ 
तक हो सका, मकानों का मलबा हटाने का प्रयत्न किया गया, ताकि उसके नीचे दबे 
लोग निकाले जायें। इस काम में रिलीफ-कमिटी बहुत कुछ नहीं कर सकी । यह काम 
जो कुछ हुआ, स्थानीय लोगों ने ही किया; क्योकि रिलीफ-कमिटी के संगठित होते 
और कार्य-कर्त्ताओं के पहुँचते-पहुँचते जो मलबे के नीचे दबे थे वे या तो निकाल लिये 
गये थे या मर चुके थे; पर जो बच गये थे उनकी तत्काल मदद देने के काम में 
रिलीफ-कमिटी ने पूरा हाथ बँँटाया। महात्माजी के पहुँचतै-पहुंचते यह काम भी बहुत- 
कुछ हो चुका था यद्यपि अभी एकबारगी खतम नहीं हुआ था। अब जो कुछ रह 
गया था वह कुछ अधिक स्थायी काम था। इसमें दो-तीन प्रकार के काम मुख्य थे 
और हमको निश्चय करना था कि हम कौन काम करें। 
ऊपर कहा जा चुका हैँ कि लाखों लाख मकान गिर गये थे। मकान बनवाने 
में लोगों की सहायता करना एक बहुत बड़ा काम था। इसी तरह लाखों लाख कुंएँ 
बाल से भर गये थे। बहुतेरे ऐसे गाँव थे जहाँ कुँओं में पानी था ही नहीं। यहाँ 
तक कि कहीं-कहीं गहरे गड़ढे इस तरह भर गये थे कि वहाँ यह पता नहीं चलता 
था कि यहाँ कभी गड़्ढा रहा है। कही-कही छोटी-मोटी नदियों का पेट बाल से बिल- 
कुल भर गया था। पानी का घोर कष्ट था। यह किसी एक गाँव या इलाके की 
बात नही है। गंगा के उत्तर प्रायः सभी जिलों में, सेकड़ों मील की लम्बाई और प्राय: 
४०-५० मील की चौड़ाई में, थोड़ी या बहुत एक ही हालत थी। पानी किस तरह 
पहुँचाया जाय, यह बड़ा बीहड़ प्रश्न था। तीसरा प्रश्न जो हमको बहुत परेशान 
कर रहा था, वह खेतों मे बालू का आ जाना था। खेतों में पानी के फौवारे निकले 
और पानी के साथ-साथ बालू भी निकली। वह इतनी अधिक निकली कि खेत बाल 
से पट गये। जब पानी सूखा तो मालम होने लगा कि सारा इलाका बालुकामय 
मरुभूमि हो गया ! यदि यह बाल यों ही छोड़ दी गयी तो यहाँ अब फिर कोई फसल 
न होगी, ऐसा भय होने लगा। इसलिए यह बाल किसी तरह साफ की जा सकती 
है या नही, यह विचारणीय था। हमने खुद देखा कि कहीं-कही बाल पाँच-छः फुट 
गहरी पड़ गयी थी। एक जगह थोड़ी जमीन में बालू साफ करने का प्रयोग करके 
देखा तो उसमें इतना ज्यादा खर्च पड़ा कि वह असम्भव जान पड़ने लगा। 
एक और तात्कालिक प्रश्न ईख के कारण उठ खड़ा हुआ। उत्तर-बिहार में 
चीनी के बहुत कारखाने हें। लोग ईख की खेती करते हे और उन कारखानों के 
हाथ ईख बेंच देते हें। इससे उनको पैसे मिल जाते हेँं। भूकम्प ने प्रायः सभी कार- 
खानों को बेकार कर दिया। वे सब रुक गये। करोड़ों की ईख खेतो में खड़ी थी। 
भ्ब वह बेकार होने लगी। हमने यह सोचा कि पुराने कोल्हू फिर चाल किये जाय 
जिससे कुछ भी तो ईख का गुड़ बन जाय और किसानों को कुछ भी तो बच जाय । 
गवनंमेण्ट ने भी इसको पसन्द किया। दोनों संस्थाओं की ओर से कोल्हू बाँटे गये। 
पर कोल्हू मिलने में भी कठिनाई थी, क्योंकि वे इतनी अधिक संख्या में तेयार नहीं 
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थे। उनके लिए बाजार ही नहीं था, इसलिए उनका बनना एक प्रकार से रुक गया 
था। तो भी कई हजार कोल्हू हमने और गवनंमेण्ट ने बाँटे और कुछ ईख इस तरह 
बचायी गयी। पर भाग्यवश कुछ दिनों के बाद बहुतेरी मिलों की मरम्मत हो सकी 
और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह, जितनी क्षति हो सकती थी, 
उतनी नहीं हुई। " 

इनके अलावा छोटे-मोटे और भी बहुत-से प्रइन थे। इन पर विचार कर 
तात्कालिक सहायता. का काम समाप्त करके आगे के लिए निरवचय करना था। इस- 
लिए कमिटी की एक बैठक पटने में की गयी। इसमें सभी सूबों के प्रमुख लोग, 
जो इसके सदस्थ थे, आयें। इसने प्रस्ताव किया कि गवरनंमेण्ट के काम में हम हर 
तरह से सहयोग देने को तैयार हे। अपने काम के लिए इसने एक कार्य-कारिणी बना 
दी। मामूली नियम भी बना दिये। इतनी बड़ी कमिटी का बारबार इकट्ठा होना 
मुश्किल था। इसलिए कार्य-कारिणी पर ही काम का सारा भार आ पड़ा। वह बराबर 
मिला करती और सब बातों पर निश्चय किया करती। महात्माजी की राय हुई 
और हम सब लोग इससे सहमत हुए कि बालू हटाने का काम हमारे छिए असम्भव 
हैं, इसलिए उसमें हम हाथ न लछगावें; मकान बनवाने के काम में हम सहायता दे 
सकते हें, पर उससे भी अधिक आवश्यक और उपयोगी काम पानी पहुँचाने का था; 
इसमें व्यक्तिगत मदद का भी मौका रहेगा, इसलिए विश्येष व्यक्ति के साथ पक्षपात 
करने का मौका कम आयेगा तथा हमारा काम भी अधिक स्वच्छ होगा; इसलिए 
हम पहले कुआ और तालाब बनवायें जिनसे मनुष्य और पशु के लिए पानी की 
सुविधा हो । 

परन्तु यह काम भी इतना बड़ा था कि हमारे सब पेसे खरे हो जाते तब 
भी इसका थोड़ा अश भी पुरा न होता । फिर भी पहले इसी पर जोर देने का निदचय 
हुआ। इसमें भी प्रघन उठा कि हम ट्यूब वेल' बनवायें अथवा पक्के कुए। ट्यूब वेल' 
बहुत जल्द तेयार हो सकते थे और यह काम ठीकेदारों के द्वारा आसानी से हो सकता 
था। हमने कुछ बनवाये भी। पर हमने देखा कि इनसे काम नही चलेगा। एक तो 
यह कि एक ट्यूब वेल से एक घड़ा पानी निकालने में एक आदमी का जितना समय 
लग जाता हैं उतने ही समय में कुए से चार-पाँच आदमी एक साथ ही चार-पाँच 
घड़े पानी निकाल सकते हैं। दूसरे इनकी मरम्मत का प्रश्न भी बिकट था। बिगड़ने 
पर गाँवों के लोग इनकी मरम्मत कंसे करायेंगे। उसके लिए हमको बड़ा स्टाक' 
रखना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद यह बेकार हो जायगा। यह भी देखा गया 
कि कहीं-कहीं ट्यूब वेल और कुँओं में बराबर ही खर्च पड़ता था। इसलिए हमने 
कुआ बनवाने का ही निश्चय किया। सभी जगहों पर कार्यकर्त्ता लोगों ने गाँववालों 
के सहयोग से कुआ बनवाना आरम्भ कर दिया। हम चाहते थे कि बरसात के पहले 
ही अधिक से अधिक कुएँ बन जायें। इनके अलावा पुराने कुओं की मरम्मत भी 
जरूरी थी। बाल निकालकर उनको साफ कर देने से ही बहुत जगहों में काम चल 
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दर्दनाक हो जाती। इसलिए इस तरह के नालों को भी हमने बहुत जगहों में 
साफ कराया। 

मुजफ्फरपुर-जिले में, सीतामढ़ी जाने के रास्ते पर, भरथुआ का एक मशहूर 
चँवर हूँ । भूकम्प के पहले से ही वहाँ की हालत कुछ ऐसी खराब हो गयी थी कि बाग- 
मती नदी का पानी हमेशा वहाँ जमा रहता था। जो पहले हरी-भरी जमीन थी, जहाँ बहुत 
अन्न पैदा हुआ करता था, वहाँ की सारी जमीन इस तरह जलमगर्न रहने लगी थी कि 
कुछ भी पैदा न होता। वह जल भी इतना बुरा था कि वहाँ के बड़े-बड़े गाँछ-वक्ष 
भी सूख गये थे। बड़े-बड़े बगीचे यों सूखे खड़े पड़े थे कि देखकर आश्चर्य होता था। 
इस तरह का दुश्य मेने कोसी न॒दी के किनारे कुछ गाँवों में देखा हे, जहाँ उसी तरह 
बड़े-बड़े पेड़ बिना पत्ते के सूखे खड़े हें। गांधीजी सफर में वहाँ गये थे और वहाँ 
की हालत देखकर दु:खी हुए थे। वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने इस पर बहुत जोर दिया 
कि कुछ उपाय होना चाहिए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि पहले एक नाला 
या नहर थी जिससे वहाँ का पानी निकल जाया करता था। बागमती ने अपना पुराना 
घाट छोड़ दिया और यह नाला भर गया। उसी का यह फल था कि वहाँ पानी जम 
गया, जो निकल नहीं सकता था। यदि वह नाला किसी तरह फिर खोल दिया जाय 
तो वहाँ सेकडों वर्ग-मील फिर हरा-भरा हो जाय । 

हम लोगों ने निश्वय किया कि गवनंमेण्ट यदि इसका प्रबन्ध करने को तैयार 
न हो तो रिलीफ-कमिटी द्वारा यह काम करा दिया जायगा। हमारे अन्दाज से खर्च 
प्रायः ५० हजार का था। गबनंमेण्ट से लिखा-पढ़ी हुई। उस नहर के खुदवाने का 
भार ले लिया। इस तरह की छं,टी-मोटी नहरें हमने और कई जगहों में खुदवाकर 
बहुत-सी बर्बाद हो रही जमीन हरी-भरी बनवा दी। जहाँ गरीब स्त्रियाँ दूसरा काम 
नही कर सकती थी, -च्े के द्वारा उनको काम दिया गया। इस तरह रिलीफ-कमिटी 
ने सूत और खादी का काम भी कई जगहों में जारी किया। पीछे जब कमिटी का 
काम समेटा गया तो यह खादी का सारा काम बिहार-चर्खा-संघ के जिम्मे कर दिया 
गया। मकान इतने बनवाने थे कि लोगों को मकान बनाने के सामान की बहुत 
जरूरत थी। ईट, खपड़ा, रस्सी, बाँस, लकड़ी और लोहे के सामान इत्यादि की बड़ी 
माँग थी। हमने बहुत जगहों में कमिटी की ओर से दूकाने खोल दी, जहाँ लागत- 
मात्र दाम पर चीजें दी जाती। पर इससे भी अधिक हमने यह किया कि ईट, लकड़ी, 
सिमेंट इत्यादि के ब्यापारियों के साथ बात-चीत करके लागत दाम पर अथवा बहुत 
कम मुनाफे पर सामान बेचने का प्रबन्ध कराया। जो हमारे पुर्जे ले जाते उनको 
उस नियत दाम पर सामान मिल जाता। कमिटी की ओर से उनको कुछ कमीशन 
दिया जाता था--कहीं बिना इसके भी काम चल जाता। इस तरह जो हमने कमिटी 
की ओर से सीधे तौर पर मदद की उसके अलावा इन सब चीजों के दाम के नियंत्रण में 
बहुत बड़ा भाग लेकर मुनासिब कीमत पर लोगो को सामान मुहेया कराया। 

इस बात का भी पुरा अन्देशा था कि बरसात के महीतों में वावक की कमी 
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सूबे के बहुत भागों में होगी। देखने में आया कि चावल का दाम कुछ चढ़ता जा 
रहा है। हमने बरमा-प्रान्त से बहुत चावल खरीदकर उन सभी स्थानों में, जहाँ अभाव 
का भय था, चावल की रिलीफ-दूकानें खोल दीं। इसका नतीजा यह हुआ कि चावल का 
दाम नहीं चढ़ा और लोगों को मुनासिब दाम पर चावल मिलता रहा। रिलीफ-कमिटी 
के रुपये भी चावल बिक जाने पर वापस आ गये। मलेरिया और हेजे के प्रकोप का 
भय अलग था। कहीं-कहीं यह हुआ भी। इसके लिए कमिटी के डाक्टरी विभाग ने 
अपनी शाखाएँ बहुत जगहों में खोल दीं और उनसे लोगों को बहुत लाभ पहुँचा। 
बाढ़ के दिनों में बहुत मुश्किल से लोगों की मदद की जा सकी। कमिटी और गवरने- 
मेण्ट की सलाह से नावें उन स्थानों में रखी गयी थीं जहाँ बाढ़ का भय था। इन 
नावों के द्वारा बाढ़-पीड़ितों को मदद पहुँचाने में बहुत सहलियत हुई। 

इसके अछावा हमने बहुत-से लोगों को मकान मरम्मत करने या बनवाने 
के लिए नगद रुपये भी दिये। कमिटी ने निश्चय कर लिया था कि जो लोग भूकम्प 
के पहले अच्छे धनी-मानी थे अथवा जिनके बड़े मकान थे अथवा जो बड़ा मकान 
बनवाना चाहते थे, उनकी मदद करने में कमिटी असमर्थ हें; क्योंकि उसके पास इतने 
पैसे नहीं थे। वह तो गरीब और मभोले दर्जे के लोगों की ही मदद कर सकती 
थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि किसी एक व्यक्ति को २५०) से अधिक नगद 
मदद नहीं दी जायगी। इसके अलावा रिलीफ-दर पर ईंट, बाँस, लकड़ी, सिमेण्ट इत्यादि 
चीजें दी जा सकती हैं। गवर्नमेण्ट ज्यादा रकम की मदद देती थी। हमने उस वर्ग 
के लोगों की मदद का भार गवनंमेण्ट पर ही छोड़ दिया। इस तरह पाठकों को 
कुछ अन्दाज मिल गया होगा कि सहायता कितने प्रकार की देनी पड़ी और कितने 
प्रकार के काम कमिदी को करने पड़े। उसकी रिपोर्ट समय-समय पर छपती गयी। 
वह लोगों में, विशेषकर दान-दाताओं में, वितरित की ग्री। * 

एक बहुत महत्त्वपूर्ण अनुभव का उल्लेख आवश्यक हूँ। जब महात्मा गांधी भूकम्प- 
पीड़ित क्षेत्रों में घूम रहे थे, उनके साथ इंगलेंड की दो महिलाएँ बहुत जगहों में गयी। 
एक थीं कुमारी मुरियल्त लेस्टर जिनके अतिथि महात्माजी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के समय 
रह चुके थे। दूसरी थीं वहाँ की, भारत से सहानुभूति रखतेवाली, एक सांवंजनिक काम 
करनेवाली कुमारी अगेथा हरिसन। यों तो और भी बहुत-से विदेशियों ने भूकम्प की 
क्षति देखी थी। सबने अपने-अपने मित्रों को लिखा था। दीनबन्धु एण्डरूज तो सभी 
जगहों में, जहाँ विपत्ति पड़ती थी, जाया ही करते थे; बिहार में भी आये थे। 
उन्होंने एक पुस्तक लिखकर इंगलेंड और अमेरिका में छपवायी थी। इन सब 
कामों से वहाँ के लोगों में भी बिहार के प्रति सहानुभूति पंदा हुई थी। गवनंमेण्ट 
की अपील भी वहाँ पहुँची थी। उस पर लोगों ने पैसे की भी मदद की थी। 

योरप में एक संस्था हे जिसके सदस्य युद्ध के विरोधी हें। पर वे मानते हें कि सेना 
में जिस प्रकार का नियंत्रण होता है और लोगों को अपता सवबवेस्व अर्थात्‌ जान तक 
देने का जो अवसर मिलता हूं उससे बहुतेरे युवक उस तरफ आकषित होते हें; पर 
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यदि इस उत्साह और त्याग-शक्ति को नर-संहार में न लगाकर जन-सेवा में लगाया 
जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाय। इसलिए, इस संस्था के सदस्य, अपने को सैनिक 
को भांति नियंत्रण में रखते हुए, -जहाँ कोई विपत्ति- आती हूँ वहाँ जाकर, जनता 
की सेवा करते हें। इसमें वे जाति वा देश का विचार नहीं करते। योरप में पिछले 
बड़े युद्ध के बाद कई जगहों में, जहाँ बहुत विध्वंस हुआ था, उन्होंने जाकर सेवा 
की थी। इसी तरह कई जगहों में पीड़ित जनता की सेवा करने का अनुभव उनको 
था। उनके नेता थे स्विटजरलेण्ड के पियर सेरेसोल। यह इज्जीनियर थे। बड़े ऊँचे 
खानदान के थे। इनके घर के लोग अपने देश के शासन-विभाग के उच्चपदों को--- 
विशेषकर सेना में--सुशोभित कर चुके थे। इनके पिता शायद वहाँ के प्रजातंत्र के 
प्रधान रह चुके थे। इन्होंने युद्ध-विरोधी सिद्धान्त के कारण वह सब छोड़ दिया था 
और फौजी शिक्षा से इनकार करने के कारण सजा भी भोगी थी। बिहार में यह 
कुछ साथियों को लेकर सेवा के लिए आये। 

हम लोगों ने देखा था कि कई जगहें इतनी बरबाद हो गयी थीं कि वहाँ के 
लोगों को वहाँ से हटाना ही ठीक था। हमने बहुत कोजिश की कि लोग स्थान छोड़- 
कर कही दूर जा बसना पसन्द करें। इसके लिए दूसरे स्थानों में जमीन्दारों से बात- 
चीत करके जमीन बन्दोबस्त कराने का यत्न भी हम कर रहे थे; पर कहीं कोई अपने 
घर को छोड़कर दूर जानेवाला नही मिला। इसलिए किसी बड़े पैमाने पर स्थानान्तर 
अथवा स्थान-परिवतेन का कार्यक्रम असंभव समभकर हमने छोड़ दिया। पर मुजफ्फर- 
पुर-जिले में कुछ गाँवों के लोग बाढ़ से इतने पीड़ित थे कि गाँव छोड़कर थोड़ी दूर 
अलग बस जाने पर राजी हो गये। हमने सोचा कि इसमे मकान बनाने इत्यादि में 
हम उनकी मदद करें। गवन॑मेण्ट भी इस बात पर राजी हो गयी कि रिलीफ-कमिटी 
और गवर्नमेण्ट दोनों मिलकर इसमें खर्च करें। काम का भार एक स्थानीय कभिटी 
को सुपुर्दे किया गया। डाक्टर सेरेसोल ने इस काम का भार लिया। हमने रिलीफ- 
कमिटी की ओर से उनको ही उस कमिटी का सदस्य बना दिया और उनकी मदद 
के लिए अपने काय्यकर्त्ता श्री फणीन्द्रमोहन दत्त को दे दिया। 

वहाँ पर कई नये गाँव बसाये गये। इसमें एक साल से अधिक समय छगा। 
डाक्टर सेरेसोल वहाँ बराबर रहे। बीच में एक बार योरप गये भी, तो फिर कुछ 
दिनों के बाद वापस आकर काम में जुट गये। उनके साथ योरप के कई देशों के 
चार-पाँच साथी थे। उन्होंने अपने शरीर से भी बहुत परिश्रम किया। डाक्टर सेरेसोल 
की अवस्था साठ से अधिक थी। बहुत ल्‍रूम्बे-तगड़े थे। यहाँ की गर्मी से परेशान हो 
जाते थे, तो भी उस गाँव में ही रहते थे। वहाँ भोजन का कष्ट था, आराम का 
वहाँ कोई सामान न था जिसके वह आदी थे। तब भी दिन-रात दौड़-धृषप करते रहते। 
उन्हें परिश्रम करते देखकर दूसरों को भी उत्साह हो जाता था। जो गाँव बसाये 
गये उनमें मुख्य गाँव का नाम छांतिपुर रखा गया। यह सुन्दर सम्पन्न गाँव आज भी 
आबाद है और एक नमूने की बस्ती है। 
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. भूकम्प और बाढ़ के कारण कई जगहों में मलेरिया का बड़ा प्रकोप हो गया। 
रिलीफ-कमिटी की ओर से कई जगहों में, मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए, विशेष 
प्रबन्ध करने पड़े। इनमें मुख्य हे रामपुरहरि और मनुसमारा का इलाका--मुजफ्फरपुर- 
जिले में, पंडौल और मधुबनी का इलाका दरभंगा-जिले में तथा सुपौल का इलाका 
भागलपुर-जिले में। यह इतना बड़ा काम हो सका कार्य्यकर्त्ताओं के उत्साह और त्याग 
से ही। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी हें। अगर मुशाहरा देकर सभी काय्ये- 
कर्त्ता रखने पड़ते तो रिलीफ-कमिटी का बहुत रुपया सिर्फ काम करनेवालों पर ही 
खर्च हो जाता। हम आरम्भ से ही इस बात पर बहुत ध्यान रखते थे कि असहायों 
को मदद देने में ही हमारा अधिक से अधिक खर्च हो और मदद पहुँचाने के 
काम में कम से कम खर्च हो। ऊपर कहा गया हैँ कि सेवकों को मोटा से मोटा 
भोजन हम देते थे जिसका लागत खर्च दो आने रोज के लगभग पड़ता था। काम 
प्राय: डेढ़ साल चलता रहा। इसलिए दफ्तर में कुछ लोग ऐसे अवश्य रखे गये जिनको 
कुछ निर्वाह-व्यय भी देना पड़ता; पर वह भी हम किफायत से किफायत दर रो देते। 
इसके अलावा दफ्तर के लिए मकान, सामान इत्यादि का खर्च भी करना पड़ता 
था। माल ढोने के लिए और कार्य्यंकर्त्ताओं तथा निरीक्षकों को कम से कम समय 
में अपने स्थानों पर पहुँचाने के लिए हमें लारियाँ और सवारियाँ भी खरीदनी 
पड़ी थीं। यह सब खर्च संस्था के नाम से लिखा जाता। हमेशा हम इस बात पर 
ध्यान रखते कि संस्था-खर्च और सहायता-खर्च का अनुपात जहाँ तक कम रह सके, 
रहे। हम अपनी रिपोर्टों में इसका भी बराबर जिक्र करते। शुरू में जब लोगों को 
अन्न-वस्त्रादि पहुँचाना था तब केन्द्र से इनको ढोकर सहायता की जगह पर ले 
जाने और बाँटने का खर्च ज्यादा पड़ा। यह स्वाभाविक था। जब कुँआ, पोखरा, 
तालाब, सड़क, पुल, नहर इत्यादि में हाथ लगाया गया तो संस्था-खर्च कम हो गया। 
जब मकान के लिए रुपये बाँटने का समय आया तो यह खर्च और भी कम हो गया। 

यहाँ एक छोटी घटना का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता हैं। गवनेमेण्ट ने 
अपने सिविल-सविस के एक सुयोग्य अफसर मि० ब्लेट को रिलीफ-कमिइनर बनाया 
था। रिलीफ के सारे काम का भार उन्हीं पर था। उन्होंने रिलीफ-सम्बन्धी एक 
रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बिहार-सेण्ट््ल-रिलीफ-कमिटी का भी जिक्र किया और 
उसके खर्च का सारांश भी उस रिपोर्ट में दिया। वहाँ उन्होंने लिख दिया कि रिलीफ- 
कमिटी का संस्था-खर्च ज्यादा पड़ा। वह रिपोर्ट लिखकर, अपना काम खतम करके, 
छुटटी पर इँगलेंड चले गये। यह रिपोर्ट उनके चले जाने के बंद छपी। हमने देखा 
कि यह संस्था-खर्च का हिसाब बिलकुल गलत है। हमने गवर्नमेण्ट को लिखा कि 
हमारे जाँचे और छपे हिसाब में संस्था-खर्च तो उतना नहीं है, गवर्न॑मेण्ट के आँकड़े 
गलत हेँ। हमने जानना चाहा कि वे आँकड़े कहाँ से कैसे निकले हें। मि० ब्रेट 
की गैरहाजिरी में उत्तर मिला कि आँकड़े मि० ब्रेट ने तैयार किये थे और गवर्न- 
मेण्ट को मालम नहीं कि वह कैसे उन आँकड़ों तक पहुँचे थे। ऐसी अवस्था में उचित 
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होता कि गवनंमेण्ट अपनी भूल स्वीकार कर लेती; पर ऐसा भी नहीं किया गया 
और गवनंमेण्ट की रिपोर्ट में वे गलत अंक आज भी पड़े हें ! 

जब रिलीफ का काम खतम हो गया तो जो रुपये बचे थे वे एक ट्रस्ट के जिम्मे 
कर दिये गये। जब कभी इस तरह की विपत्ति बिहार में आवेगी तब वे खच होंगे। 
सौभाग्यवश कोई बड़ी विपत्ति तबसे नहीं आयी हैं। जहाँ-तहाँ छोटी-मोटी बाढ़ आयी 
तो थोड़ी-बहुत सहायता की जरूरत पड़ी। वह सहायता उसी में दी गयी है। द्रस्टियों 
ने रुपयों को खाली न रखकर, महात्माजी की सलाह से, अधिकांश चर्खा-संघ 
को कर्ज दे रखा हूँ। चर्खा-संघ कुछ ब्याज देता है और चर्खा-द्वारा रुपये गरीबों की 
सेवा में लगे भी हे। इस तरह एक पथ दो काज हो रहा हैं। ट्ुस्टी थे सरदार 
बललभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और में। सेठजी के स्वर्गवास के बाद 
अब दो ही रह गये हे । 
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रिलीफ-कमिटी के काम से जब महात्माजी ध्वस्त जगहों का दौरा कर रहे 
थे, एक घटना हुई जिसका असर यहाँ की राजनीति पर बहुत पड़ा। ऊपर कहा 
जा चुका है कि १९३३ के मध्य भाग में ही सत्याग्रह-आन्दोलन में सुस्ती आ गयी 
थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ जागृति देखने मे आयी, पर वह भी धीरे-धीरे जाती 
रही। जिस समय भूकम्प हुआ, गाधीजी दक्षिण-भारत में हरिजन-सम्बन्धी दौरा कर 
रहे थे। वहाँ से ही वह बिहार आये थे। अब तक नये सुधारों की बात इंगलेड में 
कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दूसरी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के बाद कुछ और कारंवाई हुई और 
एक द्वेत पत्र (४४।॥॥८ 0272४) निकला जिसम॑ वे सिद्धान्त निश्चित किये हुए थे 
जिनके अनुसार नया विधान बननेवाला था। लोग समभते थे कि शीत्र ही रवेत पत्र के 
अनुसार कानून बन जायगा और नया विधान काम में आने लगेगा। कुछ लोग सोच रहे 
थे कि यह नया विधान चाहे कितना भी खराब क्‍यों न हो और चाहे उसके अनुसार 
काम करना हम स्वीकार करें या न करें, काँग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। 
इस बात की चर्चा चारों ओर चलने लगी और काँग्रेसी लोगों में भी यह बात चली। 
डाक्टर अनसारी, डाक्टर विधानचन्द्र राय और श्री भूलाभाई देसाई ने यह बात काँग्रे- 
सियों में चछाई। में तो रिलीफ के काम में ही व्यस्त था। इसलिए मुझे तं। इस ओर 
ध्यान देने का अवकाश नही था। मड़ात्माजी शायद कुछ न कुछ सोचते रहे होंगे। 

उत्तर-बिहार के सफर में एक दिन भागलपुर-जिले के सहरसा' नामक गाँव 
में हम लोग ठहरे। दूसरे दिन सोमवार था, महात्माजी का मौन-दिन। महात्माजी 
मौन में कुछ लिखते रहे। में यों भी कभी उनका समय व्यर्थ नहीं लेता, उस दिन तो 
वह लिख रहे थे। इसलिए दिन-भर में उनसे कुछ बातें न कर सका। सध्या ४-५ 
बजे के करीब उन्होने मेरे हाथ में एक कागज दिया और लिखकर कह दिया कि 
इसकी पढ़ कर अपनी सम्मति दो। में उसको पढ़ गया। उसमें सत्याग्रह बन्द कर 
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देने की बात थी और चुनाव-सम्बन्धी संकेत था। उन्होंने उसमें यह बताया था कि 
कुछ उनके विव्वासी लोगों ने, जो जेल से निकले हें, ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनको 
इस नतीजे पर पहुँचना पड़ा है। देश में व्याप्त! सुस्ती के अलावा मेरे सूबे में भूकम्प 
के बाद से दूसरा ही वातावरण हो गया था। यहाँ सत्याग्रह तो हो ही नही रहा था, 
बल्कि हम लोगों के प्रायः सभी साथी जेलों से मुक्त कर दिये गये थं और रिलीफ 
के काम में उनका अगर पूरा सहयोग नही था तो किसी प्रकार का विरोध भी 
तही था। अगर पूरे सहयोग में किसी प्रकार की कमी थी तो वह हमारे कारण से नही 
थी, गवनेमेट ही पूरा सहयोग नहीं चाहती थी और हमारे सभी कामों को सन्देह की 
दुष्टि से देखती थी। इसलिए आन्दोलन को, जो बहुत-कुछ स्वयं बन्द हो चुका था, 
वाजाब्ता बन्द कर देने की बात मुर्भे खटकी नही। और बातें भी ऐसी नहीं थीं जिनसे 
कुछ चोट लगे। इसलिए ध्यान से पढ़ने के बाद मेने उस वक्तव्य के साथ अपनी 
सहमति प्रकट कर दी। तुरंत उसकी नकल की गयी और महात्माजी का विचार 
हुआ कि उसे अखबारों में भेजा जाय ॥4 वहाँ से तो तार भी नहीं जा सकता था। 
इसलिए में किसी को उसके साथ पटने भेजने का प्रबन्ध कर रहा था कि इतने में 
एक आदमी पटने से आ गया। 

पटने में डाक्टर अनसारी का तार आया था। उसी को लेकर एक आदमी 
को वहाँ के लोगों ने भेज दिया था। पटने में लोगों ने समझा था कि सहरसा में 
तार नही मिल सकेगा। उस तार म॑ डाक्टर अनसारी के पटने आने की बात थी। 
वह इन्ही विषयों पर महात्माजी से बाते करने आ रहे हँ। उनके साथ डाक्टर विधान- 
चन्द्र राय और श्री भूलाभाई देसाई भी आवेगे। यह तार पाकर महात्माजी ने अपने 
वक्तव्य को अखबारों मे भेजने से रोक दिया और पटने जाने का निश्चय किया । डाक्टर 
अनसारी के पहुँचने के समय हम लोग पटने पहुँच गये। डाक्टर अनसारी प्रभूति से 
महात्माजी की बाते हुई और उसके बाद वह वक्तव्य अखबारों में भेज दिया गया। 
इस वक्तव्य के निर्णय से बहुतेरे काँग्रेसी सन्तुष्ट थे; पर जो कारण बताया गया 
था उसे वे पसन्द नहीं करते थे। इसुका नतीजा यह हुआ कि अब प्रमुख कांग्रेसियों 
का इकट्ठा होकर इस विषय पर विचार करना आवश्यक हो गया। महात्माजी का 
बिहार का दोरा अभी पूरा नहीं हुआ था। छोटामागपुर जाना बाकी था; उधर 
भूकम्प से नुकसान नहीं हुआ था; पर गांधीजी ने हरिजन-सग्बन्धी काम से उधर 
का भी दोरा करना पसन्द किया। वह उधर चले गये। सलाह-मशविरे के लिए 
प्रमुख काँग्रेसियों को राँची में बुलाया गया। यह कोई बाजाब्ता बैठक नही थी, 
लोगों की राथ जानने के लिए ही बुलाहट हुई थी। वहाँ में भी गया। सभी 
सूबों से बहुतेरे लोग आये। दो-तीन दिनों तक बातचीत हुई। निश्चय हुआ कि पटने 
में अखिल भारतीय कॉँग्रेस-कमिदी की बाजाब्ता बेठक की जाय। इस बीच में 
महात्माजी और जगहों का दोरा कर लेगे। मई (१९३४) के महीने में पटने में 
यह ब्रेठक हुई। 
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इस बैठक की विशेषता यह थी कि अब तक सभी कांग्रेस-कमिटियाँ गे र-कानूनी 
थीं। उनमें से किसी की भी बेठक गेर-कानूनी होती। पर गवनंमेण्ट ने भी रंगढंग 
समभ लिया था। उसकी ओर से किसी तरह की रोक-टोक नहीं हुई। श्रीमती 
राधिकासिह-हाल में बैठक हुई और संध्या समय उसी के मंदान मे। दो प्रकार 
के लोग थे। जो प्रस्ताव वकिंग-कमिटी की ओर से पेंश किया गया उसमे सत्याग्रह 
स्थगित करने का आदेश था, केवल गांवीजी को सत्याग्रह करने का अधिकार दिया 
गया था। कौन्सिल के चुनाव में भाग लेने की भी बात थी। साथ ही, महात्माजी 
के वक्तव्य का सनर्थन था। कुछ छोग तो प्रस्ताव के साथ सहमत थे। कुछ 
लोगों ने उसका बहुत तीब्र विरोध किया। विरोध उस निश्चय के साथ तो था ही, 
महात्माजी के वक्तव्य में जो कारण बताया गया था उसके साथ भी था। कुछ लोग, 
जो सत्याग्रह बन्द करने के विरोबी नहीं भी थे, कौन्सिल-चुनाव में भाग लेने के 
विरुद्ध थे। बहुत गरमा-गरम बहस के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस विरोध में अधिक 
भाग उन छोगों का था जिन्होंने 'काँग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी' बनाथी। पटने में ही, 
इसी अवसर पर, सोशलिस्ट लछोगों ने अपनी एक अलग का-्फ्रेन्स की। उन्होंने अपनी 
पार्टी, काँग्रेस के अन्दर रहकर ही, संगठित की। इसके मुख्य कार्य्यकर्तता और नेता 
आचाय श्री नरेन्द्रेव और श्री जयप्रकाशनारायण थे। अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी में विरोधियों में मुख्य आचाय॑ नरेन्द्रदेव ही थे। 

जो हो, अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इसके 
बाद अब गवनंभेण्ट के लिए भी रास्ता खुल गया। उसने कुछ दिनों के बाद कांग्रेस- 
कमिटी पर से गेर-कानूनी होने का हुक्म उठा लिया। कुछ दिनों में वकिंग-कमिटी 
की बैठक हुई। उसने आदेश दिया कि काँग्रेस का पुनः सगठन जल्द से जल्द कर 
लिया जाय और सभी कमिटियाँ बाजाब्ता काम करना शुरू कर दे। इस बार दोनों 
पक्ष ने अपने-अपने मन्तव्य स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिये थे। इसलिए किसी पर 
किसी का दावा या बन्धन नहीं था। गांधी-अविन-सम भोते के बाद उसकी शार्तो को 
पूरा कराने में बड़ी कठिनाई हुई थी। इस बार वह सब बखेड़ा नहीं था। कुछ दिनों 
के बाद गवनंमेण्ट ने एक-एक करके सभी आश्रमों और काँग्रस-भवनों को वापस कर 
दिया। वे जिस अवस्था में थे उसी दशा में उन्हें हमको ले लेना था और फिर 
मरम्मत वगेरह का सारा काम हमको स्वयं करना था। इसलिए, इस बार लिखा-पढ़ी 
में न समय लगाना पड़ा और न सिर खपाना पड़ा। वर्धा में वकिंग कमिटी की बेंठक 
हुई जिसमें एक कौटुम्बिक विपत्ति के कारण में नहीं जा सका। इन दिनों सेठ जमना- 
लाल बजाज स्थानापन्न सभापति बनाये गये और वही काँग्रेस का संचालन करने लगे। 
निदचय हुआ कि काँग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। यही अधिवेशन अक्टूबर में 
बम्बई में हुआ। सभी सत्याग्रही अभी तक छूटे नही थे। सरदार बल्‍लभभाई, पंडित 
जवाहरलाल प्रभूति अभी तक जेल में ही थे। सरदार तो बम्बई-काँग्रेस के पहले ही निकल 
आये; पर पंडित जवाहरलालजी बम्बई-कांग्रेस के बहुत बाद तक जेल में ही रहे। 
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इधर मेरे घर में बड़ी विपत्ति आ गयी। में, इसी कारण से, पटना में अखिल 
भारतीय कमिटी की बेठक हो जाने के बाद वर्धा में होनेवाली वाकिंग कमिटी में, 
शरीक न हो सका। अखिल भारतीय कमिटी की बंठक समाप्त होने के बाद बहुत 
जल्द ही यह विपत्ति आयी। 

रिलीफ के काम में भाई ने भी बहुत परिश्रम किया था। छडपरे में ही उनको 
अधिक काम करना पड़ा था। प्रान्तीय काम में भी उन्होंने अच्छा भाग लिया था। 
मेने ऊपर एक जगह लिखा हूँ कि उन्होंने आसाम में कुछ जमीन ली थी। कभी-कभी 
वहाँ जाया करते थे। अभी तक उसका कोई समुचित प्रबन्ध न हो सका था। वह 
मई के महीने में वहाँ एक बार गये। वहाँ से लौटकर आये तो उनको ज्वर हो गया। 
वह जगह बहुत मलेरिया-ग्रस्त थी। उनको मलेरिया ने वहीं पकड़ा जिसका असर 
यहाँ घर लौटने पर मालम हुआ। पर उससे वह अच्छे हो गये। में .एक दिन छपरे 
गया तो उनको अच्छा पाया, पर देखा कि वह बक का काम करने लगे हें। उस समय 
वह बहुत कमजोर थे। मेने मना किया, कहा कि अभी कुछ और आराम कर छे, 
शक्ति हो जाने पर ही काम करें। यह सब कहकर में पटने चला आया। मेरे पटना 
लौटने के दो-चार दिनों के अन्दर ही एक दिन दोपहर को छपरे से तार आया कि 
उनकी तबीयत खराब हूँ, डाक्टर रघुनाथशरण को में भेज दूँ अथवा साथ लेकर आऊं। 
तार पढ़कर मेरी चिन्ता बढ़ गयी। यह तार छपरे के सिविल सर्जन डाक्टर राजेश्वर- 
प्रसाद की राय से दिया गया था। 

जब तक डाक्टर शरण से मिलकर छारा जाने का निश्चय हो रहा था 
तब तक दोपहर का स्टीमर, जो गगा-पार जाता हैँ, निकल गया। हम लोगों ने रात 
तक ठहरना मुनासिब नहीं समझा। मोटर पर डाक्टर शरण के साथ में रवाना हो 
गया। नाव से मोटर को गगा-पार करके हम लोग आगे चले। भूकम्प के कारण 
सड़कें तो यों ही खराब हो गयी थी, रेल बन्द हो जाने से जो बहुत बेलगाड़ियाँ और 
लारियाँ चली थीं उससे सड़कों की हालत और भी रद्दी हो गयी थी। हम लोग प्राय: 
दस बजे रात को छपरे पहुँचे। वहाँ के सभी डाक्टर बहुत चाव और प्रेम से चिकित्सा 
कर रहे थे। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद तो दिन-रात वही रहते थे। जब उन्होंने हालत 
काबू के बाहर देखी तभी तार दिया था। ज्वर के अलावा इस समय 'किडनी' की 
हालत खराब हो गयी थी। इसलिए पेशाब और खून का जाँचना अत्यन्त आवश्यक 
था। उनको पहले कुछ चीनी की शिकायत थी और उसकी चिकित्सा भी करायी गयी 
थी जिससे वह कुछ समल गयी थी; पर कमजोरी की हालत में शायद उसने भी जोर 
कर दिया था। 

रात को ही पेशाब इत्यादि लेकर आदमी पटने भेजा गया। डाक्टरों ने बहुत 
परिश्रम किया, पर दिन-दिन बीमारी बढ़ती गयी। पटने से वैद्यराज पंडित ब्रजबिहारी 
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चौबेजी को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ उपचार किया, पर किसी का कुछ असर न 
हुआ। अन्त में डाक्टरों की राय हुई कि शायद एक किडनी निकालने से कुछ 
लाभ हो। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद अच्छे सर्जन हे, पर वह यह जवाबदेही अकेले लेना 
नहीं चाहते थे। डाक्टर बनर्जी के बुलाने का प्रयत्न किया गया, पर वह मेडिकल कालेज 
बन्द होने के कारण पटने में नही थे। मुँगेर मे डाक्टर बटुकदेवप्रसाद वर्मा सिविल सर्जन 
थे। वह भी अच्छे सर्जन हें। वह बुलाये गये, पर उनके हाथ में कोई दूसरा मरीज था, 
जिसको तुरन्त छोड़कर वह कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। लखनऊ में तार दिया कि 
वहाँ के नामी सर्जन डाक्टर भाटिया बुलाये जायें, पर वह भी न आ सके। कलकत्ते 
तार दिया तो वहाँ के मित्रों ने नामी सर्जन डाक्टर पंचानन चटर्जी को भेजा। पटने 
के कनंल एलेक्जेण्डर को भी बुलाया। सबने देखकर वही कहा कि कमजोरी इतनी हैं 
कि छुरी लगाना ठीक न होगा। हार मानकर नश्तर की बात छोड़ दी गयी। इसके 
दो दिनों के अन्दर ही उनका स्वगंवास हो गया ! 

हमने तार देकर जमशेदपुर से जनादेन और उनके स्त्री-बच्चे को बुला लिया 
था। लखनऊ से दामाद और लड़की भी आ गयी। शिकारपुर की बबुनी मृत्यु होने 
पर पहुँची। पटने से साथ ही साथ भाई भथुराप्रसादजी आये थे। पृज्य ब्रजकिशोर 
बाबू भी आ गये। इस तरह सभी इप्ट-मित्रों के बीच, बाल-बच्चों से घिरे हुए, उन्होंने 
शरीर-त्याग किया। हम सब राम-ताम ले रहे थे और गीता-पाठ कर रहे थे। हम सबके 
लिए तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। हमने घर से कभी सम्बन्ध रखा ही न था। सब 
कुछ वही करते थे। जब में वकालत कर रहा था और रुपये कमा रहा था तब भी 
वही मेरी देखभाल करते थे। जब में असहयोग करके फक्कड़ बन गया तब भी वही 
मेरी देखभाल करते थे। मेरी स्त्री और लड़के भी उनके ही साथ बराबर रहे थे। 
में जब कभी जाता था तो उनसे मिल आता था। उन्होंने घर की स्त्रियों को कभी एक 
दूसरे से अलग न होने दिया, लड़कों में किसी प्रकार का भेदभाव नही किया। लड़के 
भी उनको ही पिता जानते और मानते थे। यह विपत्ति अचानक आ पड़ी। वह भी 
ऐसे समय आयी जब म॑ दूसरे काम में व्यस्त था। 

हम लोग जल्द ही दाह-क्रिया के लिए सरयूजी चले गये, जो उन दिनों छपरा- 
दहर से कुछ दूर पर थी। दाह-क्रिया करते देर हो गयी। दूसरे दिन सवेरे, घर के 
सब लोगों के साथ, मोटर पर हम जीरादेई चले गये। वही घर पर श्राद्धादि क्रिया की 
गयी। भाई सारे सूबे में विख्यात थे। वह सार्वजनिक सेवा में बहुत समय लगाते 
थे। इसके अलावा छपरे में और दूसरी जगहों में भी लोगों की सेवा-सहायता किया 
करते थे। किसी के घर में यज्ञ हो, वह प्रबन्ध में मदद करते। किसी प्रकार का सभा- 
सम्मेलन कही हो, वह प्रबन्ध में जुट जाते थे। व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के साथ 
इतना अच्छा रखते थे कि किसी को कोई जरूरत हो तो उसको पूरा करने में 
हिचकते नहीं थे। इसलिए उनकी मृत्यु की खबर जब छपी तो सारे सूबे से बहुए 
मित्रों के सहानुभूति-सूचक तार और पत्र आने लगे। इन सबसे मुझे बड़ा ढाढ़स 
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हुआ। महात्माजी के सान्‍्त्वना-सूचक शब्दों का असर तो पड़े बिना रह ही 
नहीं सकता था। 

यह सब होते हुए भी मेरे लिए यह बहुत ही कठिन और दुःख का समय हुआ। 
में कह चुका हूँ कि घर के कारबार से मेरा कुछ सरोकार नहीं रहा करता था। सब 
कुछ भाई ही देखा करते थे। यहाँ तक कि जब में रुपये पैदा किया करता था तब 
भी मेरे निजी आराम और जरूरत की चीजों का खयाल वही किया करते थे। जब 
पटने आते, नौकर से पूछते कि मेरे कपड़े तो ठीक हैं न, मेरी धोतियाँ अच्छी हे या 
पुरानी हो गयी हे, मेरे पास कुर्ते कितने हें, में नाइता क्या करता हँ--इत्यादि । और, 
जरूरत के मुताबिक उस नौकर को, चाहे मेरे क्लर्क मौलवी शराफत हुसेन को, जिनको 
हम सब मुंदीजी' कहा करते थे, हिदायत दे जाते। में भी, जो कुछ खर्च के बाद बच 
जाता सब उनके ही हवाले कर देता। घर पर थोड़ी जमीन्दारी थी जिससे ४००) 
से ५००) तक मासिक बचत होगी। पिताजी, जमीन्दारी के काम से अलग ही रहते 
थे, इससे कुछ बदइन्तजामी हो गयी थी, जिसके कारण इतनी आमदनी होते हुए भी 
कभी-कभी कष्ट हो जाया करता। में पहले ही लिख चुका हूँ कि जब भाई प्रयाग में 
बी० ए० में पढ़ रहे थे तब परीक्षा के समय उन्होंने यूनिवर्सिटी-फीस के लिए रुपये 
माँग भेजे; इतनी रकम कोई बड़ी चीज नही थी; पर इन्तजाम का सारा भार दीवान 
पर था, दीवान जल्दी न दे सके तो पिताजी ने कर्ज लेकर रुपये भिजवाये। यह तो 
एक साधारण उदाहरण हूँ। रुपये की दिक्कत हमेशा रहा करती। 

में छपरे में जब पढ़ता था, वहाँ नगद रुपयों की बहुत कम जरूरत होती । दो 
मोदियों से बात पक्‍की हो गयी थी। में पुर्जा लिख देता, वे जरूरत की चीजे दे देते। 
सब पुर्ज लेकर वे जीरादेई जाते और रुपये वही से पाते। केवल स्कूल-फीस और पुस्तक 
अथवा कपड़ा खरीदने के लिए नगद रुपये की जरूरत होती। जब कोई घर से 
जमीन्दारी के मुकदमे की पेरवी के लिए आता तो उससे में ले लेता। इसके लिए एक 
आदमी, जिनका नाम किन्नू राय था, नियुक्त थे। वह हमेशा छपरा आते-जाते रहते। 
इसलिए मुझे कभी कोई तकलीफ नही हुई। पर यह बात भाई के साथ नही थी । उनको 
पटने या प्रयाग में खचच के लिए हर महीने नगद रुपये चाहिए था। इसके लिए उनको 
बहुत कष्ट भेलना पड़ा था। इस बात को वह भूले नहीं थे। इसलिए, पिताजी के 
देहान्त के बाद, जब उन्होंने जमीन्दारी का इन्तजाम सँभाला तो मेरे पास खच्च भेजने 
का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर दिया; बल्कि सच तो यह है कि पिताजी के जीवन-काल 
में ही, जब वह प्रयाग से बी० ए० पास करके आ गये, जमीन्दारी का काम देखने लगे। 
प्रबन्ध उन्होंने अच्छा कर दिया। 

पिताजी के मरने 'के समय थोड़ा कर्ज था। उनकी मृत्यु के बाद एक भतीजी 
की शादी हुई, उसमें भी कुछ कर्ज हो गया। इस तरह कई हजार का कर्ज था। पर 
इतनी जमीन्दारी के लिए यह कर्ज कुछ इतना बड़ा न था कि अदा ही न हो सके, 
विशेषकर अगर कुछ बाहर की नगदी आमदनी हो जाय। भाई साहब बिहार-बंक की 
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छपरा-शाखा के मैनेजर थे। पर उनको इतना वेतन नहीं मिलता था कि वहाँ का सब 
खर्च चलाकर वह कुछ बचा सकें। में कुछ कमाता था जरूर; पर खर्च भी काफी करता 
था। इसलिए यह कर्ज अदा न हो सका। एक और लड़की की शादी आ गयी। उसमें 
भी खर्च पड़ा। चाची मर गयीं। उनके श्राद्ध में खर्चे पड़ा। पर इन सबसे कर्ज बढ़ा 
नही; वल्कि आमदनी कुछ बढ़ गयी; क्योंकि १२००) की सालाना आमदनी जो चाची 
को तीर्थाटन के छिए मिली हुई थी, अब बचने लछगी। तो भी किसी तरह बोभ 
हेल्‍का न हुआ। पर सब लोग बढ़े आराम से रहते। ऊपरी ठाठ-बाट बहुत अच्छा 
था। नाम और यश अच्छा फेछा। भाई साहब बहुत ही उदार थे। खर्च काफी किथा 
करते थे, किसी व्यसन या शौकीनी में नहीं; पर तरह-तरह के दूसरे खर्च थे। इसलिए 
अच्छा प्रबन्ध होने पर भी पहले का कर्ज अदा न हो सका। वह आशा लगाये थे कि 
में इतने पैसे कमा लगा कि कर्ज आसानी से अदा हो जायगा। जब मेने वकालत 
छोड़ने का निश्चय कर लिया तो उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। पर कभी 
उन्होंने एक शब्द भी मुभसे कहा नही। 

वह जानते थे कि सार्वजनिक सेवा की ओर मेरी अभिरुचि उनके ही प्रोत्साहन 
से हुई थी। जहाँ तक हो सका, वह बराबर इसमे मेरी मदद ही करते थे। कभी असन्तोष 
प्रकट न करते। मुझे इस तरह के काम से रोकने का खयाल भी अपने मन में न 
आने देते। इसलिए, अपनी सब सांसारिक आशाओं पर पानी फिरते देखकर भी 
वह खुश ही रहे और हमेशा मुझे खुश रखने के प्रयत्न में ही लगे रहे। उन्होंने यह 
सोचा कि बंक की नौकरी से आमदनी ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा मुशाहरावाली 
दूसरी नौकरी चाहते तो मिल जाती; क्योंकि चुस्त मेनेजर होने की उनकी काफी ख्याति 
थी। पर जिस बक के स्थापित होने में उन्होंने मदद की थी उसको किसी तरह 
छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके अलावा उसमें सुविधा भी थी। वह नौकर की तरह 
नही, मालिक की तरह काम करते। उतना परिश्रम शायद ही कोई नौकर (मैनेजर) 
किसी बंक का करता हो। साथ ही, वह प्रायः रविवार को जीरादेई चले जाते और घर 
का कारबार देख आते। सार्वजनिक कामों में भी वह बहुत समय लगाते। बंक के 
अधिकारियों की ओर से इसमें कभी रुकावट नही डाली जाती। उन्होंने इन्हीं कारणों 
से बंक से अलग होना तो गेरमुनासिब समझा, पर सोचा कि किसी दूसरे उपाय से कुछ 
आमदनी बढ़ाई जाय। इसलिए उन्होंने चावल की एक मिल खोली। 

में तो काँग्रेस के काम में व्यस्त था, मिल का काम बहुत आगे बढ़ जाने पर 
मुझे इसका पता लगा। भाई के हाथ में बंक का काम, कोआपरेटिव-सोसाइटियों 
का काम और दूसरे-दूसरे इतने अधिक काम थे कि वह इस मिल की देख-रेख में खुद 
समय न दे सके। उन्होंने दूसरों पर भरोसा किया। दूसरे लोग, चाहे अनुभव के अभाव 
से, चाहे सुस्ती से, चाहे और किसी कारण से, ठीक प्रबन्ध न कर सके। मिल में 
रुपयों की कमी हो गयी। धान का मौसम बीतता जाता था। यदि उस समय धान न 
खरीदा गया तो मुनाफा न होगा। पर आशा की जाती थी कि यदि किसी से रुपये 
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लेकर लगा दिये जायें तो मौसम बीतने पर चावल बिक जाने से रुपये वापस आ 
जायेंगे और महाजन को अदा कर दिये जायँंगे। वाजार की हालत ऐसी समभी जाती 
थी कि लागत रुपयों के ब्याज देने के बाद भी अच्छा मुनाफा रहेगा। उन्होंने ऐसा 
ही समझा और मुभसे कहा कि सेठ जमनालालजी से एक सीजन' के लिए कुछ 
रुपये ला दो। सेठजी ने इस बात को मंजूर कर लिया। रुपये आ गये। मिल खूब 
जोरों से चलने लगी। तैयार होने के पहले ही चावल बिक जाता। खरीदारों की भीड़ 
लगी रहती। सब समभते थे कि खूब मुनाफा होगा। मिल के संचालक महाशय ने 
दाम लगाने में ही भूल कर दी थी। लागत से कम दर पर ही चावल बिक रहा था। 
ऐसी अवस्था में खरीदारों का टूट पड़ना कोई आइचये नहीं था। जितना ज्यादा 
चावल बनता और ब्रिकता, घाटे की रकम उतनी ही बढ़ती गयी। सेठजी के रुपये 
आ जाने से मेने भी थोड़ी दिलचस्पी ली। एक दिन मिल मे गया। वहाँ ठहर कर हिसाब 
देखा। मालम हुआ कि लागत से कम पर ही चावल बिक रहा है। मनेजर मेरी बात 
मानते नहीं। अन्त में भाई साहब को भी समय लगाना पड़ा। उन्होंने भी हिसाब 
लगाकर देखा और समभ लिया कि वहुत नुकसान हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि 
सेठजी का रुपया समय पर नहीं दिया जा सका। भाहिस्ता-आहिस्ता कुछ-कुछ अदा 
हुआ, पर बहुत ज्यादा बाकी रह गया। 
जब ऐसी अवस्था मालम पड़ी तो हम दोनों बहुत शभिन्दा हुए, पर कुछ कर 
[ सकते थे। तकाजा होता रहा, पर रुपये अदा न हो सके। सेठजी के एक मारवाड़ी 
मित्र श्री बेजनाथ केडिया बिहार में कहीं थोड़ी जमीन लेकर खेती करना चाहते थे। 
एक बार सेठजी और केडिप्राजी दोनों जीरादेई आये। मेरी जमीन्दारी में ७०-८० 
बीघे जमीन एसी है जो अपने जोत में रहती हूँ। उसमें धान, गेहूँ, ऊख इत्यादि सब 
प्रकार की फसल पंद हो सकती हे। मेरे मकान से प्रायः एक मील के अन्दर ही वह 
जमीन हूँ । सेठजी के और दूसरे कर्ज मिलकर ६०-६५ हजार होते थे। वह इस पर 
राजी हो गये कि यह जमीन और मकान उनको हम बेच दें तो वह सबका सब कर्ज 
चुकता कर देंगे। मकान पक्का हूं, भड़कदार हें; बना तो था दादा के समय में, पर 
भाई साहब ने उसमें कई हजार लगाकर उसे बढ़ाया था और कुछ हिस्से को दो- 
महला बनाया था। यदि मकान और जीरात की जमीन हम उस समय बेच देते 
और कजं से मुक्त हो जाते तो हर तरह अच्छा होता। इसके बाद भी कम से कम 
५००) मासिक की आमदनी जमीन्दारी से बेदाग बच जाती। हाँ, घर कहीं अन्यत्र 
बनाना पड़ता। पर इस समय घर के लोग अधिक छपरा रहा करते थे। छोटा घर 
कहीं अपनी जमीन्दारी में बना लेना मुश्किल नहीं था। मेने इस राय को पसन्द किया 
और इस पर जोर दिया कि कर्ज अदा करने का इससे बेहतर रास्ता इस समय नही 
हैं। सकेगा। इसलिए इसे तय कर देना चाहिए 
सेठ लोगों से बातचीत हुई। वे तो राजी थे ही। सेठ जमनालाल बजाज ने भी 
बहुत जोर दिया कि यह बोभ हटा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह गला दबा 
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का भाई साहब बाप-दादा के बनाये और हम सबके जन्म-स्थान पुराने मकान को 
बेचने से बहुत हिचके; पर मजबूरन कुछ-कुछ राजी भी हुए। पीछे घर की स्त्रियों और 
कुछ मित्रों की राय से, जिनमें बाबू मथुराप्रसाद भी थे, प्रभावित होकर वह मकान 
और खेत बेचने पर राजी नहीं हुए। मामला खत्म हो गया। पैतृक मकान और जीरात 
के खेत तो नहीं बिके; पर थोड़े ही दिनों में दँसरे महाजनों का इतना जोर हुआ कि 
काफी जमीन्दारी बेचनी पड़ी। 

चावल-कल के घाटे से तो दबे थे ही, उन्होंने कुछ दूसरा व्यापार करना 
चाहा ! छपरे में बिजली का कारखाना खोलने का प्रबन्ध किया। १९३० में, जब 
में जेल में था, यहू बात तय हुई। रुपये अपने पास तो थे नहीं, छपरा-इलेक्ट्रिक- 
सप्लाई-कम्पनी कायम की गयी। मबनंभेण्ट ने लाइसेन्स उनको ही दिया, कम्पनी को 
नहीं। इसलिए बिजली-कल उन्होंने ही बनवायी। रुपये कर्ज के थे। कुछ बंक से 
लेकर कम्पनी ने दिया। कुछ झोयर' बेवकर और कुछ उन्होंने अपनी जवाबदेही पर 
कर्ज लेकर रुपये लगाये। पहले का और अबका कर्ज मिलकर बहुत हो गया था। मरने 
के एक-दो साल पहले ही उनको प्रायः २,२००) सालाना आमदनी की जमीन्दारी बेच 
देनी पड़ी । तो भी अभी सब कर्ज अदा न हुआ। सेठ जमनालालजी के रुपये तो बाकी 
रह ही गये। दूसरे भी कई जगहों के रुपये बाकी थे। मुर्भ सेठजी के सिवा दूसरों के 
कर्ज की खबर नहीं थी। जब जमीन्दारी बिकी तो मेने सोच। था कि अब बो हल्का 
दो गया होगा।। पर यह कहाँ होनेवाला था। कुछ तो खर्च के कारण और कुछ इस 
तरह के व्यापार के कारण कर्ज बढ़ता ही गया। कभी-कभी वह कहा करते थे कि 
बिजली के हिस्से अगर बिक जायें और जो रुपये लगाये गये हें वे उतर आवें तो बोभ 
हल्का हो सकता हे। पर यह भी उन्होंने आशावादी होने के कारण ही कहा था। कुछ 
हिस्से बेचने का प्रयत्न भी किया गया, पर चूंकि बिजली-कल पर कम्पनी का स्वत्व 
ही नहीं था, हिस्सा बिकने में कठिनाई हुई। इस तरह अपने ऊपर कर्ज का भारी बोक 
बढ़ता गया। ब्याज भी बढ़ता गया और अदाकारी का कोई सामान नजर नह्ठीं आता 
था। लड़के लोगों में मेरा भतीजा इँगलेंड से छोहा बनाने का काम सीखकर आया 
और ताता कम्पनी में उसे जगह मिल गयी थी। वहाँ उसको ३००-३५०) के लगभग 
मिलता था; पर बहाँ का खर्च और घर के छोगो के वहाँ रह जाने का खर्च इतना 
अधिक होता कि बहू बहुत बचा नहीं सकता। शायद भाई साहब जिस तरह मुभसे 
कभी कुछ नहीं माँगते और न मुर्क आ्थिक चिन्ता में कभी डालना चाहते, उसी तरह 
उससे भी कभी कुछ न चाहते और न कहते। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमको 
इसका पता लगा कि हम कितने गहरे पानी में उत्तर गये हें। लोगों का उत पर इतना 
विश्वास था कि बिना किसी लिखा-पढ़ी के लोगों ने हजारों-हजार का कर्ज उन्हें दे दिया 
था। अगर वह जीते रहते तो और भी न मारझूम कितने हजार उनको लोगों से 
मिल जाते। 

उनके मरने के बाद जब सुझे यह सब देखने की नौबत आयी तो पहले तो 
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मुझे यही नहीं मालूम था कि किसको कितना देना है और किससे कितना पाना है। 
में छपरे में ठहर गया। उनके एक विद्वासी बंक के नौकर थे जो उनके निजी लेन- 
देन की भी पूरी खबर रखते थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया और पीछे महाजन लोग एक- 
एक करके खद मेरे पास आये और कहने लगे। जब मुझे पूरा पता चल गया कि 
कितना देना है तो में बहुत परेशान हो गया; क्योंकि सब कुछ बेच देने पर भी सबका 
कर्ज अदा होना कठिन था। हाँ, यदि अच्छी कीमत आ जाय तो किसी तरह शायद 
सब अदा हो सके। पर अब जमीन्दारी की अच्छी कीमत देता कौन हे और वह भी 
जब जल्दी में बेचना हो ! इतने कर्ज का भार सिर पर रखना मेरे लिए असह्य था। 
में चाहता था कि किसी तरह लोग जमीन्दारी ले लेते और हमको मुक्त कर देते तो 
बड़ी कृपा होती। पर सभी महाजन जमीन्दारी लेना नही चाहते थे। मेंने सबसे कहा 
कि में कोई न कोई प्रबन्ध करके एक साल में रुपये अदा करने का प्रयत्न करूँगा और 
जो जमीन्दारी लेना चाहें उनको तो तत्काल ही लिख देने को तैयार हूैं। लोगों का 
भाई साहब पर इतना विश्वास था--उनके साथ इतना प्रेम था और मुझ पर भी 
विश्वास था कि सभी बिना हिचक के मेरी बात मान गयें। में चाहता था कि अब सब 
काम छोड़-छाड़कर जमीन्दारी बेचने के प्रबन्ध में लग जाऊँ और इस बोभ को हटाकर 
फिर सार्वजनिक काम में आ लगूँ। 
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इतने ही में बम्बई में होनेवाली काँग्रेस का समय नजदीक आने लगा और 
सभापति के लिए मेरा नाम आया। कराची-काँग्रस के बाद उड़ीसा में होनेवाली 
काँग्रेस के सभापतित्व के लिए भी मेरा नाम आया था और एक प्रकार से में चुना भी 
गया था। पर सत्याग्रह छिड़ जाने के कारण वह काँग्रेस हुई ही नहीं। जब फिर 
बाजाब्ता काँग्रेस होने लगी तो स्वाभाविक रीति से मेरा ही नाम लोगों को जँचने लगा। 
इसके अलावा भूकम्प-संकट-निवारण के काम से सारे देश मे मेरे प्रति बहुत प्रेम और 
विश्वास बढ़ गया था। गांधीजी भी चाहते थे कि में ही सभापति होऊँ। 

भाई की मृत्यु के आधात से में घायल था ही। उस पर कर्ज के बोभ का पता 
लगते ही में और भी कातर हो गया था। मेंने ऐसी अवस्था में काँग्रेस के सभापतित्व 
का बोक लेना अनुचित और असम्भव समझा । महात्माजी की ओर से श्री महादेव- 
भाई देसाई ने लिखा कि भूकम्प-सम्बन्धी काम से सन्तुष्ट होकर देश मेरे प्रति विश्वास 
और श्रद्धा दिखलाना चाहता हैँ, मुभे इस भार को लेना उचित हू, कर्ज के सम्बन्ध 
में सेठ जमनालालजी से कुछ बातें हुई हे, वह देखेगे। शायद वहाँ यह समभा गया था 
कि उनका ही अधिक कर्ज हैँ तो वह कोई उपाय सोचकर कोई प्रबन्ध कर देंगे। 

सेठजी एक बार मेरे घर के लोगों से मिलने जीरादेई आये। घर के लोगों 
के साथ भी उनका बहुत प्रेम हो गया था। मेरी भौजाई, मेरी स्त्री और दो पतोहुएँ 
बहुत दिनों तक साबरमती-आश्रम में रही थीं। वहीं उनसे सबकी मुलाकात हो गयी 
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थी। इसलिए भाई के मरने पर पुछार करने वह आये थे। घर का सब हाल और 
कर्ज का भी कुछ हाल सुना था। उनका खयाल था कि सब जमीन्दारी यदि ठीक 
कीमत पर बिक जाय तो सब कर्ज अदा हो सकेगा, पर जमीन्दारी की लालच एकदम 
छोड़नी पड़ेगी। में इस पर राजी था ही। इसलिए महात्माजी ने उनका हवाला दिया 
और कर्ज की चिन्ता उन पर छोड़कर काँग्रेस का भार उठाने को कहा। यहां महाजनों 
ने भी एक साल का समय दे ही दिया था। मेने सभापतित्व का गुरुतर भार स्वीकार 
कर लिया। सेठजी ने अपने मुनीम को भेज दिया कि सब महाजनों से हिसाब कर 
लें जिससे इसका-पूरा पता लग जाय कि कितना देन है और उनसे बातचीत भी करके 
यह पता लगावें कि उनमे से कौन जमीन्दारी लेने पर राजी हैं। 

पर मेरी विपत्ति का अभी अन्त नहीं था। मेरे भतीजा जनार्दन का एक बच्चा 
था। करीब छ: बरस का हो चुका था। ज॑सा पहले भी लिख चुका हूँ, उसे सभी बहुत 
प्यार करते थे। मेरी भी बहुत मुहब्बत थी। उसको ज्वर हो गया। उसके सिर में कभी- 
कभी दर्दे हुआ करता था। भाई साहब की मृत्यू के समय वह अपनी माँ के साथ 
जमशेदपुर से आया था। इलाज कराने के लिए में उसे पटने ले आया। यहाँ उसे 
टाइफायड हो गया। १८-२० दिनों तक बीमार रहकर वह भी चल बसा। इसकी चोट 
हमको बहुत ऊगी। भाई साहब तो चले ही गये थे, अब यह होनहार बच्चा भी चला 
गया। इन सब कारणों से में बहुत व्यथित था। पर काँग्रेस का सभापतित्व स्वीकार 
कर लिया था, एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसमे जी लग गया और अब घर की 
चिन्ता करने का समय ही नही रह गया। काँग्रेस के सभापतित्व की बात कहने के पहले 
घर की बात पूरी कर देना अच्छा होगा, यद्यपि यह अध्याय सभापतित्व के बाद भी कुछ 
दिनों तक चलता रहा। | 

जब कर्ज का सब हिसाब देख लिया गथा और सेठजी को रिपोर्ट दी गयी तो 
इस बात का प्रयत्न किया गया कि जो राजी हों उनको जमीन्दारी दे दी जाय। 
कुछ महाजन राजी हुए। उनके हाथ जमीन्दारी बेच दी गयी। महाजन लोगों मे प्राय: 
सभी, एक को छोड़कर, बहुत अच्छी तरह पेश आये। एक महाशय ने कसकर सूद- 
ब्याज लिये---एक पैसा भी, जेंसा सभी महाजन फारखती के समय किया करते हें, 
छोड़ा नहीं । और सबों ने, भाई साहब की मृत्य्‌ू के बाद से अदाकारी के दिन तक, जो 
उसके सात-आठ महीने बाद हुई, ब्याज नहीं लिया। क्सी-किसी ने और भी कुछ छोड़ 
दिया। जमीन्दारी वगैरह का अधिकांश बेच डालने पर भी, कुछ महाजनों के--जों 
जमीन्दारी लेना नहीं चाहते थे---और सेठजी के रुपये बाकी रह गये। मेने बाकी सारी 
जमीन्दारी सेठजी के नाम में जरपेशगो लिख दी और उन्होंने दूसरे महाजनों के नगद 
रुपये अदा करा दिये। सब रुपये उस समय वह अपने पास से नहीं दे सकते थे, तो 
उन्होंने सेठ घनश्यामदास बिड़ला से कुछ दिलवाये और कुंछ खुद दिये। इस तरह 
सारा का सारा कर्ज अदा हो गया। पर एक धूर जमीन भी अपनी जमीन्दारी की नही 
रह गयी। सेठजी को बिहार में जमीन्दारी तो लेनी नहीं थी। उस समय उन्होंने उसे 
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इसलिए लिखवा लिया कि आहिस्ता-आहिस्ता जमीन्दारी बेचकर उनके रुपये अदा 
कर दिये जायेगे। यही विचार घनश्यामदासजी का भी था। इस तरह में कर्ज के बोभः 
से मुक्त हो गया। 

हाँ, जमीन्दारी बेचकर सेठों के रुपये अदा करने थे। जब तक अदा न हो, 
सूद देना था। अब जमीन्दारी में से एक पैसा भी हम घर-खर्च में नहीं ले सकते थे। 
जीरात की जमीन भी जरपेशगी में थी। पर सबकी आबादी वगैरह हम छोगों को 
ही कराना था और उन लोगों की सूद सालाना अदा करते जाना था। जमीन्दारी का 
ठेका उन्होंने मेरे छोटे लड़के धन्न्‌ के नाम से लिख दिया था। इस तरह, यद्यपि कानूनी 
तौर पर जरपेशगीदार सेठजी हुए, तथापि जमीन्दारी और जीरात हमारे ही कब्जे 
में रही। उनको सिर्फ सालाना सूद मिलना था और जैसे-जेसे हो सके असल रुपये 
भी पाने थे। लड़के लोग कुछ न कुछ पैदा कर रहे थे, इसलिए जमीन्दारी पर भोजन 
के लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। मेने इस बात की कोशिश की कि बची हुई 
जमीन्दारी बिके, पर अब जमीन्दारी की कीमत और भी घटती गयी। कॉग्रेस- 
मिनिस्ट्री ने लगान घटाकर आमदनी भी क॑म कर दी। अब जमीन्दारी की न वह कीमत 
रही और न वह इज्जत। इसलिए जमीन्दारी अभी तक बिकी नहीं हैँ। पर में केवल 
उसे बे वने के ही भरोसे बंठा न रहा। चम्पारन में कुछ जमीन मैने वकालत के जमाने 
में ही ली थी। वहाँ पास में ही चीनी-कल बन जाने से ऊख से कुछ पैसे मिलने लगे। 
जीरादेई के पास की जीरात में भी ऊख से कुछ पैदा होने लगा। कुछ जनारदन की 
कमाई से, कुछ धन्नू के ऊख के ठेके की बचत से, कुछ घर के पुराने कीमती शाल-दुशाले 
बेचकर, हमने सूद और असल अदा करना शुरू कर दिया। यानी जो कुछ आता और 
बचता, सब इसी काम में लगा दिया जाता। इस तरह अब तक उस कजं की अच्छी 
रकम अदा हो चुकी है । पर अब भी कुछ रकम बाकी हे। सूद हमेशा अदा होता गया 
हैँ। अब ऐसी हालत है कि में आणा करता हूँ, असल भी कुछ दिनों में इसी तरह से, 
जमीन्दारी बिना बेचे ही, अदा हो जायगा। वे दिन मेरे लिए बहुत ही अन्धकारमय 
थे जब अपने ऊपर इतने कर्ज का भार मेंने पाया। सेठ जमनालालजी की चतुरता और 
उदारता ने रास्ता निकाला और घनश्यामदासजी की सहायता लेकर उन्होंने मेरे सिर 
के बोक को हलका कर दिया। जमीन तो नहीं बची, पर इज्जत बच गयी, ईमान बच 
गया, सब महाजनों का जो हम पर विश्वास था वह भी बच गया--साथ ही, देश के 
महत्त्वपूर्ण काम का भार उठाने की शक्ति भी बच गई। 

भाई साहब गये। जमनालालजी ने उनका स्थान ले लिया। में पहले-ज॑सा 
ही निठल्ला बना रहा । उनके प्रति शब्दों द्वारा कृतज्ञता नहीं प्रकट की जा सकती। 
साथ ही, में अपने भतीजे जनादंन और दोनों लड़के मृत्युअझ्जय तथा धनञ्जय को भी 
हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ऋणसंकट के इस कठिन समय में वे भी अधीर नहीं 
हुए । घर का सब कुछ खुशी-खुशी हेंसते-हसते उन्होंने दे डाला। एक प्रकार 
से पहुठा काम उनका इस बोक को ढोना और कर्ज को अदा करने के लिए दस्तावेज 
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पर दस्तखत करना ही हुआ उन्होंने न कभी शिकायत की और न मैँह बनाथा। अब 
वे अपना कमाते-खति हें । जो बोझ अभी रह गया है उसको भी हटाने की चिन्ता में वे 
हैं। इस हिम्मत और सत्र के लिए उनको भी बधाई है। ईश्वर उनका मला करेगा। 
अभी ही अच्छे दिन लौटते दीखने लगे हूँ। 

बम्बई-काँग्रेस के दिन निकट आ गये। १९३१ के माच्च के बाद काँग्रेस का 
बाजाब्ता अधिवेशन यही हीनेवाला था। इस बीच में दूसरी बार का सत्याग्रह हो 
चुका था। ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने सुधार-सम्बन्धी अपनी नीति रेत पत्र के रूप में प्रकाशित 
कर दी थी। विलायत में नया विधान उसी के अनुसार बुन रहा था। काँग्रेस गैर-कानूनी 
ससस्‍्था अब नहीं थी। वह इन विषथों पर अपनी राय देनेवाली थी। साथ ही, १९३४ 
के नवम्बर में ही--अर्थात्‌ काँग्रेस-अधिवेशन के चन्द हफ्तों के अन्दर ही, केन्द्रीय 
असेम्बली के सदस्यों का चुनाव होनेवाला था। इस सम्बन्ध में भी काँग्रेस को अन्तिम 
फंसला देना था। भावी-विधान-सम्बन्धी नीति भी निर्धारित करनी थी । इसलिए 
अधिवेशन का महत्व काफी था। मैने परिपाटी के अनुसार अपना भाषण लिखा। पर 
वह अभी पूरा न हो पाया था। मैने सोचा था कि कुछ पहले ही बर्धा चला जाऊँगा 
और वहाँ एकान्‍्त में बैठकर उसे समाप्त करूँगा। वहाँ गांधीजी से भी बाते कर लेने 
का मौका भिलेगा। पर जो भाषण मैंने लिखा था उसमे प्रस्तावित विधान की काफी 
आलोचना थी। मेने उसे डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह को दिखलाया कि कहीं किसी अंश 
में, अज्ञान अथवा असावधानी के कारण, मेने कुछ भूल तो नही की हैँ। उन्होंने उसे 
देखा और मुझे; विश्वास दिलाया कि आलोचना ठीक हूँ और कोई भूल नहीं है। में 
पटने से जमशेदपुर गया। वहीं से वर्धा जानेवाला था। पर वहाँ मुझे ज्वर दमा का 
दौरा हो गया। वही ठहर जाना पड़ा। अच्छा होकर वर्धा गया। वहाँ की अच्छी 
आब-हवा में जल्द ही अच्छा हो गया। भाषण भी वही समाप्त कर सका। 
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बम्बईवालों को कांग्रेस-अधिवेशन के प्रबन्ध के लिए कम समय मिला था। 
पर उन्होंने बहुत ही अच्छा और विशाल आयोजन कर लिया था। जैसे रिलीफ- 
कमिटी के रुपये जमा करने के समय लोगों में उत्साह हो गया था वैसे ही इस अधि- 
वेशन के लिए भी काफी उत्साह हो गया था। लोग समभते थे कि यह दिखला देना 
चाहिए कि काँग्रेस मरी नहीं हे। उन्होंने एक काँग्रेस-नगर बसाया था। वहीं समुद्र के 
किनारे, खुले मेदान में, अधिवेशन के लिए, आसमान के नीचे, विराट पंडाल बनाया 
जिसमें प्रायः एक लाख आदमी बेठ सकते थे। खादी-प्रदर्शनी का भी वेसा ही सुन्दर 
और विस्तृत प्रबन्ध किया। सभापति के स्वागत के लिए विशेष प्रबन्ध था। कल्याण' 
स्टेशन पर ही में नागपुर-मेल से उतार लिया गया। वहाँ मुँह-हाथ घोकर नाश्ता-पानी 
करके में तैयार हो गया। कल्याण में ही कई संस्थाओं की ओर से मुझे मानपत्र दिये 
गिये। वहाँ से में घर के लोगों और कुछ मित्रीं के साथ स्पेशल ट्रेन पर गया। 
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कल्याण-स्टेशन पर ही श्री दीपनारायणसिह उत्तर पड़े और मेरे साथ हो लिये। उनकी 
कृपा मुझ पर बहुत दिनों से थी। मुझे सभापति होते देखकर उनकी खुशी का ठिकाना 
न था। खासकर इसीलिए वह वही उतरकर मेरे साथ हो गये । 
बहुत धूम-धाम से में बम्बई पहुँचा। जहाँ-जहाँ रास्ते में गाड़ी ठहरी, स्वागत 
का हजूम रहा। फूल-मालाओं से डब्बा भर गया। रग-बिरगी चीजें लोगों ने भेट की । 
बम्बई-स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मुझे उतारकर सवारी तक ले जाना कठिन था। 
लोगों ने चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ाकर मुझे जलस मे ले जाने का प्रबन्ध किया 
था। में कमजोर था। पर लोगों की इच्छा और स्वागतकारिणी के निश्चय तथा प्रबन्ध 
के प्रतिकूल कुछ भी करना असम्भव था। इसलिए श्रीमती सरोजिनी नायड्‌, श्री नरीमन 
और अपनी स्त्री के साथ में गाड़ी पर सवार होकर जलस में चला। उस दिन तक 
बहुत लग यह नही जानते थे कि मेरी स्त्री हे; क्योंकि वह कभी मेरे साथ सभा इत्यादि 
मे नहीं जाया करती थी। उस दिन भी, यदि श्रीमती नायडू उनको न ले लेती तो बह 
शायद और छोगों के साथ सीधे निवासस्थान पर चली जाती। 
जलस बहुत लम्बा था। शहर की तैयारी भी अनोखी थी। लोगो की भीड़ भी 
वेसी ही थी। तमाम दृकाने सजायी गयी थीं। जगह-जगह लोगों ने सुन्दर मेहराब 
बनवायी थीं। बाजार में जहाँ जिस चीज की मुख्यता थी वहाँ उसी चीज की प्रधानता 
सजावट और मेहराब मे नजर आती। जहाँ कलों की दूकानें थी वहाँ की 
सजावट कलों से ही की गयी थी। रूई-बाजार की मेहराब रूई की गाँठों की थी। 
मेने सुना कि उस मेहराब में, जो बहुत ही विशाल थी, राख रुपये से अधिक की गाँठे 
लगी थी। रास्ते-भर में अनगिनत स्थानों पर लोगों ने फूल, माला, आरती इत्यादि 
से स्वागत किये। न मालूम कितनी ही चीजे भेट देते गये। गाडी इत चीजों से बिलकुल 
भर गयी थी। इस जलूस और स्वागत के सम्बन्ध में लोगों का कहना था कि इस 
तरह का स्वागत किसी का कभी बम्बई में उसके पहले नहीं हुआ था; १९१८ में 
हसन इमाम साहब का भी बहुत स्वागत हुआ था, जब वह विद्येष कॉग्रेस के सभापति 
बने थे; पर इस बार की तेथारी उससे भी कही ज्यादा थी, क्योंकि १९१८ के मुकाबले 
जनता में जागृति अब कहीं अधिक थी। जलस में प्रायः तीन घण्टे से अधिक छगे। 
अन्त में काँग्रेस-भवन होता हुआ में निवास-स्थान पर, जो कॉँग्रेस-नगर में ही था, 
पहुँचाया गया। बहुत ही थक गया था, पर बीमार नहीं पड़ा । 
दूसरे दिन से अखिल भारतीय कमिटी और विषय-निर्वाचिनी समिति की बेठक 
होनेवाली थी। महात्माजी तथा दूसरे नेता भी पहुँच गये। विषय-समिति की बेठक 
में बहस बहुत गरमागरम होती रही। कई बातें ऐसी हो गयी थीं जिनसे ऐसा होना 
स्वाभाविक था। काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला 
था। उन्होंने उसमें यह कहा था कि वह काँग्रेस से अलग हो जायेंगे और उसकी जो 
कुछ सेवा-सहायता होगी वह काँग्रेस के बाहर रहकर ही करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह्‌ 
भी कहा था कि काँग्रेस के विधान में हेर-फंर करना आवश्यक हूँ जिसमें बहु और भी 
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अधिक चुस्त और जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था हो जाय। महात्माजी के 
इस विचार से देश में एक प्रकार की खलबली-सी हो गयी थी। यद्यपि महात्माजी 
ने इस बात का पूरा आहवासन दिया था कि बाहर से भी वह काँग्रेस की पूरी सहा- 
यता कर सकेंगे और उनके इस प्रकार हटने से काँग्रेस में कमजोरी न आकर उसकी 
शक्ति बढ़ेगी, तथापि लोगों को इस आश्वासन से संतोष नहीं होता था। मंने अपने 
भाषण में महात्माजी के इस निरत्य का भी समर्थन किया था। पर अखिल भारतीय 
कमिटी के लोगों में इससे बड़ा असतोष था। 

में सोचता था कि महात्माजी का यह निश्चय काँग्रेस कों कमजोर करने अथवा 
उसकी किसी तरह बुराई करने के लिए तो किया नहीं गया था; हम जब चाहेंगे 
उनसे सलाह-मशवत्रिरा कर सकेंगे और सभी महत्त्वपूर्ण बातों में उनका पथ-प्रदर्शन 
हमेशा हमे मिला करेगा; पर उनके हट जाने से एक बात अवश्य होगी--सभी निर्षयों 
का भार उनको ही सोच-सम भकर लेना होगा, जो लोग रह जायंगे। जब से महात्माजी 
काँग्रेस में आ गये हे, उनके व्यक्तित्व के सामने दूसरे छोग कुछ फीके पड़ जाने हे 
दूसरे लोग कुछ ऐसे-बसे नहीं हें। हमारे नेताओं में काफी योग्यता, दृरदशिता और 
त्याग है। वे सभी प्रश्नों पर हर पहल से विचार कर सकते हैं। देश के भले के 
लिए वे समुचित निशचयों पर पहुँच सकते हें। पर गांधीजी के नेतृत्व में हमम॑ से 
कुछ उन पर इतना ज्यादा भरोसा करते हें कि वह जो कुछ कह देते हैं उसे हम 
मान लेते हें। हम अपनी बुद्धि और विचार-शक्ति को काम में लाने की जरूरत नहीं 
समभते। तो भी में मानता हूँ कि जो निश्चय गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने किये 
है, बिना सम भे-ब्‌ भें नही किये हे। महात्माजी समभते थे कि वह अलग होकर सोचने- 
विचारने का भार सब लोगों पर डाल देंगे। और, जो यह देखने में आता हूँ कि 
जो कुछ होता हैँ उनके कहने से होता हें, यह भावना दूर हो जायगी। 

मेने इन बातों से सहमत होकर ही उनके निश्चय का समर्थन किया था। पर 
दूसरे लोग इस बात पर इस दृष्टि से विचार नही कर रहे थे। कुछ तो घबराते 
थे कि महात्माजी के हट जाने का अर्थ उनका कॉमग्रेस से बिलकुल अलग हो जाना हैं 
और अब उनकी सलाह-सम्मति भी नहीं मिलेगी। कुछ यह मानते थे कि उनके हट 
जाने से कॉग्रेस पर.जनता का उतना विश्वास नही रह जायगा जितना आज हूं, इसलिए 
काँग्रेस कमजोर हो जायगी। कुछ शायद यह भी समभते थे कि काॉमग्रेस के भीतर 
भिन्न-भिन्न विचारवाले लोगों के आ जाने से गांधीजी रुष्ट होकर हट जा रहे हें 
उनको किसी न किसी तरह जरूर रखना ही चाहिए। इन कारणों से विषय-निर्वाचिनी 
में इस विषय पर बहुत बहस हुई। बहाँ गांधीजी से अनुरोध किया गया कि वह अपने 
विचार बदल दें और जिस तरह नेतृत्व करते आये हे, करते रहें। पर वह अपने निश्चय 
पर डटे रहे। वह इसी बात पर जोर देते रहे कि उनके हटने से काँग्रेस का कुछ 
नुकसान नहीं होगा। साथ ही, पूछे जाने पर सलाह-मशविरा देते रहने का आश्वासन 
भी देते जाते थे और कांग्रेस के विधान में संशोधम की 'बात भी करते जाते थे। 
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अन्त में, जब यह स्पष्ट हो गया कि बह अपने निश्चय से किसी तरह डिगनेंवाले 
नहीं हें तब और चर्चा चलने लगी। 

घिधान के संशोधन में भी काफी बहस रही। एक सब-कमिटी बनायी गयी 
जिसने संशोधन का मसधचिदा तैमार किग्रा। उसमें विशेष हाथ मांधीजी का और 
नई बनी हुई सोशलिस्ट पार्टी का ही रहा। एक और विवादब्रस्त क्थिय था जिसका 
सम्बन्ध प्रस्तावित भारतीय विधान के साथ था। ऊपर कहा जा चुका हैँ कि गोल- 
मेज-कान्फ्रेन्स के समय प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय दिया था, जिसके 
एक अंश के विरुद्ध गांधीजी को अनशन करना पड़ा था और जो हरिजनों के साथ 
पूना में समभौता करके बदलवाया गया था। उस निर्णय में और भी ऐसी बाते थी 
जिनको कोई भी राष्ट्रीय भावना का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता था। पर 
उसमे एक शर्त लगा दी गयी थी। वह यह थी कि यदि वे सभी लोग, जिनका सम्बन्ध 
उससे था अथवा जिनके स्वत्व पर उसका असर पड़ता था, आपस में मिलकर सम- 
भोता कर ले और इस समभोते के द्वारा उसे बदलना चाहें तो वह बदल दिया 
जायगा। इसी शर्ते के अनुसार उसका वह हिस्सा, जिसका सम्बन्ध हरिजनों के साथ 
था--उनके साथ समभौता करके, बदलवा दिया गया था। कांग्रेस की वकिंग कमिटी 
ने उस निर्णय को अन्यायपूर्ण मानते हुए भी निश्चय किया था कि वह उसे न तो 
मंजूर करती हैँ और न उसका विरोध ही करती हेँ। 

वकिंग कमिटी के इस निर्णय का अर्थ यह नहीं था कि वह उसका समर्थन 
करती हे अथवा उसे न्याय-संगत समभती हैे। उसने उसकी निन्‍्दा कड़े शब्दों मे की 
थी। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता था कि वह किसी तरह उसका समर्थन करती 
हुँ । पर वह उसका विरोध नहीं करना चाहती थी; क्योंकि विरोध का अर्थ होता था 
दूसरों के साथ खुल्लमखुल्ला झगड़ा, और यह विरोध अनावश्यक भी था। कमिटी 
ने तो सारे विधान को ही नामंजूर कर दिया था। इसलिए विधान का यह अश 
भी सबके साथ ही नामंजूर हो गया था। अलग से नामंजूर करने का अर्थ यह भी 
होता था कि हम परोक्ष रूप में और अंकों को मान लेते हें, तभी तो एक 
अंश को विशेष करके नामंजर करते हे। साथ ही, विधान का यही अश ऐसा 
था जिसको बदलने का अधिकार हमारे हाथ में था; दूसरे किसी अंश के बदलने 
की शक्ति हमको विधान द्वारा नहीं मिली थी। इन्हीं विचारों से प्रेरित हो 
वर्किंग कमिटी ने अपना निदचय प्रकट किया था, जिसका सारांश यह था कि कमिटी 
सारे विधान को नामंजूर करती हूँ और सारे विधान के साथ-साथ यह अंश भी 
गिर जायगा। और, यद्यपि वह इसे राष्ट्रीयता की दृष्टि से घातक समभती हैँ तथापि 
उपरोक्स कारणों से वह इसे न स्वीकार करती हे और न इसका विरोध करती 
हैं। इस विषय पर पं० मदनमोहन मालबीयजी और श्री अणे के साथ बहुत बाते 
हुई थीं। पर न वे गांधीजी को समझा सके और न गांधीजी उनको समझा सके ! 
काँग्रेस की विषय-निर्वाचिनी में इस विषय पर भी काफी बहस रही। पर यह स्पष्ट 
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था कि वकिंग कमिटी की राय से ही काँग्रेस सहमत हँ। कई दिनों तक गरमागरम 
बहस के बाद प्रस्ताव तैयार हुए और कांग्रेस के आम जल्से का समय आ गया। 

में यद्यपि बहुत कमजोर हो गया था तथापि उस समय न मालम कहाँ से 
शक्ति आ गयी और सब काम ठीक से अंजाम देता गया। सोशलिस्ट-दल के लोग 
संगठित रूप से बहस में भाग ले रहे थे। उनमें अच्छे विद्वान और बोलनेवाले थे। के 
सभी बातों में अपने स्वतंत्र विचार रखते थे। मेरे सामने अक्सर नियम के प्रश्न आते 
रहे। में कभी किसी असम्बली या कौन्सिल का मेम्बर नहीं था। काँग्रेस की नियमा- 
बली में ऐसे विषयों पर नियम नहीं हें। वहाँ जब इस प्रकार के प्रश्न उठते हें तो 
उनका निपटारा अंगरेजी पारलेमेण्ट और सभा-सोसाइटियों के नियमानुसार किया जाता 
हैं। यहाँ की असम्बली और कौन्सिल के नियम भी उसी आधार पर बने हें। देश की 
समभा-तमितियों के नियमों के भी वे ही आधार हे। उन नियमों से मेरा कोई विशेष 
परिचय नहीं था। इस मौके पर बहुतेरे प्रश्न उठाये गये जिनका निर्णय मुझे वहीं 
तत्काल देना पड़ा। मेने अपनी बुद्धि से, जो मुझे ठीक मालम हुआ, निर्णय दिया। 
पीछे मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे निर्णय नियमानुकूल होते गये। 

मेने काँग्रेस के अधिवेशन में अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा। गांधीजी की राय 
से हमने सोच लिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित समय के भीतर ही समाप्त 
करना चाहिए। स्पष्ट था कि जिस तरह के विवाद-प्रस्त प्रइन आनेवाले थे उनका 
निपटारा, यदि समय न बचाया जाता तो, नहीं हो सकता था। मेने अनुभव से यह 
भी देखा हे कि सभापति के छपे भाषण का वहाँ पढ़ा जाना लोग बहुत पसन्द भी 
नहीं करते--उसे ध्यान देकर सुनते भी नहीं; क्‍योंकि छपी प्रति उनके हाथों में होती 
हूँ और उसे वे अपने सुबीते से पढ़ लेते हें। बेलगाँव-काँग्रेस में गांधीजी ने अपने 
भाषण को अधिवेशन के पहले ही बँटवा दिया था और कह दिया था कि प्रतिनिधि- 
गण उसे पढ़कर अधिवेशन में आबें। मेने भी, इन विचारों से, भाषण पढ़ने मे काँग्रेस 
का समय नहीं लिया। कुछ अंश पढ़ दिया। उसके बाद मुख्य प्रस्ताव पर बहस छिड़ 
गई। वह भारतीय विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव था। उसमे वर्किंग कमिटी के तत्सम्बन्धी 
निशवय का समर्थन था। पं० मालवीयजी ने उसके संशोधनार्थ प्रस्ताव दिया और 
बहुत जोरदार भाषण भी किया। दूसरे दिन भी उस पर बहुत जोरों से बहस चली। 

अन्त में, जब उस पर राय लेने का समय आया, प० मालवीयजी उस पर 
फिर कुछ बोलना चाहते थे। नियमानुसार उनको कुछ कहने का अधिकार नही था; 
पर उन्होंने खाहिश जाहिर की। मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गयी। यदि 
उनके व्यक्तित्व के कारण में नियम-भंग करूँ तो फिर दूसरे के लिए भी वेसा ही 
करना पड़ेगा। मेने निए्चय कर लिया कि उनको मे इसकी इजाजत नहीं दूगा। बहुत 
नम्नता-पूर्वेक मेने उनको नियम का हवाला देकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। 
उनको जो कुछ कहना था उसका सारांश काँग्रेस को स्वयं कह देने का वचन भी दिया। 
मेंने ये सब बातें काँग्रेस से भी कह दीं। वहाँ काँग्रेस मे जबरदस्त जोरदार लाउड़- 

फा० ५३ 
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स्प्रीकारः लगे थे।!वहाँ जो कुछ हो रहा था, महात्मा गांधी' अपनी भोपड़ी' में बेठे- 
बेठे सुप्त रहे थे। ,उन्होंने वह बात भी सुनी। . उन्होंने दूसरे दिन मुझसे हेसते-हेंसते कहा 
भी कि तुमने मालवीयजी को बोलने से रोक दिया ! मुझे. इस बात का दुःख. हुआ कि 
ऐसे: पूज्य व्यक्ति की बात में नहीं मान सका; पर वहाँ में राजेन्द्र नहीं था, कांग्रेस 
के सभापति की हेसियत से ब्रेठा था, और दोनों में बहुत बड़ा अन्तर हे। सम्मति 
लेते पर बहुत बड़ा बहुमत वाकिंग कमिटी के पक्ष में निकछा। पर कुछ लोग, जो 
उसके विरोधी थे, आपे से बाहर हो गये। दो-चार आदमियों ने जूते दिखलाये. जो 
तेज रोशनी में साफ मुझे दीख पड़े ! 

काँग्रेस के दूसरे प्रस्तावों पर बहुत बहस नहीं हुई। काँग्रेस-नियमावलीवाला 
प्रस्ताव तो एक प्रकार से सबकी राय से बिना बहुत बहस के ही मंजूर हो गया, 
क्योंकि उस पर बाहर ही बहुत बहस हो चुकी थी। यह प्रस्ताव बड़े महत्व का था। 
अब तक काँग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या प्रदेश की आबादी के हिसाब से होती थी। 
इसका फल यह होता था कि चाहे किसी प्रदेश में काँग्रेस का काम कुछ होता हो वा 
न होता हो, चाहे वहाँ काँग्रेस-कमिटियाँ काम करती हों या न करती हों, पर वहाँ 
की आबादी के अनुसार प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों की 
संख्या पक्‍की रहती थी। दूसरे प्रान्त, अधिक काम करके भी, अपनी संख्या से अधिक 
सदस्य नहीं भेज सकते थे। बम्बई के विधान में प्रतिनिधियों की संख्या काँग्रेस-सदस्यों 
की सख्या के अनुपात में बना दी गयी। यह नियम बन गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि के 
लिए कम के कम नियमित सख्या में सदस्य अवश्य होने चाहिए। जहाँ उतने सदस्य 
न हों वहाँ प्रतिनिधि चुनते का अधिकार न रहे.। बम्बई में ५०८ सदस्यों पर एक 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यह सख्या पीछे बदल दी गयी हूँ। साथ 
ही, यह भी खयाल था कि सभी प्रान्तों के फ्॒तिनिधित्व की संख्या वहाँ की 
आंबादी के हिसाब से भी रहे। इससे यह हुआ कि यदि सारे सूब में जितने प्रतिनिधि 
अबादी के हिसाब से होते थे उतने ५०० सदस्य नहीं हुए तो सूबे के प्रतिनिधियों 
की सख्या कम हो 'जायगी। यदि प्रत्येक प्रतिनिधि पर ५०० से अधिक सदस्य हो 
गये तो प्रत्येक प्रतिनिधि के चुनाव के लिए ५०० से अधिक सदस्यों के क्षेत्र बनाये 
जायेंगे । .इस तरह सदस्य बनाने पर .जोर डाला गया। साथ ही, आबादी. का. भी 
खयाक़ रखा गया। 

दूसरा महत्त्व का प्रश्न यह था -कि अल्पसंख्यक मतवालों का प्रतिनिधित्व 
कंसे हो। ,पदि सीधे तौर पर सस्मति ली जाती है तों उनका एक आदमी भी नहीं 
चुता, जा सकता, पर उनके धतवाले सूबों को यदि इकट्ठा . किया जाय तो कुछ आदमी 
उमक्रे घले आते हैं। सोशलिस्ट लोगों ने, जिनकी संख्या कम थी, परिवतंनीय सम्मति 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (?707097079 ॥207८8274&707 9ए 8878७ 
(7378667202 ए0(6) पर जोर डाला। काँग्रेस के प्रतिनिधियों के ,चुनाव' के, लिए 
तो यह सम्भव नहीं था, पर अखिल भारतीय' कमिदी के सदस्यों के |चुनाव के; किए 
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यह विधान मंजूर कर लिया गया। विधान मे जो परिवतंन किये गये उनको कार्य्या- 
स्वित करने पर उनमें कई नुटियाँ जाहिर हुई। उध्षके बाद से कई बार परिवर्तम 
करना पड़ा हूँ, पर नियमों का जो आधार वहाँ बना वह अभी तक अपने स्थान पर 
हैं। हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध मे बहुत मतभेद रहा हें; पर अब बहुत 
लोग इस बात को मानने लगे हूँ कि बहुत थोड़े लोगो के हाथ म॑ चुनाव का अधिकार 
रहने से यह बहुत बुरा परिणाम भी पैदा करता है। काँग्रेस के नियमानुसार आठ 
प्रतिनिधि पर अखिल भारतीय कमिटी का एक भेम्बर होता हँ--अर्थात्‌ यदि आठ 
आदमी मिल जायें तो एक आदमी को चुन सकते हे। चुनावों में देखा गया हे कि 
आठ आदमियों को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जुटा लेना कठिन नहीं ह जो अपन 
को चुनवाने पर उतारू हो जाय। जो इस प्रकार अपने को चुनवाने के काम 
में दिलचस्पी नहीं लेता, अथवा जिसके मित्र उसे चुनवा देने में दिलचस्पी नहीं लेते 
वह चाहे कितना भी अच्छा काम करनेंवारा क्‍यों न हो, नहीं चुना जाता। इससे 
छोटे-छोटे दलों कीं वृद्धि होती हैँ, अच्छे-अच्छे लोग नहीं चने जाते और दलबन्दी 
करनेवाले चुन लिये जाते हें। इसलिए, अब, बहुतेरे लोग, इतने दिनों के अनुभव के 
बाद, समभ गये हूँ कि यह हमारे काम की चीज नहीं हे। पर यह अभी तक नियम 
में हें। वहाँ बम्बई-अधिवेशन के समय यह समभा जाता था कि इसके विरोध का 
एक ही अर्थ हो सकता हें---वह हूँ सोशलिस्टों को अखिल भारतीय कमिटी में घसने 
न देने का इरादा। जो हो, वहाँ तो यह स्वीकृत हो गया। 

काँग्रेस का अधिवेशन, निर्धारित समय्र पर, रात बारह बजे के करोब, तीसरे 
दिन समाप्त हो गया। मेंने काम पूरा कर दिया। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने- 
अपने स्थान को गये। जाते ही केन्द्रीय असेम्बली के मेम्बरों के चुनाव लड़ने थे। 
काँग्रेस के उत्साह से वहीं स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस की जीत इन चुनावों में होगी। 

में काँग्रेस का काम समाप्त करके अपने निवास-स्थान पर गया और रात दो 
बजे से दमा का दौरा शुरू हो गया। दूसरे दिन कोई दूसरा विशेष काम नही था, 
ब॒किंग कमिटी बना लेता था। यह भार मेरे ही ऊपर था। मेने कुछ तो वही 
निदचय कर लिया और कुछ पीछे । नाम अखबारों में दे दिये गये। सबसे महत्त्व का 
प्रश्न मंत्री का चुनाव था। में ऐसे आदमी को चाहता था जो अपना पूरा समय इसी 
काम्त में दे सके और जिसका मत मेरे साथ सभी बातों मे मिलता हढ्वो। मेने बहुत 
सोचने के बाद आचार्य कृपालानी को नियत किया। 

बंगाल से- में एक आदमी को वकिंग कमिटी में लेना चाहता था। पर कुछ 
ऐसा संयोग पड़ा कि मे किसी को न ले सका। इससे वहाँ के मित्र मुभसे बहुत रुष्ट 
हो गये। मुझे बहुत गालियाँ भी खानी पड़ी। मेरा बंगाल के साथ पुराता परिचय 
और घनिष्ठ सम्बन्ध था। में बंगाल के महत्व को भली भाँति जानता हूँ।. बंगालियों 
में मेरे कई घनिष्ठ मित्र भी हे। पर वहाँ कुछ ऐसा संयोग हुआ कि बात नहीं बनी। 
इसका म्॒क पूरा अफसोस रहा। वहाँ दो दछ थे और किसी एक को बकिंग कमिटी 
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में लेना दूसरे को दुश्मन बनाना था। दो के लिए जगह थी नहीं। यदि होती भी 
तो वहाँ का झगड़ा विंग कमिटी में आ जाने का भय था। इसलिए अपने ऊपर 
बदनामी लेकर भी मेने वकिंग कमिटी को इस भगड़े से सुरक्षित रखा। 

मेने बम्बई में ही सोच लिया था कि जब गांधीजी के कथनानुसार हमने उनको 
काँग्रेस के प्रतिदिन के काम से मुक्त कर दिया है और महत्त्व के प्रश्नों पर ही 
उनसे राय लेना ठीक हे, तो! में उनको अधिक कष्ट नहीं दूँगा और प्रत्येक वर्किंग 
कमिटी तथ। अखिल भारतीय कमिटी में उनको आने का कष्ट नही दूँगा। हाँ, जो 
महत्त्व की बातें होंगी उनके सम्बन्ध में उससे मिलकर बाते कर लिया करूँगा। मेने 
अपने सभापतित्व-काल मे इसी नीति से काम लिया भी; गांधीजी को कमिटियों में 
आने का कष्ट नही दिया। में वर्धा बराबर जाता-आता रहा और वहीं उनसे राय 
ले लिया करता। 
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बम्बई से में पटने आया। पहला काम जो काँग्रेस को करना था वह केन्द्रीय 
असम्बली के लिए अपने उमीदवारों को खड़ा करना और उनको चुनवाना। गवनंमेण्ट 
समभती थी कि १९३०-१९३४ के सत्याग्रह के कारण उसने काँग्रेस को इतना 
(बा दिया है कि वह अब फिर उठ न सकेगी। लार्ड विलिगडन ने १९३२ के आरम्भ 
, जब राउण्ड-टेबुल से लौटने के बाद फिर सत्याग्रह पर गांधीजी और वर्किंग 
अमिटी को मजबूर किया गया था, कहा था कि दो-चार हफ्तों में आन्दोलन दबा 
दया जायगा। उन्होंने इसका पूरा प्रथत्तन भी किया था। पर दो-चार हफ्तों के बदले 
"| बरसों तक आन्दोलन चलता रहा और शुरू में तो बहुत जोरों से चला था। तो 
गी अभी कोई ऐसा मौका नही आया था जहाँ काँग्रेस की लोकप्रियता का पूरा परिचय 
मिल जाता। भूकम्प की सहायता और बम्बई के अधिवेशन से कुछ-कुछ पता चला 
था; पर अब भी सब लोगों को और विशेषकर गवनंमेण्ट के लोगों को इस बात 
का विश्वास नहीं था कि कांग्रेस सारे देश में लोकप्रिय संस्था है। इस चुनाव में एक 
प्रकार से इस बात की जाँच होनेवाली थी कि काँग्रेस कहाँ तक जनता का प्रतिनिधित्व 
करती है। हम भी इध चुनाव को इसी कारण बहुत महत्त्व देते थे। 

मद्रासब्यान्त में १९२० से ही वहाँ की जस्टिस-पार्टी की मिनिस्ट्री चल रही थी । 
उसने अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने को सुसंगठित करने में कोई बात उठा नहीं रखी 
थी। उसमे योग्य लोगों की भी कमी नहीं थी। उस दल में ब्राह्मणेतर प्राय/ सभी 
जाति के लोग शरीक होते थे। इसलिए इसमें भी कोई शक नहीं था कि साधारण 
जनता के ब्राह्मगेतर सभी छोगों की तरफ से वह बोला करती थी। उसने एक 
प्रकार से ब्राह्मग-अनब्राह्मण का इतना भंगड़ा खड़ा कर दिया था--लोगों में इतना 
प्रधार किया था कि मालूम होता था, वहाँ काँग्रेस का अर्थ ब्राह्मण समझा जाता 
हूँ, इसलिए वह काँग्रेस को ही अपना परम विरोधी संस्था मानती थी। गवर्नमे्3 
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का भी उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वहाँ के जमीन्दार और दूसरे धनी वर्ग 
तथ। साधारण जनता का बहुत बड़ा बहुसख्यक अंश उन्हीं जातियों का था जो उसमे 
शरीक समर्भी जाती थी और जो ब्राह्मणेतर थी। 

चुनाव तो सारे हिन्दुस्थान में होनेवाला था। सभी सूबों में एक दिन चुनाव 
के लिए नही रखा गया था। यह जरूर सोचा गया था कि एक जगह के चुनाव का 
असर दूसरी जगहों पर जरूर पड़ेगा। ऐसा प्रबन्ध तो सम्भव नहीं था कि एक ही 
सूबे में, अलग-अलग जिलों में चुनावों में समय का इतना अन्तर हो कि एक का नतीजा 
मालूम होने पर दूसरी जगह में चुनाव हो। पर सारे देश के लिए यह सम्भव था और 
ऐसा ही इन्तजाम अधिकारियों ने किया भी। चूँकि वे मद्रास पर सबसे अधिक 
भरोसा रखते थे, उन्होंने सबसे पहले मद्रास-प्रान्त में चुनाव रखा, उसके बाद ही 
और प्रान्तों में। चुनाव में सभी जगहों में काँग्रेस ने अपने उमीदवार खड़े किये और 
सभी जगहों में विरोधी लोग भी खड़े हुए । वे ऐसे ही लोग थे जिनकी या तो सरकार 
के साथ अच्छी बनती थी अथवा जो किसी विशेष दल की ओर से खड़े हुए थे। 
पर जस्टिस-पार्टी के सिवा दूसरी कोई ऐसी जबरदस्त संस्था नही थी जिसकी ओर 
से काँग्रेस का विरोध करने के लिए उमीदवार खड़े किये गये हों। 

में तो बम्बई से बीमार ही लौटा और हसब-मामूल दिसम्बर तक बीमार ही 
पड़ा रहा। इसी बीच सारा चुनाव हो गया। में उसमें कोई विशेष भाग न छे 
सका। पर दूसरों ने, विशेषकर सरदार बल्लभभाई पटेल ने, बहुत सिरतोड़ परि- 
श्रम किया | -वह बिहार में भी दौरे पर आये। दूसरे कई सूबों में भी गये। में 
बिहार में ही दो-चार जगहों में जा सका, ज्यादा कुछ नहीं कर सका। मद्रास में 
चुनाव का नतीजा सबसे पहले मालूम होने रूगा; क्योंकि वही सबसे पहले चुनाव 
हुआ। वह नतीजा सरकारी हलकों में बहुत ही अचम्भा उत्पन्न करनेवाला हुआ। 
वहाँ केवल इतना ही न हुआ कि सभी जगहों में काँग्रेसी चुने गये, बल्कि सभी काँग्रेसी 
बहुत बड़े बहुमत से चुने गये। जो ऐसी जगहें थी, जिनके सम्बन्ध में जस्टिस-पार्टी- 
वालों को कोई सन्देह नहीं हो! सकता था और जिनको जीतना हम भी मुश्किल सम- 
भते थे, वहाँ भी काँग्रेस की भारी जीत हुई। उदाहरणार्थ, दो जगहे ऐसी मानी जाती 
थी। एक जगह थी वह जिसमे श्री सत्यमृत्ति चुने गये। इनके विरोधी एक अत्यन्त 
पोग्य और जस्टिस-पार्टी के नामी मुख्य आदमी सर रामस्वामी मुडेलियर थं। दूसरी 
जगह वहाँ के व्यापारियों के प्रतिनिधि की थी। वहाँ से काँग्रेस के विरोध में खड़े हुए 
थे श्री (अबसर) षण्मुखम्‌ चेट्टी और काँग्रेस की ओर से श्री वेकटाचलम्‌ चेट्टी। श्री 
षण्मुखम्‌ चेट्टी पहले पंडित मोतीलालजी के साथ कॉंग्रस की ओर से चुने जाकर केन्द्रीय 
असम्बली के मेम्बर रह चुके थे और काग्रेल-सदस्यों मे भी उनकी योग्यता को लोग 
मानते थे। उन्होने काम भी अच्छा किया था। पर सत्याग्रह के समय वह कांग्रेस से 
अलग हो गये थे। अब इस चुनाव में उन्होंने काँग्रेस का विरोध किया। वह चेट्टी 
जाति के थे। चेट्टी लोग ही मद्बास-प्रान्त में व्यापार का काम अधिक करते है। वह 
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अब्राह्मण भी थे। जस्टिस-पार्टी ने उनको अपनी ओर से उमीदवार बना लिया था। 
फिर वया था ! सफलता के सभी कारण उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा, कहा 
जाता था कि लार्ड विलिगडन उनको बहुत मानते थे। पर उन्होंने भी बड़ी गहरी 
हार खाई। : 

- जैसे ही मद्रास के नतीजे अखबारों में निकलने लगे, विशेषकर काँग्रेस के पक्ष 
के मतों की संख्या, देश में उत्साह बढ़ता गया। सभी सूत्रों में काँग्रेस की बड़ी जीत 
हुई। बिहार में भी वसी ही हुई। यहाँ एक बड़े मार्क की बात यह हुई कि एक 
बहुत ही बड़े सेठ से मुकाबला हो गया। वह थे सेठ रामकृष्ण डालमिया। इनकी सहानु- 
भूति काँग्रेस के साथ रहा करती थी। पहले जब-तब पैसे से सहायता भी किया करते थे। 
इस चुनाव में इन्होंने खड़ा होने का निश्चय कर लिया। पीछे मुझसे कहा कि काँग्रेसी 
उमीदवार श्री अनुग्रहनारायणसिह हटा लिये जायँ। यह सम्भव नही था, क्‍योंकि 
काँग्रेस की नीति थी कि यथा-साध्य सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जामें। 
श्री डालमिया काँग्रेस के अनुशासन के अन्दर आना भी नही चाहते थे। पर उनके 
साथ हम सबकी व्यक्तिगत सदभावना बनी रही। उन्होंने बहुत खर्च किया, पर वह 
भी करारे ढंग से हारे। 

एक तरफ तो इस तरह की सफलता हुई जिससे सभी छोगों को बहुत आनन्द 
हुआ, दुसरी तरफ एक ऐसी बात भी इस चुनाव में हुई जो बहुत दुःखद थी। पहले 
कहा जा चुका हे कि बम्बई-कांग्रेस के पूर्व से ही प्रधान मंत्री मंकडोनल्ड के साम्प्रदायिक 
निर्णय के कारण काँग्रेसी लोगों में मतभेद हों गया था और बम्बई-कांग्रेस में पंडित 
मालबीयजी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें काँग्रेस का नव-विधान-सम्बन्धी 
मत प्रकट किया गया था--उनका संशोधन-श्रस्ताव बहुत बड़ बहुमत से नामंजूर किया 
गया था। उस विचार के लोगों ने अपनी ओर से उमीदवार खड़े किये। बिहार में 
भी श्री जगतनारायणलाल खडे हुए। बंगाल में तो प्रायः सभी जगहों के लिए 
उमीदवार खड़े किये गये। और सूबों में भी कुछ लोग खड़े हुए। ये लोग यों तो 
और सब बातों में काँग्रेस से सहमत थे, पर एक इसी विषय पर ये काँग्रेस से अलूग 
थे। काँग्रेस ने श्री अणे के विरुद्ध कोई उमीदवार नहीं खड़ा किया. और वह निरविरोध 
चुने गये; पर और जगहों में दो प्रकार के काँग्रेसियो में मुठभेड़ हो गयी। बिहार 
में तो काँग्रेस से कोई नहीं जीता, पर बंगाल में प्रायः सभी जगहों में काँग्रेस को हार 
खानी पड़ी और उस दल के लोगों की जीत हुई। इसका विशेष कारण यह था कि 
श्री मेकडोनल्ड के निर्णय से बंगाल के सवर्ण हिन्दुओं की सबसे अधिक हानि हुई थी। 
वहाँ मुसलमानों की संख्या प्रायः ५५-५६ और हिन्दुओं की ४४ प्रतिशत के लगभग 
होती हँ। अल्प-संख्यक होने के कारण हिन्दुओं को वहाँ कुछ सुविधा मिलनी चाहिए 
थी। पर उस निर्णय के अनुसार दस प्रतिशत स्थान योरोपियनों को' मिर्त गये और 
बाकी ९० के बंटवारे में ५१ मुसलमानों को और ३९ प्रतिद्ञत हिन्दुओं को भिले, 
अर्थात्‌ अपनी संख्या के अनुपात से भी उनको कम जगहें धारा-सभाओं में सिलीं। इसके 
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बच जब अछुतों से, महात्माजी के उपवास के बाद पूना में, समभौता हुआ तो हरि- 
जनों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी जो हिन्दुओं के स्थानों में 
से. ही हो सकती थी। इसलिए वहाँ सवर्ण हिन्दुओं में बहुत असनन्‍्तोष था। वे चाहते 
थे' कि इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया जाय। इसमें कांग्रेसी और गैरकाँग्रेसी 
सभी हिन्दू शरीक थे। इसलिए वहाँ के चुनाव में काँग्रेस की हार हुई और इस नये 
दर्क की जीत हुई, जिसमें काँग्रेसी लोग ही चुने गये जो और बातों में काँग्रेस का 
ही साथ देनेवाले थे। नवम्बर के. अन्त तक सारे देश में चुनाव हो गया और काँग्रेस 
की बहुत बड़ी जीत हुई। काँग्रेस ने अब नीति भी निर्धारित कर दी थी। उसी के 
अनुसार केन्द्रीय असम्बली में काम होनेवाला था। 


११०--श्री जिन्ना से समभौते की बातचीत और देश भर का दौरा 


: ' यद्यपि चुनाव में काँग्रेस की जीत हुई थी और दूसरे प्रकार से भी मालूम 
पड़ता था कि काँग्रेस जीवित हें,, तथापि हम यह आवश्यक समभते थे कि उसका 
संगठन मजबूत बना दिया जाय, क्योंकि चार बरसों की लड़ाई में, जब काँग्रेस-कमि- 
टियाँ गैरकानूनी संस्था करार दे दी गयी थीं, काँग्रेस का संगठन तितर-बितर हो गया 
था। उसको .एक बार पुनर्जीवित और सुसंगठित करन, आवध्यक था। इसलिए एक 
बार सभी जगहों का दौरा करना आवश्यक जान पड़ा। प्रान्तीय कमिटियों की ओर 
से' इस बात का तकाजा भी हुआ कि में सभापति की हंसियत से दौरा करूँ। जाड़ों 
में. ती मेरे लिए यह सम्भव' नहीं था, पर मेने सोचा कि जाड़ा कम होते ही में 
बाजाब्ता सिलसिलेबार दौरा शुरू करूँगा--इस बीच में, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में 
रखते हुए, अगर हो सका तो जहाँ-तहाँ जाऊँगा। ह 

दिल्‍ली में असम्बली का काम जनवरी में शुरू होनेवाला था। वही विंग 
कमिटी की बैठक भी की गयी। वहाँ महात्माजी भी इत्तफाक से आ गये थे। वहाँ के 
लोगों की इच्छा भी थी कि काँग्रेस के सभापति का दौरा वहीं से शुरू किया जाय। 
इसलिए जब में वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोमों ने भी बड़ी शान से स्वागत किया। 
बम्बई ने स्वागत का एक खासा नमूना कायम कर दिया था। दिल्‍ली में भी उसी 
प्रकार का स्वागत बहुत बड़े जलूस में किया गया। शहर के लोगों ने बहुत उत्साह 
दिखलाग्रा। में अभी तक कमजोर ही था, इसलिए स्वागत की भीड़ बर्दाश्त करना 
कुछ आसान नहीं था; पर मेने उसे किसी तरह संभाल लिया। 

' में' जलस के कुछ बाद ही महात्माजी से मिला। उनको सब खबर मिल चुकी 
थी। उन्होंने एक मार्क की बात कही जिसका जिक्र शायद मेने स्वतंत्र रूप से ऊपर 
किया है। उन्होंने कहा कि अन्त में हमको मजब्रन सत्याग्रह बन्द करना पड़ा था, 
क्योंक्रि जनता का उसमें उत्साह नहीं रह गया था और लोग कुछ .दब-से गये थे; 
पर काँग्रेस के प्रति, उनका प्रेम कम नहीं हुआ था, लोग चाहते थे कि कोई मौका 
मिले ती उसे दिखलावें; इसीलिए .इस प्रकार के स्वागत में इतना उत्साह देखने में 
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आंता है, जैसा तुमने बम्बई में देखा अथवा दिल्ली में देख रहे हो--ऐसा ही स्वागत 
जहाँ जाओगे लोग करेंगे। 

में इस प्रकार के भीड़-भड़क्के से बहुत घबराता हँ। विशेषकर स्वागत और 
जलस से तो बहुत डरता हूँ। पर मेने इसे उस पद की खातिर बर्दाएत करना मंजूर 
कर लिया। महात्माजी ने मेरी इस राय को पसन्द किया कि में सभी सूबों में दोरा 
करूँ। मेंने यह काँग्रेस के संगठन के विचार से जहूरी समभा। मेने देखा कि जहाँ 
१९३२-३३ में बहुत जगहों में लोग काँग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ ठहराने 
से भी हिचकते थे वहाँ १९३५ में काँग्रेस के अध्यक्ष का इतने जोर-शोर से स्वागत 
करने पर तेयार थे। सभी जगहों से इस दौरे के सम्बन्ध में मेरे साथ पत्र-व्यवहार 
होने लगा। तिथियाँ सोची जाने लगीं। इस यात्रा को शुरू करने के पहले अपने साथ 
निजी काम के लिए श्री चक्रधरशरण को रख लिया। वह मुजफ्फरपुर-जिले के बेल- 
संड थाने के अन्तर्गत परतापुर गाँव के रहनेवाले हें। १९२० से ही वह काँग्रेस का 
काम करते आये हे। भूकम्प के समय मुजफ्फरपुर में उन्होंने अच्छा काम किया था। 
रिलीफ में भी बड़े उत्साह और ईमानदारी से काम किया था। 

पर इस यात्रा को शुरू करने के पहले एक दूसरा प्रदन था जिसका हल आब- 
इयक था। श्री मैकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय देकर मुसरममानों को बहुत खुश 
कर दिया था; पर हिन्दू उनसे बहुत क्षुब्ध थे। सभी समभदार लोग मानते थे कि 
यदि कोई समभोता हो जाय तो वह सबसे अच्छा होगा। इसके लिए डाक्टर अनसारी 
बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने श्री जिन्ना से लिखापढ़ी शुरू की थी। दिल्‍ली में दकिंग 
कमिटी के सामने उन्होंने यह बात पेश की। वकिंग कमिटी ने कहा कि यदि कोई 
रास्ता निकल सके तो उसे जरूर इहूँढ़ निकालना चाहिए। इसी बीच श्री जिन्ना भी 
दिल्‍ली पहुँच गये। एक दिन डाक्टर 'अनसारी के मकान पर वर्किंग कमिटी के मेम्बरों 
से उनकी मुलाकात और कुछ बातचीत हुई। पर वह बातचीत ऐसी नहीं थी कि 
इतने लोग एक साथ ठीक तरह से कर सके और वह इतनी जल्द तय हो जाय। 
अन्त में श्री जिन्ना की राय हुई कि वह और काँग्रेस के अध्यक्ष ही बाते करें, अगर 
कुछ रास्ता निकल आवबे तो अपनी-अपनी संस्था से उसकी मंजूरी करा लेवे। डाक्टर 
अनसारी के घर पर पहले दिन जो बाते जिस ढंग से हुई उनसे और उस ढंग से 
मृझे कुछ विज्ञेष आशा नहीं मालम हुई, तो भी यह बात ऐसी थी क्रि इसमें अपनी 
ओर से किसी तरह की कोताही नही की जा सकती थी, इसलिए में इसमें दिलो- 
जान से पड़ गया। मुझे इस बात का छझक था कि में इस तरह के काम के लिए 
कहाँ तक योग्य हँ। पर मुझे डाक्टर अनसारी और सरदार बल्‍लभभाई पटेल की 
पूरी 'मदद थी। महात्माजी का आशीर्वाद भी था। इससे में समझता था कि कोई 
भूल न होने पावेगी। बातचीत बहुत रूम्ब्री चली। मुझे कई हफ्तों तक दिल्‍ली में 
रह जाना पड़ा। श्री जिन्ना और मेने खुलासगी और सफाई से बातें कीं। जहाँ तक 
में सम कू सका, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव भी अच्छा ही रहा। में बात- 
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चीत के बाद जो कुछ बातें हुईं रहतीं उनका खुलासा उसी दिन लिख लिया करता । 
उस समय के वे लिखे हुए नोट आज भी कहीं मौजद मिलेंगे। मंत्री श्री कृपालानी 
भी प्रायः बराबर दिल्‍ली में ही रहे । उनसे तथा डाक्टर अनसारी से सभी बातें में 
बता दिया करता। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी बहुत करके दिल्‍ली में रही। उनको 
भी सब बातें मालूम हो जातीं। महात्माजी तथा सरदार को भी में पन्नों द्वारा सब 
बातों से आगाह रखता। सब बातों को यहाँ विस्तार से देना अनावश्यक हैं। 

अन्त में बात खत्म करनी पड़ी। समभौता नहीं हो सका। इसका मुझे बहुत 
अफसोस रहा; क्‍योंकि में समभता था कि हम जिन शर्तों पर समझौता करना चाहते 
थे और जिन पर हमने श्री जिना को राजी कर लिया था वे शर्तें देश के लिए 
हितकर होतीं। इससे भी अधिक अफसोस इसलिए हुआ कि जिस कारण समभौता 
न हो सका वह ऐसी बात थी जिसका कोई विशेष महत्त्व नहीं था--उसको न मानना 
अथवा उस पुर जिद करना, मेरे खयाल से, दोनों ही बेकार थे। 

मेते बातचीत शुरू करने के पहले ही यह साफ कर लिया था कि में केवल 
काँग्रेस की ओर से बातें कर रहा हूँ; मुझे किसी दूसरे दल की ओर से बातें करने 
का अधिकार भी नहीं हे और में दूसरों की जवाबदेही ले भी नहीं सकतों--हाँ, हम 
जो कुछ तय करेगे वह काँग्रेस से हम मंजूर करा लेंगे; उसी तरह श्री जिन्ना से भी 
हम यही आशा रखेंगे कि वह भी मुस्लिम लीग से समभौते को मंजूर करा देंगे। 
उन्होंने यह मजूर किया था। वह देख चुके थे कि अभी हाल में ही हमने काँग्रेस में 
साम्प्रदायिक निर्णय के सम्वन्ध में अपना न्‍्यारा रुख रखा था और उसके लिए हमको 
पं० मालवीयजी-जैसे मान्य एवं धुरन्धर नेता का भी विरोध करना पड़ा था। वह 
यह भी देख चुके थे कि हम एक सूबा छोड़कर प्रायः सभी सूबों में चुनाव में भी 
जीते हें। इसलिए वह इस पर राजी थे। मेंने यह भी साफ कह दिया था कि यदि 
वह मुसलमानों के लिए अलग चुनाव-क्षेत्रों को कायम रखने पर तुले होगे तो बात- 
चीत की कोई गुंजाइश नही हैँ; क्योंकि हम अलग चुनाव को राण्द्रीयता की दृष्टि 
से इतना घातक मानते हे कि यदि वह रह जाय तो किसी समभौते से कोई काम 
न होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर शूरू होगी कि वह अलग निर्वाचन-दक्षेत्र 
छोड़ने पर तैयार हो जायें। इस पर उनकी ओर से यह प्रश्न हुआ कि यह चीज 
मुसलमानों को मिल चुकी है और वे इसे कुछ दिनों से काम में लाते रहे हें; इसके 
बदले में उनको जब तक कुछ निश्चित रूप से न मिले तब तक उनको मनाना और 
राजी करना संभव न होगा। 

मेने उनके लिए उतने ही सुरक्षित स्थान मान लिये जितने उनको साम्प्रदायिक 
निर्णय से मिले थे। हम दोनों ने इन दो बातों को मान करके ही आगे बात चलाई 
थी। उनकी ओर से यह माँग हुई कि चुनाक>क्षेत्रों में, जहाँ मुसलमान मत-दाताओं 
की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कम हो, मताधिकार के लिए आवश्यक गुण 
(धृष्भा८४४०7) को कम करके भी मुसलमान मत-दाताओं की संख्या उनकी 
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आबादी के अनूपात के अनुसार बना दी जाय। वह कहते थे कि मुसलमान गरीब 
हे और बहुत जगहों में उनमें शिक्षा भी कम है, इसलिए जहाँ टैक्स देना ही मता- 
घिकार की पहचान होगी वहाँ बहुतेरे मुसलमान छेट जायेंगे और मतदाताओं में 
उनकी संख्या आबादी के अनुपात से बहुत कम हो जायगी; इसलिए यह होना 
आवश्यक हूँ । पंजाब के सम्बन्ध में जो कुछ भी आँकड़े मिल सके, मेंने उनका खूब 
अच्छी तरह से अध्ययन किया। मुझे जहाँ तक पता चला, उनमें मतदाताओं की संख्या 
आबादी के अनूपात से कई जगहां में कुछ कम होती थी, पर यह बहुत बड़ा फक॑ नहीं 
था--शायद दो प्रतिशत या इससे भी कम ही का फर्क था। जब हिन्दू और मुसलमान 
दोनों का संयुक्त चुनाव-क्षेत्र होनेवाला था तो मुसलमानों की यह माँग कि मतदाताओं 
में उनकी संख्या आबादी के अनपात में हो, मुझे स्याययुक्त मालम पड़ी और मेंने इसे 
मान लिया--विशेषकर जब काँग्रेस ने यह निश्चय कर लिया था कि चुनाव का मता- 
घिकार सभी बालिंग लोगों को दिय। जाय तो यह माँग मान लेने में म॒झे कोई आपत्ति 
नहीं मालूम हुईइं। पर जब सिखों और हिन्दुओं से मेंने बातें कीं तो सिखों ने इसका 
जबरदस्त विरोध किया। पंजाब के हिन्दुओं से बातें होने पर उनमें से कतिपय मुख्य 
व्यक्तियों ने इसे मान लिया; पर बंगाल के हिन्दू इसे किसी तरह मानने पर तैयार 
न हुए। जो लोग बंगाल से केन्द्रीय असम्बली में चुनकर गये थे उनसे मेरी पहले बातें 
हुईं। उन्होंने सब बातें सुन-सम कर समभौते को पसन्द किया, पर वे बंगाल के और 
लोगों की राय लेना आवश्यक समभते थे। 

पंडित मालवीयजी से बातें हुई तो उन्होंने सिखों और बंगाल के हिन्दुओं का 
हवाला देकर कहा कि जब तक वे न मानेगे तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। मेने 
बंगाल के आँकड़े बहुत खोजे; पर मुझ गवनेमेण्ट की किसी रिपोर्ट अथवा पुस्तक से 
कुछ भी पता न चल सका कि वहाँ की वस्तु-स्थिति इस सम्बन्ध में क्या होगी। इसलिए, 
जिस तरह में पंजाब के हिन्दुओं के सामने आँकड़े रखकर बहस कर सका उस तरह 
बगाल के हिन्दुओं के साथ नहीं। तब मेने भी जिन्ना से बहस की कि वह इस माँग पर 
न अड़ें; क्‍योंकि इसमें कोई तत्त्व की बात नहीं हे। जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा 
बहुमत हे वहाँ सेकड़े एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजों पर कोई विशेष प्रभाव 
या फर्क नहीं पड़ेगा। पर वह इस पर राजी नहीं होते थे। काँग्रेस की ओर से में उसे 
मान लेने पर भी राजी था। पर उन्होंने इस पर जोर दिया कि पंडित मालवीयजी की 
अनुमति भी आवश्यक हूं; क्योंकि समकौता अगर हुआ भी और पडित मालवीयजी 
के नेतृत्व में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन होता ही रहा तो मुसलमानों 
को इस समभोते से कोई लाभ न होगा। 

उधर उन्हीं दिनों दिल्ली में साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी एक सम्मेलन हुआ 
जिसमें बंग।ल के कुछ लोग आये। उन्होंने इसका पुरा विरोध किया। में पडित मालवीय- 
जी को किसी तरह राजी न कर सका। अन्त 'में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 
जितनी जगहें मुसलमानों को मिली हे, विशेषकर बगाल और केन्द्र मे, उन्हें भी घटाना 
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वाहिए और जब तक वे घटायी न जायेगी तव.तक वह राजी नहीं हो सकते। उधर श्री 
जिन्ना भी इस बात पर तुल गये कि जब तक पडित मालवीयजी का हस्ताक्षर नही होगा 
तब तक वह राजी नहीं होंगे। अपनी ओर से वह यह कहते थे कि मुसलमान नेताओं 
की मंजूरी वह दे सकेंगे। इस प्रकार, यद्यपि यह बातचीत काँग्रेस की ओर से मेने 
शुरू की थी--और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के बीच ही यह चली थी-- 
तथापि अन्त में यह इसलिए टूट गई कि श्री जिन्ना केवल काँग्रेस के साथ समभौते पर 
राजी नहीं हुए और हिन्दु-सभा की अनुमति जरूरी समभने लगे। 

इधर तो बात़ दूसरी हो गई हूँ । अब वह चाहते हूँ कि काँग्रेस, मुस्लिम छीग 
को, मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-सस्था मान ले और स्वय हिन्दुओं की ओर से 
समभौोता करने पर राजी हो जाय ! काँग्रेस न उस समय केवल हिन्दुओं की संस्था 
थी और न आज हूै। वह हमेशा से राष्ट्रीय सस्था रही हूँ जिसमें सब जातियों और सब 
धर्मों के लोगों के लिए स्थान हूं और रहेगा। उसकी नीति भी वंसी ही राष्ट्रीय नीति 
है और रहेगी। उस दिन समभौता नहीं हुआ। यह दुःख की बात हे, क्योंकि उसके 
बाद परिस्थिति बराबर बिगड़ती ही गई है, और आज तो वायुमंडल भी विषाक्त हें । 

जब तक्‌ यह बातचीत चलती रही, में दिल्‍ली में ही रहा। पर बीच-बीच में 
जहाँ-तहाँ एक-दो दिनों के लिए चला जाता। में इलाहाबाद और आगरा इन्ही दिनों में 
हो आया। माच से बराजाब्ता सिलसिलेवार दौरा करने का निरचय किया। मेने सबसे 
पहले पजाब जाने का ही निश्चय किया। मारे में वहाँ गया। सबसे पहले में जालूधर 
में उतारा गया। वहाँ से कुछ दूर पर खादी का मुख्य केन्द्र आदमपुर में हँ। में वहाँ 
गया और वहाँ का काम देखा। जालूंधर से लाहौर गया। वहाँ से दूसरे स्थानों में 
जाने का कार्यक्रम बना था। लाहौर में मेरे रेल से उतरने पर हसब-मामूल बड़ा जलूस 
निकाला गया। कुछ दूर जलस जाने के बाद ही बहुत जोरों से पानी बरसने लगा। 
में खूब भींग गया।। पर जलूस समाप्त करके ही मुझो फुर्सत दी गयी। जलूस समाप्त 
होते कुछ रात हो गई। में छोक-सेवक-समिति (527ए975 ०६ ?6०|7९ 5००८५ ) 
के लाजपतराय-भवन में भोजन करने के लिए गया। भोजनोपरान्त डावटर सत्यपाल 
के घर पर ठहरने के लिए गया। पानी में भींगना और उसके बाद रात की सर्दी लग 
जाना मुभसे बर्दाइत न हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही खाँसी-दमा शुरू हो गया। मेने 
उमीद की कि मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे दित आ गये और यह व्यतिक्रम दो-एक दिनों 
में ठीक हो जायगा। पर वैसा न हो सका, में बीमार पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि 
मुर्भे सारे कार्यक्रम को बदल देना पड़ा। लाहौर में में कई दिनों तक पड़ा रहा। पानी 
भी कुछ न कुछ कई दिनो तक बरसता रहा। मेरे अच्छा होते-होते वह सारा समय, 
जो मेने पजाब-अ्मण के लिए दिया था, समाप्त हो गया! पंजाब का दौरा स्थगित 
करके मे सीधे बिहार वापस आ गया। 

यह दुःख की बात हैँ कि पंजाब-जंसे सूबे में काँग्रेसी लोगों में आपस का 
मतभेद बहुत दूं। यहू उस समय भी बहुत जोर पर था। मुर्भ कुछ हृद तक इसका 
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शिकार भी बनना पड़ा था। वह बात विनोदपूर्ण हे, इसलिए यहाँ कह देना बुरा ने 
होगा। इसमे किसी पर दोष लगाने का अभिप्राय नहीं है। पाठकों के मनोविनोद 
और उन्हें यह जता देने के लिए कि आपस के मतभेद से आगन्तुक अतिथि को भी कही- 
कहीं असुविधा हो सकती हे, यह लिख रहा हूँ। 

पहले से निश्वय था कि हमको जालन्धर उतरना हे। हम जिस गाडी से गये 
थे वह सवेरे ३-४ बजे के करीब वहाँ पहुँचती थी। जालन्धर में दो स्टेशन हें--एक 
सिटी और दूसरा छावनीवाला। मुझे माल्म नही था कि किस स्टेशन पर उतरना 
हैं; पर में समभता था कि जहाँ-कही उतरना होगा, कुछ छोग आवेगे ही और उतार 
लेंगे। इसलिए में इस विषय में निश्चिन्त था। जो स्टेशन पहले मिला, वहाँ कुछ लोग 
आये और उन्होंने मुझे उतरने को कहा। मेरे साथ कृपालानीजी भी थे। हम लोग 
वहाँ उतर गये। वे लोग हम लोगों को स्टेशन के मुसाफिरखाने में ले गये और जहाँ 
मुंह-हाथ धोकर तेयार हो जाने को कहा। हमने समझा कि लोगों का विचार हे कि 
सवेरा हो जबने पर वहाँ स ले जाबँगे। पर हमको आश्चयं हुआ कि जिन सज्जन के 
यहाँ हम ठहरना चाहते थे और जिनको हमने तार द॑ दिया था वह (रायजादा हसराज ) 
स्टेशन पर नही आये हें। हमने सोचा कि शायद वह सवेरा होने पर आवेगे और तब 
हमें साथ ले जायँंगे। हम लोग मुंह-हाथ थो ही रहे थे कि कुछ देर बाद मोटर पर 
रायजादा साहब था गये। मालम हुआ कि वह दूसरे स्टेशन पर इन्तजार कर रहे थे, 
जब हम लोग वहाँ नही पहुँच तो वह यहाँ तलाश करने आये; जिन साहवों ने हमको 
उतार लिया था वे दूसरे दल के थे जो यह नही चाहते थे कि हम रायजादा साहब के 
साय ठहरें--उन्होंने कही अन्यत्र हमें ठहरान का प्रबन्ध किया था ! दोनों मे कुछ बाते 
आपस में हुई । हम अतिथि दुछ मुश्किल में थे ! अन्त में तय हुआ कि हम रायजादा 
साहब के यहाँ दोपहर का भोजन करें और सवेरे उन महाशय के वहाँ नाश्ता कर 
जिनके यहाँ ठहराने का दूसरे छोगे, ने निश्चय किया था। में रायजादा साहब की पहले 
से खूब जानता था। इसी लिए उनको तार दे दिया था। पर वहाँ के लोगों की यह 
हालत देखकर जो प्रवन्ध उन्होंने किया वही मानना पड़ा। हम लोग रायजादा साहब 
के यहाँ गये। मुंह-हाथ धोकर नाइता करने दूसरी जगह गये। बह्टों से आदमपुर गये। 
फिर लौोटकर रायजादा साहब के यहाँ भोजन करके, रेल से लाहौर के लिए गर्वाना 
ही गये। 

- पर हमारी दिककतें यहीं समाप्त न हुई। लाहीर में कहाँ ठहरना होगा, यह 
समस्या अभी तक हल नही हुई थी। रेल में एक आदमी डाक्टर सत्यपाल की पत्नी का 
पत्र लेकर आथा और मिलां। डाक्टर साहब उस समय जेल मे थे। वही प्रान्तीय कमिटी 
के सभापति थे। यदि वह बाहर रहते तो सारा प्रबन्ध उनका ही हाता। उनके न 
रहने से दूसरों ने प्रबन्ध किया था। मुझे मालूम हुआ कि लोक-सेवक-सभिति के सदस्यों 
ने, जिनमें कई परिचित मित्र थे, सभा-भवन में ठहराने का प्रबन्ध किया हूँ। श्रीमती 
सत्यपाल ने लिखा कि उतके पति जेल में हूँ, अतः वह आशा रखती हूँ कि और कुछ 
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नहीं तो इस कारण से भी में उन्हीं के यहाँ ठहरने का निश्चय करूँगा। में फिर 
संकट में पड़ गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच रेल में ही कहा-सुनी होने लगी। 
कृपालानीजी अपने उम्र स्वभाव के अनुसार बिगड़े। उन्होंने दोनों को डाँटा कि तुम 
लोग आपस में बातें तय नहीं कर लेते और अतिथि को संकट में डालते हो। यह भी 
मालम हुआ कि उस दिन संध्या के भोजन के लिए लोक-सेवक-समिति ने शहर के 
कितने ही माननीय प्ररुषों को भी निमत्रित कर लिया हें और यदि में वहाँ नही गया तो 
उनके प्रति भी अनादर होगा। अन्त में बात यह तय पायी कि संध्या का भोजन तो 
लाजपतराय-भवन में हो, पर में जाकर ठहरूँ डाक्टर सत्यपाल के घर पर ही। जल॒स 
में भींगने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। प्रबन्धकों ने निश्वय कर लिया था कि जलूस 
किन सड़कों से जायगा। वे जलूस के रास्ते को, कुछ सड़कों को छोड़कर, कुछ छोटा 
न बना सके। 

में डाक्टर साहब के घर पर ठहरा। दुर्भाग्यवश बीमार पड़ गया। अब जरूरत 
पड़ी किसी डाक्टर या वंद्य की; यह बात भी तय न हो सकी। पहले जा डाक्टर आय 
उनसे दुसरे दल को संतोष न था; वे अपना डाक्टर बुलाना चाहते थ ! अन्त में ऐलापेंथिक 
छोड़कर हो मियोपैथिक पर बात गयी । कुछ अच्छा होते ही में बहार वापस चला आया । 

अप्रैछ से जो पग्रात्रा-क्रम बना था उसे में निविष्त प्रायः जून के अन्त तक 
ठीक-ठीक पुरा करता रहा। अप्रैल में जबलपुर में अखिल भारतीय कमिटी की एक 
बैठक की गई। इस बंठक के लिए कोई विशेष कार्य्यक्रम अथवा महत्व का प्रश्न नही 
था। पर मेने सोचा था कि साल में दो-तीन बार अखिल भारतीय कमिटी को अवश्य 
मिलना चाहिए ताकि सदस्यों को काँग्रेस-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने का अवसर 
मिले। मध्यप्रदेश में बहुत दिनों से अखिल भारतीय कमिटी की कोई बेठक नहीं हुई 
थी। इसलिए मंने वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार वही बेठक बुलाई। वह सफलता- 
पुवंक समाप्त हुई। वहाँ से में यात्रा पर निकल गया। यात्रा का आरम्भ बरार-प्रान्त 
में हुआ। वहाँ प्रान्तीय राजनीतिक कान्‍्फ्रेस्स थी जिसके सभापति पडित गोविन्दवल्लभ 
पन्‍त थे। कान्फ्रेन्स समाप्त करके में बरार के सभी जिलों मे गया। 

सभी जगहों झ सभाएँ होतीं, स्वागत होता, जल्स निकलता; छोगों मे उत्साह 
काफी दीखता। मेरे लिए इस प्रकार की यात्रा का, अपने सूब के बाहर, यह १हछा ही 
अनुभव था। वह अनुभव अच्छा और सुखद था; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रान्तों को देखने के 
अलावा काँग्रेस के संगठन को सुदृढ़ बनाने का कुछ मौका मिलता और जन-साधारण 
से सम्पक बढ़ता। 

बरार की यात्रा समाप्त करके म॑ सीधे कर्नाटक चला गया। यहां के सभी 
जिलों में दौरा किया। उसके बाद सारे महाराष्ट्र में गया। में सवेरे उठता और नहा- 
धोकर प्रायः ७ बजे मोटर पर निकल जाता। स्थान-स्थान पर सभा करता हुआ दिन 
के १२ बज तक कहीं पहुँचता, जहाँ भोजनादि का प्रबन्ध रहता। भोजन और विश्वाम 
के बाद प्रायः दो बजे फिर मिकल जाता और रात के ८-९ बजे तक सभा करता। 
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रात की विश्राम के स्थान पर १हुँच जाता। रेल पर कम चलता, अधिकतर मोटर पर 
ही सारी यात्रा समाप्त हुई। बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा में ही प्रायः 
आधा अप्रैल, पुरा मई और प्रायः पूरा जून समाप्त हो गया। इस बीच में, केवल 
दो-तीन दिनों के लिए, में एक बार अपने घर गया--भाई साहब के वाषिक श्राद्ध के 
लिए, जून के आरम्भ में। 

सभी जगहों में बड़े-बड़े जलस निकले, बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई। छोटे-छोटे कस्बों 
और गाँवों तक में मुझे जाने का और लोगों से मिलने का मौका मिला। कर्नाटक के 
जंगलों और पहाड़ों से होते हुए समुद्र के किनारे से लेकर मंसूर तक गया। फिर वहाँ 
से लौटते वक्त शोलापुर, सतारा, पूना,बेलगाँव, मालवन, रत्नागिरि, नासिक, अहमदनगर 
इत्यादि नगरों में भी जाने का मौका मिला। सुन्दर से सुन्दर प्रदेश और दृश्य देखने 
को भिले। पहाड़ों की प्राकृतिक छटा, जंगलों के सुन्दर सुहावने श्य, दक्षिण भारत 
की हरियाली और समुद्र की अनन्त जलराशि, सबके दर्शन हुए। मोटर पर जाने के 
कारण इन दृश्यों के देखने की और भी सुविधा हुई। लोगो की रंग-बिरंग वेशभूषा तथा 
भाषा की विभिन्नत। देखी। पर इन सबकी तह में भारत की एकता भलक रही थी। 
वह कहीं भी खो नहीं सकती थी। एक तरफ सतारा और शोलापुर की तपती धूप मिली 
तो दूसरी ओर मंसूर और कुर्ग के जगलों की ठण्ढी हवा शरीर को सुख पहुँचाती मिली। 
मरकरा में ऊंची पहाड़ी के समतल पर सभा के लिए एक अत्यन्त मनोरजक स्थान हे। 
वहाँ हजारों फुट की ऊंचाई पर एक ओर सभा होती थी और दूसरी ओर हजारों फूट 
नीचे, जहाँ तक नजर पहुँच सकती थी, हराभरा जंगल ही जगल दीख रहा था। जमीन 
कहीं ऊंची कहीं नीची, पर सभी जगह सब्ज-सब्ज ही नजर आती। वहाँ के लोगों की 
पोशाक भी अपने ढंग की निराली थी। स्त्रियाँ सिर पर एक बेनी बाँधती हें। प्ररुष 
अंगरखा पहनते और एक प्रकार की कुकड़ी या तलवार कमर में बाँधते हें। जंगल इतने 
घनधोर हूँ कि सुना वहाँ हाथी भी होते हे और शेर वगैरह तो होते ही हें। 

महाराष्ट्र की यात्रा में एक बात हुई जिसका जिक्र कर देना ठीक मालम होता 
हैं। मेने देखा कि वहाँ के लोगों को फूलों का बहुत शौक हूँ। स्वागत के लिए वे फूल 
की मालाएँ बहुत लाते। वहाँ का यह भी रवाज हूँ कि जब कोई प्रतिष्ठित अतिथि आता 
हैँ तो उसके स्वागत में बहुत-सी संस्थाएँ शरीक होती हें और सभी की ओर से अलग- 
अलग हार दिये जाते हें। इस तरह एक-एक सभा में कितने ही हार मुझे दिये जाते। 
फूल के हार कुछ ठहरनेवाले तो होते नही, दिन समाप्त होते-होते मुरका जाते और 
उनको फेंक देना पड़ता; रास्ते में वे गाड़ी के लिए भी बोभ बढ़ा देते। जहाँ स्थानीय 
बाजार में हार न मिलते वहाँ लोग दूर-दूर से पार्सल करके हार मँगवाते। इसमें पैसे 
भी लगते और उनसे कोई काम भी पुरा न होता। इसलिए मेंने एक अपील निकाल 
दी कि लोग यदि स्वागत-सम्भान करना चाहते हें तो बेहतर हो कि फूल के हार न 
देकर हाथ के कते सूत का हार मु दें। श्री शकरराव देव ने मेरी इस उक्ति को पसन्द 
किया। उन्होंने भी इस पर जोर दे डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि मद्दाराष्ट्र और 


देशभर का दौरा ४३१ 


दूसरे प्रान्तों में, जहाँ-जहाँ में सफर में गया, सूत के हार मुझे दिये गये। में सूत की 
मालाओं को जमा करके साथ ले आया। बुनवाने पर इतना ज्यादा कपड़ा हुआ कि 
मित्रों को कुछ बाँटने के बाद भी मुझे कई वर्षो तक खादी खरीदने की जरूरत न पड़ी। 

महाराष्ट्र-कमिटी ने यह भी निईचय किया था कि में जहाँ जाऊँ, लोग कुछ 
पैसे भी भेंट करें। उसी प्रान्त में यह बात आरम्भ की गई। छोटी-छोटी सभाओं में 
लोग कुछ न कुछ पहले से जमा करके रखते, थैली भेंट देते। छोटे-छोटे गाँवों में भी इस 
तरह की भेंट मिलती। कहीं-कहीं रास्ते में भी गाड़ी रोककर भेंट दी जाती। इस तरह 
प्राय: २०-२२ हजार रुपये जमा हो गये। इसका थोड़ा अंश अखिल भारतीय कमिटी 
के लिए कृपालानीजी ने ले लिया और प्रायः तीन-चौथाई से भी अधिक वहीं की 
प्रानन्‍्तीय कमिटी को वहाँ के काम के लिए दे दिया गया। इस सारे सफर में महाराष्ट्र 
के कार्यकर्त्ताओं की कार्य-कुशछता और कारबारी तरीके से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। 
यात्रा-क्रम ऐसा बनाया गया था कि मुझे ठीक समय से सभी स्थानों में पहुँचने का 
मोका मिला। श्री शंकरराव देव मुझे यह भी कह देते कि किस स्थान पर कितनी 
देर ठहरना है और में उसी के अनुसार अपने भाषण में भी समय लगाता। अगर कुछ 
भी देर होने लगती तो वह छड़ी दिखला देते। चाहे सवेरे रवाना होने में, चाहे दोपहर 
के आराम के बाद चलने में, चाहे किसी स्थान की सभा समाप्त करने में, वह सर्वत्र 
पूरी कड़ाई से समय पर काम करते-कराते। इससे यह हुआ कि बिना कष्ट के सारा 
कारय्येक्रम दिनभर में समाप्त होता और भोजन तथा आराम के लिए यथोचित समय 
मिल जाता। 

ऐसा सभी सूबों में नहीं हुआ। कहीं-कहीं तो रात में एक या दो बजे भी जाकर 
सभा करनी पड़ी। हमारे अपने प्रान्त में ही, जब १९३७ में पंडित जवाहरलालजी आये, 
बाँकीपुर में रात के बारह बजे और पटना-सिटी में रात के दो बजे--जनवरी के 
महीने में--सभा हुई। जनता उस कड़ी सर्दी में, संध्या छः बजे से दो बजे रात तक, 
खुले मेदान में बेठी रही! जब में महाराष्ट्र का वह संगठन स्मरण करता हूँ तो वहाँ 
के लोगों की कार्य-दक्षता की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। पर अपने सूबे की 
अव्यवस्था के लिए क्‍या कहूँ! जनता का उतनी देर इन्तजारी करना उसके उत्साह 
और धैव्य का सूचक था, तो अतिथि के पहुंचने में उतनी देर हमारी अव्यवहायंता 
का सूचक था। पर मेने देखा है कि इस देर के कारण में जनता का भी पूरा हाथ रहता 
है। जन-समूह भारी संख्या में जमा होता हैें। वह यदि पहले से अपने स्थान पर ठीक 
नियन्त्रण में बंठा रहे तो अतिथि को मंच तक पहुँचने में कठिनाई न हो और वहाँ 
पहुँचकर वह अपना काम भी जल्द से जल्द समाप्त कर सकता हूँ। पर ऐसा होता नहीं । 
जनता की भीड़ अतिथि को घेर लेती हैं। उसका आगे बढ़ना कठिन हो जाता हूँ। उसके 
बाद मंच तक पहुँचने में भी काफी समय लग जाता हे। फिर उसके बाद भी कुछ समय 
जनता को बैठाने और ज्ञान्त करने में लगता हूँ। कार्य्यक्रम बनाने में हम इन सबकी 
गुंजाइश नहीं रखते। यदि उन जगहों के लिए, जहाँ सभाएँ होनेवाली है, गुंजाइश 
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अतिथि की नाक गदे से और कान नारे से फटने लगते हें। वह यदि मेरे-ज॑ प्रा दमा 
का मरीज हुआ तो उसे इसका नतीजा अगर उस दिन नही तो ज्ञीघ्र ही भोगना 
पड़ता है । जलस में अधिक समय लगने के कारण वे लोग, जो अतिथि को देखने की 
इच्छा से सचमुच दूर से आते हैं, महरूम रह जाते हें और आगे के कार्यक्रम में भी 
देर हो जाती हैँ। 

मेंने इसी यात्रा में कहीं कक्‍्वेटा में भयंकर भूकम्प की खबर सुनी। शुरू में 
कई दिनों तक वहाँ का पूरा हाल नही मिला। पर जब तफसील अखबारों में आने लगी 
तो मालूम हुआ कि वहाँ की स्थिति भी कुछ बिहार-जैसी ही होगी। मेने एक रिलीफ- 
कमिटी बना दी और में ही उसका सभापति बना। रुपये जमा होने लग। बिहार 
और क्वेटा में दो बातों का बड़ा अन्तर था। क्वेटा का भूकम्प बवेटा शहर और आस- 
पास के लिए उतना ही प्रछुयकारी था जितना विहार का। पर उसका क्षेत्र बिहार-सा 
विस्तृत नही था। क्वेटा एक फौजी छावनी है। इसलिए वहाँ फौज मौजूद थी जो 
लोगों को मदद पहुँचाने के काम में लगायी गयी। पर इसी कारण वहाँ कोई भी गैर- 
सरकारी संस्था काम न कर सकी। अखबारों पर रोक लगा दी गई कि वे सरकारी 
मजूरी के बिना कोई खबर न छापे ! एक-दो पत्रों के साथ, खबर छाप देने के कारण, 
बहुत सख्त व्यवहार किया गया ! बाहर से लोगों का वहाँ जाना एकदम बन्द कर 
दिया गया। इसलिए वहाँ की वास्तविक स्थिति क्‍या थी, इसका पता किसी को न 
लगा। जो खबर मिली वह केवल सरकारी विज्ञप्तियों द्वारा ही, दूसरा कोई चारा न 
था। इस बात को लेकर अखबारों में जोरों की चर्चा हुई। पर सुननेवाल। कोई न था ! 
फौज और सरकारी अफसरों ने जो मुनासिब समभा, किया।। वहाँ के सरकारी कर्म- 
चारियों और फौज के विरुद्ध बहुत तरह की शिकायतें, वहाँ से आये हुए लोगों की 
जबानी, सुनने में आयीं। पर इनको कोई प्रकाशित न कर सका और न इनकी सचाई 
के सम्बन्ध में किसी ने जाँच ही की। पर इसमें सन्देह नही कि इस प्रकार वहाँ अखबारों 
का जाना रोक देना और किसी भी बाहरी आदमी के वहाँ जाने की मनाही कर देना 
एक अजीब बात थी। इससे आम लोगों ने यह अर्थ निकाला कि शिकायतें सही हे और 
उन्हीं पर परदा डालने के लिए यह कारंवाई की गयी हूँ। लोगों की इच्छा थी और 
बहुत संस्थाएँ तैयार थीं कि वहाँ जाकर पीड़ितों की सहायता करें; पर किसी को वहाँ 
जाने की इजाजत ही न मिली। 

वहाँ बहुत-से लोग सिन्ध और पंजाब के थे। जो बचे उनमें बहुतेरे सिन्ध और 
पंजाब वापस आ गये। उन लोगों से ही तरह-तरह की खबरें फेलीं। बाहर के लोगों ने 
ऐसे निराश्रय लोगों की ही सहायता की। इनकी भी सहायता जरूरी थी; क्योंकि 
इनका सर्वस्व वहाँ खो गया था। बहुतेरों के कारबारी और कमानंवाले कुटुम्बी वहाँ 
मर गये थे। उनको पहले तो किसी ऐसे स्थान पर पहुँचा देना जरूरी था जहाँ वे रह 
सकें। परन्तु बेसे स्थान में पहुँचने पर भी उनको कोई ठिकाना मिलने की आशा नही 
थी। इसलिए उन्हें कहीं भी ले जाकर कुछ दिनों के लिए उनके रहने और खाने-पीने 
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का प्रबन्ध कर देना तथा फिर किसी रोजगार में उन्हें लगा देना जरूरी था। मेरी 
बहुत इच्छा थी कि में वहाँ जाऊँ और जो थोड़ा-बहुत अनुभव बिहार के भूकम्प में 
काम करने से मिला था उसका लाभ वहाँ के लोगों को देकर उनकी सहायता करूँ। 
पर गवनंमेण्ट ने इजाजत नहीं दी। इस बात पर समाचार-पत्रों ने सरकार की निन्‍्दा 
की; पर वह टस से मस न हुई। 

मे कराची चला गया जहाँ बहुतेरे लोग क्वेटा से भागकर आये थे। सिन्‍्धर 
के उन शहरों में भी गया जहाँ ऐसे पीड़ित लोगों के आने की खबर मिली। हजारों 
शरणाथियों से मुलाकात की। उनकी दुःख-गाथा सुनी। तब गवनंमेण्ट को एक पत्र 
लिखा। उसमें उन सभी शिकायतों का जिक्र किया जो सुनने में आयी थीं। वहाँ 
जाने की इजाजत भी माँगी। इसका उत्तर उस समय के भारत-सरकार के गृहसचिव 
श्री हेलेट--युक्तप्र।न्त के गवर्नर सर मौरिस हेलेट--ने दो सतरों के पत्र मे दिया कि 
इजाजत नहीं मिल सकती और शिकायतों को भी गवनंमेण्ट जाँच करने के योग्य नहीं 
समभती। इसलिए मुझे बाहर से ही सेवा-कार्य करना पड़ा। में क्वेटा तो नहीं गया। 
पर कराची, जकोबाबाद, सकक्‍्खर, शिकारपुर आदि सिन्ध के शहरों में गया। डेरागाजी 
खाँ, मुलतान, लाहौर इत्यादि पंजाब के शहरों में भी गया जहाँ लोग भागकर वहाँ से 
आये थे। मेने सभी जगहों में उनकी सहायता के लिए कमिटियाँ बना दी। कमिटियो 
ने उनकी यथासाध्य श्हायता की। क्वेटा-रिकीफ-कमिटी की अपील पर कई लाख 
रुपये भी आ गये जिनका वितरण किया गया। यहाँ सहायता का रूप बिहार से बिल्कुल 
भिन्न था। बिहार में की गई विविध सहायता का वर्णन पहले किया जा चुका हें। 
यहाँ क्वेटा में उस स्थान पर तो हम पहुँचे ही नहीं जहाँ सहायता की जरूरत थी। 
इसलिए खास क्वेटा जाकर हम कुछ करने से मजबूर रहे। इधर ही कुछ रुपये शरणाथियों 
को खिलानें-पिलने और उनके दवादारू में खर्च हुए। पर अधिक खर्च उत्तकों व्यक्तिगत 
रूप से कही फिर जीवन आरम्भ करने के साधन पहुँचाने में ही किया गया। इस काम 
का भार सिन्ध में श्री जयरामद[स और पंजाब में डाक्टर गोपीचन्द भागंव ने ही उठाया । 
उनके सहायक स्थानीय लोग थे जिन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया। 

ऊपर कहा गया हैँ कि सफर में ही मुझे क्वेटा की खबर मिली। कुछ दिनों 
तक तो मेने दौरा रोका नही, पर जब वहाँ की स्थिति की भयंकरता का ठीक पता 
चला तो मुझे दौरा रोककर उधर जाना पड़ा। उस समय में नागपुर में दौरा कर 
रहा था। उसके बाद ही, बरसात के कारण, दौरा रोकना था ही। इसलिए चन्द 
जगहों का दौरा ही रोकना पड़ा। बरसात शुरू हो गयी। में सिन्ध और पंजाब में चला 
गया। वहाँ बरसात बहुत कम होती हँ। जो होती भी है वह देर करके होती है। 
इसलिए कुछ हिस्सा जून का और पूरा जुलाई का महीना उन प्रान्‍्तों में बीता। वहाँ 
के दौरे के कारण में और कार्य्यक्रम में, दोनों में, कुछ फर्क पड़ गया। पर काम जो 
राजनीतिक दौरे से होता है वह तो होतां ही गया। जहाँ गया वहाँ पहले अस्पतारू 
में जाकर क्वेटा के घायलों को देखता। फिर उनके लिए जो छावनी बनी होती वहाँ 
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जाता और आश्रयी लोगो से मिलता। वहाँ के लोगों से कुछ रुपये जमा करता। 
रिलीफ क॑ काम की निगरानी भी करता और सावंजनिक सभा में भाषण भी। सिन्ध 
और पद्चिम-पंजाब में तो केवल यही काम हुआ। पर जेसे-जेसे क्वेटा से दुर पूरब- 
पंजाब पहुँचता गया, दूसरा काम भी कुछ कर सका। इस तरह वे महीने, जिन्हें दूसरे 
सूबोों के दोरे में बरसात के कारण नही बित। सकता था, सिन्ध और पंजाब में बिताये। 
वही जो ऊुछ हो सका, किया। इस यात्रा में भी, विशेषकर पंजाब में, बहुत करके 
मोटर पर ही घूमना पड़ा। इसलिए बीच और पूरब के पंजाब में कई जिलों के अन्दर 
घुसकर वहाँ की हालत अच्छी तरह देख सका। 


१११---काँग्रेस का इतिहास ओर देशी राज्यों की समस्या 


काँग्रेस का जन्म १८८५ के दिसम्बर में हुआ था, जब उसका पहला अधिवेशन 
बम्बई में किया गया था। १९३५ के दिसम्बर मे उसके ५० वर्ष पूरे होते थे। इसलिए 
यह निश्चय किया गया था कि काँग्रेस की अर्धशताब्दी (स्वर्णजयन्ती) धूमधाम से 
मनायी जाय। इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया था, जिसका जिक्र आगे आवेगा; 
पर एक बात यहाँ कह देना आवश्यक है। यथ्यपि काँग्रेस के प्रायः ५० बरस बीत चुके 
थे तथापि काँग्रेस का कोई ठीक इतिहास, शुरू से आज तक का इकटठा लिखा, नहीं 
मिलता था। डाक्टर पदट्टाभि सीता रमेया ने एक इतिहास लिख रखा था, पर वह अभी 
छपा नहीं था। राय हुई कि इस जयन्ती के अवसर पर एक इतिहास भी प्रकाशित 
किया जाय। डाक्टर सीतारमंया से मेने अनुरोध किया कि अपने लिखे इतिहास को 
वह पूरा कर दे और काँग्रेस की ओर से वह छपवाया जाय। उन्होंने इतिहास पूरा 
कर दिया। बरसात मे, म॑ ओर वह, वर्धा में बेठकर, उसे दुहरा गये। इसमें कई दिन 
लगे। जो कुछ वाकी रह गया था उसे में इलाहाबाद मे, स्वराज-भवंन में बेठकर, 
दुहरा गया। 

वह इतिहास अंगरेजी में लिखा गया था। हमने यह भी निश्चय किया कि देशी 
भाषाओं में भी उसके संस्करण उसी समय निकाले जायें। इसलिए हिन्दी, मराठी, 
कनाड़ी, तेलगू, तामिल, उर्दू प्रभुति भाषाओं में उसका अनुवाद छापने का भी प्रबन्ध 
कर दिया गया। अँगरेजी संस्करण के छापने के खर्च का भार तो अखिल भारतीय 
कमिटी ने लिया, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें जो पेसे लगेंगे वे पुस्तक के बिक 
जाने पर वापस आ जाय॑ंगे। दूसरी देशी भाषाओं मे अनुवाद कराने और उन्हें छापने 
का भार कुछ प्रकाशकों ने अथवा उन प्रान्तों की कमिदियों ने ले लिया जहाँ की 
भाषा में अनुवाद हुआ था। जिस दिन काँग्रेस की जयन्ती मनायी गयी उस दिन-- 
जहाँ तक मुझे स्मरण हँ--अँगरेजी, हिन्दी, मराठी, कनाडी, तेलगू, तामिल और ऊर्दू 
के संस्करण छपकर तैयार हो गये थे। उस अवसर पर जो खरीदना चाहते थे उनको 
पुस्तक मिल सकी थी। यदि पुस्तकें कुछ और पहले छपकर तेयार हो सकी होतीं 
तो और भी बहुत प्रतियाँ बिक सकतीं। तोभी हिन्दी और मराठी के दो संस्करण 
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उन चन्द दिनों के अन्दर ही निकालने पड़े। अँगरेजी का भी कई हजार का संस्करण 
पूरा का पूर। बिक गया और कुछ दुबारा छापना पड़ा जिसकी कुछ प्रतियाँ पीछे 
तक बची रहीं। मुझे इस पुस्तक के दुहराने में काफी समय लगाना पड़ा था और 
इसके लिए एक भूमिका भी लिखनी पड़ी थी। 

इस जयन्ती के अवसर पर कांग्रेस-सम्बन्धी छोटी-मोटी और भी बहुतेरी पुस्तकें 
छपीं। एक में काँग्रेस के सभी स्वीकृत प्रस्ताव इकट्ठे करके छापे गये थे। एक दूसरी 
में सभी नहीं, पर मुख्य-मुख्य प्रस्ताव छापे गये थे। मद्रास के श्री जें० ए० नठेशन्‌ 
ने काँग्रेस के सभापतियों के भाषणों को इकट्ठा करके पहले ही छापा था। उन्होंने 
उसे १९३४ तक के भाषण के साथ छापकर पूरा कर दिया। इस तरह इस साल में 
काँग्रेस-संबंधी-साहित्य बहुत छपा और बिका। 

बरसात की हवा मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती। इस साल भी कुछ 
तबीयत खराब रही। पर कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। मेरा काम नहीं रुका । काम 
भी एक स्थान में बेठकर अधिक करना पड़ा। इसलिए दौड़-धप के कारण जो व्यति- 
क्रम हुआ करता हूँ वह नहीं हुआ। मेंने पहले से ही सोच रखा था कि बरसात के 
बाद दक्खिन भारत की यात्रा करूगा। इसलिए मद्रास-प्रेसिडंसी के तीन सूबों---तामिल- 
नाड, केरल और आन्ध्र--के लिए यात्राक्रम बनाया गया। मेंने सोचा कि दछ्ठाहरे के 
बाद यह यात्रा शुरू करूँगा। यात्रा शुरू करने के पहले मद्रास में अखिल भारतीय 
कमिटी की बेठक करने का निश्चय किया। वह एक विशेष कारण से आवश्यक हो 
गया था। 

काँग्रेस की नीति शुरू से यह रही थी कि देशी रजवाड़ों और रियासतों के 
अन्दरूनी मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले चाहे जिस कारण से यह नीति 
मानी गई हो, अब इसके सम्बन्ध में बहुत भतभेद होने लगा था।। देशी रियासतो में 
प्रजातंत्र नहीं हैं। राजाओं का मनमाना ही चलता हैं। कही-कही अच्छे दीवान सलाह- 
कार मिल गये तो राज्य-प्रबन्ध अच्छा हुआ और प्रजा का कुछ ल/भ भी हुआ। पर 
कहीं भी राज्य-शासन में प्रजा को अधिकार नहीं था। ये रजवाड़े सख्या में छः:-सात 
सौ हैं। इनमें कुछ बीघे के क्षेत्रफल और चन्द आदमियों की आबादीवाले छोटे राज्य 
से लेकर हजारों वर्गंमील के विस्तार और करोड़ों की जनसंख्यावाले बड़े-बड़े राज्य 
तक हूँ। इनके अधिकार भी इसी तरह भिन्न-भिन्न हें। जो बड़े-बड़े राज्य हें वे अन्द- 
रूनी मामलों में प्रायः स्वतंत्र हें। वे अपनी अदालत, कचहरी, थाना, पुलिस वगैरह सब 
कुछ रखते हे। जो बहुत छोटे हें, वे जमीन्दार वा जागीरदार के समान ही हूँ। इनमें 
से कुछ का संबंध जिटिश-गवर्न॑मेण्ट के साथ सुलहनामे के जरिये बना हुआ है और 
बहुतेरों का संबंध सनद द्वारा निर्धारित किया गया है। आरंभ में चाहे जो संबंध 
रहा हो, अब तो ब्रिटिश-गवनंमेण्ट सबका सिरताज हे। वह यद्यपि उनके प्रतिदिन 
के कारबार में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती, तथापि ब्रिटिश-रेजिडेण्ट या दूसरा 
नियुक्त अफसर अपने हलकेवाले राज्य पर काफी असर रखता है। खात्तकर दीवान 
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और मंत्री की नियुक्ति में उसकी बात खूब चलती हैँ। इस तरह, ब्रिटिश-गवनंमेण्ट, 
परोक्ष रीति से, उनके अन्दरूनी मामलों में भी, काफी दिलचस्पी लेती हूं। 

किसी भी देशी राज्य में ब्रिटिश्न-गवनंमेण्ट की मर्जी के खिलाफ कोई महत्त्व- 
पूर्ण काम नहीं हो सकता। इसके अलावा जब कोई राजा या नवाब ब्रिटिश-गवनेमेष्ट 
को नाख॒श कर देता है, चाहे कह जिस कारण से हो, तो उसकी खेर नहीं होती। 
उसे शीघ्र ही अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती हें। उसके लिए कोई न कोई कारण आसानी 
से सामने आ जाता हूँ। यों तो कहा जाता हूँ कि ब्रिटिश-गवनंमेण्ट ने अपने हाथों में 
इस बात का अधिकार रखा हूँ कि यदि कोई राजा कुशासन करे, प्रजा पर जुल्म करे, 
तो वह पदच्युत किया जा सकता हूं। पर अधिकतर बात ऐसी हुई हे कि ब्रिटिश- 
गवरन॑मेण्ट को नाख॒श करने पर ही कुशासन की खोज की जाती हैँ और कुशासन के 
नाम पर वह पदच्युत किया जाता है ! यदि कुशासन के साथ-साथ कोई राजा ब्रिटिश- 
गवर्न॑मेण्ट को खुश भी रख सका, तो वह निर्भय और निरकुश हे! पर यदि कृुशासन 
के साथ वह ब्रिटिश-गवरनंमेण्ट को भी नाखुश करता हे तो उसके लिए फिर कहीं 
कोई जगह नहीं रह जाती। इस तरह प्राय: प्रतिवर्ष एक-आध राजा पदच्यृत होते 
देखे जाते हें। इतने पर भी इन राज्यों का दावा हैँ कि वे अपना सम्बन्ध केवल ब्रिटिश 
ताज के साथ रखेंगे और वे स्वतंत्र हे ! यह दावा बिल्कुल खोखला हैँ; क्योंकि जब 
भारतीयों के खिलाफ उनको खड़ा करना होता हैँ तो ब्रिटिश-सरकार उनके साथ 
सुलहनामों की दुहाई देती हैं; पर जेब उसे उनके साथ अपनी मनमानी करनी होती 
है तो वह जो चाहती है कर गुजरती है--उनकी तथा उनकी प्रजा की एक भी नहीं 
सुनती ! ब्रिटिश-सरकार के साथ ऐसा सम्बन्ध रखते हुए भी इन राज्यों का दावा हे 
कि अपने राज्य में वे जो चाहेंगे, करेंगे। इसलिए वे अपने यहाँ प्रजातंत्र को फटकने 
नहीं देना चाहते। 

ब्रिटिश-भारत में पचास बरसों से अधिक काल से राजनीतिक सभाएँ होती 
रही हें। यहाँ जनता में काफी जाग्रति आ गयी हूँ। ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट को मजबूर 
होकर तथा ब्रिटिश राजनीति की प्रजातंत्रात्मक पद्धति के कारण भारत के लिए भी 
प्रजातंत्र स्थापित करने की घोषणा करनी पड़ी है। जो विधान समय-समय पर बनते 
गये हें वे भारत को उसी ओर ले जाते रहे हें। यह दूसरी बात हुँ कि हम जहाँ 
तक जाना चाहते हें वहाँ तक वह हमें नहीं पहुँचने देती हैं। तोभी इससे इनकार 
नहीं है कि यहाँ के विधान का रुख उस ओर हूँ। ब्रिटिश-भारत और देशी रियासतें, 
दोनों इस तरह मिले-जुले हे कि कोई उनमें मामूली तौर पर भेद नहीं देख सकता 
है। भेद शासन-पद्धति में है, पर दोनों की जनता में भेद नहीं हैं। वही लोग जो 
सरहद के एक तरफ रहते है, सरहद के दूसरी तरफ भी बसते हें; एक ही बोली 
बोलते हूँ; एक ही धर्म मानते हें; एक ही संस्कृति रखते हें; आपस में लेन-देन और 
दादी-ब्याहु भी किया करते हूँ। पर शासनप्रणाली में बहुत फर्क पड़ जाता हैं। 
इसलिए जब ब्रिटिश-भारत में जाग्रति हुई तो उसका असर देशी रजयवाड़ों की प्रजा पर 
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पड़े बिना नहीं रह सकता था। उन लोगों में भी अपने राज्य-शासन में अधिकार 
पाने की इच्छा और अभिलाषा उत्पन्न हुई। वहाँ की नादिरशाही के कारण इस अधि- 
कार की आवश्यकता भी खूब महसूस होने लगी। वहाँ भी लोगों ने कुछ संगठन 
शुरू किया। वे छोग भी ब्रिटिश-भारत के राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने लगे। 
इस तरह यहाँ के विचारों को अपने राज्यों के अन्दर अपने साथ ले जाने लगे। 
इसलिए काँग्रेस की पुरानी नीति कि वह देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं करेगी, लोगों को खटकने लगी। 

नागपुर-काँग्रेस के समय, १९२० के दिसम्बर में, जब कांग्रेस ने नये सिरे से 
काँग्रेस का विधान बनाया, और भाषाओं के अनुसार काँग्रेसी सूबों का संगठन किया, 
तो उसने देशी रजवाड़ों की प्रजा को अपने पास के ब्रिटिश-भारतीय काँग्रेस-सूबों की 
कमिटियों में शरीक होने का अधिकार दे दिया। इस तरह उन सभी. देशी रज- 
वाड़ों की प्रजा को, जहाँ गुजराती बोली जाती हे, गृजरात-प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी की 
मातहत कमिटियों में मेम्बर बनने और चुने जाने का अधिकार मिला। गुजरात-प्रान्तीय 
कमिटी को अखिल भारतीय-कमिटी के लिए अथवा कॉँग्रेस-अधिवेशन के लिए उतने 
ही सदस्य या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला जितने ब्रिटिश गुजरात और रज- 
वाड़ोंवाले गुजरात (काठियावाड़) की आबादी के अनुपात से मिलना चाहिए था-- 
अर्थात्‌ गुजरात को आबादी केवल ब्रिटिश गुजरात की ही आबादी नहीं मानी गयी, 
उसके साथ रजवाड़ोवाले गुजरात की भी आबादी जोड़ दी गयी, जहाँ गुजराती बोली 
जाती है। इस तरह, अजमेर एक छोटी जगह हे जो ब्रिटिश-सरकार के अन्दर हूँ। 
काँग्रेस-विधान में वह भी एक सूबा हे और उसकी आबादी केवल उस छोटे हलके 
की आबादी नहीं मानी गयी, बल्कि उसके साथ पूरे राजपूताने की आबादी भी जोड़ 
दी गयी, जिससे अजमेर को बहुत अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिछ गया। 

इस नियम का अर्थ और कारण तो यह था कि काँग्रेस देशी राज्यों के भीतर 
काँग्रेस-कमिटियाँ स्थापित करना नहीं चाहती थी; क्योंकि यदि ऐसा किया जाय, और 
वहाँ के शासन से किसी बात में मतभेद हो जाय, अथवा वे काँग्रेस-कमिटियाँ स्थापित 
होने देना पसन्द न करे, तो उनके साथ मुठभेड़ हो सकती हूँ; काँग्रेस इसे पसन्द नही 
करती थी। जब देशी रियासतों की जनता मे जाग्रति होने लगी तो उनकी ओर से 
काँग्रेस में माँग हुई कि काँग्रेस अपनी नीति को बदल दे और रियासतों में भी प्रजा- 
तंत्र के लिए काँग्रेस उसी तरह से प्रयत्न करे जिस तरह वह ब्रिटिश-भारत के लिए 
करती हे। उनकी इस माँग में न्याय था; क्‍योंकि दोनों की जनता में कुछ 
भेद नही था और कांग्रेस के लिए भी दोनों में अन्तर करना ढीक नहीं था। कांग्रेस 
दोनों में अन्तर करना चाहती भी नहीं थी, पर वह इस भगड़े को भी हाथ में लेकर 
अपनी कठिनाइयों को बढ़ाना नही चाहती थी। वह यह भी मानती थी कि यदि हम 
ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार की शक्ति के साथ कुछ कर लेंगे और यहाँ प्रजा- 
तंत्र स्थापित कर सकेंगे, तो देशी राज्यों में भी यह आसानी से हो जायगा; क्योंकि थे 
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भी ब्रिटिश सरकार की शक्ति पर ही बहुत-कुछ अवलम्बित हेँ। यह सब होते हुए भी 
इधर कई बरसों से इस विषय में रियासती प्रजा में काफी खलबली हो रही थी। 
इसके कई कारण थे। 

गोलमेज-कास्फ्रेन्स में ब्रिटिश -सरकार ने रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को भी 
बुलाया था। वहाँ सारे भारत के लिए विधान बनाने का प्रयत्न किया गया था 
जिसके अन्दर ब्रिटिण भारत और देशी भारत दोनों का ही समावेश था। दोनों के 
लिए एक ही विधान बनाने का आरंभ तभी हो सका जब गोलमेज में उपस्थित 
राजाओं ने इसे मंजूर किया कि यदि संतोषप्रद विधान बना और उनके स्वत्व उसमे 
सुरक्षित रहे, ते! वे भी उस विधान के अन्दर अपनी रियासतों को छा सकेंगे। १९३५ 
के विधान में जो केन्द्रीय असम्बली बननेवाली थी उसमें दो-तिहाई प्रतिनिधि ब्रिटिश 
भारत के और एक-तिहाई प्रतिनिधि देशी रियासतों के रखे जानेवाले'थे । पर इसमें एक 
बहुत बड़ा अन्तर होगा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो वहाँ की प्रजा द्वारा चने 
जायेंगे; पर रजवाड़ो के प्रतिनिधि वहाँ के राजा द्वारा नामजद किये जायेगे ! यह 
बात वहाँ की प्रजा को तो खटकती ही थी, हम सबको भी बहुत बुरी छगती थी; 
क्योंकि हम समभते थे कि इस तरह से ब्रिटिश-सरकार कहने के लिए केन्द्रीय 
असम्बली को प्रतिनिधित्व का हक देती हैँ; पर वास्तव में उसके एक-तिहाई सदस्यों 
की नियुक्ति में, रेजिडेण्टों की मार्फत, वह पूरा-पूरा हाथ बँटा सकेगी। यह भी एक 
विशेष कारण था जिससे काँग्रेस पर जोर दिया जाने लगा कि अब देशी रजवाड़ों 
के अन्दर भी काँग्रेस उसी तरह काम करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत के अन्दर 
जन-संगठन का काम करती हैं। 

देशी राज्यों में कहीं-कहीं के शासकों ने आधुनिक वायु-मण्डल से प्रभावित 
होकर कुछ सुधार किया और कहीं-कही सिर्फ नाम के लिए बहुत कम अधिकारों के 
साथ धारा-सभाएँ भी कायम हो गयीं। पर उनमें से किसी में भी अभी तक उतने 
अधिकार नहीं मिले हें जितने ब्रिटिश भारत में १९२० के विधान के अनुसार प्रान्तों 
को मिले थे। पर कहीं-कहीं--जैसे बड़ोदा, मैसूर, ट्रावंकोर आदि राज्यों में--शिक्षा- 
सम्बन्धी और कुछ दूसरे सुधार ऐसे हुए हें जो किसी-किसी बात में ब्रिटिशराज्य से 
भी आगे हे। पर प्रजा को शासन में अधिकार अभी तक वहाँ भी नहीं मिले ह। 
इस तरह के सुधार भी अभी तक इने-गिने चन्द राज्यों में ही हो पाये हूं। प्रजा में, 
बहुत जगहों में, जाग्रति हो रही हूँ। ब्रिटिश भारत तथा कुछ देशी राज्यों की हालत 
देखकर सब राज्यों की प्रजा अपनी-अपनी रियासतों में भी सुधार चाहती हूं। 

१९३०-१९३४ के सत्याग्रह-आन्दोलन में देशी राज्यों की प्रजा ने बहुत जगहों 
में काफी भाग लिया था। गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग व्यापार में बहुत आगे 
बढ़े हुए हैं। वे बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में व्यापार के लिए जाते हैं। 
वहाँ जो आन्दोलन बढ़ा तो वे उससे अपने को अलग न रख सके। जब बम्बई और 
कलकत्ता-जेसे शहरों के गुजराती और मारवाड़ी वहाँ के सत्याग्रह में शरीक हुए, तो 
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वे अपनी रियासतों में भी स्वभावत: इस आन्दोलन को उन्हीं अधिकारों के लिए ले 
जाना चाहते थे जिनके लिए वे ब्रिटिश-भारत में, काँग्रेस में शरीक होकर, लड़ रहे 
थे। इस तरह काँग्रेस के अन्दर एक खासा बड़ा दल तैयार हो गया था जो काँग्रेस 
की नीति में परिवर्तन कराना चाहता था। कांग्रेस के अन्दर ब्रिटिश-भारत के रहने- 
वालों में भी बहुतेरे ऐसे थे जो ब्रिटिश-भारत और देशी भारत में कोई अन्तर देखना 
नहीं चाहते थे। इसलिए बम्बई-काँग्रेस के समय ही यह आवाज उठायी गयी कि काँग्रेस 
की नीति बदली जाय। 

स्वयं महात्मा गांधी का जन्म एक देशी राज्य में हुआ था। वह काठिया- 
वाड़ के राज्यों से अच्छी तरह परिचित हेँं। ब्रिटिश गुजरात देशी राज्यों से केवल 
घिरा ही हुआ नही है, बीच-बीच मे दोनों के गाँव एक दूसरे से इस तरह मिले-जुले 
हैं कि यह कहना कठिन होता हैँ कि कहाँ ब्रिटिश राज्य हूँ और कहाँ किसी देशी राज्य 
का शासन हूँ। इस तरह, उनको और सरदार बल्‍लभभाई पटेल को, दोनों को, देशी 
रजवाड़ों की स्थिति का पूरा अनुभव हूँ । वहाँ की प्रजा से भी उनका काफी परिचय 
है । महात्माजी का विचार था कि यदि हम ब्रिटिश भारत से देशी रजवाड़ों में काम 
करना शुरू करेंगे तो वहाँ काम ठीक न हो सकेगा; वहाँ की प्रजा को अपने 
पैरों पर खड़ा हंने का वह सुअवसर भी न मिलेगा जिससे उसमें आवश्यक शक्ति 
पैदा हो सके। इसलिए, वह देशी राज्यों की प्रजा के साथ काफी सहानुभूति रखते 
हुए भी यह नहीं चाहते थे कि काँग्रेस अपना काम रजवाड़ों में भी उसी तरह 
जारी करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत में करती हे। हाँ, वहाँ की प्रजा इस तरह 
का आन्दोलन अवह्य कर सकती हूँ और कांग्रेस की सहानुभूति उसके साथ अवश्य 
हँ तथा रहेगी--वह सहानुभूति, आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, क्रियात्मक 
भी हो सकती है और होगी; पर वहाँ के आस्दोलन और संगठन का भार काँग्रेस 
अपने ऊपर अभी नहीं ले सकती। 

महात्माजी ने अपने एक वक्तव्य में यह मत प्रकाशित कर दिया। पर उन लोगों 
को इससे संतोष न हुआ जो देशी राज्यों के मामले में काँग्रेस का सीधा हस्तक्षेप चाहते 
थे। मेने काँग्रेस के सभापति की हँसियत से एक बयान निकाला, पर उससे भी लोग 
संतुष्ट न हुए। अन्त में, वकिंग कमिटी ने भी एक वक्तव्य मिकाला। इसलिए 
मद्रास में अखिल भारतीय कमिटी की बेठक करने का एक कारण यह भी था कि 
वकिग कमिटी के निश्चय पर वह विचार कर सके। अखिल भारतीय कमिटी ने विंग 
कमिटी के वक्‍तव्थ को मंजूर कर लिया और यह भगड़ा काँग्रेस के अन्दर चलता रहा; 
गायद अभी तक वह प्री तरह से खत्म नहीं हुआ हें । 

पर इन सबका एक नतीजा वह हैं जो हर तरह से वांछनीय था और जो 
गांधीजी की नीति का उद्देश्य था। अब रजवाड़ों के अन्दर वहाँ की प्रजा ने अपनी 
संस्थाएँ स्थापित कर ली हे। बहुतेरे रजवाड़ों में प्रजाभण्डल या किसी दूसरे नाम की 
संस्थाएँ बन गयी हें। अखिल भारतीय देशी राज्य-प्रजामण्डल भी बन गया हैँ। इस 
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तरह वहाँ के लोग अपना आन्दोलन स्वयं चलाने लगे हूँ। काँग्रेस भी, जहाँ आवद्यकता 
होगी, जरूर उनकी मदद करेगी। इस स्थिति तक पहुँचने में कई साल लग गये हे। 
१९२५ में अभी बहुत जोरदार बहस चल रही थी। इसलिए नीति निर्धारित करके 
घोषणा- करना आवश्यक था । यह मतभेद केवल राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में 
ही था। जहाँ तक वहाँ की प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति की बात थी, कांग्रेस भी 
उसे पूर्णरूपेण उसी तरह अपना उद्देश्य समभती थी जिस तरह वह ब्रिटिशभारत 
के लिए समभती है । इसकी घोषणा भी वह कर चुकी थी। रचनात्मक काम के 
सम्त्न्ध में भी कोई मतभेद न था। कई रियासतों के अन्दर अछतोद्धार-सम्बन्धी 
कार्य, और खादी की उत्पत्ति तथा उसके प्रचार का काम, कई वर्षों से खूब 
चलता रहा है; इसमें भी कोई मतभेद न था। 
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में वर्धा से मद्रास के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक के बाद दक्षिणभारत की यात्रा आरम्भ की गई। यहाँ का भी कार्यक्रम वैसा 
ही था--दिन-भर मोटर पर चलना, रास्ते में स्थान-स्थान पर भाषण देते जाना, 
दोपहर को कहीं कुछ देर के लिए भोजन और विश्राम के वास्ते ठहर जाना, फिर 
रात के ९-१० बजे तक वही सिलसिला जारी रखना। प्रायः संध्या तक किसी बड़े 
स्थान पर पहुँच जाता था जहाँ रात को रहता और जहाँ संध्या के बाद ही 
सभा होती। 

दक्षिणभारत की यात्रा में भाषा का "प्रश्न उपस्थित हुआ। मध्यप्रदेश और 
प्राय: महाराष्ट्र तक में मेने हिन्दी में ही भाषण किये। कही-कहीं, खासकर गाँवों में, 
श्री शंकराव देव मेरे भाषण का उल्था कर देते; पर अधिकांश जगहों में हिन्दी से 
ही काम चल जाता। पर तामिलनाड में यह बात नही थी। वहाँ तो मद्रास से ही 
मुर्भ अगरेजी में भाषण करना पड़ा। में जो कुछ कहता उसके प्रत्येक वाक्य का भाषा- 
न्तर कोई स्थानीय सज्जन कर दिया करते। 

दक्षिणभारत में हिन्दी-प्रचार का काम १९१८ से ही, भहात्मा गांधीजी की 
प्रेरणा से, हो रहा हैँ। तामिल-प्रदेश में भी हजारों स्त्री-पुरुष ऐसे हो गये हे जो 
हिन्दी बोल और समभ लेते हें। में जिस बड़े शहर में पहुँचता, हिन्दी-प्रचारक से 
मुलाकात हो जाती। कुछ तो वहाँ के ही निवासी थे जिन्होंने हिन्दी सीख ली हे; कुछ 
उत्तर-भारत के रहनेवाले हें जो बिहार तथा युकतप्रान्त से जाकर वहाँ उस काम में 
लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों का हिन्दी के प्रति प्रेम और श्रद्धा अवर्णनीय हूँ। हिन्दी-प्रचार 
का काम विशेषकर पढ़ें-लिखे लोगों मे ही अधिक हुआ हूँ। स्त्रियों ने इसमें उतना ही 
रस लिया हूँ जितना पुरुषों ने। हिन्दी-पाठशालाओं में बूढ़े और बच्चे, स्त्रियाँ और 
पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हें। जब में एक |बार और दक्षिण में गया था तो मेने देखा 
था कि एक ही सभा में पिता और पुत्र, माता और पुत्री को हिन्दी-परीक्षा पास 
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करने के प्रभाणपत्र एक साथ ही दिये गये थे। यह सिलसिला अभी तक जारी हैं। 
लाखों लोगों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तोभी हिन्दी में भाषण करना 
अभी सम्भव न था; क्योंकि हजारो की संख्या में जो लोग जमा होते उनमें हिन्दी 
समभनेवाले थोड़े ही होते। अँगरेजी जाननेवालों की संख्या हिन्दी जाननेवालों से कहीं 
ज्यददा होती; तोभी सारी जनता में उनकी गणना भी बहुत थोड़ी ही होती। इस- 
लिए, में चाहे अंगरेजी में बोलता या हिन्दी में, सभा में उपस्थित सौ आदमियों में 
प्राय: ९० ऐसे होंगे ही, जो न हिन्दी समभते होंगे न अंगरेजी, और उनके लिए 
भाषण का भाषास्तर हर हालत में आवश्यक होता। 

मद्रास-जैसे बड़े शहर में शायद अँगरेजी जाननेवालों की संख्या गाँवों की 
अपेक्षा बहुत अधिक होती; पर वहाँ भी अँगरेजी में भाषण समभनेवालों की गिनती 
थोड़ी ही होगी। पर जो थोड़े अँगरेजी जाननेवाले होते उनके बराबर भी हिन्दी जानने- 
वाले न होते। किन्तु इससे भी अधिक बड़ा कारण अंगरेजी में भाषण करने का यह 
होता कि अँगरेजी से तामिल में उल्था करनेवाला आसानी से सभी जगहों में मिल 
जाता; किन्तु हिन्दी से तामिल में उल्था करनेवाला मिलना कठिन होता । इसलिए मुझे 
तामिलनाड में और केरलप्रदेश में अधिकतर अँगरेजी में ही भाषण करने पड़े। बहुत 
दिनों से अंगरेजी अधिक बोलने की आदत छूट गयी थी; पर दो-चार सभाओं के 
बाद ही फिर मुँह खुल गया और में अच्छी तरह से भाषण कर सका। 

एक और चीज थी जिसका जिक्र कर देना अच्छा होगा। मद्रास में हिन्दू" 
नामक अँगरेजी देनिक-पत्र बहुत पुराना और प्रतिष्ठित हँ। इसकी बिक्री बहुत काफी 
हैँ । छपाई इत्यादि भी बहुत सुन्दर हूँ । 'इसका सम्पादन और समाचार-सग्रह भी बहुत 
ही अच्छा होता हे । यदि यह कहा जाय कि हिन्दुस्तान के सभी हिन्दुस्तानी पत्रों में, 
जो अँगरेजी में छपते हे, यह सबसे अच्छा है तो अतिशयोक्ति न होगी। इसका मुभे 
अनुभव वहाँ पूरी तरह से हो गया। में जिस दिन मद्रास पहुँचा, स्टेशन पर लोगों 
ने स्वागत किया। वही एक छोटी-सी सभा हो गयी--छोटी इस माने से कि जो सभा 
समुद्र के किनारे होती उसके मुकाबले में वह छोटी ही थी। पर तोभी वहाँ हजारों 
आदमी मौजूद थे। वहाँ मुझे सम्मान के साथ उतार कर लोग ले गये। वहीं मुभे 
पहले-पहल उस प्रान्त में कुछ कहना पड़ा। वहाँ से जल्स निकला, जो शहर के कई 
हिस्सों से गुजरता हुआ मेलापुर गया, जहाँ मुझे ठहरना था। रास्ते में हिन्दू” का 
आफिस पड़ता था। जलूस जब 'हिन्दु-आफिस के सामने पहुँचा, हिन्दू” का एक अंक, 
जो उन दिनों संध्या के समय निकला करता था, मेरे हाथ में दिया गया। उसमें 
मेने स्टेशन के स्वागत का वर्णन और वहाँ के दृद्य का चित्र तथा अपना भाषण 
भी देख लिया। में जहाँ-कहीं गया, हिन्दू” का संवाद-दाता मौजूद मिला करता। वह 
मेरे पुरे भाषण को, जो अँगरेजी में ही हुआ करता था, प्रा-पूरा अपने पत्र के पास 
लिख भेजा करता। इस तरह तामिलनाड. में और केरल में मेरे भाषणों की जैसी 
पूरी और अच्छी रिपोर्ट छपी वेंसी और कहीं नहीं। 'हिन्दू' के संवाददाता सभी 
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जगहों में होते। ऐसा नहीं था कि कोई संवाददाता मेरे साथ-साथ सफर में फिरता 
रहा हो। स्थानीय संवाददाता भी श्ञीप्रलिपि जानते थे, अँगरेजी की अच्छी लियाकत 
रखते थे और अपने काम में इतने तत्पर होते थे कि मद्रास से किसी को मेरे साथ 
घूमने की जरूरत न हुई। 

उन सभी स्थानों का नाम देना तो कठिन हैं जहाँ-जहाँ में गया। यदि में 
ऐसा कहूँ कि सारे सूबे में शायद ही कोई तालका या शहर होगा जहाँ में नही गया, 
और एक तालुका से दूसरे तालुका तक के रास्ते में शायद ही कोई मुख्य स्थान होगा 
जहाँ में कुछ देर के लिए न ठहरा होऊँ, तो अत्यूक्ति नहीं होगी। इस सफर में भी 
प्रायः सारा रास्ता मोटर पर ही कटा। कहीं-कहीं ऐसा हुआ कि एक रास्ते पर दो 
बार जाना पड़ा, तो वहाँ एक ओर से रेल पर सफर किया गया। 

मेंने ऊपर कहा हूँ कि मद्रास में ब्राह्मण-अब्राह्मण का झगड़ा कुछ वैसा ही हैं 
जेसा उत्त र-भारत में हिन्दू-मुसछमान का अथवा बंगाली-बिहारी का बिहार में । जस्टिस- 
पार्टी अब्राह्मणों का दल हैँ। वहाँ मेरे जाने के एक वर्ष पहले ही वह केन्द्रीय अस- 
म्बली के चुनाव में काँग्रेस से हार चुकी थी। पर उसका असर तो अभी बहुत-कुछ 
बाकी था। इसलिए कहीं-कहीं इस तरह के सवाल किये जाते थे जिनसे यह टपकता 
था कि वे लोग काँग्रेस को ब्राह्मणों की संस्था समभते हे। मेंने कई जगहों में साफ- 
साफ कहा कि काँग्रेस में सबके लिए स्थान हैं और आज भी उसकी वर्किंग कमिटी में 
बहुत-से अन्नाह्मण हें। उदाहरणार्थ--महात्मा गांधी, सरदार बल्‍्लभभाई पटेल, आचार्य 
कृपालानी, और अपना नाम भी मेंने लिया। मेंने देखा कि चाहे कारण जो हो, 
इस तरह के प्रचार का यह बुरा फल हुआ हूँ कि काग्रेस-जेसी संस्था के सम्बन्ध में 
भी लोगों में संदेह पैदा कर दिया गया हूँ। 

पर इससे भी अधिक एक दिलचस्प चीज और कहीं-कहीं देखने में आयी। 
वहाँ पर एक दल अब्राह्मणों का कायम हुआ था जो अपने को स्वाभिमानी दल (सेल्फ 
रिस्पेक्ट पार्टी) कहा करता था। उस दल की ओर से कहीं-कहीं कुछ लोग स्वागत के 
समय, काले भंडे दिखलाते और गो-बेक---लौट जाओ का नारा लगाते। पर यह दल 
इतना छोटा होता कि केवल एक मजाक की चीज ही बन जाता। मुझे याद हे कि 
एक सभा में कुछ लोग गो-बेक' के नारे लगाकर शोर मचा रहे थे। मेंने हेंसकर 
सभा से पूछा कि कितने लोग चाहते हें कि में वापस चला जाऊे और कितने चाहते 
हैं कि में न जाऊे। लोगों ने जो हाथ उठाकर अपनी राय बतलायी तो साफ हो 
गया कि गो-बेक' कहनेवालों की संख्या बहुत थोड़ी थी। मेंने भाषण इसी प्रश्न से 
शुरू किया--इतने अधिक लोग चाहते हें कि में न जाऊं और इतने थोड़े लोग चाहते 
हैं कि में जाऊँ, तो ऐसी अवस्था में क्या करूँ? मेरे प्रशइन करते ही सारी सभा में 
हँसी हुईें। लोग इतना हेंसे कि 'गो-बंक' कहनेवाले भी अपनी हँसी न रोक सके, 
वे भी उस हँसी में दरीक हो गये। उसके बाद सभा शान्ति से हुई। 

एक दूसरे स्थान में रात को सभा हो रही थी। कुछ लोग शोर मचाने लगे। 
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पर सभा' बहुत बड़ी थी। मुझ तक उस शोर का असर नहीं पहुँचा था। पर वहाँ के 
लोग उससे ऊब गये। पुलिसवाले भी गुस्से में आ गये। शोर मचानेवालों की संख्या 
बहुत थोड़ी थी। पुलिस ने उनको पकड़कर पास के ही एक मकान में बन्द कर दिया। 
जब तक सभा होती रही, उनको बन्द ही रखा। इसकी खबर मुझे पीछे छगी। पर 
मेंने यह देखा कि जो काले भंडे दिखलाने के लिए आते वे भी कुछ देर तक शोर- 
गुल मचाकर भाषण होने लगने पर चुप हो जाते और उसे ध्यान से सुनते। बीच- 
बीच में, विशेषकर जलू्स और स्वागत के समय ही, वे अपनी हशवित खर्च करते, 
मेरे भाषण के समय नही। 

तामिलनाद, केरल और आन्ध्र प्रदेशों में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रचार- 
कार्य भी काफी हुआ। आन्ध्र में में सबसे पीछे आया। वहाँ एक नयी बात यह हुई 
कि मेरे पूरे सफर में हिन्दी-प्रचार-सभा के श्री सत्यनारायण साथ रहे। वह आन्ध्र 
के रहनेवाले हेँ। पर हिन्दी का ज्ञान उनका इतना अच्छा हँँ कि यदि वह भाषण 
देनें लगें तो किसी हिन्दी-भाषी को यह संदेह न होगा कि वह हिन्दी-भाषी नहीं हें। 
इसलिए वहाँ मेरे भाषणों के भाषान्तर का प्रइन बहुत आसान हो गया। आन्ध्र में 
तामिल की अपेक्षा हिन्दी-प्रचार अधिक हुआ भी हे। वहाँ मेने यह भी देखा कि बहुत 
जगहों में लोग मेरा भाषण हिन्दी में ही सुनना चाहते थे। इसलिए, आन्श्र में कुछ 
स्थानों को छोड़कर और सब जगहों में मन हिन्दी में ही भाषण किया। सत्यनारायणजी- 
जेसा भाषान्तरकार साथ में था। जहाँ तक में समझ सकता था, मेरे भावों का 
वह बहुत सुन्दर रीति से तेलगू में उल्था करके बत। देते थे। बात तो यह है कि 
वहाँ भी सौ में ९० ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो न हिन्दी जानते थे और न 
अंगरेजी; उनको तेलगू-उल्था के लिए हर-हालत में इन्तजार करना पड़ता था--- 
चाहे में अँगरेजी में बोल या हिन्दी में। यही बात तामिलनाद में भी थी। पर 
आन्ध्र के ज॑, थोड़े अँगरेजी जाननेवाले होते वे भी या तो हिन्दी समभ लेते या 
तेलगू-भाषान्तर के लिए इन्तजार करने को तेयार होते। तमिलनाद के अँगरेजी 
जाननेवाले इतना सब्र नहीं कर सकते। 

इस यात्रा से मुझे इस बात्‌ु का पता चला कि हिन्दी-प्रचार-सभा ने कितने 
महत्त्व का काम किया हे और वह काम राष्ट्र-निर्माण में कितना सहायक हुआ है 
तथा आगे कितना सहायक होगा। एक बात और देखने में आयी। में जहाँ गया 
वहाँ जो थोड़े मुसलमान मिले उनमें बहुतेरे टूटी-फूटी हिन्दी कुछ न कुछ समभ छेते 
थे। उनकी बोली तो शायद उस स्थान की ही बोली होगी, पर वे न मालूम किस 
तरह कुछ-कुछ एसी बोली सम+भ लेते जिसे में समक सकता। वह न शुद्ध हिन्दी होती 
और न फारसी-मिश्रित शुद्ध उर्दू। वह तो होती एक ऐसी सरल भाषा जिसे प्रत्येक 
हिन्दी-भाषी समझ सकता हूँ। इस भाषा को वहाँ के लोग मुसलमानी' कहा करते 
थे। इससे अनुमान हुआ कि इसे मुसलमान ही उत्तर-भारत से उस तरफ ले गये थे। 


बिक पा 


तामिलनाद की यात्रा में में दो स्थानों का उल्लेख जरूरी समभता हूँ। में 
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तिशवन्नमलय में जब पहुँचा तो मालम हुआ कि यहीं रमण मह॑परि निवास करते हें। 
यात्रा का क्रम इतना कड्धा था कि वहाँ में ठहर ने सका। चन्द मिनटों के लिए 
उनका दर्शनमात्र कर सका। पर मेरी इच्छा हो गयी कि यदि हो सका तो कभी 
आकर अच्छी तरह से दर्शन करूँगा। कुछ दिनों के बाद श्री शंकरलाल बेकर ने भी 
मुर्भे वहाँ जाने की सलाह दी। -वह स्वयं वहाँ कई बार गये थे और उनके हृदय 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसलिए कई बरसों के बाद एक बार सेठ जमनालालजी 
के साथ में वहाँ गया। कई दिनों तक वहाँ ठहरकर महंषि के दर्शन करता रहा। 
दूसरी जगह, जिसका उल्लेख करना चाहता हूँ, चिदम्बरम्‌ है। वहीं पर अन्नमलूय- 
युनिवर्सिटी राजा अन्नमरूय चेट्टियर के दान से बनी हैँ। उन दिनों श्री श्रीनिवास 
शास्त्री वहाँ के बाइस-चांसलर थे। उन्होंने मुझे लिखा था कि जब में वहाँ जाऊं तो 
उनके ही साथ ठहरूँ। मुझे यह बात बहुत पसन्द आयी। में दो दिनों तक उनका 
अतिथि रहा। यों तो श्री शास्त्रीजी से मेरा पहले का परिचय था; पर यह पहला 
ही अवसर था जब में उनके साथ एक-दो दिनों तक ठहरा। इसका असर यह हुआ 
कि मेरी श्रद्धा उनके प्रति और भी ब्रढ़ गई। 

केरल-प्रान्त मे में कोचीन भी गया। वहाँ तातापुरम्‌ में तेल के बड़े कारखाने 
को देखा। पर में द्वावनकोर-राज्य में दो-एक स्थानों को ही देख सका। इनमें 
एक कन्याकुमारी हँ। वहाँ पर जाकर कुछ समय मेने बिताया। हिन्दुस्तान का सबसे 
दक्षिणी अन्तरीप, जहाँ बगाल-उपसागर और अरब-सागर मिलते हे, भारत के लिए 
और संसार के लिए, एक विशेष महत्त्व रखता हूँ। लोगों ने भारत के नक्शे पर भारत- 
माता को एक स्त्री के रूप में चित्रित दिखलाने का प्रयत्न किया है। चित्र में माता के 
चरण यही पड़ते हँ। मेने सुना हे कि जब स्वामी विवेकानन्द इस स्थान पर पहुँचे और 
यहाँ की चट्टानों को, जो माता के चरण हैं, देखा--जिनको समुद्र बराबर अपनी लहरों 
से धोता रहता हं--तो वह अनायास वहाँ साप्टांग दण्डवत्‌ करके माता के चरणों में 
गिर पड़े। मेरी भावना भी उस स्थान पर कुछ बसी ही हुई। फिर जब मेने यह 
सोचा कि कन्याकुमारी के सामने दकक्‍्खिन में दक्षिण-पश्रुव तक कोई दूसरा टापू अथवा 
जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता, तो यह भावना और भी दृढ़ हुई कि प्रकृति ने यही 
पर एक प्रकार से पृथ्वी का अन्त किया हेँ। जमीन उत्तर-प्रुव से साइबीरिया, चीन, 
तिब्बत, हिमालय होते भारत को पार करके वहाँ (कन्याकुमारी ) तक फंली हूे। वहीं 
उसका अन्त हो जाता हे। उसके दक्खिन केवल जल ही जल हूँ जो दक्षिणी-प्रुव 
तक फैला हुआ है। वह सचमुच हमारे लिए एक अत्थन्त सुन्दर, मनोहर एवं पवित्र 
स्थान है जिसको देखकर कोई भारतवासी भारत की एकता और एकसूत्रता को 
भूल नहीं सकता। 

कन्याकुमारी से उत्तर प्राय: श्री जगन्नाथपुरी तक में बराबर मोटर पर घूमा। 
यह तो भारत के पूर्वी हिस्से में समुद्र के किनारे-किनारे भ्रमण हुआ। उसी तरह, 
पश्चिमी किनारे पर भी कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा में, बेंगलोर से छेकर गुजरात 
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तक, मोटर पर भ्रमण कर चुका था। बीच के शहरों में भी वहाँ के प्रायः सभी मुख्य 
स्थानों को देखने का अवसर मिला था। जो थोड़े स्थान एसे थे जहाँ नहीं जा सका 
था वहाँ पीछे गया। इस प्रकार, केवल हँदराबाद-राज्य के अन्दर के स्थानों को छोड़कर, 
में विन्ध्य के दक्खिन सारे भारत का पूरा दौरा कर चुका हूँ। 

कार्यक्रम ऐसा बना था कि दिसम्बर की २० या २१ तारीख तक में प्रायः तीन 
महीनो में सफर समाप्त करके वर्धा पहुँच .जाऊँ और वहाँ से बम्बई जाऊँ जहाँ काँग्रेस 
की जयन्ती मनाने का प्रबन्ध किया गया था। में आन्ध्र में सबसे पीछे विशाखापट्टन 
(विजगापट्ूम्‌ ) में पहुँचा। वहाँ से ट्रेन पर सवार होकर रायपुर आया। रायपुर 
में, श्री पंडित रविशकर शुकलजी के आग्रह से, वहाँ की सेवा-समिति के उत्सव में 
शरीक होने का, पहले से ही वचन दे चुका था। उस उत्सव को देखकर वर्धा गया। वर्धा 
में एक या दो दिन ठहरकर बम्बई चला गया। 


११३--काँग्रस की स्वण-जयन्ती 


काँग्रेस-जयन्ती के अवसर पर सारे देश में उत्सव मनाने का प्रबन्ध किया गया 
था। मुख्य उत्सव बम्बई में ठीक उसी स्थान पर होनेवाला था जहाँ काँग्रेस का पहला 
अधिवेशन सन्‌ १८८५ के दिसम्बर में हुआ था। बम्बई की प्रान्तीय कमिटी ने इस 
उत्सव के लिए समुचित प्रबन्ध किया था। जब में बम्बई पहुँचा, मुझे यह मालम 
हुआ कि सर दिनणा वाचा बहुत बीमार हें। उस समय शायद वही एकमात्र जीवित 
व्यक्ति थे, जिन्होंने काँग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। पंडित मदनमोहन 
मालवीयजी शायद एक या दो वषं बाद से काँग्रेस में आने लगे। सर दिनशा वाचा 
केवल सबसे पुराने काँग्रेसी ही नहीं थे, वह सबसे बूढ़े काँग्रेस के सभापति भी थे जो 
उस समय जीवित थे। इसलिए मेंने अपना कत्तंव्य समका कि उत्सव का कार्यारम्भ 
उनका दर्शन करके और उनके आशीर्वाद के साथ करूँ। इधर कई बरसों से उनका 
काँग्रेस के साथ बहुत गहरा मतभेद हे। गया था। वह काँग्रेस से बहुत दूर हो गये थे। 
तो भी उनकी सेवाओं को, काँग्रेस के इतिहास से परिचय रखनेवाला, कोई भी भारतीय 
भूल नहीं सकता। उनके दर्शन मैने प्रायः उनकी बेहोशी की हालत में किये, पर यह भी 
मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। 

जयन्ती का उत्सव बड़े समारोह से बम्बई में हुआ। भारत के प्रायः सभी 
दहरों में वह ,बहुत धुमघाम से मनाया गया। लोगों ने दिवाली मनायी, बड़ी-बड़ी 
सभाएँ कीं, कांग्रेस के इतिहास-सम्यन्धी भाषण किये। एक विशेष वक्‍तव्य जो निकाला 
गया था उसे पढ़कर सर्वत्र छोगों को बतलाया गया। मैंने और कहीं के उत्सव को तो नहीं 
देखा, पर उसके वर्णन पढ़े। पटने लौटने पर पटने में मनाये गये उत्सव का हाल 
साथियों से सुना। शायद इस तरह का उत्सव इसके पहले कभी सारे देश में जनता 
ने इतने उत्साह से नहीं मनाया था। उसी साल ब्रिटिश बादशाह पंचम जाजं के राज्य 
के २५ वर्ष (रे हुए थे, जिसके लिए रजतजयन्ती मनायी गयी थी। लोगों के दिल में 
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शायद यह भी स्पर्धा थी कि राष्ट्रीय महासभा की जयन्ती भी शान-शौकत से मनायी 
जाय। इस भावना को उन्होंने इस उत्सव के अवसर पर कार्य-रूप में प्रदर्शित किया। 

इस सफर में मेरे भाषणों का लक्ष्य और तात्पयं एक ही था--काँग्रेस के संगठन 
को मजबूत बनाना चाहिए। जहाँ तक में समझ सका, इस दौरे का असर अच्छा ही 
पड़ा; क्योंकि जनता चाहती थी कि १९३०-३४ के सत्याग्रह के बाद, जब गवनंमेण्ट 
ने अपने जानते काँग्रेस को खूब दबा डाला था, उसे यह दिखलाने का मौका मिले कि 
वह अब भी काँग्रेस के प्रति वही प्रेम और श्रद्धा रखती हैं। मेने अपने सभापतित्व-काल 
को इस तरह बहुत दौड़-धूप करके बिताया। शायद मेरे पहले किसी सभापति ने 
इतना लरम्बा-चौड़ा सफर नहीं किया था। पंडित जवाहरलालजी ने, जो मेरे बाद ही 
फिर दूसरी बार-सभापति हुए, इस सिलसिले को जारी रखा। अपनी जबरदस्त शारीरिक 
शक्ति से उन्होंने इससे भी ज्यादा कठिन यात्रा की । 

१९२९ के दिसम्बर में लाहौर-काँग्रेस में निश्चय हुआ था कि काँग्रेस का 
अधिवेशन फरवरी या मार्च में हुआ करे। इसी निईचय के अनुसार कराची का 
अधिवेशन १९३० के दिसम्बर में न होकर १९३१ के मार्च में ही होना था। १९३० 
के दिसम्बर में सत्याग्रह चल रहा था। इसलिए उस समय अधिवेशन नही हो सकता 
था। पर नियमानुकूल उसे १९३१ के मार्च में ही होना था और वह कराची में हुआ 
भी। १९३२-३३ में सत्याग्रह के कारण बाजाब्ता अधिवेशन नहीं हुआ। पर पुलिस 
की आज्ञा के विरुद्ध, दिल्‍ली और कलकते में, निपमानुसार समय पर, लाठियों के प्रह्ारों 
के बीच, अधिवेशन हुए। १९३४ में बाजाब्ता अधिवेशन हुआ, पर माच में नहीं; 
क्योंकि उस समय काँग्रेस गेर-कानूनी संस्था थी। वह अधिवेशन अक्टूबर में बम्बई 
में हुआ। अब १९३५ के मार्च में यदि अधिवेशन होता तो वह पिछले अधिवेशन के 
पाँच महीने बाद ही पड़ता । इसलिए निश्चय किया गया कि १९३५ के बाद ही अधिवेशन 
किया जाय--१९३६ के फरवरी-मार्च में। पडित जवाहरलालजी बम्बई-अधिवेशन 
के समय जेल में थे। बाद जेल से छूटने पर, श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी के 
कारण, वह उनके पास योरप चले गये, जहाँ देवीजी का देहान्त हो गया। पडित 
जवाहरलालजी ही काँग्रेस के सभापति चुने गये थे। इसलिए उनके वापस आ जाने 
पर और आ जाने के बाद देश की परस्थिति समझ लेने पर ही अधिवेशन हो सकता 
था। इसलिए दूसरा अधिवेशन १९३६ के' अप्रैल में लखनऊ में हुआ। १९३५ के 
अन्त तक में सफर और जयन्ती में छगा रहा। उसके बाद सर्दी के कारण कुछ अस्वस्थ 
भी हो गया। कुछ आराम कर लेना भी आवश्यक था। इसलिए ज्यादा लम्बा सफर 
नहीं कर सका। 

जिस दिन पडित जवाहरलछालजी योरप से कमलाजी का फूल”, लेकर हवाई 
जहाज से उतरे, में उनके स्वागतार्थ प्रयाग गया। वह शोक का दिन था; क्योंकि कमलाजी- 
जैसी निपुण काम करनेवाली और देश के साथ प्रेम रखनेवाली स्त्री विरल ही मिलती 
है। इस पर उनका विदेश में देहान्त होना और जवाहरलालजी का उनकी राख के 
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साथ वापस आना--सभी दुःख को बढ़ानेवाली बातें थीं। बड़े समारोह के साथ उनका 
अस्थि-विसर्जन त्रिवेणी -संगम पर किया गया। इसके बाद से ही लखनऊ-काँग्रेस की 
तेयारी होने लंगी। 

एक प्रश्न जवाहरलालजी के सभापतित्व के सम्बन्ध में उठा था। उस समय 
तक काँग्रेस का एक अलिखित नियम माना जाता था कि जिस सूबे में सालाना अधिवेशन 
हो उस सूबे का आदमी सभापति नहीं हो सकता। जवाहरलालजी युक्तप्रान्त के 
रहनेवाले ही नहीं थे, वहाँ की प्रान्तीय कमिटी के प्रधान या सभापति नही ती प्रधान 
काम करनेवालों मे जरूर थे। इसलिए कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि वह सभापति 
हो सकते हैं या नही। पर गांधीजी ने राय दी कि ऐसी कोई बात विधान मे नही हें 
और इसकी कोई आवद्ययकता भी नहीं हे; इसलिए पंडितजी के सभापति चुने जाने 
में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 

ँग्र ज्र्‌ 
११४--लखनऊ-काँग्रस 

लखनऊ के अधिवेशन के पहले ककिंग कमिटी की एक बेठक दिल्‍ली में हुई 
जिसमें महात्माजी भी आये। जवाहरलालजी बहुत दिनों के बाद लौटे थे और 
विलायत जाने के पहले भी बहुत दिनों से जेल में थे। इसलिए उनकी इच्छा थी और 
यह मृनासिब भी था कि भावी सभापति वर्किंग कमिटी से, काँग्रेस के अधिवेशन के 
कुछ पहले ही, मिल लें और अधिवेशन के विचारार्थ विषयों पर भी विचार-विनिमय 
कर लें। जवाहरलालजी के विचार पहले से ही साम्यवाद के पक्ष में हें और योरप 
की यात्रा के बाद उनके विचार अधिक पुष्ट हो गये थे। हम सब उस विषय को न 
तो बहुत समभते थे और न मानते थे। देश में काँग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट-पार्टी 
का जन्म हो ही गया था। पडितजी यद्यपि उस पार्टी में शरीक नहीं हुए तथापि बहुत 
से विषयों में एक विचार होने के कारण उनकी राय उस पार्टी के साथ मिल जाती 
थी। दिल्ली .की बंठक में हमने देखा कि कई विषयों पर उनका और मेरा मतभंद 
हैं। यह मतभंद कार्यक्रम के सम्बन्ध में उतना नही होता जितना दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में। हम दोनों यदि किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक राय भी रखते तो उस नतीजे 
पर हम दो रास्ते से पहुँचे होते। थदि एक ही बात को कहना भी चाहते तो उसे 
दो प्रकार की भाषा में कहते। यदि एक ही रास्ते पर चलना भी चाहते तो दो प्रकार 
की सवारियों पर चलना चाहते। यदि एक ही प्रस्ताव करना चाहते तो उसकी अलंग- 
अलग भूमिका बनाते। इतनी भूमिका यहाँ दे देना आवश्यक हें; क्योंकि पीछे चलकर 
वह मतभेद प्रकट हो गया और लखनऊ-काँग्रेस में तो सर्वथा स्पष्ट हो गया। 

लखनऊ-अधिवेशन के कई दिन पहले प्रयाग में वरकिंग कमिटी की बैठक 
हुईं। अनुभव से देखा गया हे कि वर्न्‍कंग कमिटी में काँग्रेस के लिए प्रस्तावों के तैयार 
करने में काफी समय लगता है। शुरू में तो हम सुस्ती से काम करते हें, अर्थात्‌ छोटी- 
मोटी बातों में भी अधिक समय लगाते हें; पर जब विषय-निर्वाचिनी की बैठक का 
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समय पहुँच जाता हूं तो जल्दी-जल्दी उसके लिए प्रस्ताव तैयार करने पड़ते हैँ। इसका 
नतीजा होता है कि सब प्रस्ताव ठीक समय पर तैयार नहीं हो पते या दौक समथ से 
छपकर सदस्यों में बाँटे नहीं जा सकते और इस बात की उनकी शिकायत रह जाती 
हैँ। इसी लिए लखनऊ-काँग्रेस के कुछ पहले सोचा गथा कि वकिंग कमिटी की बैठक 
कुछ पहले ही हो और प्रस्ताव तैयार करके प्रकाशित कर दे अथवा छपवा ले 
ताकि विषय-निर्वाचिनी के समय जल्दी न करना पड़े। हाँ, अगर कोई नयी बात 
पंदा हो जाय अथवा कोई ऐसा विषय उपस्थित हो जाय जिस पर विचार 
करना आवश्यक हैँ तो उस पर उस समय भी विचार किया जा सकता हें। 
इसलिए, यद्यपि नियमावली में कोई ऐसी बात नहीं थी तथापि यह बैठक कई 
दिन पूर्व ही की गई। वहीं कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये और कुछ लखनऊ के लिए 
छोड़ रखे गये। 

लखनऊ-अधिवेशन में, जैसा ऊपर कहा गया हें, मतभेद रहा। यदि कोई यह 
कहे कि किस विषय में मतभेद रहा, तो शायद इसे उस रीति से बता देना कठिन हें; 
पर जैसा ऊपर कहा गया हे, मतभेद अधिकतर दृष्टिकोण का ही था। ऊपर कहा जा 
चुका हूँ कि बम्बई-काँग्रेस के समय सुधार-सम्बन्धी ब्रिटिश गवनंमेण्ट के प्रस्ताव मालूम 
हो चुके थे, यद्यपि अभी पूरा कानून नहीं बना था। बम्बई-काँग्रेस ने उसे नामंजूर कर 
दिया था। मेरे दक्षिण-भारत के दौरे में मुभसे इस सम्बन्ध के प्रइन किये जाते-- 
विशेषकर यह कि कांग्रेस नये विधान के अनुसार मंत्रिपद ग्रहण करेगी या नहीं। काँग्रेस 
के अन्दर एक दल पैदा हो गया था जो यह कहा करता था कि काँग्रेस को मंत्रिपद 
ग्रहण करना चाहिए, दूसरा दल इसके विरुद्ध था। विरोधियों में सबसे अधिक बोलने- 
वाले सोशलिस्ट लोग ही थे। काँग्रेस ने यद्यपि विधान को नामंजूर कर दिया था तथापि 
उसने इस बात का निश्चय नहीं किया था कि वह अपनी नामंजूरी को किस तरह व्यक्त 
करेगी। काँग्रेस के नामंजूर कर देने से वह कानून रद नहीं हो जाता था। इसलिए, 
उसके अनुसार जो चुनाव होंगे उनमें काँग्रेस भाग लेगी वा नहीं; चुनाव का बहिष्कार 
उस तरह करेगी या नहीं जिस तरह उसने १९२० के चुनाव का किया था। यदि 
चुनाव में भाग लेगी तो उसके बाद वह क्‍या करेगी ? यदि काँग्रेस को बहुमत मिल 
जाय तो उस हालत में क्‍या वह स्वयं मंत्रिमंडल न बनाकर दूसरों को भी बनाने न 
देगी ? अथवा, वह किसी दूसरे प्रकार से अडंग/-तीति द्वारा उस विधान को बेकार 
बनावेगी। उसकी नीति का सफल होना या न होना बहुत करके उसके सदस्यों के 
बहुमत से चुने जाने पर ही निर्भर था; इसलिए चुनाव के पहले कुछ भी निश्चित रूप से 
तय कर देना सम्भव और उचित नहीं था। अतः मुभसे जब कोई प्रइन करता तो मुझे 
यही कहना पड़ता कि काँग्रेस ने विधान को नामंजूर कर दिया हूँ, पर वह नामंजूरी किस 
तरह कार्यान्वित होगी, इसका निरचय अभी नहीं हुआ है, समय आने पर ही निश्चय 
किया जायगा। इस उत्तर के लोग तरह-तरह के अर्थ लगाते। पर बात यह्‌ थी कि 
काँग्रेस ने इससे ज्यादा अभी तक निरचय किया ही नहीं था। यदि में सभापति की 
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हैसियत से कुछ कह देता तो अभी से आपस का मतभेद इस विषय पर केन्द्रित हो 
जाता--दिन-रात यही बहस चलने लगती। 

एक दूसरा प्रइन था जिसके सम्बन्ध में- यथपि मतभेद मौलिक नहीं था तथापि 
जब-तब सामने आ जांता था। यूरोप में युद्ध का वातावरण पैदा हो गया था इटली 
ने अबीसीनिया पर चढ़ाई करके उसे दखल करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया था। 
इंगलेंड ऊपर से शायद इटली की उस कारंवाई को नापसंदीदा बताता था--अथवा 
इंगलेंड के कुछ लोग इसकी निनन्‍्दा करते थे। पर वह सचमुच इस बात को लेकर 
इटली से भिड़ना नहीं चाहता था। राष्ट्रसंघ (,2820८ ० 7५०६४०॥5) ने 
अबीसीनिया के साथ सहानुभूति दिखलाई; पर इससे कुछ अधिक नहीं किया। कुछ 
दिनों तक इंगलेंड ने इटली पर आथिक दबाव डालने का भी प्रयत्न किया। पर वह भी 
कुछ ऐसे ही वसे। हमारे काँग्रेसी सोशलिस्ट चाहते थे कि हम इस प्रकार का प्रस्ताव 
पास करें कि भारतवर्ष किसी लड़ाई में अँगरेजों की मदद नहीं करेगा और साथ ही 
बे अबीसीनिया के साथ हमदर्दी भी दिखलाना चाहते थे। जहाँ तक सताये हुए मुल्क 
के साथ हमदर्दी का सवाल था, किसी प्रकार का मतभेद नहीं था; पर और तरह से 
इस प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विषय पर अपनी राय दे देना मुझे काँग्रेस के लिए क़बल- 
अजवक्त मालूम पड़ता था। पर इसका अथे यह नहीं था कि में ब्रिटिश सरकार को 
लड़ाई में मदद देने के पक्ष में था। इसलिए यदि ऐसे विषय पर कोई प्रस्ताव मुझे 
बनाना पड़ता तो में केवल सहानुभूतिसूचक प्रस्ताव बनाता। पर दूसरे पक्ष के लोग 
सहानुभूति के साथ युद्ध-विरोधी राय भी प्रकट करना चाहते थे। 

जो हो, पं० जवाहरलालजी की राय हमारी राय से नहीं भिलती थी। पर 
अन्तर्रा द्रीय विषयों में हम मानते थे कि वह हमसे कहीं अधिक जानकारी रखते हे 
और उनके विचारों की हम बहुत क॒द्र करते थे। इसलिए, उनकी ही बात मान लेते। 
मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में भी उनकी राय स्पष्ट थी कि वह मिनिस्द्री में काँग्रेस की 
शिरकत नहीं चाहते थे। हमने अभी तक अपनी राय पकक्‍की नहीं की थी। हम सचमृच 
इस प्रश्य को उस समय तक उठाना नहीं चाहते थे जब तक हमारे सदस्यों की संख्या 
और हाक्ति का ठीक पता न लग जाय। जवाहरलालजी ने अपने विचारों को जाहिर 
कर दिया--यद्यपि उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि ये उनके निजी विचार 
हैं, काँग्रेस ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया हूँ । 

आज यह कहना मुहिकल है कि छखनऊ में किन बातों पर मतभेद हुआ। पर 
इतना निश्चय हूँ कि कई विषथों पर हुआ और कमिटी में कई बातों में बहुमत हमारे 
साथ रहा। पर जैसा ऊपर कह चुका हूँ, वे कोई मौलिक बातें नहीं थीं जिनके कारण 
हम दोनों का अलग हो जाना अनिवार्य्य हो जाय--जैसा गय। में स्वराज्य-पार्टी और 
अपरिवतंनवादियों के लिए हो गया था, विशेषकर कार्यक्रम में कोई मौलिक भेद नहीं 
था। हम लोग जवाहरलालजी की कार्यदक्षता, त्याग, परिश्रम और विचारगाम्भीयं के 
फायल थे। उनसे अलग होना हम हरगिज किसी तरह पसन्द नहीं करते थे। वह भी 
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समभते थे कि सूबों में काम करनेवालों और असर रखनेवालो में शायद हम लोग ज्यादा 
जबरदस्त थे, इसलिए वह भी हमको अलग करना या हमसे अलग होना नहीं चाहते थे । 
बात थह थी कि दोनों पक्ष परस्पर पूरा सम्मान का भाव रखते थे और जानते थे कि 
देश के लिए आपस की जुदाई हितकर नहीं होगी। श।यद हम यह भी समभते थे कि 
हम एक दूसरे की त्रुटियों को पूरा करते थे। हम यह भी समभते थे कि चाहे हममें 
जितना भी मतभेद हो, देश यह नहीं बरदाइत करेगा कि हम एक दूसरे से अलग हो 
जायें। यहाँ पर मेने एक ही जगह कितनी बातें कह दीं! इससे यह न सममना चाहिए 
कि उसी समय कोई दो दल बन गये थे। दो विचार-धाराएँ मात्र थीं--किसी ने कोई 
दलबन्दी नहीं की थी और न नये मतभेद उसी दिन इतने स्पष्ट हो गये थे कि हमारे 
लिए अलग होने की बात उठ खड़ी हुई हो। एक तरह से यह विचार-भेद की धारा 
भीतर-भीतर तब से आज तक चली आ रही हैँ। गांधीजी उस समय लखनऊ-काँग्रेस में 
आये तो जरूर थे, पर उन्होंने इस बहस में बहुत भाग नहीं लिया और जो कुछ हमने 
किया, अपनी समभ के अनुसार ही किया। पीछे जब यह बहुत बड़ा लोकव्यापी युद्ध 
खड़ा हुआ तो बातों में गांधीजी के साथ भी मतभेद मालूम हो गया। 

काँग्रेस के बाद जब वकिंग कमिटी के संगठन का समय आया तो जवाहरलालजी 
को कुछ कठिनाई अवश्य हुई। वह नये विचारवाले लोगों को उसमें लेना चाहते थे। 
हम भी इसके विरोधी नहीं थे; पर हम यह अवश्य चाहते थे कि यदि हम वर्किंग 
कमिटी में रहें तो उसका संगठन ऐसा हो कि हमारी बातें भी सुनी जायें। महात््माजी 
ने इस विषय में जवाहरलालजी को राय दी कि वह जिनको उचित समर, समाज- 
वादियों में से वकिंग कमिटी में ले लें और शायद उन्होंने उनके नाम भी बत।ये। हमने 
भी इसे मान लिया। वकिंग कमिटी बनी जिसमें दो प्रकार की विचार-धारा चलती, 
यद्यपि अभी कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं था। समाजवादियों से मत का जो भी भेद हो 
उसके कारण काम में बाधा नहीं आती थी, पर उनके प्रचार की रीति कुछ ऐसी थी 
कि हमें वह अच्छी नही लगती थी। बहुत बातों में जो नीति गांधीजी ने काँग्रेस में १९२० 
से ही चला रखी थी उसका वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रीति से विरोध करते और हम पर 
यह असर होता कि वे उस सारे कार्यक्रम और नीति को तहस-नहस करना चाहते हैं 
जिसको गांधीजी ने चलाया था--जिस पर काँग्रेस काथ करती आ रही थी और जिस 
पर चलकर वह देश को इतना आगे ले जा चुकी थी। इस बिषय में, जहाँ तक में 
सभभता हूँ, जवाहरलालजी भी उन लोगों के साथ सहमत नहीं थे; क्‍योंकि बहुत- 
सी बातों में गांधीजी से मतभेद होने पर भी वह उनके नेतृत्व के महत्त्व को जानते और 
मानते थे--उसे किसी तरह कमजोर करना नही चाहते थे। यह बात दूसरो में नहीं 
थी। यही कारण था कि मतभेद होते हुए भी हम जवाहरलालजी के साथ काम कर 
सकते थे और दूसरों के साथ चलना कठिन हो जाता था। जो हो, काँग्रेस का अधिवेशन 
समाप्त हुआ। सब लोग अपने-अपने स्थान के लिए रवाना हुए। 
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११५-- नागपुर का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
राष्ट्रभापा का प्रश्न 


मुझे लखनऊ से ही नागपुर जाना था। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन होनेवाला था जिसका में सभापति निर्वाचित हुआ था और वह ठीक कांग्रेस 
के बाद तीन-चार दिनों के अन्दर ही होनेवाला था। इसलिए में उसी गाड़ी से गया 
जिससे महात्माजी गये। उनके साथ ही वर्धा गया और यहाँ से सम्मेलन के दिन 
नागपुर आया। 


वर्षा में बैठकर मेने भाषण लिखा। कुछ दिनों से इस बात पर बहस चल रही 
थी कि हिन्दी की शब्दावली में विदेशी भाषाओं के शब्दों को लेना चाहिए या नहीं। 
सच पूछिए तो प्रशघन को यह रूप देना भी उचित नहीं है; क्योंकि कोई भी हिन्दी का 
लेखक--चाहे वह कितना भी विदेशी शब्दों का विरोधी क्‍यों न हो--सभी विदेशी 
शब्दों का बहिष्कार नहीं करना चाहता, और न अपने लेखों अथवा भाषणों में उनका 
बहिष्कार करता है। यह भंगड़ा हिन्दी और उर्दू का है। हिन्दी में, जैसा उसका रूप 
आज हो गया हैँ और होता जा रहा है, संस्कृत के शब्दों का बाहुल्‍य होता है। उर्दू में, 
जिस तरह वह आज बढ़ और फूल फल रही है, अरबी और फारसी छब्दों की बहुतायत 
हुआ करती है । दोनों में बहुतेरे अच्छे सुलेखक हे जो सादी और सहज भाषा भी लिखते 
हैं। दोनों में कुछ ऐसे लोग भी हे जो संस्कृत, फारसी या अरबी शब्दों को देख करके 
घबड़ाते हें और डरते हें कि इनसे हिन्दी का रूप विकृत हो जायगा और वह उर्दू 
बन जायथगी तथा उर्दू बिगड़कर हिन्दी बन जायगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिन्दी को 
हिन्दुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते हे। इस तरह इस भंगड़े में 
कुछ साम्प्रदाविकता भी आ गयी हँे--यद्यपि बहुतेरे मुसछमान कवि और लेखक हुए, 
जिन्होंने हिन्दी की सेवा की हें तथा उसी तरह बहुतेरे हिन्दुओं ने उर्दू की 
सेवा की हैं। 

काँग्रेस के विधान में जहाँ भाषा का जिक्र हें वहाँ न हिन्दी' शब्द का व्यवहार 
किया गया हैं न उर्दू' शब्द का, बल्कि वहाँ हिन्दुस्तानी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ हैं । 
जब गांधीजी ने दक्षिण-भारत में राष्ट्र-भाषा का प्रचार १९१० में आरम्भ किया था 
तब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वावधान में ही आरम्भ कराया था। उसी समय वह 
इन्दौर में साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए थे। कांग्रेस के विधान में 'हिन्दुस्त।नी' 
दब्द का व्यवहार महात्माजी और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने ही किया था। उनके 
ही शब्द को कांग्रेस ने मान लिया था। दक्षिण-भारत में जिस सभा के द्वारा राष्ट्रभाषा- 
प्रचार का काम आज भी लिया जा रहा हैं उसका नाम दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार- 
सभा हैं। इससे स्पष्ट हैं कि गांधीजी ने जब से इस काम को हाथ में लिया हैं, उन्होंने 
हिन्दी और उर्दू को दो भिन्न-भिन्न भाषा नहीं माना है। यश्वपि दोनों की छब्दावली में 
अन्तर है और वह अन्तर दिन-दिन बढ़ता जा रहा है, तथापि दोनों का व्याकरण प्राय॥ 
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एक ही है और वह व्याकरण दूसरी किसी भाषा के व्याकरण से पूरा-पूरा नहीं 
मिलता। भाषा-तत्त्वविदों का कहना है कि भाषा की विभिन्नता शब्दावली से उतनी 
नहीं होती जितनी उसके वाक्यों की गढ़न और व्याकरण के निययों के कारण होती हूँ । 
इसलिए यह मानना अनुचित और भाषा-विज्ञान के नियमों के प्रतिकूल नही है कि हिन्दी 
और उर्दू एक ही भाषा का नाम हूँ अथवा एक ही भाषा की दो शैलियाँ हे--दो विभिन्न 
भाषाएँ नहीं। हिन्दुस्तानी हिन्दी भी है और उर्दू भी; क्योंकि वह प्राय: व्लिष्ट शब्दों 
को काम में नहीं लाती। वह अपना रूप ऐसा रखती हूँ जिसको हिन्दीवाले और उर्दवाले 
दोनों ही अपना समभ सकें। 

में इस बात का हिमाथती हूँ कि जिस भाषा का छाब्द-भांडार जितना भरा- 
पूरा होगा वह भाषा उतनी ही अधिक उन्नत होगी। यदि एक ही अर्थ में कई शब्द 
होंगे तो समय पाकर उनके अर्थ में थोड़ा-बहुत भेद होता जायगा और उसमें बारी- 
कियाँ आती जायेँंगी। विचार की सूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति ऐसी भाषा में 
अधिक होती जायगी। जीती-जागती भाषा दूसरी भाषाओं के सम्पर्क से, यदि उसमें 
ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति है तो, लाभ उठाती जायगी और उसका दछब्द- 
भाण्डार बढ़ता जायगा। वह इस बात से डरकर घोंघे की तरह अपनी खपड़िया के 
अन्दर घुसकर अपने को बन्द नहीं कर लेती कि बाहर की हवा से, बाहर के शब्दों 
से, वह पिस जायगी और अपना अस्तित्व ही खो देगी। वह हिम्मत के साथ खुलेआम 
संघर्य में आवेगी और दूसरी भाषाओं के अच्छे भावग्राही शब्दों को अपने में मिला लेगी। 
हाँ, ऐसा करने में वह अपने नियमों को, अपने रूप को, नहीं बदलेगी---अपनी पोशाक 
और अपनी सजावट को भले ही बदल ले और उसमें भले ही विचित्रता लावे। 

मेंते अपने भाषण का यही विषय रक्‍्खा और हिन्दी-साहित्य-सेवियों के विचारार्थ 
यह प्रश्न उपस्थित किया। मेरा कहना था कि हिन्दी को विदेशी शब्दों के ग्रहण 
करने में हिचकना नहीं चाहिए--चाहे वे फारसी और अरबी के हों या अँगरेजी के 
पर जो शब्द हिन्दी में आवें उन्हें हिन्दी बन जाना चाहिए---अर्थात्‌ हिन्दी में आकर 
वे अपने साथ अरबी-फारसी था अँगरेजी का व्याकरण हिन्दी में न दाखिल करें, 
बल्कि वे हिन्दी-व्याकरण के अनुशासन के अधीन होकर रह जायें । मेरा यही विचार 
आज भी है। उस सभय से आज तक इस बात पर बहुत बहस छिड़ी रही हैं; पर 
में अपने विचार में अधिक दृढ़ होता गया हू। और, केवल इन तीन भाषाओं के ही 
शब्द नहीं लेने पड़ेंगे, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनते-बनते बहुतेरे ग्रामीण शब्दों को भी 
अपने में ले लेना पड़ेगा--जो प्रान्तीय भाषाएँ हें उनकी शब्दावली के भी बहुतेरे 
शब्द ले लेने पड़ेंगे। 

इस सम्बन्ध का एक दूसरा महत्त्वपृर्ण प्रनन भी है जिस पर विचार कर लेना 
आवश्यक हूँ। क्‍या आज की आधुनिक हिन्दी और उदूं एक हें या हो सकती हें? 
व्याकरण प्रायः एक होते हुए भी शब्दावली का अन्तर बहुत बढ़ता जा रहा हैँँ। आज 
केवल हिन्दी अथवा उर्दू जाननेवालों की सभा में ऐसी भाषा बोली जा सकती है जिसे 
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वहाँ के श्रोता न समझ सकें--ऐसी संस्कृत-मिश्रित हिन्दी जिसको उर्दू जाननेवाले 'न 
समभ सकें और ऐसी फारसी-अरबी-मिश्नित उर्दू जो हिन्दी-दाँ के लिए आम-फहम न 
हो। यह भी संभव हँ--बहुत कठिन नहीं हँ--कि ऐसी भाषा बोली जाय जिसको 
केवल हिन्दी जाननेवाले और सिर्फ उर्दू जाननेवाले अच्छी तरह समझ जायेँ। में इसी 
को हिन्दुस्तनी' अथवा (िन्दुस्थानी' नाम देता हूँ। बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए, 
साधारण समाचारपत्रों के लिए, किस्से-कहानियों के लिए और दिरहू पर असर करने- 
वाली कविता के लिए भी इस तरह की सुगम भाषा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं 
है। हाँ, जब उच्च कोटि की वैज्ञानिक पुस्तक लिखनी हो तो उसके लिए बहुतेरे 
वेज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे शब्द हमेशा सहज 
और सुव्रोध नहीं हो सकते। यह किसी भी भाषा में नहीं हैं । अँगरेजी एक उन्नत भाषा 
समभी जाती हूँ। यदि अँगरेजी में लिखी कोई विज्ञान की पुस्तक अँगरेजी के अच्छे 
ज्ञाता को भी दी जाय, तो वह उसे ठीक समभ न सकेगा; क्योंकि उसमें--पंक्ति- 
पंक्ति में इस तरह के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे, जिनको केवल अँगरेजी साहित्य का 
जाननेवाला साधारणत: नहीं जानता--जानता केवल वही है जो उस विज्ञान-विद्या से 
परिचित है। यों तो अब इस प्रकार की कहानियाँ और ऐसे उपन्यास भी लिखे जाते हैं 
जिनमें बहुत-सी वेज्ञानिक बातें रहती हें--वेज्ञानिक शब्द आ जाते हैं। पर में इस समय 
इस प्रकार की विशेष पुस्तकों पर विचार नहीं कर रहा हूँ | साधारणतया किसी भी 
मामूली अँंगरेजी जाननेवाले के सामते भौतिक विज्ञान की अथवा चिकित्सा-विषय की 
कोई अँगरेजी पुस्तक रख दी जाय, तो वह उसे प्रायः ठीक-ठीक नहीं समभेगा, यद्यपि 
उसका व्याकरण उसके लिए सरल होगा। पर उसक॑ बहुतेरे शब्द ऐसे होंगे जो उसके 
लिए अपरिचित-से होंगे। 

इसी तरह, यदि हिन्दी और उर्दू में इस प्रकार के वैज्ञानिक और दशंनिक 
ग्रंथ लिये जायें तो उनकी भाषा एक भिन्न प्रक/र की होगी। पारिभाषिक शब्द किसी 
संस्कृत (अथवा संस्कारयुकत) भाषा से ही लिये जा सकते हूँ, अथवा किसी संस्कृत वा 
सस्कार-पुकत भाषा की मदद से बनाये जा ध्षकते हं--वहू भाषा चाहे संस्कृत हो या 
अरबी। अँगरेजी में भी इस प्रकार के शब्द बहुतायत करके लेटिन से ही बने होते 
हैं। यहाँ पर में मनता हूँ कि इन वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों के लिए हमको 
संस्कृत अथवा अरबी की ओर जाना होगा--हो सकता हूँ कि यूरोपीय भाषा के 
बहुतेरे शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना पड़े। किन्तु भारतवर्ष में तो इस प्रकार के 
शब्द यदि अधिकतर संस्कृत के ही होंगे तो उनका ज्यादा प्रचार होगा; क्योंकि यहाँ की 
जितनी प्रान्तीय भाषाएँ हैँ, सभी संस्कृत के साथ गहरा सम्बन्ध रखती हें। यहाँ तक 
कि दक्षिण-भारत की भाषाएँ भी संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हेँ। यदि उनकों 
भी नये शब्द लेने पड़ें, जिन्हें वे स्वयं नहीं बना सकतीं, तो वे संस्कृत से ही लेना 
पसन्द करेंगी। उदाहरणाथ, यदि हमको ज्योतिष शब्द लेना पड़े तो वह 'इल्मनजूम!' 
की अपेक्षा अधिक सुगमता से हिन्दी-भाष प्रान्तों में समका जाथगा--बंगारू, गुजरात, 
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महाराष्ट्र, तामिल, तेलगू, केरल, पंजाब इत्यादि में भी छोगों की समभ में आवेगा। 
उसी विज्ञान के शब्द नक्षत्र ' और ग्रह को भी लोग सारे भारतवर्ष में अधिक 
सुगमता से' समझ लेंगे। इसलिए में समभता हूँ कि इन पारिभाषिक शब्दों के लिए 
राष्ट्रभाषा को, चाहे हम उसे जिस माम से पुकारें, हमको संस्कृत पर ही निर्भर 
करना होगा। हो सकता हूँ कि विदेश से कुछ शब्द ऐसे आ गये हैं जो प्रचलित हो 
गये हें। उनको वैसे ही रहने देना उचित और अनिवाये है। पर जहाँ नये शब्द 
गढ़ने हों वहाँ संस्कृत की सहायता लेना ही उचित और सुकर हैं। इसमें उर्दृवालों 
का यदि आग्रह हो तो वे जंसे चाहें अपने शब्द बना लें। पर वे ध्यान रक्‍खें कि 
उनके वे शब्द सार्वदेशिक न हो संकेंगे--सिर्फ उर्दू के ही रह जायेंगे। इसलिए, जहाँ 
तक मामूली बोलचाल और समाचार-पत्रों की भाषा का सम्बन्ध हे, हम ऐसी ही भाषा 
व्यवहार में ला सकते हे जो हिन्दी और उर्दू दोनों के लिए ग्राह्म हो। पर जहाँ 
पारिभाषिक शब्दों का काम पड़ेगा वहाँ दोनो विलुग हो सकती हे--यदटपि यह 
भी आवश्यक या अनिवार्य नहीं हैं। और, जेसा ऊपर कहा गया है, वह (पारिभाषिक) 
तभी सर्वमान्य और सार्वदेशिक शब्द हो सकता हैँ जब वह संस्कृत की सहायता से 
बना हो। 

राष्ट्रभाषा का सम्बन्ध विशेषकर प्रतिदिन के कारबार से ही रहता हे। इसलिए, 
जहाँ तक मे समझ सकता हूँ, वह ऐसी होनी चाहिए जिसे हिन्दी और उर्दू दोनों ही 
अपनी सम सकें। वैज्ञानिक और दाशं निक ग्रंथों की, शायूद उच्च कोटि के साहित्य की भी, 
भाषा हिन्दी और उद्द में अलग-अलग होगी। यदि हम इस विभेद को मान लें तो हिन्दी- 
उर्दू का झगड़ा बहुलांश में मिट सकता है। हम तो सारे भारत के आपस के व्यवहार 
के लिए एक राष्ट्रमाषा चाहते हें--वह अँगरेजी नहीं हो सकती, वह हिन्दी ही हो 
सकती है, चाहे उसे हम हिन्दुस्तानी कहें या हिन्दी कहें अथवा उर्दू कहें। आज की 
प्रचलित प्रान्तीय भाषाओं के स्थान को उसे नहीं लेना हूँ; वे अपने-अपने स्थान पर 
ज्यों की त्यों कायम रहकर प्रान्तीय काम में और प्रान्तीय साहित्य में व्यवहृत होती 
रहेंगी। सार्वदेशिक व्यवहार के लिए ही हमको राष्ट्र-भाषा चाहिए। यदि उसको हम 
फारसी-अरबी के बहुत-से अप्रचलित शब्दों से भरकर कठिन बना देंगे तो वह बंगाल, 
आसाभ, उत्कल, आन्ध्र, तामिल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में मुश्किल 
से प्रवेश पा सकेगी। अतएवं उसको वहाँ के लिए सुगम बनाने में जहाँ तक हो सके 
इन प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को लेना हितकर और सहायक होगा। साथ 
ही, हम यह भी नहीं भूल सकते कि पंजाब, सीमा-प्रान्‍्त और कुछ पश्चिमी युक्तप्रदेश 
की भाषा में भी उर्दू का पुट अधिक हँ--विशेषकर शिक्षित मुसलमानों में वहाँ फारसी- 
अरबी के शब्द अधिक आसानी से बोले और समझे जाते हें। राष्ट्रभाषा ऐसे लोगों 
को भी अपने दायरे के बाहर नहीं कर सकती। इसलिए राष्ट्रभाषा को उदारनीति 
ग्रहण करनी पड़ेगी और बहिष्कार-नीति छोड़नी पड़ेगी। 

मेंने स्वयं अपने देशव्यापी दौरे में देखा है कि मुझे दो प्रकार की हिन्दी 
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बोलनी पड़ती है। जब में सीमाप्रान्त और पंजाब में गया--विशेषकर ऐसी सभाओं 
में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी---तो में फारसी-भिश्चित हिन्दी बोलकर 
अपने विचारों को व्यक्त कर सका और लोगों को सभभा सका। बंगाल, महाराष्ट्र 
इत्यादि और दक्षिण-भारत में भी, जहाँ कुछ हिन्दी समझी जाती थी, में संस्क्ृत- 
बहुल हिन्दी ही बोलकर अपना काम कर सका। मेंन तो अरबी-फारसी का आलिम 
हैँ और न संस्कृत का पण्डित। अरबी का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं हैं। फारसी क। 
थोड़ा ज्ञान है। संस्कृत का भी वैसा ही अन्दाज का परिचय 'हू। पर में दोनों प्रकार 
की भाषाएँ कुछ-कुछ बोल सकता हूँ। दोनों प्रकार के श्रोताओं में मेरे भाषण 
आसानी से समभ लिये जाते हें। इसका एक विशेष कारण इन भाषाओं का अपना 
अज्ान ही में समझता हँ। इसलिए, में मानता हें कि मेरे जैसे लोगो के लिए-- 
और एंसे लोगों की सख्या अधिक हूं और रहेगी--एऐसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग सहज 
है। आलिमों और पण्डितों के लिए उसमें अधिक कठिनाई हैँ और रहेगी; क्योकि 
जहाँ कहीं शब्द की कमी माझूम हुईं, वे भट संस्कृत या अरबी की शरण मे दोड़ 
जाते हे और मेरे-जेसे लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती; इसलिए हम अपनी 
छोटी निधि में से ही काम की चीज खोज निकालने को बाध्य होते हे, जो अधिक- 
तर मेरे-जंसे लोगों के लिए विशेष परिचित ही होगी। 

मेने यहाँ पर राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अपने विचारों को विस्तार-पूवंक कह दिया; 
क्योंकि सम्मेलन से इनका सम्बन्ध हे। मेने इसी प्रकार के विचारों को अपने भाषण 
में रवा। सम्मेलन राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम भी करता आया है। इसलिए उसे दो 
बातों पर ध्यान रखना पड़ता हू। एक ओर उसे हिन्दी-साहित्य में उच्च कोटि के 
ग्रंथों के निर्माण पर और दूसरी ओर भाषा के प्रचार पर भी दृष्टि रखनी पड़ती 
हू। इन दोनों उद्हयों में प्राय: पार्थक्य अथवा विरोध न होना चाहिए, पर कहीं 
कहीं होना असम्भव भी नहीं हैं। आगे चलकर सम्मेलन के अन्दर कुछ इस विषय पर 
मतभेद हुआ भी। नागपुर में ही वह मतभेद दीखने लगा। पर वहाँ के कार्य- 
क्रम में कोई अन्तर नही आया। सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति बना दी जिसका 
सभापति में बनाया गया। सम्मेलन में एक प्रचार-समिति भी नियनानुसार हुआ 
करती हैं। नागपुर-सम्मेलन ने महसूस किया कि प्रचार-समिति हिन्दी-भाषी प्रान्तों में 
साहित्य-प्रचार का काम किया करे और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति उन प्रान्तों में 
राष्ट्र-भाषा का प्रचार करे जहाँ की भाषा हिन्दी नही है। दक्षिण-भारत में--आन्ध्र, 
तामिल, केरल और कर्नाटक में--दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा बहुत अच्छा काम 
करती आ रही हँ और उसके द्वारा प्रचार का काम खब जोरों से चलाया 
गया हं। पर दूसरे अ-हिन्दी प्रान्तों में यह प्रचार-व्यवस्था नहीं हुई थी। इसलिए 
गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में प्रचार-कार्य करने का 
भार इस राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति को सौंपा गया। में इसका सभापति तो बना; 
पर इसके नीति-निर्देश का काम गांधीजी ने लिया और अर्थ-संग्रह का सेठ जमनालाल 
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वजाज ने। इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख व्यक्ति--श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित 
दयाशंकर दुबे, डाक्टर बाबूराम सक्सेना प्रभूति--सदस्थ बनाये गये। कुछ अ-हिन्दी 
प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप वहीं के हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित किये गये। यह समिति 
तीन बरसों के लिए ही बनायी गयी थी। पर वह तीन बरस बीतने पर फिर मनो- 
नीत कर दी गयी। १९३६ से १९४२ तक, छ: बरसों में, इस समिति ने अ-हिन्दी 
प्रान्तों में--विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के महाराष्ट्री जिलों, उत्तक और 
आसाम में--बहुत काम किया। विद्याथियों के लिए पुस्तकें बनवायीं, परीक्षाएँ लीं। 
हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ दीं, और उत्तीर्ण भी हुए। सेठ पद्मपत 
सिघानियाँ ने पाँच बरसों तक १५०००) वाधिक--कुल ७५०००)--का दान देकर 
इसके अर्थाभाव को बहुत-कुछ दूर कर दिया। श्री काका कालेलकर, श्री सत्यनारायण, 
श्री श्रीमन्नारागण और दादा धर्माधिकारी के परिश्रम तथा उत्साह नें, गांधीजी 
के वरद हस्तों के नीचे, इसे एक व्यापक प्रभाववाली, उच्चाकांक्षावाली, सफल संस्था 
बना दिया। 

नागपुर में एक और सम्मेलन हुआ। गांधीजी ने देखा था कि हिन्दी-उर्दू का 
पारस्परिक वेमनरथ' वढ़ता जाता हे। वह चाहते थे कि इन दोनों के समन्वय का 
प्रयत्त किया जाय । इसके लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जिसमें दोनों भाषाओं 
के विद्वान शरीक हों और जो बिना किसी खींचतान के केवल भाषा की अभिवृद्धि 
की दृष्टि से काम करें। उन्होंने इसमें श्री कन्हंयालाल मुन्शी को, जो गुजराती-साहित्य- 
कारों में बहुत ऊँचा स्थान रखते हें, लगाना चाहा। मुन्शी प्रेमचन्द्र और मौलवी - 
अब्दुल हक साहब की सहायता भी लेनी चाही। संस्था (राष्ट्रभाषा-परिषद्‌) का 
अधिवेशन नागपुर में ही किया गया। उपरोवत सज्जन तथा दूसरे छोग निमंत्रित 
किये गये। उसी सभा में मौलवी अब्दुल हक साहब से मत-भेद हो गया। उन्होंने 
सम्मेलन के बाद कुछ ऐसे लेख लिखे जिनमें गांधीजी पर भटद्दा आक्रमण किया गया। 
इसलिए यह परिषद्‌ मुसलमानों की सहायता न कर सकी। पर मुन्शी प्रेमचन्दर और 
श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने, काशी के हिन्दी-मासिकपत्र हंस” को, परिषद्‌ की ओर 
से, $छ दिनों तक चलाया। दुःख की बात हे कि मुन्शी प्रेमचन्द थोड़े ही दिनों के 
बाद स्वगंवासी'हो गये। परिषद्‌ बहुत दिनों तक जीवित न रह सकी--यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसकी अन्त्येष्टि क्रिया भी कर दी गयी हूँ। 


११६--प्रान्तीय धारा-सभाओं का चुनाव 


१९३६ का साल १९३७ में होनेवाले प्रान्तीय धारा-सभाओं के नये विधान 
के अनूसार चुनाव की तैयारी में बीता। लखनऊ में निश्चय हो चुका था कि काँग्रेस 
अपनी ओर से उमीदवार खड़ा करे और चूनाव लड़े। यह पहला अवसर था जब 
इस नये विधान के अनुसार करोड़ों स्त्री-पुरुषों को चुनाव में भाग लेने का अवसर 
मिला था। उन करोड़ों मत-दाताओं का इस प्रकार संगठन करना कि वे काँग्रेस के 
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सभी उमीदवारों को वोट दें, कोई आसान काम नहीं था। काँग्रेस १९३५-३६ में पुनः 
संगठित हो गयी थी। १९३४ में वह केन्द्रीय असम्बली के लिए चुनाव लड़ चुकी 
थी। उसमें वह बहुत बड़े अंश में विजय भी प्राप्त कर चुकी थी। पर उस चुनाव के 
मुकाबले में यह चुनाव कही अधिक विस्तृत था। उसमें करीब १०० सदस्यों के 
चुनाव की बात थी। इसमें प्राय: २००० जगहों के लिए आदमी चुनवाने थे। इसमें 
खर्च भी बहुत पड़नेवाला था। उमीदवारों को नामजद करना भी कोई आसान 
काम न था। 
सबसे पहला काम था एक ऐसा घोषणा-पत्र तैयार करना जो काँग्रेस की 
ओर से मतदाताओं के सामने रखा जाय और जिसको पूरा करने के लिए उनसे 
वोट माँगा जाय। काँग्रेस के प्रस्तावों और इस प्रकार की घोषणाओं का मसविदा 
पहले महात्माजी तैयार किया करते थे। इधर जबसे पं० जवाहरलालजी सभापति 
हुए, यह काम उनको ही अधिक करना पड़ता था। उन्होंने दिल फड़कानेवाली भाषा 
में एक बहुत सुन्दर घोषणा तेयार की। अखिल भारतीय कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लिया। 
हमारे सामने एक दिक्कत थी। काँग्रेस ने अभी तक यह निइचय नहीं किया 
था कि वह अपने सदस्यों को मत्रिमण्डल में शरीक होने देगी या नहीं। कुछ लोग 
चाहते थे कि प्रान्तों में काँग्रेसी-मंत्रिमण्डल बनें और जो कुछ भी अधिकार विधान- 
द्वारा मिले है उनका वे इस्तेमाल करें। दूसरे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि काँग्रेसी 
केवल अड़गा-नीति से ही काम छें---न मत्रिमण्डल बनावें और न बनाने दें, यंदि वे 
बन भी जायें तो उनके कामों में अडंगा लगाते रहें। काँग्रेस ने विधान को नामंजूर 
कर दिया था, पर साथ ही चुनाव में भाग लेने की इजाजत दी थी। हाँ, यह नही 
बतलाया था कि चुने जाने के बाद सदस्य कया करेंगे। इसलिए इस घोषणा-पत्र में 
यह साफ कहा नहीं जा सकता था कि हम मत्रिमंडल बनावेंगे और वहाँ रहकर 
अमुक-अमुक काम करेंगे। उसमें यह भी कहना मुश्किल था कि हम वहाँ कुछ नही 
करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे। उसमें बड़ी होशियारी से ऐसी बातें कही गयी, 
जो कराची-काँग्रेस में, अपने मौलिक और आ्थिक अधिकारोंवाले प्रस्ताव में, मजर 
की गयी थीं। ऐसा करने से, विना इस बात का वादा किये कि हम॑ मंत्रिपद ग्रहण 
करेंगे या नहीं करेगे, कौंसिल के लिए कार्यक्रम बतला दिया गया। यह घोषणा सारे 
देश के लिए थी। इसके अनुसार सभी काँग्रेसी सदस्य, चाहे वे जिस सूबे में हों, काम 
करेंगे। इसके अलावा, भ्रान्तीय कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे अपनी- 
अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि वहाँ के लिए कोई घोषणा निकालना चाहें तो 
निकाल सकती हूं । ; 
इस घोषणा-पत्र में अधिकतर किसानों की दशा सुधारने की बात कही गयी 
थी। उसके लिए रूगान कानून में तरमीम करके उनको अपनी जमीन पर, जिसे वे 
जोतते-बोते हें, स्थायी स्वर्वः देने की बात थी। लुगान कम करने पर भी जोर था। 
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मजदूरों की भी दशा सुधारने का वादा था--उनकी नौकरी को स्थायी बना कर, 
उनकी रहन-सहन की सुव्यवस्था कराकर और उनकी मजदूरी मे वृद्धि कराकर। साथ 
ही, मजदूर-संघों के स्थापित और संगठित करने के अधिकार दिलवाने तथा दूसरे 
प्रकार से उनकी अवस्था सुधारने की बात भी कही गयी थी। देश में मद्यनिषेध कराने 
का वादा था। अर्थात इसमें वे सब बातें थी जो कोई भी लोकप्रिय मिनिस्ट्री कर सकती 
हैं। हम समझते थे कि यदि हमने मत्रिपद ग्रहण किया तो ये सब काम करेगे ही; 
पर यदि न भी किया तो इस तरह की बातें जो भी मिनिस्ट्री हो उसके द्वारा करा 
सकेंगे और करायेगे। 

दूसरा कठिन कार्य था इतने अधिक उमीदवारों को चुनना। स्पष्ट हूं कि यह 
काम अखिल भारतीय कमिटी की वर्किंग कमिटी सारे देश के लिए कर नहीं सकती 
थी। एक तो उसके पास इतना मसालहा न होगा कि वह यदि स्वयं इस बात पर 
विचार करने बेठे कि दो उमीदवारों में से किसको काँग्रेस-टिकट देना चाहिए तो 
इसका निर्णय वह कर सके। उसको ख्वाहमखाह प्रान्तीय कमिटियाँ अथवा उनको 
कार्यकारिणी पर ही अधिक भरोसा करना पड़ता। तोभी यह स्पष्ट था कि कही-कही 
स्थानीय कमिटियों में दलबन्दियाँ थीं, और हो सकता हूँ कि इस दलबन्दी के कारण 
किसी उमीदवार के साथ कबेइनसाफी हो जाय, अथवा ऐसे उमीदवार चुन लिय जाये 
जो जनता के सामने जवाबदेह या कामयाब न हो सके। कही-कही की प्रान्तीय 
कमिटियाँ चाहती भी थीं कि अन्तिम निर्णय अखिल भारतीय वर्किंग कमिटी के ही हाथों 
में रहे तो अच्छा होगा। इसलिए यह निश्चय हुआ कि अतिम निर्णय अखिल भार- 
तीय कमिटी ही करेगी। पर वक्किंग कमिटी ने भी इस काम के लिए अपने सभी 
सदस्यों को एकत्रित करना मुश्किल समझा। इसलिए उसने तीन सदस्यों की एक 
पारलेमेण्टरी कमिटी बना दी जिसके जिम्मे यह सब काम सौंप दिया गया। इस पार- 
लेमेण्टरी कमिटी के प्रमुख बनाये गये सरदार बल्‍लभभाई पटेल । इसके सदस्य हुए 
मौलाना अबुल कलाम आजाद और में। जब चुनाव का समय नजदीक आया वब 
अनुभव से पता चला कि इन सदस्यों का भी हमेशा मिलकरे किसी बात का फंसला 
करना, समय की कमी और एक से दूसरे को दूरी के कारण, असभव हो जाता था। 
यदि सारी वकिंग कमिटी के जिम्मे यह काम रहता तो शायद उसे महीनों एक स्थान 
पर बेठे रहना पड़ता। शुरू में मुझे बम्बई में कुछ दिनों तक इस कमिटी के काम 
से रहना पड़ा था। पर वहाँ के जलवाय्‌ की प्रतिकलता के कारण म॑ बरसात म॑ वहाँ 
न रह सका। हम तीनों ही अपने-अपने स्थान से काम करने रूगे। 

सदस्यों की नामजदगी प्रान्तीय कमिटियों की कार्यकारिणी कमिटी ही करती। 
पर वह अपने मन से मंजूर किये गये सभी नामों को पारलेमेण्टरी कमिटी के पास भेज 
देती। कोई आदमी, जो प्रान्त के फैसले से नाराज हो, पारलेमेण्टरी कमिटी के पास 
अपील कर सकता था और उस सम्बन्ध के सभी कागज-पत्र, रिपोर्ट इत्यादि प्रान्त 
से उसके पास जाते। जिन स्थानों के सम्बन्ध में कोई भी अपील या नाराजगी न. 
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होती थे ती बिना संकौच प्रौन्‍्तीय कमिटी के निश्चयान्सार ही रह जाते। पर जिसके 
सम्बन्ध में अपील होती, पारलेमेण्टरी कमिटी उसकी जाँच करती। यदि आवश्यकता 
पड़ती तो उसके सदस्य उस स्थान पर जाकर, वहाँ के लोगों से मिलकर और उनसे 
दरियाफ्त करने के बाद, अन्तिम फंसला कर देते। यह काम आसान नहीं था। पर 
संतोष की बात हे कि बहुत कम निशुचयो के सम्बन्ध में ही पारलेमेण्टरी कमिटी तक 
अपील पहुँची। जो अपीलें पहुँचीं भी उनमें बहुतेरों का निबटारा लिखा-पढ़ी करके 
सबकी रजामन्दी से हो गया। थोड़े ही एसे स्थान थे जिनके लिए किसी एक आदमी 
या दल के खिलाफ फंसला देना पड़ा। 

चुनाव के मामले में दो बातें मुख्य थीं। एक तो यह थी कि मनोनीत उमीद- 
वार, काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, ठीक सचाई और ईमानदारी के साथ, काम 
करेगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि उसके चुनें जाने की पूरी आशा है या नही। 
एक तीसरी बात और थी जो इन दो बातों के मुकाबले में गौण समझी जा सकती 
हैं, पर जो अपना काफी महत्त्व रखती थी। वह यह है कि उमीदवार चुनाव के लिए 
जरूरी खर्च खुद कर सकेगा वा नही, और यदि नहीं ते उसके लिए पारलेमेण्टरी कमिटी 
को क्‍या मदद देनी पड़ेगी। पहली बात का निर्णय उमीदवार की पूर्वसेवाओं और 
काँग्रेस के साथ उसके सम्बन्ध तथा उसको कार्रवाइयों पर घिचार करके ही हो सकता 
था। दूसरी बाते का निर्णय जनता मे उसकी लोकप्रियता पर निर्भर था। इस लोक- 
प्रियता के बहुतेरे कारण हो सकते थे। कोई आदमी काँग्रेस द्वारा सेवा के कारण 
बहुत लोकप्रिय है; कोई किसी विशेष क्षेत्र में दूसरे प्रकार की सेवाओं द्वारा लोकप्रिय 
हो गया हूँ। कोई क्षेत्र ऐसा था जहाँ किसी खास जाति अथवा समाज के छोगों का 
बाहुल्‍य था। वहाँ सेवा के अलावा उस विशेष जाति अथवा समाज का आदमी होना 
ही लोकप्रियता का--अर्थात्‌ वोट पाने की शक्ति का--कारण हो सकता था। कोई 
क्षेत्र एसा हो सकता था जहाँ अधिक काम नही हुआ हे और जहाँ काँग्रेस का प्रभाव 
बहुत नही है, वहाँ और कारणों से ही उमीदवार के चुने जाने की आशा हो सकती 
थी। इन सभी बातों का निर्णय अधिकतर प्रान्तीय कमिटियाँ ही कर सकती थी। इस- 
लिए उनकी ही बातें मान्य होतीं। 

सबसे बड़ी कठिनाई वहाँ पड़ती जहाँ काँग्रेस के दो सेवक एक ही स्थान के 
लिए उमीदवार हो जाते और उनमें से कोई हटने को तेयार न होता ! सेवा की 
दृष्टि से दोनों में भेद करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर होता। जनता में भी 
दोनों के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती। ऐसी अवस्था में किसी एक को नाराज करके 
ही फंसला देना पड़ता। पैसे का सवाल भी कुछ हल्का न था। २००० स्थानों के 
लिए चुनाव का खर्च बहुत पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा भी खर्च पड़े तो बहुत हो जाता 
हैँ। प्रतिदन्द्रिता के कारण भी खर्च कुछ बढ़ जा सकता हूँ। यदि प्रतिद्वन्द्दी धनी हुआ 
और अधिक खच्े करने पर उतारू हो गया, तो अपनी ओर से भी खर्च की मात्रा 
बढ़ा देनी पड़ती है; क्‍योंकि प्रतिद्वन्द्दी के प्रचार का प्रतिकार करना आवद्यक हूँ। 
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ईस बात का संतोष है कि इंत सब कठिनाइयों को पारलेमेण्टरी कमिटी, सरदार 
धल्लभभाई के नेतृत्व में, हल कर सकी। मु अखिल भारतीय चुनावों के अलावा अपने 
सूबे का काम भी देखना था। में जब से काँग्रेस का सभापति हुआ था, सूबे में काँग्रेस 
का काम कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसा पहले कहा है, बराबर सारे देश में 
दौड़-धूप करता रह गया। अपने सूबे में तो उस दौरे में भी नहीं आ सका था। 
१९३० से ही सत्याग्रह के काम में हमारा सूबा संलग्न था। उस समय मुके अपने 
सूबे में बहुत घूमने का मौका मिला था। एक बार १९३१ में गांधी-अविन-पैक्ट के 
समय में भी कुछ स्थानों में श्रमण कर सका था। १९३४ में, केवल भूकम्प-सम्बन्धी 
काम के लिए ही, जहाँ जा सका वहाँ गया। उसके बाद सभापति बनकर तो और- 
और सूबों में ही घ्मता रहा। इस तरह प्राय: पॉच-छ: बरसों से मेरा और सूबे का 
सम्पर्क बहुत कम हो गया था। तोभी मुझे यह काम तो देखना ही था। ज्ञायद में 
इस साल सूबा-कमिटी का सभापति भी चुना गया था। इसलिए सूबे के उमीदवारों 
के चुनाव में मुझे बहुत समय देना पड़ा और बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। ऊपर 
जितनी बातें मेने कही हे, सबका अनुभव और सब पर निर्णय सूबे की विंग कमिटी 
को करना पड़ा जिसका में सभापति था ! 

हमारे सूबे मे एक और बात हे जो प्राय: दूसरे सूबों में शायद बहुत मात्रा 
में नहीं देखी जाती है। जिला-कमिटियाँ अधिकतर निर्णय प्रान्तीय वकिंग कमिटी पर 
ही छोड़ना चाहती थी; क्‍योंकि वे समभती थीं कि यदि वे फंसलछा करेगी तो आपस 
के मतभेद बढ़ जायेंगे और इस कारण चुनाव में कठिनाई भी बढ़ जायगी। पर प्रान्तीय 
क्किंग कमिटी के लिए फंसलछा देना आसान नही था; क्योंकि वह भी स्थानीय परि- 
स्थितिं से पर्याप्त परिचय नहीं रखती थी। तोभी में समभता हूँ कि प्रान्तीय कार्य- 
कारिणी के जिम्मे यह काम छोड़ना अच्छा न हुआ। उसके प्रायः सभी निर्णय सव्वे- 
सम्मति से हुए। कुछ में मतभंद हुआ और कभी-कभी यह मतभेद तीत्र भी हो गया; 
पर अन्त में सभी बातें सबकी राय से तय हो सकी। मुर्क कई निशचयों के सम्बन्ध 
में बड़ी कठिनाई से अपने को मनाना पड़ा। पर मेने अपने निजी विचारों को-- 
जिनका सम्बन्ध व्यक्ति से ही था--दबा दिया और कमिटी के बहुमत को ही मान 
लिया। जहाँ तक मु भे स्मरण हे, मेने कभी यह नौबत भी न आने दी कि मेरे कारण 
किसी नाम के सम्बन्ध में मत लेने की जरूरत पड़े। हाँ, जहाँ जरूरत होती, अपनी 
राय बता देता; पर उसको संयत-भाषा में बतलछाता जिसमें कटुता न आने पावे। 
जो हो, सूबे की न/मजदगी एक प्रकार से हो गयी। 

सूबे में हमने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे ही लोग विशेषकर लिये 
जायें जो काँग्रेस के काम करनेवाले सेवक हे। एक तो ऐसे ही लोगों पर अधिक 
भरोसा किया जा सकता था; क्‍योंकि उन्होंने अपने काम से अपनी विश्वसनीयता का 
परिचय दे दिया था और उनसे आशा भी थी कि काँग्रेस की जेंसी आज्ञा होगी बेस 
ही वे करेंगे। पर कह्दीं-कहीं परिस्थिति ने इसके लिए भी मजबूर किया कि ऐप 
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भी लिये जायें जो काँग्रेस के साथ सहानुभूति तो रखते थे और जिन्होंने उसकी सेवा 
भी कुछ की थी, पर जो काययंकर्त्ताओं में नहीं समझे जा सकते थे--यह स्थानीय 
दिक्कतों के कारण, और कहीं-कहीं खर्च के खयाल से भी, करना पड़ा। 

एक विशेष अवस्था हमारे सूबे में थी। यहाँ पर किसान-सभा काम करती 
आ रहा थी। वह किस तरह १९३३-३४ में, स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अधि- 
नायकत्व में, प्रोत्साहित की गयी, इसका जिक्र कुछ ऊपर आ गया हँ। वह इन तीन- 
चार बरसों में कहीं-कहीं--गया और पटना जिलों में विशेषकर--जनता में जोरों 
से काम कर सकी थी। काँग्रेस का और किसान-सभा का विरोध नहीं था। दोनों के 
अनेकानेक और प्रभावशाली कार्यकर्त्ता एक ही थे। जहाँ ज॑ंसी जरूरत पड़ती, काँग्रेस 
उनकी मदद भी करती थी। जब चुनाव के लिए उमीदवार नामजद किये जाने लगे 
तो स्वामी सहजानन्द, जो प्रान्तीय वकिंग कमिटी के सदस्य थे, कुछ एसे लोगों के ले 
लिये जाने पर जोर देने लगे जो किसान-सभा से विशेष सम्बन्ध रखते थे। और सदस्यों 
का ऐसे लोगों से कोई विशेष विरोध नहीं था; पर कही-कही ऐसा मौका आया कि 
किसान-सभा के कार्यकर्त्ता और काँग्रेस के कार्यकर्ता में ही मुकाबला हो गया। वो 
भी, काय्येकारिणी ने इस बात को भी सेंभाल लिया। अन्त में जो बाते तय हुई, वे ऐसी 
ही हुई जिनको सब लोगों ने पसन्द और मंजूर किया। 

एक और चीज हे जिसका जिक्र करना आवश्यक है। उमीदवारों के चुनने में 
हमको इस बात पर ध्यान रखना पड़ा कि कौन उमीदवार किस जाति का है । कांग्रेस 
के लिए यह कोई सनन्‍्तोष की बात नही थी; पर परिस्थिति के कारण हम इससे अपने 
को अलग नही रख सकते थे। इस सूत्रे के लिए यह दुःख और शर्म की बात है कि हम 
इस नामजदगी में जाति को एकदम भूल न सके और हमें यह सोचना पड़ा कि अमक 
स्थान में अमुक जाति के उमीदवार के चुने जाने की अधिक सम्भावना हैं तथा यह 
भी देखना पड़ा कि यदि अमुक उमीदवार को हम नहीं नामजद करते तो इसका असर 
उस जाति के लोगों पर तो बुरा पड़ेगा ही, चुनाव के लिए भी बुरा होगा! हमको 
यह भी सोचना पड़ता था कि जितने उमीदवार नामजद किये गये उनमे सभी जातियों 
के उमीदवार लिये गये वा नहीं--यदि लिये गये तो इतनी सख्या में लिये गये वा 
नही कि हम उस जाति के लोगों को सन्तुष्ट कर सकें ! ये बातें राष्ट्रीय सस्था के 
लिए गौरवप्रद नही हैं । पर हमको चुनाव भी जीतना था और साथ ही हमको इस बात 
का सन्‍्तोष भी था कि सभी जातियों में काँग्रेसी काम करनेवाले ऐसे मौजूद थे कि 
उनको हम कांग्रेस की नीति की दृष्टि से चुन भी सकते थे। इसलिए किसी के चुनने 
में हमें अधिक चोट भी नहीं लगती; क्योंकि जिनको हम नामजद करते वे प्राय: 
और विचारों से भी योग्य होते। पर सिद्धान्त की दृष्टि से इस विचार का आने देना 
ही ठीक न था। 

पूना में जो समभोता दलित जातियों (हरिजनों) के साथ हुआ था उसमें यह 

ज्य हुआ था कि हरिजनों के निमित्त सुरक्षित स्थानों के लिए एक प्राथमिक 
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चुनाव हो जिसमें केवल हरिजन ही भाग लेंगे। इस चुनाव में यदि चार या इससे कम 
हरिजन उमीदवार हुए तो वोट लेने की जरूरत नहीं होगी, सबके सब नामजद सम भे 
जायँँगे। यदि इससे अधिक हुए तो केवल हरिजन लोग वोट देकर जिन चार को चाहें 
चुन लेगे। फिर दूसरे चुनाव में हरिजन और दूसरे सभी लोग बोट देंगे और जिसको 
सबसे अधिक वोट मिलेया वही चुना जायगा। इसका नतीजा यह होता था कि सवर्ण 
हिन्दुओं को अन्तिम चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता था, पर वे जिसको चाहें उसे 
नहीं चुन सकते थे, वे उन्हीं चार में से एक को वोट दे सकते थे जिनको हरिजनों ने 
पहल चुनाव मे चुन लिया हें। इस समभोते का यह फल होता था कि हरिजनों को 
दो बार वोट देने का हक मिल जाता था। साथ ही, हरिजन उमीदवारों को एक बार 
केवल हरिजन मतदाताओं में और दूसरी बार हरिजन मतदाताओं तथा सवर्ण मत- 
दाताओं मे प्रचार करना पड़ता, जो आसान नहीं था; क्योंकि इसमें खर्च बहुत पडता। 
इस सूबे में हरिजनों की सोलह जगहें थी। हमने प्रयत्न किया कि उन सभी जगहों पर 
काँग्रेसी उमीदवार खड़े किये जायेँ और वे ही जीतें भी। इसलिए जो उनके प्रमुख 
काम करनेवाले और प्रभाववाले लोग थे उनसे राय ले करके ही हमने अपने हरिजन 
उमीदवार खड़े किये। इसका नतीजा यह हुआ कि काँग्रेस को एसे हरिजन मिल 
गये जो उसके नियमान्‌कूछ काम करना चाहते थे। हरिजनों ने भी उन्हें पसन्द किया; 
क्योंकि वे उनकी राय से ही चुने गये थे। इसमें खर्चे भी बहुत कम हो गया; क्योंकि 
अधिकांश स्थानों में केवल एक ही हरिजन उमीदवार खड़ा हुआ जो पहले चनाव में 
बिता विरोध चुना गया और दूसरे चुनाव में एक ही उमीदवार होने के कारण उसके 
नाम पर वोट लेने-देने की बात ही नही हुई। हाँ, चन्द जगहें ऐसी हुई जहाँ चुनाव 
लड़ना पड़ा, पर अन्त में १६ में १५ जगहें काँग्रेस उमीदवारों को ही मिली | और सूबों में 
यह इतनी खबी से न हो सका, जिसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के एक से अधिक 
दल हो गये। कुछ काँग्रेस के साथ हुए और कुछ काँग्रेस के विरोधी। इस विरोध के 
कारण हरिजनों को काँग्रेस के प्रति अश्रद्धा भी हुईैं। हम इन सब कठिनाइयों से बच 
गये। इसका एक कारण यह भी हो सकता हू कि यहाँ उनम॑ शिक्षा का बहुत अभाव 
हैं; इसलिए उनमें ऐसे लोग बहुत नहीं थे जो अपनी महत्त्वाकांक्षा के लिए अपना 
अछऊुग संगठन आवश्यक समभते। 

नामजदगी हो जाने के बाद सारे देश में प्रचार का काम संगठित करना 
आवश्यक था। इसके लिए पैसे जमा करने का काम भी पारलेमेण्टरी कमिटी के ही 
जिम्मे था। यह काम विशेषकर सरदार बल्‍लभभाई ने ही किया। आवश्मकतानसार 
प्रान्‍्तीय कमिटियों को मदद दी गयी। प्रान्तीय कमिटियों ने अपना-अपना अलग प्रबन्ध 
भी यथा-साध्य किया। बिहार में, जेसा ऊपर कहा गया है, अधिक उमीदवार ऐसे ही 
थे, जो काँग्रेस-कार्यकर्ता थे। काँग्रेस-कार्यकर्त्ता, विशेषकर बिहार में, पैसेवाले नहीं हें। 
जिनके पास घर में कुछ खाने-पीने लायक हैँ भी, वे भी चुनाव के लिए बहुत ज्यादा खर्च 
करने योग्य नहीं हें। तो भी जिससे जहाँ तक हो सका उसने अपना खर्च किया! 
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प्रान्‍्त की ओर से वहीं मदद दी गयी जहाँ बहुत जरूरत समभी गयी। सारे सूबे में 
जो प्रचार हुआ उसका खर्च प्रान्त ने दिया और विशेष क्षेत्रों का खर्च वहाँ के उमीदवार 
ने। जिस उमीदवार को मदद की जरूरत हुई, प्रान्त ने उसको मदद की। इस तरह 
से प्रान्त को खर्च तो करना पड़ा, पर यदि हम यह विचार करें कि किलने क्षेत्रों में 
प्रान्त ने कितने ख्च से सफलता प्राप्त की, तो वह खर्च बहुत नहीं जान पड़ता। कुछ 
खर्चे तो अनिवार्य हैं। क्षेत्र बहुत विस्तृत हैँ। इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि 
उमीदवार और दूसरे काँग्रेसी कार्यकर्ता सभी जगहों में जाकर वहाँ की जनता तक 
काँग्रेस का सन्देशा पहुँचा दें तथा मतदाताओं के साथ उमीदवार की मुलाकात हो जाय । 
इसमें ही बहुत खर्च पडता था। 

काँग्रेस का घोषणापत्र और काँग्रेस-सम्बन्धी दूसरा साहित्य छापकर बाँटना 
भी आवश्यक हैं। वह केवल चुनाव के लिए ही नहीं, जनता की शिक्षा और ज्ञानवृद्धि 
के लिए भी। इस प्रकार के खर्च तो हर हालत में अनिवायें हें। पर इसकी भी जरूरत 
थी कि केवल सभाओं द्वारा ही प्रचार न किया जाय। वोट के लिए प्रत्येक मतदाता तक 
भी कहीं-कहीं पहुँचना अधिक आवश्यक था--विशेषकर जहाँ कोई जबरदस्त प्रतिद्वन्द्दी 
था। इसमें बहुत खर्च पड़ता था। आजकल के चुनाव मोटर के बिना तो हो ही नहीं 
सकते; क्योंकि बिना तेज सवारी के सभी जगहों में पहुँचना असम्भव-सा हें। जब 
प्रतिद्वन्द्दी वहाँ बार बार पहुँच रहा है तो हमको भी वैसा ही करना पड़ता है। तो भी 
मेरा अनूमान हे क्ति बिहार में खर्च बहुत अधिक नहीं पड़ा और हमने अपना काम 
किफायत से निबाहा ! पर हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमने चाहे जितना भी 
कम खर्चे किया, गांधीजी के आदर्श से तो वह बहुत नीचे ही दीख पड़ा। 

गांधीजी का विचार तो यह था कि काँग्रेस पर लोगों का इतना विश्वास होना 
चाहिए---यह विश्वास काँग्रेस अपनी निःस्वार्थ सेवा द्वारा ही अजित कर सकती हे-- 
और उसके उमीदवार ऐसे सच्चे और लोकप्रिय सेवक होने चाहिए कि-काँग्रेस को अपनी 
ओर से केवल घोषणा-पत्र छापकर बाँट देना और अपने उमीदवारों के नाम प्रकाशित 
कर देना ही काफ़ी हो--जनता में इतना उत्साह होना चाहिए कि वह, बिना किसी 
प्रेरणा और प्रोत्साहन के, ठीक समय पर जाकर अपना वोट काँग्रेस के उमीदवारों के 
पक्ष मेंदेदे। इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय का प्रचार उतना अधिक.आवश्यक 
पहीं जितना जनता के बीच हमेशा रहकर उसकी सेवा करना । जनता की सेवा ही 
_्चार का सबसे अधिक बलवान्‌ साधन होना चाहिए। 

बात तो ठीक हू; पर अभी हमने इतनी सेवा नहीं की हें। जिस हद तक हमारी 
वा पहुँची है उसी हृद तक हम लोकप्रिय बन सके हैँ और उसी अनुपात से चुनाव में 
ँमकों कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पिछले बीस बरसों की सेवा बेकार 
हीं गयी है; पर उसको अधिक विस्तृत और स्थायी होना चाहिए। इसमें जहाँ स्वार्थ 
ही मात्रा आती जायगी, हमारी कठिनाइयाँ आगे बड़ती जायेंगी। 

यह खेद के साथ लिखना पडता है कि चनावों के अनभव ने मरे यह मानने 
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पर मजबूर कर दिया है कि बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता अपनी सेवाओं का मूल्य आँकने 
लगे हँ--उनके बदले में कुछ न कुछ खोजने लगे हँ--चाहे वह असम्बली या कौन्सिल 
की मेम्बरी हो, चाहे वह जिला-बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता वा कोई दूसरा 
पद हो, चाहे और कुछ न हो तो काँग्रेस-कमिटियों के अन्दर ही कोई प्रतिष्ठा और 
अधिकार का स्थान हो ! इसमें कोई शक नहीं कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य सेवा 
कर सकता हुँ--कहीं-कहीं तो सेवा की शक्ति बढ़ भी जाती हँ। यदि इस भावना से 
उन पदों या स्थानों की इच्छा की जाय तो ठीक है। पर कौन कह सकता हूँ कि इस 
इच्छा में सेवा-भाव का प्राबल्य है अथवा अपनी महत्त्वाकांक्षा का ? यह तो शायद 
मनुष्य का हृदय भी ठीक नहीं बता सकता; क्योंकि वह अपने को अक्सर ऐसे मामलों 
में धोखा दे देता है और इस प्रकार मनुष्य अपने' मन को ही समभा लेता हैँ कि वह 
महत्त्वाकांक्षा से प्रभावित न होकर सेवा के लिए ही लालायित है। 

गांधीजी ने एक अबसर पर कहा था कि जो आदमी कांग्रेस के सभापतित्व 
के लिए लालायित हो उसे सभापति नही बनाना चाहिए। जो इसे प्रतिष्ठा के लिए 
नहीं, सेवा के लिए स्वीकार करता हैँ वह इसके लिए इच्छा नही करता--अवसर आ 
जाने पर उसे भिरोधायं कर लेता हैं। यही बात उन सभी स्थानों के लिए होनी चाहिए 
जिनके लिए जनता चुनकर सेवक नियुक्त करती है। पर आज की प्रचलित पद्धति 
ऐसी है कि अपना ढोल अपने राम को ही पीठना पड़ता हे ! स्वभाव का स्थान 
महत्त्वाकांक्षा लेती हैं। हम इन स्थानों को अपने जीवन में अपने लिए उन्नति का 
साधन मानते हे और संसार की होड़ में इन्हें अपने को आगे बढ़ाने का एक जरिया 
समभते हें। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतिकूल हैं; पर आधुनिक पाश्चात्य 
विचारों के अनुकूल ही हें। आज इससे बचना कठिन हो गया हूँ। हम देखते हें कि 
हमारे सामने आज यह आदर्श रखने में भी संकोच होता है कि चुनाव के लिए किसी 
को स्वयं नहीं खड़ा होना चाहिए---जिनकों चुनने का अधिकार हूँ उन पर ही योग्य 
व्यक्ति को खोज निकालने का भार डाल देना चाहिए---यदि उनकी दृष्टि हम पर 
पड़ जाय और वे हमें चुन लें तो उनकी आज्ञा मानकर अपनी दाक्ति भर उनकी 
सेवा, जो उस स्थान से सम्भव हो, कर देनी चाहिए। संसार में सच्ची प्रजातांत्रिक 
व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती जब तक कुछ इस प्रकार की बात न चलायी जाय। 
इसके लिए त्याग की भावना दुढ़ होनी चाहिए, भोग की भावना कमजोर करनी 
चाहिए; हमारा ध्येय होना चाहिए--सेवा, न कि प्रतिष्ठा अथवा दूसरे प्रकार 
का स्वार्थ। 

इधर पारलेमेण्टरी कमिटी इस तरह से चुनाव की तेयारी में लगी थी, उधर 
पंडित जवाहरलालजी देश के भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा करके लोगों में उत्साह पैदा कर 
रहे थे। उन्होंने इस समय जेसे परिश्रम और उत्साह से दौरा करके लोगो को जगाया, 
शायद वसा जबरदस्त प्रचार किसी सभापति ने अपने सभापतित्व-काल में न किया 
होगा। उनका कहना था, और वहु ढ़ीक ही था, कि इस प्रकार के चुनाव में, जहाँ 
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करोड़ों आदामयां से वोट लेने थे, एक-एक वोटर तक पहुँचने की आशा व्यर्थ हें; 
और अगर हम पहुँच भी सकें तो इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ठीक समय 
पर हमारे पहुँचने का फल मिलेगा। सबसे अधिक आवश्यकता हे वायुमण्डल को 
बदल देने की जिससे यदि कोई बाहर निकलने का प्रयत्न भी करे तो न निकल सके। 
उन्होंने ऐसा ही वायमण्डल तैयार करने में अथक परिश्रम किया। नतीजा बहुत 
अच्छा हुआ। 
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लखनऊ का अधिवेशन अप्रैल में हुआ था। वहाँ एक निश्चय यह भी हुआ 
था कि कराची का वह्‌ नियम बदल दिया जाय जिसके अनुसार दिसम्बर में कांग्रेस का 
सालाना जलसा न करके फरवरी-माच्च में करने का निश्चय किया गया था। इसलिए 
इसके बाद का वाषिक अधिवेशन १९३६ के दिसम्बर में ही होने को था। यह केवल 
आठ महीनों के भीतर ही पड़ता था। देश ने जवाहरलालजी को तीसरी बार सभापति 
फिर चुना। यह अधिवेशन फंजपुर में हुआ। यह स्थान बम्बई प्रान्त--कांग्रेसी 
महाराष्ट्र प्रान्त--के प्रव खानदेश-जिले में है। यह एक गाँवमात्र हे या कस्बा कहें 
तो एक छोटा कस्बा। गांधीजी ने विचार प्रकट किया था कि काँग्रेस का अधिवेशन 
गाँवों में हुआ करे तो जनता को उससे विशेष लाभ पहुँच सकता हैँ। पहली बात तो 
यह होगी कि गाँव के लोगों को उसके प्रबन्ध में भाग लेना.पड़ेगा और इस तरह 
उनके लिए उसकी सब कारंवाइयों में रस पैदा होगा । दूसरी बात यह होगी कि अतिथियों 
के स्वागत-सत्कार और रहन-सहन के लिए जो इन्तजाम किया जायगा उससे गाँव- 
वालों को आथिक लाभ भी पहुँचेगा। गांधीजी चाहते थे कि प्रबन्ध भी ऐसा हो कि 
उसमें गाँव की चीजों से ही काम लिया जाय। इस तरह वह ग्रामोद्योंगों के प्रोत्साहन 
का कारण भी हो। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध किया कि वे इस काँग्रेस का 
प्रबन्ध यथासाध्य ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पन्न वा उपस्थित की हुईं वस्तुओं से ही करें। 
काम कठिन था, पर स्वागत-समिति ने यथासम्भव प्रयत्न किया। 

आजकल काँग्रेस का अधिवेशन एक बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता हे। 
जहाँ-कहीं भी वह किया जाय, बहुत विशाल आयोजन करना पड़ता हूं। गाँवों में 
इस आयोजन का विस्तार और भी बढ़ जाता है। वहाँ तो कोई चीज मिलती नहीं, 
सब कुछ जुटाना ही पड़ता हँँ। जहाँ लाखों आदमी जमा होनेवाले हैँ, वहाँ उनके लिए 
केवल पानी ही जुटाना एक मुश्किल काम हो जाता है। उनके ठहरने और खाने का, 
रोशनी और सफाई का, प्रबन्ध कुछ कम कठिन नहीं होता। साथ ही, जहाँ इतने लोग 
इकट्ठे हों वहाँ उनके देखने योग्य कुछ कला की चीजों का होना भी आवश्यक होता हे । 
गांधीजी की आज्ञा से वहाँ यथाशक्ति गाँव की चीजों का ही व्यवहार किया गया। 

बंगाल की 'विश्वभारती' के प्रसिद्ध कलाकार श्री नन्दलाल वसु ने वहाँ जाकर 
काँग्रेस-नगर और पंडाल तथा प्रदर्शनी की सजावट इत्यादि का बहुत सुन्दर इन्तजाम 
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कराया। तारीफ की बात यह थी कि सजावट के लिए गाँव में मिलनेवाले बाँस 
और लकड़ी से ही काम लिया गया था। जो फाटक बने थे, या दूसरी सजावट की 
चीजें बनी थीं, उनकी सादगी में भी बड़ी खूबसूरती थी। यह देखकर लोगों को आइचये 
हुआ कि इन छोटी-मोदी मामूली चीजों से कलाकार कितनी विचित्रता और रोचकता 
पैदा कर सकता हैं। आखिर प्रकृति की सुन्दरता तो इन्हीं चीजों की बनी होती है। 
हम क्या प्रकृति से भी अधिक सुन्दर कोई चीज बना सकते हैँ ? पर हमारी दृष्टि आज 
दूषित हो गयी है। हम प्रकृति के सौन्दयं की ठीक समझ नहीं सकते। हम कला को 
प्रकृति से कोई अलग वस्तु मान बैठते हे। जो हो, फैजपुर की विशेषता वहाँ की सरलता 
की सुन्दरता थी। 

पानी के लिए वहाँ लोगों ने बहुत बड़ा कूँआ खुदवाया जो काँग्रेस के बाद भी 
वहाँ की जनता को लाभ पहुँचाता रहेगा। रहने के लिए भोपड़े बनवाये जिनमें गाँव 
के ही खर-पात, बाँस, चटाई इत्यादि का उपयोग हुआ था। इस प्रकार फंजपुर का 
अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ जिसमें ग्रामोद्योगों की ही प्रधानता रही। 
इनमें खादी का स्थान तो प्रमुख रहता ही, और खादी का ही सभी जगहों में 
बोलबाला रहा। 

पर अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ, जब बहुत सर्दी पड़ा करती 
है। इसलिए बाहर के आये हुए हजारों-हजार लोगों को बहुत कष्ट हुआ; क्योंकि 
उस छोटे स्थान में ऐसे आगल्तुकों के ठहरने के लिए भी कोई मकान या धर्मशाला या 
भोपड़े तक भी नहीं मिल सकते थे। वे हजारों की संख्या में यों ही खुले मैदान और 
खेतों में रात को पड़ रहते थे। गांधीजी को यह बात बहुत लगी। उन्होंने उस 
नियम को फिर बदलवा दिया। तब से फिर काँग्रेस मार्च (वसन्‍्त) में होती आ रही है।. 

फेजपुर का अधिवेशन चुनाव के चन्द दिन ही पहले हुआ था। इसलिए यहाँ 
चुनाव के सम्बन्ध में बहुत उत्साह था। कई जगहों के कितने ही प्रमुख कार्यकर्त्ता, अपने 
स्थान पर चुनाव के प्रबन्ध में लगे रहने के कारण, नहीं आये। यहाँ भी नये विधान 
को नामंजूर करने तथा चुनाव में भाग लेने की बात की गयी। इस चीज को अखिल 
भारतीय कमिटी के लिए छोड़ दिया गया कि चुनाव के बाद वह निश्चय करे कि 
मंत्रिमण्डल में शरीक होने के सम्बन्ध में काँग्रेस की क्या नीति होगी। जवाहरलालूजी 
के विचार इसके विरोधी थे और माल्‌म थे; पर वहीं पता लग गया कि काँग्रेस मंत्रि- 
मण्डल बनाने के पक्ष में है और यदि प्रस्ताव उपस्थित होता तो उसे वह मंजूर करती। 
परन्तु अभी यह समय उस निश्चय तक पहुँचने का नहीं था; इसलिए वह अधिकार 
अखिल भारतीय कमिटी को ही देकर रख छोड़ा गया। 

इसी अधिवेशन के कुछ पहले, श्री एम० एन० राय (मानवेद्धनाथ राय), 
विदेश से लौटने के बाद, सजा काटकर जेल से निकले थे। वह इस अधिवेशन में पहले- 
पहल शरीक हुए। हो सकता है कि जब वह इतने विख्यात नहीं थे, विदेश जाने के 
पहले, काँग्रेस में शरीक हुए हों; पर इधर यह उनका पहला ही अवसर उसमें शरीक 
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होने का था। हमसे भी पहले-पहल वहीं मुलाकात हुई। अभी उनके विचारों से देश 
परिचित नहीं था और काँग्रेस में स्वाभाविक कौतृहल था। वह युकतप्रदेश की ओर 
से प्रतनिधि और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य भी चुन लिये गये थे। इस तरह 
उनको काँग्रेस में अच्छी तरह भाग लेने का सुअवसर मिल गया था । 
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काँग्रेस के बाद सब लोग अपने-अपने सूबे के चुनाव में भाग लेने के लिए 
गये। वहीं हमने पंडित जवाहरलाल से बिहार के कुछ भागों में दौरा करने का वचन 
ले लिया। वह चन्द दिनों के बाद ही बिहार में दौरा करने आये। में भी दौरा करने 
योग्य हो गया था। अपने लिए भी मेंने यात्राक्रम बनाया। सभी जगहों में जवाहरलालजी 
का जाना सम्भव नहीं था; क्योंकि उनको तो सारे देश में दौरा करना था। इसलिए 
हमने ऐसा प्रबन्ध किया कि जहाँ वह न जाये वहाँ में जाऊँ। में उनके साथ दौरे में 
नहीं गया। मेंने अपना दौरा अलग आरम्भ किया। इस तरह, हम दोनों ने मिलकर 
प्रायः सारे सूबे का दौरा कर लिया । पंडित गोविन्दवल्लभ पंत प्रभृति दूसरे नेता भी आये। 
जहाँ-जहाँ कमजोरी दीख पड़ी, वहाँ वे गये। जनता में अपूर्व उत्साह था। दौरे के 
बाद हमारे दिल में सफलता .के सम्बन्ध में किसी प्रकार का शक-शुबहा नहीं रह गया। 
जब चुनाव का नतीजा निकला तब मालम हो गया कि हमने जितनी आशा की थी 
उससे भी अधिक सफलता मिली। ऊपर कहा जा चुका है कि हरिजनों के १६ सुरक्षित 
स्थानों में से १५ पर काँग्रेसी उमीदवार चुने गये। स्त्रियों के लिए जो सुरक्षित स्थान 
हें उनमें तीनों गैर-मुस्लिम जगहें काँग्रेस को मिलीं। मजदूरों के लिए सुरक्षित जगहों 
में से एक को छोड़ सभी काँग्रेस के उमीदवारों को ही मिलीं। आदिवासियों की जगहों 
में भी चन्द को छोड़कर सभी कांग्रेसी छोगों ने ही जीत लीं। हाँ, जमीन्दारों की जगहें 
काँग्रेस को नहीं मिलीं। पर एक के सिवा और किसी के लिए काँग्रेस ने उमीदवार 
भी नहीं खड़ा किया था, उसमें भी कांग्रेस की हार हुई। हम यह जानते भी थे, इसलिए 
हताश होने का यह कोई कारण न हुआ। 

बिहार की असम्बली में मुसलमानों के लिए ३९ या ४० जगहें सुरक्षित हें। 
चुनाव के बहुत पहले से ही कांग्रेसी मुसलमानों और दूसरे राष्ट्रीय विचारवलि 
मुसलमानों में बातचीत चलती रही। कुछ का विचार था कि जहाँ तक हो सके, कांग्रेस 
की ओर से ही सभी जगहों पर उमीदघार खड़े किये जायेँ। कुछ का विचार था कि 
राष्ट्रीय मुस्लिम जमायतों--जैसे जमाअत-उलेमा--के साथ समभौता कर लिया जाय 
जिससे कांग्रेसी और दुसरे दल में कोई विरोध न हो। परन्तु काँग्रेसी मुसलमान ही 
एकमत नहीं थे, इसलिए काँग्रेस-कमिटी कुछ मुश्किल में थी। तो भी चन्द जगहों 
के लिए कांग्रेसी उमीदवार खड़े किये गये। इनमें से चन्द के लिए राष्ट्रीय मुसलमानों 
ने मुकाबले में उमीदवार नहीं खड़े किये। चन्द जगहों में मुकाबला हुआ भी । पर राष्ट्रीय 
मुसलमानों के अछावा कुछ दूसरे मुसवमान-दरू भी थे--उन्होंने भी चुनाव में भाग 
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लिया। मुस्लिम लीग का कोई जोर नहीं था। जहाँ तक. मुझे याद है, लीग की ओर से 
शायद ही कोई उमीदवार खड़ा किया गया था | जमाअत-उलेमा की मदद से एक दल बना 
जिसके खास मददगार हुए जमाअत-उलेमा के मान्य नेता और इमारत-शरायत के 
नायब-अमीर मौलाना अबुरू महासिन महम्मद सज्जाद। इसी दल में मिस्टर महम्मद 
यूनुस शरीक हुए। मुसलमानों का यही दल सबसे जबरदस्त दल मालूम पड़ता था। 
इसी दल के साथ काँग्रेस की वातचीत हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि काँग्रेस ने 
चन्द जगहों के लिए ही उमीदवार खड़े किये। कई ऐसे मुसलमान, जो हर तरह से 
_ काँग्रेसी समझे जा सकते थे और जिन्होंने काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार जेल-्यात्रा 
तक की थी, उस दल की ओर से खड़े.हुए। उस दल को काफी सफलता मिली। असम्बली 
में मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या इसी दल की थी। पीछे जब मुस्लिम लीग क! 
जोर बढ़ा तो शायद अब यह बात नहीं रह गयी हँ; पर वह तो असम्बली की बेठक 
होने पर ही मालूम होगा कि किसके साथ अधिक मुसलमान सदस्य हैँ। युनिवर्सिटी की 
जगह श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने काँग्रेस-उमीदवार को हराकर ले ली। 
बिहार का चुनाव पहले ही समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ के कतिपय 
कार्यकर्त्ता संयुकत-प्रदेश में चले गये। यहाँ की सफलता की बात वहाँ पहले पहुँच 
चुकी थी और इन लोगों ने भी जाकर कुछ काम किया। में भी चन्द दिनों में वहाँ 
गया। चन्द दिनों के लिए मध्यप्रदेश में भी गया। वहाँ के लोगों ने जहाँ मुझे ले जाना 
मुनासिब समझा, ले गये। मध्यप्रदेश में विलासपुर जिले में मुझसे अधिक काम लिया 
गया। वहाँ से एक दिन के लिए जबलपुर-जिले में कटनी के पास के क्षेत्र में भी जाना 
पड़ा। वहाँ विलासपुर के एक क्षेत्र में श्री राघवेन्द्र राव काँग्रेस के उमीदवार का मुकाबला 
कर रहे थे। उसमें काँग्रेस की हार हुईं; पर दूसरी जगहों में जहाँ में गया, कांग्रेस 
की जीत हुईं। उसी तरह कटनी में भी काँग्रेस की जीत रही। युक्‍तप्रदेश में अवध 
के कई जिलों में में गया। फिर धामपुर-जिले में गया जहाँ बहुत जोरदार मुकाबला 
था। धामपुर से कुछ दूर तराई में जाना था जहाँ मुश्किल से मोटर पहुँच सकी। 
लोगों का कहना था कि वहाँ कोई काँग्रेसी नेता पहले नहीं आया था। इसलिए वहां 
बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। लोगों में काफी उत्साह था। जाना अच्छा रहा; क्‍योंकि 
वहाँ काँग्रेस की जीत महज चन्द वोटों से ही हुई। 
युकतप्रदेश से में फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक चला गया। महाराष्ट्र में कई 
दिनों तक दौरा किया। पर वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली जितनी और जगहों में। 
एक स्थान पर तो प्रतिद्वन्द्दी ने हमारे पहुँचने के पहले ही सभा में, जो मेरे लिए एकत्र 
हुई थी, भाषण करके लोगों को अपने-अपने घर चले जाने के लिए कह दिया ! उन्होंने 
कृपा करके कारण भी बता दिया कि में नहीं पहुँच सका और वहाँ नहीं आनेवाला हूँ ! 
शायद यह भी कह दिया हो कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्त्ता ही यह सन्देश लेकर आया है 
तो आश्चर्य नहीं! पर और जगहों में सभाएँ खूब हुईं। बहुतेरी जगहें मिलीं भी; 
पर जितनी आद्या थी उतनी नहीं। सबसे अधिक हार रत्नागिरि में हुई जहाँ से लोग 
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बहुत आशा रखते थे। महाराष्ट्र से में कर्नाटक चला गया। कई जिलों में घूमा। 
वहाँ अच्छी सफलता मिली। एक स्थान में हार हुई जहाँ के सम्बन्ध में वहाँ के लोग 
बहुत आशा रखते थे। वहाँ के उमीदवार भी काँग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता श्री हनुमन्त राव 
कौंजलजी थे। पर चुनाव में इस तरह की बातें हुआ ही करती हें। 

इस समय तक और जगहों में चुनाव का काम प्राय: समाप्त हो चुका था। 
में आन्ध्र के एक ही जिले--बेलारी--में जा सका। वहीं पर दौरा समाप्त करके 
वर्धा वापस आ गया। इस तरह मेरा दूसरा दौरा महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेशों के 
कई जिलों का हुआ। कई परिचित स्थानों को दुबारा देखने का अवसर मिला। इस 
तरह सारे देश में चुनाव-संघर्ष समाप्त हुआ। काँग्रेस की जीत बम्बई, मद्रास, मध्य- 
प्रदेश, युक्तप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम में काफी हुई। पंजाब, बंगाल और 
सिन्ध में भी काँग्रेसी लोग चुने गये; पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि और दलों से 
वह अधिक हो। सीमाप्रान्त में भी काँग्रेस का सबसे बड़ा दल रहा। पर एकबारगी 
बहुमत काँग्रेस को उस समय नहीं मिला। 

चुनाव के बाद अब यह निश्चय करने का अवसर आ गया कि काँग्रेस मंत्रिपद 
लेगी वा नहीं। इतने सुबों में बहुमत पाकर क्‍या वह मंत्रिपद लेकर काम करेगी वा 
बिना पद लिये ही---इस विषय पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक दिल्ली में की गयी। सभापति का विचार हुआ कि सभी कांग्रेसी मेम्बर वहाँ उस 
अवसर पर बुलाये जायें और सभी काँग्रेस-सदस्यों का भी एक जल्सा किया जाय जिसमें वे 
काँग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा और वफादारी की सौगन्द लें। यह परिषद्‌ (०009८0४0॥) 
बड़े उत्साह के साथ हुई। इस परिषद्‌ में सभी उपस्थित सदस्यों ने एक साथ काँग्रेस 
के आज्ञापालन और देशोद्धार के काम में लगे रहने की प्रतिज्ञा की। वहीं अखिल भारतीय 
कमिटी की भी बेठक हुई जिसमें यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल तभी बनायेगी 
जब गवनंर इस बात का वादा कर दें कि जो विशेष अधिकार उनको विधान द्वारा दिये 
गये हैं उनका वह व्यवहार न करेंगे, बल्कि सब बातों में मंत्रियों की सलाह से ही काम 
करेंगे। गांधीजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस प्रकार का वादा कराये बिना 
काँग्रेस को मंत्रिपद नहीं लेना चाहिए; क्योंकि विधान में गवर्नरों के लिए बहुत अधिकार 
सुरक्षित रखे गये हें--यदि वे उनका व्यवहार करेंगे तो कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कोई 
बड़ा और महत्त्व का काम नहीं कर सकेगा; इसलिए यद्यपि काँग्रेस को मंत्रिमण्डल 
बनाने से इनकार नहीं करना चाहिए तथापि वह तभी स्वीकार करे जब गवर्नर उपरोक्त 
वादा कर दें। 

जिस समय विधान बन रहा था, इन सुरक्षित अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत 
टीका-टिप्पणी हुई थी। उस विधान के नामंजूर होने के कारणों में गवर्नर के इस 
प्रकार के अधिकार एक विशेष कारण थे। उस समय ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने भारत के 
इस विचार पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा के अनुसार विधान बना दिया। 
अब गांधोजी की इस सूम ने प्रान्तीय गवर्नरों के इन अधिकारों को निकम्मा कर देना 
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चाहा; क्योंकि पुस्तक में यदि ये अधिकार लिखे रह भी जाये और गवनंर इन्हें काम 
में न लावें, तो विधान की एक बहुत बड़ी शिकायत की बात दूर हो जाय। हममें से जो 
लोग मंत्रिपद लेने के जबरदस्त हिमायती थे वे भी इससे नाराज हुए; क्‍योंकि वे 
समभते थे कि इस अपरोक्ष रीति से ब्रिटिश गवनंमेण्ट विधान की उन धाराओं को 
रद नहीं करेगी और यदि काँग्रेस इस शर्त पर अड़ी रही तो मंत्रिमंडल नहीं बनेगे। पर 
जे लोग मत्रिमण्डल बनने के विरोधी थे वे खुश थे; क्‍योंकि वे भी समभते थे कि 
ब्रिटिश गवनभेण्ट इस शर्त को नहीं मानेगी और इस तरह मंत्रिमण्डल नहीं बनेगा। 
गांधीजी इस पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके मत में मंत्रियद न लेना 
बड़ी भूल होगी; पर उससे भी बढ़कर यह भूल होगी कि मंत्रिपद बिना इस छत के 
लिये जायँ। अन्त में यही बात मंजूर हुई। काँग्रेसी मेम्बरों को आदेश दिया गया कि 
वे अपने नेता चुन लें--जब नेता को गवनेर मत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलावें तो वही 
यह शर्त पेश करें और कहें कि गवर्नर यदि अपने विशेष अधिकारों को व्यवहार मं न 
लाने का प्रकाश्य रूप से वादा करें तो वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तंयार हे 
अन्यथा नहीं। 

१९३७ की पहली अप्रैल से नये विधान के अनुसार मत्रिमडल बन जाने चाहिए 
थे। उसी दिन सभी सूबों का शासन भी उस विधान के अनुसार आरंभ हो जाना 
चाहिए था। काँग्रेस के इस निश्चय के बाद, गबनंरों को और उनको आदेश देनेवाले 
बाइसराय को अब सोचना पड़ा कि वें क्‍या करें। विधान के अनुसार उन्हें उस दलू 
के नेता को, जो सबसे बड़ा वहाँ की असम्बली में था, कह देना था कि वह मत्रि- 
मण्डल बनावें। असम्बली के पार्टी-मेम्बरों को भी अपना नेता चुन लेना था। इस- 
लिए सबसे पहले सभी सूबों के मेम्बरों के लिए यह आवश्यक था कि अपने-अपने 
स्थान पर एक बार मिलकर नेता चुन लें। बिहार में पार्टी और प्रान्तीय कमिटी की 
बेठक एक ही दिन हुई जिसमें नेता का चुनाव करना था। में नही चाहता था कि इस 
विषय में आपस में दलबन्दियाँ हों। में समभता था कि सर्वेसम्मति से नेता का चुना 
जाना ही सबसे अच्छा होगा। मेंने देखा कि कुछ लोग किसी व्यक्तिविद्येष के 
सम्बन्ध में आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पास भी कुछ लोग आये। मेने दल- 
बन्दी करने की मनाही की और यही राय दी कि जिस किसी के सम्बन्ध में वे बातें 
करते हों, पहले उससे ही पूछ लें कि इस बात को क्या वह पसन्द करते हेँ। जब सभा 
बेठी तो उसने यह निश्चय किया कि में ही हर जिले के प्रमुख लोगों से अलग-अलग 
बातें कर ले और जैसी लोगों की राय मालूम हो उसके अनुसार निर्णय दे दूँ तो 
कोटाबोटी की नौबत न आवे। 

मेंने सब बातों पर विचार कर अपनी राय निर्धारित कर ली थी कि श्री 
श्रीकृष्ण सिंह ही पार्टी के नेता बनाये जायें। यह निश्चय करने में मुझे इस बात से 
काफी मदद मिली थी कि दूसरे व्यक्ति भी--श्री अनुग्रहनारायण सिह, जिनके 
सम्बन्ध में कुछ लोग बातें कर रहे थे--मुभसे निजी तौर पर कह चुके थे कि 
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वह इस पद को नहीं चाहते और जो लोग उनके बारे में औरों से कह रहे हैं 
वे उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हें। तीसरे सज्जन, जिनके सम्बन्ध 
में कुछ विचार होता था, डाक्टर संयद महमूद थे। वह कई बरसों से अखिल 
भारतीय कमिटी और वकिगकमिटी के मेम्बर रह चुके थे। खिलाफत कमिटी 
के दिनों में उसके प्रधान मंत्री भी रहे थे। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री 
रह चुके थे। राष्ट्रीय विचारों के वह पक्के और पुराने पोषक तथा समर्थक रहे हें। 
उनका त्याग किसी से कम नहीं रहा है। तथापि, वह बिहार-सूबे में, विशेषकर सूबे 
के काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं में, उपरोक्त दो सज्जनों के मुकाबले कम लोकप्रिय रहे हें। 
सूबे के बाहर अधिक काम करने के कारण उनसे सबका उतना परिचय नही हूँ जितना 
इन दो सज्जनों से । इन दोनों में भी बाबू श्रीकृष्ण सिह अपनी वक्‍तृत्व-शक्ति के द्वारा 
अपने को अधिक लोकप्रिय बना सके हू। त्याग की मात्रा और निर्भीकता में भी वह 
लासानी हेँ। अनुग्रह बाबू की संगठन-शक्ति और आफिप्त चलाने की शक्ति के सभी 
कायल हें। इन्हीं कारणों से मेरा विचार श्रीकृष्ण बाबू के पक्ष में था। जब मेने 
सभी जिलों के लोगों से बातें की तो अधिकांश लोगों की भी राय' मेरी राय से 
मिल गयी। श्री रामदयालु सिंह भी प्रान्त के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हें कि उनके 
सम्बन्ध में भी कुछ लोगों का विचार हो सकता था; पर इसमें शक नहीं कि कुछ 
लोग उनका काफी विरोध भी करनेवाले थे, जिनमें उनके अपने जिले के भी कुछ 
लोग थे। कुछ लोग मुभसे नाराज हुए और कहने लगे कि मेने एक सज्जन के सम्बन्ध 
में प्रचार करके जिले के लोगों से उनको मनवा लिया। बात ऐसी नहीं थी; पर यदि 
होती भी तो मुझे इसका अफसोस या इसकी शर्म नहीं होती; क्‍योंकि जहाँ तक में 
समभ सकता ओर देख सकता था, जिले के लोग श्रीकृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू में 
से ही एक को नेता बनाना चाहते थे, पर अनुग्रह बाबू इस होड़ में पड़ना नहीं 
चाहते थे। इसलिए, यदि मेने कुछ किया भी हो तो उसका असर इतना ही मात्र 
था कि मेने दो नाम प्रस्तावित नहीं होने दिया। भन्‍्त में एक ही नाम आया और वह 
श्रीकृष्ण बाबू का, जिसको लोगों ने सर्वंसम्मति से स्वीकार कर लिया। 

पीछे इस बात से मुसलमानों में--विशेषकर काँग्रेस के बाहर के मुसलमानों 
में---कुछ कटुता बढ़ी। उन लोगों ने अपनी यह राय भी जाहिर की कि डाक्टर 
महमूद केवल मुसलमान होने के कारण नेता नहीं बनाये गये--यद्यपि वह्‌ अखिल 
भारतीय कमिटी में औरों के मुकाबले अधिक विख्यात थे और अधिक काम कर चुके 
थे। यह बात मौलाना अबुल काम आजाद साहब तक पहुँचायी गयी। में आज भी 
जब सब बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे ऐस। नहीं मालूम होता कि डाक्टर साहब 
को नेता न बनाने में मेंने कुछ भूल की। इसका अर्थ यह नहीं हैँ कि उनके प्रति 
मेरा वह प्रेम और आदर नहीं हे जो श्रीकृष्ण बाबू के प्रति हैं। में उनके गुणों 
का कायल हूँ। पर जब ऐसा समय आ जाता हूँ कि दो या अधिक मित्रों में से किसी 
एक को ही किसी स्थान के लिए देश की दृष्टि से चुनना पड़ता हैँ, तो उनमें से 
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भी एक को निकाल लेना ही पड़ता है। पर यदि कोई यह कहे कि एक-एक करके 
वे सब बातें बता और सुझा दी जायें जिनके कारण क' लिया गया और “ख' 
नहीं, तो यह असभव नहीं तो कठिन अवश्य हैं। यह कठिनाई इस कारण से नहीं 
होती कि हम सब बातें किसी के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहते। मेरा अनुभव ह 
कि ऐसे मामलों में सब सोच-विचार करके आदमी एक निदुचय पर पहुँचता हूँ और 
उसके सब कारणों को वह स्वयं भी इतना नहीं जानता कि स्पष्ट रूप से सबके सामने 
उन्हें रख सके---तब भी उसके अपने हृदय में सन्‍्तोष रहता है कि वह ठीक कर रहा 
है। यही बात यहाँ भी है। मुझे इस बात का सनन्‍्तोष है कि जब पीछे यह बात 
शिकायत के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने रखी गयी तो उन्होंने 
शिकायत करनेवालों से यही कहा कि थदि वह मेरे स्थान पर होते तो वह भी सब 
विचार करके शायद वही फंसला करते जो मेने किया था। 

बिहार में यह पहला मरहला इस तरह से खूबी के साथ तय हो गया। पर 
सभी सूबों में ऐसा नही हुआ। कई जगहों में, जैसे मध्यप्रदेश और उड़ीसा में, आपस 
में काफी मनोमालिन्य हो गया जिसका नतीजा पीछे मालम हुआ जब आपस की 
दलबन्दियाँ फूटकर निकल आयी। युकतप्रान्त में शायद किसी किस्म का मतभेद न 
हुआ। बम्बई में एक ऐसे सज्जन नेता बनाये गये जिनके चरित्र और योग्यता के 
बारे में तो किसी को सन्देह न था, पर जो वहाँ के अधिक विख्यात लोगों में नही 
थे। यह थे बाला साहब खेर। यह हमेशा अपने को पीछे रखा करते थे। यद्यपि विचार 
के पक्‍के और काम में निपुण थे तथापि इनकों बाहर के लोग कम ही जानते थे। 
इसका एक घटना से प्रमाण मिलता हेँ। फैजपुर-कॉँग्रेस के समय इनके जिम्मे स्टेशन 
पर काँग्रेस-यात्रियों से मिलने और उनका स्वागत करने का काम था। वहाँ भी जो 
लोग इनको पहले से नहीं जानते थे वे शायद ही जान सके कि बम्बई-सूबे के भावी 
प्रधान मंत्री--वह भी एक अत्यन्त सफल और कार्यदक्ष प्रधान मंत्री--उनका स्वागत 
कर रहे हें, उनके असबाब को गाड़ियों पर लदवा रहे हें अथवा खुद आगे बढ़कर 
उनको गाड़ियों पर सवार करा रहे हे। युक्‍तप्रदेश में भी पं० गोविन्दवल्लभ पंत को 
सभी जानते और चाहते थे। केन्द्रीय. असम्बली में उन्होंने जिस तरह काम किया 
था उससे वहाँ या दूसरे सूबों के छोगों के दिल में यह खयाल ही नहीं उठ सकता 
था कि उनके सिवा वहाँ कोई दूसरा इस पद पर चुना जा सकता हें। यही बात 
मद्रास-प्रान्त के मंत्री श्री राजगोपालाचारी के सम्बन्ध में थी। 

गवर्नरों ने अपने-अपने सूबे में, जहाँ काँग्रेस का बहुमत था अथवा जहाँ सबसे 
बड़ा दल काँग्रेसियों का था, काँग्रेस-पार्टी के नेता को बुलाया और विधानानुसार उनको 
मत्रिमण्डल बनाने में सहायता देने को कहा। उन नेताओं ने अपनी ओर से वही 
बात पेश की जिसका आदेश अखिल भारतीय कमिटी से उनको मिला था। गवनंर 
कहीं भी इस बात पर राजी नही हुए कि वे अपने विशेष और सुरक्षित अधिकारों 
को काम में नहीं लावेगे। उनका कहना था कि विधान के बदलने का अधिकार उनको 
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नहीं था और वे उसे इस तरह वादा करके परोक्ष रीति से नहीं बदल सकते। जहाँ 
तक मु मालम है, सबसे पहले मद्रास के गवर्नर ने ही राजाजी को बुलाया। जो 
बात वहाँ हो गयी वही सभी जगहों में दुहरायी गयी। वहाँ की खबर अखबारों में 
छप गयी कि राजाजी ने गवनर के इनकार करने पर मंत्रिमण्डल बनाने से इनकार 
किया। यही सब जगहों में हुआ। 

पर ब्रिटिश गवरनंमेण्ट ने इस तरह से इस विधान को, जिसके बनाने में उसने 
कई साल लगाये थे और जिसके सम्बन्ध में इतना प्रचार किया गया था, जन्म लेने 
के पहले ही मरने देना पसन्द नहीं किया। उसके कमंचारियों के हृदय में शायद 
आशा लगी थी कि काँग्रेसवाले मंत्रिपद के लोभ का संवरण नहीं कर सकेंगे; इसलिए 
अगर (१: अप्रेल को नहीं तो कुछ दिनों में उनमें फूट डालकर पीछे उनका बहुमत 
इधर-उधर कर दिया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जिस 
तरह से हो, जिस-किसी का हो, चन्द दिनों के लिए ही सही, असम्बली के बहुमत के 
विरुद्ध ही क्‍यों न हो, मंत्रिमण्डल बन जाना चाहिए--किदस्ली न किसी को प्रघान मंत्री 
और उसके साथ कुछ औरों को जुटाकर १ अप्रैल को मंत्रिमण्डल के नाम अवदय 
प्रकाशित करा देने चाहिए। अब यही कोशिश सभी सूबों में होने लगी। किन्तु यह 
काँग्रेस के लिए बड़े गौरव की बात रही कि किसी भी सूबे में एक भी कांग्रेसी 
ऐसा न मिला जो इस चकमे में आकर मंत्रिपद स्वीकार करे! इसलिए, काँग्रेस के 
बाहर के लोगों में से ही कुछ लोगों को नियुक्त करना अत्यावश्यक हो गया। गवनर 
ऐसा कर भी सकते थे; क्योंकि विधान के अनुसार, छः: महीनों तक, असम्बली की 
बेठक कराये बिना भी, शासन का काम, गवर्नर की अनुमति और उनके बजट मंजूर 
कर देने से, चल सकता था। उन्होंने इसी आशा से सभी जगहों में मंत्रिमण्डल बना 
दिये कि इन पाँच-छः महीनों में शायद हवा बदल जाय--शायद काँग्रेसियों का कुछ 
दाव बदल जाय। 

बिहार-सूबे में गवर्नर ने यह काम मि० महम्मद युनुस को सुपुर्द किया। यह 
सज्जन मुसलमानों की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी की ओर से चुने गये थे जिसके प्रमुख सहायक 
थे मौलाना अबुल मुहासिन महम्मद सज्जाद। मौलाना सज्जाद जमीयत-उलेमा के 
प्रमुख व्यक्ति थे। समझा जाता था कि काँग्रेस के साथ उनकी पूरी हमदर्दी हें। 
चुनाव में भी उनसे यदि सुलह नहीं तो कोई भगड़ा भी नहीं हुआ था। कितने ही 
काँग्रेसी मुसलमानों ने उनकी पार्टी में इसलिए अपने नाम लिखाये थे कि वे उस तरह 
आसानी से चुने जा सकंगे--विज्येषकर जब वे यह समभते थे कि कांग्रेस की नीति 
से मौलाना सज्जाद बहुलांग में सहमत हें। पर इस मौके पर मौलाना चके। उन्होंने 
अपनी पार्टी में निश्चय किया कि वह मंत्रिमण्डल बनाये। मालूम नहीं कि वहाँ क्‍या 
बातें हुईं। तरह-तरह की बातें उस समय की हवा में थीं। कुछ लोग कहते थे, काँग्रेसी 
विचारवाले मुसलमानों ने विरोध किया, पर उनकी सख्या औरों के मुकाबले एक या 
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ही नहीं मिला; क्योंकि जब एक जगह में बैठकर पार्टी इस विषय पर विचार कर 
रही थी कि वह मंत्रिमण्डल बनावै था न वनावे तब मि० युनस गवर्र के पास 
जाकर वादा कर आये कि वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तैयार है तथा गवर्भर के 
कहने पर उन्होंने मंत्रियों के नाम भी दे दिये, जिनको गवनेर ने मजर कर लिया, 
और तब उन्होंने आकर पार्टी की सभा में--जो उनका इंतजार कर रही थी--यह खबर 
दी कि मंत्रिमण्डल की नियुक्ति हो गयी ! पार्टी इसके बाद कुछ न बॉल सकी-- 
शायद उसने भी अब इस विषय पर कुछ कहना फजूठ समझा! मालम नहीं, 
सच क्या हैं ! 

इस सम्बन्ध में बिहार में एक बड़ी बात हो गयी । हमको खबर मिली कि 
मि० युनुस काँग्रेस के दूसरे मेम्बरों को तो नहीं फोड़ सके हे, पर वह हरिजन-मेम्बर 
पर बहुत जोर डाल रहे हे और उन्होंने श्री जगजीवनराध को मत्रिमण्डल में एक 
स्थान देना मंजूर किया हैं! यह भी खबर लगी कि वह श्री जगजीवनराम को 
साथ लेकर गवनेर के पास गये भी हैँ अथवा कही अन्यत्र उनसे बाते करने के लिए 
उन्हें ले गये हें! सब लोग कुछ चिन्तित होने लगे कि शायद एक काँग्रेसी आदमी 
को भी फोड़ने में वह सफल न हो जायाँ। पर मुझे इस बात की चिन्ता नही थी; 
क्योंकि मुझे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि मि० यूनूस की कोशिश जरूर हें, 
मगर श्री जगजीवनराम इस तरह बहकावे में आनेवाले नहीं हेँ। अन्त में ऐसा ही 
हुआ। मत्रिमण्डल बना; पर उसमें शामिल होने से श्री जगजीवनराम ने साफ 
इनकार कर दिया--क्रोई भी दूसरा काँग्रेसी आदमी शरीक न हुआ। इस तरह यह 
पहला जबरदस्त प्रयत्न असफल रहा। मिनिस्ट्री बनने से हमें कई चिन्ता नहीं थी; . 
क्योंकि हम जानते थे कि छः महीनों के अन्दर या तो मिनिस्ट्री टूटेगी या विधान 
ही रद होगा या उसे बदलना पड़ेगा। कारण यह कि इतने अधिक बहुमत से काँग्रेसी 
यूसे गये हें कि कोई दूसरी पार्टी या सभी दूसरे लोग मिलकर भी असम्बली में. 
काँग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे--यदि असम्बली और कौन्सिल दोनों का संयुक्त 
अधिवेशन भी हो, तो भी काँग्रेस का द्वी बहुमत रहेगा। जिस दिन मिमिस्ट्री 
बती उस दिन पटने में कुछ लोगों ने मि० युनुस के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिनमें 
मुख्य थे श्री जयप्रकाशनारायण। वह गिरफ्तार कर लिये गये।. उन पर मुकदमा 
चलने के बाद उनको कुछ सजा भी मिली। पर पीछे मि० युतुस ने मीयाद परी 
होने के पहले ही उनको छोड़ दिया। 

इसी तरह और सूबों में भी मंत्रिमण्डल बन गया। कम से कम यह दिखलाने 
के लिए हो गया कि नये विधान के अनुसार दासन होने लगा। पर यह बात गवनेर 
लोग जानते थे और मंत्री लोग भी कि यह चन्दरोजा तमाशा हूँ। वे लोग इस प्रयत्न 
में थे कि यदि वे फोड़फाड़ कर बहुमत न बना सकेगे तो कोई न कोई रास्ता कांग्रेस 
के साथ मेल करने का निकालना ही चाहिए। कांग्रेस में जो लोग मंत्रिमण्डल बनाने 
के विरोधी थे, खुश थे कि किसी तरह काँग्रेस तो इसमें नहीं पड़ी और उनकी अड़ंगा- 
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नीति के काम में आने का अब भी मौका हूँ। जो पक्ष में थे वे यह समभोे थे कि 
आज नहीं तो चन्द दिनों के बाद काँग्रेसी मंत्री होंगे ही और जब होंगे तब गवर्नर 
के विशेष।धिकारों को स्थगित करा करके ही होंगे। इधलिए, इस समय, इस 
सम्बन्ध में, कांग्रेती निश्चिन्त थे। मत्रिमण्डल अपने को लोकप्रिय बनाने की फिक्र में 
था और गवनेर लोग तथा वायसराय इस जिच्च के हल निकालने में लगे थे। 
गवनेमेण्ट की ओर से जब-तब विज्ञप्तियाँ निकलती और काँग्रेस की ओर से उनको 
ना-काफी बताकर छोड़ दिया जाता। 

तीन महीनों के बाद वायसराय ने एक विज्ञप्ति निकाली जिस पर वकिंग 
कमिटी ने विचार करके कुछ और स्पष्टीकरण चाहा तथा काँग्रेस-पार्टी के नेताओं को 
आदेश दिया कि यदि वह स्पष्टीकरण उनको संतोपदायक मालम हो तो वे मंत्रिपद 
ग्रहण कर सकते हे। बात यह -थी कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट यह बात साफ-साफ शब्दों 
में तो कह नहीं सकती थी कि विधान की कुछ धाराएँ उड़ा दी गयी; क्‍योंकि उसकों 
यह कहने का अधिकार भी नहीं था। पर उसने अपनी नीति धुमा-फिराकर बता 
दी कि अधिकार रखते हुए भी गवर्नर उनसे काम नही छेंगे। चूँकि यह बात स्पष्ट 
शब्दों में नही कही गथी थी, स्पष्टीकरण आवश्यक था। विंग कमिटी के इस निश्चय 
के बाद मालम हो गया कि अब शीघ्र ही फिर कांग्रेसी लोग मत्रिमण्डल बनाने के 
लिए बुलाये जायेंगे ! 

इसी समय बिहार-प्रान्तीय कान्फ्रेस का अधिवेशन सारन-जिले के मसरक' 
गाँव में करने का निश्चय हुआ था। प्रोफेपर अब्दुल बारी इसके सभापति मनोनीत 
हुए थे। वहाँ हम सब गये और कानक़रेन्‍्स का काम समाप्त करके छपरे पहुँचे। वहीं 
मालूम हुआ कि-गवरनर ने श्री बाबू को बुला भेजा हैं और एक चपरासी पत्र छेकर 
वहीं आकर उनसे मिला। वहाँ हम लोगों को मौका मिला कि मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध 
में हम कुछ बातें कर लें। पर अभी तक हम यही निश्चय कर सकते थे कि वकिग 
कमिटी के आदेशानुसार यदि स्पष्दीकरण संतोषजनक होता हूँ तो हम मंत्रिमण्डल 
बनाने के लिए तैथार हं--यदि गवरनेर मंत्रिमण्डल बनाने को कहें तो इसके लिए समय 
लेकर श्रीकृष्ण बाबू वापस आ जायेंगे और तब हम लोग एकत्र बैठकर विचार कर 
लेंगे कि कौन-कौन मंत्रिमण्डल में लिये जायें। छारे में कुछ प्रारंभिक बातें हो गयीं। 
विचार-विनिमय भी हो गया जिसके आधार पर हम चन्द आदमी, जो वहाँ मिले 
थे, इस बीच में सोच सकेंगे । 

मत्रियों को चुनना कठिन समस्या थी। पहली बात तो यह थी कि कितने 
मंत्री हों। मेरा विचार था कि इसके पहले चार आदमी थे जो शासन के सारे काम 
को सभालते थे और जो सभी विभागों की निगरानी कर लिया करते थे। इसमें दो 
तो गवर्नेर के एकजिक्युटिव-कौन्सिल-मेम्बर हुआ करते थे और दो मिनिस्टर। इस- 
लिए में समकता था कि जब इस नये विधान के पहले चार आदमी सब काम सँभाल 
लेते थे तो अब भी चार मंत्रियों को द्वी सब काम सेभाल लेना चाहिए। अधिक मंत्री बनाने 
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से खर्च अधिक होगा और कुछ ऐसा मालूम होगा कि ये लोग अपने लिए पद पाने 
की अभिलाषा से आये हैं तथा जितना हो सकता है उतने पद पैदा करके आपप 
में बँटवारा कर रहे हे। जहाँ-जहाँ मंत्रिमंडल पक्के तौर पर बना था, मंत्रियों की 
संख्या अधिक रखी गयी थी और हमने इस बात पर कुछ टीका भी की थी! यद्यपि 
काँग्रेस के मंत्रियों के लिए अखिल भारतीय कमिटी ने मकान और सवारी के अलावा 
५००) मासिक नियत कर दिया था, और इस तरह खच्च बहुत कम हो जाता था, 
तो भी में इस विचार में दृढ़ था कि मंत्रियों की संख्या अधिक न होनी चाहिए--विशेष- 
कर बिहार में चार से अधिक की गुंजाइग नही हैँ । मुझे यह कह देना उचित मलिम 
होता हैँ कि पीछे मेने देखा कि मेरा विचार गलत था; क्योंकि हमारे सभी मत्री इस 
प्रकार के काम में अभी नवर्सिखुए थे और पहले का कुछ विशेष अनुभव नही रखते थे । 
इसके अलावा हमारे मंत्रियों को पहले के चलाये हुए ढररें पर ही काम नहीं करना था-- 
लकीर नही पीटनी थी ; उनको बहुतेरे नशे प्रोग्राम चलाने थे, इसलिए उन प्रोग्रामों 
के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने और विचार निश्चित करने में समय लगनेवाला 
था। अतः कुछ दिनों के अनुभव के बाद मेने सोचा कि शायद चार से अधिक मत्री 
रखना ही अच्छा होता। पर उस दिन में अपने विचार में दृढ़ था और सोचता था 
कि चार से अधिक मत्री रखना बिहार के लिए उचित न होगा। 

इसके अलावा एक बात और थी जिसका कुछ न कुछ असर इस निश्चय पर 
पहुँचने में जरूर पड़ता था। हम लऊोग सोच रहे थे कि प्रांत में कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति 
हूँ जिनके सम्बन्ध में किसी किस्म का मतभेद नहीं हो सकता; पर जब हम उनसे 
आगे बढ़ते थे तो कुछ ऐसे लोग सामने आजाते थे जिनमें से चुनाव करने में--किनकों 
लेता, किनको न लेता, यह निश्चथ करने में--काफी कठिताई सामने आती थी। इसलिए 
भी विचार होता कि उन प्रमुख व्यक्तिथों तक ही यदि हम अथना चुनाव परिमित 
रखे तो बुरा न होगा। 

एक-दो और बातों का भी उल्लेख उचित होगा। इस विषय में प्रायः सभी 
सहमत हो गये थे कि एक हरिजन का मत्री बनना आवश्यक हूेँ। यदि और विचारों 
को छोड़ भी दिया जाय, तो भी उन्होंने मि० युनुस की बात न मानकर-- 
बहुत बड़े प्रकोभत का लोभ संवरण करके--मत्रिपद के लिए अपना दावा साबित 
कर दिया हे। इसलिए यह एक निविवाद बात सबके मन में खुद-बखुद तय 
हो चुकी थी। 

हजारीबाग के श्री रामनारायणसिह चाहते थे कि छोटानागपुर की ओर से 
वहाँ का कोई मंत्री अवश्य नियुक्त किया जाय। उनका कहना था कि सूबे का वह 
हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाता हे और काँग्रेस भी उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं 
देती। इसकी शिकायत वह हमसे मित्र-भाव से बराबर किया करते थे कि में भी 
उस हिस्से पर काफी ध्यान नहीं देता हँ। इसके समर्थन में वह कहा करते थे कि 
में वहाँ जाकर कभी कुछ दिनों के लिए नहीं रहता हूँ। में भी उनसे मजाक में 
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कहा करता था कि पिछले बीस-बाइस बरसों में जितना में एक स।थ छोटानागपुर में 
रहा हे उतना किसी दूसरे एक स्थान में नही; क्योंकि जेल-जीवन बराबर हजारीबाग 
में ही काटना पड़ा है ! यह मजाक के लिए तो ठीक उत्तर होता; पर उनको इससे 
सनन्‍्तोष नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने जोर लगाया कि छोटानागपुर का भी एक 
मंत्री अवश्य होना चाहिए। वह स्वयं वहाँ के प्रमुख काम करनेवाले थे। उस समय वह 
केन्द्रीय असम्षली के मेम्बर थे। प्रान्तीय चुनाव के समय वह प्रान्तीय असम्बली के 
लिए खड़े नही हुए थे। इसलिए, यदि वह मंत्री बनाये जाते तो इसका यह अर्थ होता 
कि कहीं जगह खाली करके उनके स्थान पर कुछ दिनों के अन्दर प्रान्तीय असम्बली 
का मेम्बर भी बनवाना पड़ता। जो चुने हुए कांग्रेसी लोग थे, वे इसे बहुत बुरा 
मानते; क्‍योंकि वे यह मानते और ठीक ही मानते कि उनमें कोई इस पद के योग्य 
नहीं समभा गया, इसलिए चुने हुए लोगों को छोड़कर बाहर से एक आदमी लेना 
पड़ा हैं। इन विचारों से उनको मंत्रिमण्डल में लेना असंभव हो गया। इससे वह 
बहुत असस्तुष्ट हुए। उन्होंने मेरे पास कई पत्र भी भेजे जिनका मेने उत्तर तो दिया, 
पर शायद उन्हें सन्‍्तोष न दे सका। सावंजनिक जीवन में ऐसा कभी-कभी करना 
पड़ता हैं। मुक-जेसे आदमी के लिए, जिसे किसी के साथ कट्ता पैदा करने मे 
बहुत दु:ख होता है, ऐसा अनचाहा काम भारी मुश्किल पेश कर देता हें। पर कत्तंव्य 
की दृष्टि से आज भी में समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरा जो निश्चय हुआ वह 
ठीक ही हुआ। 

अन्त में, हमको एक और कठिनाई सुलकानी थी। हरिजनों मे दो प्रमुख 
काँग्रेसी थें--एक श्री जगलाल चौधरी, जो १९२० में कलफत्ता-मेडिकल-कालेज के 
अन्तिम दर्जे में पढ़ रहे थे और कुछ महीनों में ही एम० बी० पास करके डाक्टर 
हो जानेवाले थे, पर काँग्रेस की पुकार पर परीक्षा छोड़कर तब से बराबर एकचित्त 
हो काँग्रेस की सेवा में, विशेषतः: रचनात्मक काम में, रंगे रहे--सत्याग्रह में भी 
भाग लेकर जेल-यात्रा कर आये थे; दूसरे श्री जगजीवनराम, जो बड़े उत्साही और 
सुयोग्य कार्यकर्त्ता थे, थोड़े दिनों से ही काँग्रेस का काम करने पर भी काफी प्रभाव 
रखते थे और भि० युनुस की दी हुई मिनिस्ट्री ठुकरा चुके थे। सब बातों पर बहुत 
सोचने के बाद हमने श्री जगलाल चौधरी को ही मंत्री और श्री जगजीवनराम को 
पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी बनाने का निश्चय किया। 
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इस तरह, हमने निरचय कर लिया कि श्रीकृष्णसह प्रवान मंत्री हों। उनके 
साथ डाक्टर संयद महमूद, श्री अनुग्रहनारायणर्सिह और श्री जगलाल चौधरी मंत्री 
हों तथा चार मंत्रियों के साथ आठ पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी हों। श्री रामदयालुसिंह 
स्पीकर मुकरेर हो ही चुके थे और प्रो० अब्दुल बारी डिपुटी-स्पीकर। पा रलेमेण्टरी 
सेक्रेंटरियों में श्री कृष्णबल्लभसहाय, श्री शाज्भुंधरसिह, श्री जीमृतवाहुन सेन, श्री 
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विनोदानंद भा, श्री शिवनन्दन मंडल, श्री जगजीवनराम और श्री सदीदुल हक नियुक्त 
किये गये। उस समय' मेने समझा कि ये नियक्तियाँ ठीक की गयी थीं और पीछे 
भी मुझे अपनी राय बदलने का मौका न हुआ--यद्यपि कुछ लोगों का विचार था 
कि इससे बेहतर चुनाव हो सकते थे। जहाँ तक में समभ सका, सभी मंत्रियों की 
भी इस बात में मेरे साथ सहमति थी। 
में दो बातों का कहना भूल गया--यद्यपि उनको पहले ही कहना चाहता 

था। एक बात का सम्बन्ध था प्रान्तीय लेजिसलेटिव-कौन्सिल के चुनाव के साथ और 
दूसरी बात थी असम्बली के सभापति था स्पीकर के चुनाव की। कौन्सिल के मत- 
दाता अधिकतर ऐसे ही लोग हें जो घनी-वर्ग के हें, अर्थात्‌ जिनमें जमीन्दारी का 
अधिक माल देनेवालों अथवा काफी इनकम-टैक्स देनेवालों की ही संख्या ज्यादा हूँ । 
इसलिए हमको जैसे जमीन्दारी की जगहों के चुनाव में जीतने की आशा नहीं थी 
बसे ही इन जगहों के जीतने में भी कम आशा थी। पर इसमें दो तरह से सदस्य 
चुने जाते हें--कुछ तो ऐसे होते हें जो मतदाता द्वारा चुने जाते हें और कुछ अस- 
म्बली के भेम्बरों द्वारा। असम्बली द्वारा चुने जानेवाले लोगों में तो काँग्रेसी लोग 
काफी लोगों को चुन ले सकते थे; पर मतदाताओं में उनके उतने अधिक मददगार 
शायद नहीं थे। इसलिए हमने पहले से ही सोच रखा था कि हम सभी जगहों के 
लिए उमीदवार नहीं खड़े करेंगे। पर जो चन्द जगहें मिल सकती थीं, उनके लिए 
हमने खड़े किये और जीते भी; पर हमारी शक्ति असम्बली द्वारा ही प्रदर्शित हो 
सकती थी। हे 

स्पीकर का चुनाव करने के लिए एक दिन असम्बली की बेठक हुई। उस 
दिन के लिए गवर्नर ने श्री सचक्चिदानन्द्सिह को सभापति नियुक्त कर दिया था। 
में भी उसी एक दिन असम्बली में गया। उसके पहले कभी बिहार-असम्बली में 
नहीं गया था। उसके बाद भी,फिर कभी जाने का सुअवसर नहीं मिला। खैर, श्री 
रामदयालूसिह चुने गये। चुनाव के बाद श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने एक मजेदार 
भाषण किया जिसमें उन्होंने रामदयार बाबू का स्वागत करते हुए मेरे एक भाषण 
का उद्धरण दिया था। उस उद्धरण में कहा गया था कि जो उमीदवार काँग्रेस की 
तरफ से चुने जाते हे वे तो काँग्रेस के नियंत्रण में और उसकी नीतियों तथा नियमों 
के बन्धन में रहेंगे; पर जो स्वतन्त्र रूप से चुने जाने के लिए खड़े हुए हें वे छट्े 
साँड़ हें जिन पर किसी प्रकार का बंधन अथवा नियन्त्रण नहीं हे। मेरे इसी वाक्य 
को लेकर उन्होंने बड़ा मजाक किया था। 

इस तरह मिनिस्ट्री मुकरेर हो गयी। मेंने नियक्ति के दिन ही मंत्रियों से 
कहा कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि कुछ दिनों तक सभी मंत्री एक ही साथ 
रहें, यदि ऐसा न हो सके तो किसी न किसी बहाने वे प्रतिदिन आपस में मिलकर 
अपने सभी विभागों के सम्बन्ध में बे-जाब्ता तरीके पर विचार-विनिमय कर लिया 
करें; इस तरह सभी विभागों के काम से सबका परिचय रहेगा और सभी को 
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किसी भी महर्त्पूर्ण निश्चय पर पहुँचने के पहले दूसरों के विचारों एवं अनुभवों 
का लाभ मिल जायगा--विशेषकर जब कभी कोई महत्त्वपूर्ण विषयः उपस्थित हो 
अथवा किसी विशेष स्थान के लिए कोई नई नियुक्ति करनी हो तो वे आपस में 
जरू र विचार-विमर्श कर लिया करे। यह इसलिए भी आवध्यक था कि अभी इस तरह 
के काम में सभी अनृभवहीन थे और सबके लिए यह आवद्यक था कि हमेशा चौकक्ने 
रहकर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाते रहें। पर खेद हूँ कि ऐसा हो नहीं 
सका ! पीछे मालम हुआ कि सब मंत्रियों को अपने विभाग के सिवा दूसरे 
विभागों की सभी बातों की जानकारी नहीं रहती थी। इससे कहीं-कहीं कुछ शिकायतें 
भी पंदा हो गयी। बम्बई में श्री खेर ने इस नीति को शुरू से ही बर्ता। वहाँ के 
मंत्री प्राय: प्रतिदिन एकत्र मिल लिया करते और इस प्रकार एक दूसरे की कारंवाइयों 
से पूरी तरह परिचित रहते। युकतप्रदेश और मद्रास में तो श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
और श्री राजगोपालाचारी का एसा व्यक्तित्व ही था कि वे स्वयं मंत्रियों की कारं- 
वाइयों से अपने को पूरी तरह १रिचित रखते; इस तरह वहाँ भी ठीक काम 
चलता रहा। 

म्‌ भे, मिनिस्ट्री के सिलसिले मे उड़ीसा भी जाना पड़ा। वहाँ पार्टी के नेता 
के चुनाव के समय आपस का मतभेद मालूम हुआ था। यह बात पारलेमेण्टरी कमिटी 
तक आयी थी। पं० नीलकण्ठदास उड़ीसा के प्रमुख व्यक्तियों में हे। १९२१ से ही 
उन्होंने काँग्रेस में बहुत काम किया था। वह स्वर्गीय पं० गोपबन्धुदास के सहकमभियों 
में से थे। १९३०-३४ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हम लोगों के साथ ही हजारीबाग 
जेल में थे। उन दिनों भी उनकी राय मालम होती थी कि जो नया विधान बने 
उसमे काँग्रेस को मंत्रिपद स्वीकार करना चाहिए। जब १९३४ में केन्द्रीय असम्बली 
के लिए चुनाव हुआ तो वह उड़ीसा के क्षेत्र से काँग्रेसी सदस्य चुने गये थे। १९३७ 
में नये विधान के अनुसार, जब बिहार से उड़ीसा अछूग हो चुका था, उसकी 
असम्बली के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ तो वह स्वयं किसी क्षेत्र से प्रान्तीय अस- 
म्बली के लिए खड़े नहीं हुए। पर जब काँग्रेस का बहुमत हो! गया और यह मालूम 
हो गया कि जब कभी कांग्रेस मत्रिपद लेगी तो असम्बली का नेता ही प्रधान मत्री 
होगा, तब उन्होंने वहाँ के मेम्बरों से नेता चुने जाने की इच्छा प्रकट की। प्रान्तीय 
चुनाव में उन्होंने परिश्रम भी किया था। उस चुनाव की सफलता में उनका हाथ 
था। पर वहाँ के सदस्यों के सामने अब यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि किसी ऐसे 
आदमी को, जो असम्बली का सदस्य नहीं था, असम्बली-पार्टी का नेता वे कंसे चुनें। 
असम्बली-पार्टी के नेता को असम्बली में हाजिर रहना चाहिए। वहाँ रहकर ही वह 
अपना काम पूरा कर सकता हे । इसके अलावा, यदि गवर्नर बुलावेगा तो वह असम्बली 
के किसी सदस्य को ही बुलाना चाहेगा, और किसी बाहर के व्यवित को बुलाने में 
उसे दिक्कत होगी । यह दूसरी बात है कि बाहर का आदमी भी इस हाते पर मिनिस्टर 
हो सकता है कि छ: महीनों के अन्दर वह कही से सदस्य चुना जाथगा। पर पं० 
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नीलकण्ठदास केवल मंत्री होना नहीं चाहते थे। वह प्रधान मंत्री ही हो सकते 
थे; क्योकि वही पद उनके योग्य था। पारलेमेण्टरी कमिटी की राय हुई थी कि 
मेम्बरों में से ही कोई नेता चुना जा सकता है। इसलिए श्री विश्वनाथदास ही 
नेता चुने गये, जो ब्रह्मपुर-जिले के रहनेवाले हें और जो पहले मद्रास-असम्बली के 
मेम्बर रह चुके थे जब उनका यह जिला मद्रास-प्रान्त का भाग था। 

मुझे इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ आपस के इन भगड़ों से कुछ मतभेद 
होने का भय था। में वहाँ गया। सबसे नाजुक प्रदइन यह उठा कि मुसलमानों में 
मंत्री कौन बनाया जाय। बहाँ की असम्बली में मुसलमानों की संख्या बहुत थोड़ी हेँ। 
जो चन्दरोना मिनिस्ट्री बनी थी उसमें एक मुसलमान सज्जन मिनिस्टर थे। दूसरा कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आया जो काँग्रेस की ओर से चुना गया हो और मिनिस्टर का 
काम कर सकता हो। जो ऐसे व्यक्ति थे, जिनमें काम चलाने की योग्यता थी, कॉँग्रेस- 
टिकट पर चुने नहीं गये थे और अब भी कांग्रेस में शरीक होने के लिए तैयार 
न थे। में दो या तीन दिनों तक कटक में ठहरा रहा। इस बात की पूरी कोशिश 
हुई कि कोई उपयुकक्‍त मुसलमान मंत्री बनाया जाय; पर इसमें सफलता नहीं हुई। 
अन्त में, बिना किसी मुसलमान के ही उस समय मंत्रिमण्डल बना दिया गया; पर 
इस बात का अंतिम निर्णय पीछे मौलाना आजाद से पूछ करके करने पर छोड़ 
दिया गया। 

युक्‍त-प्रदेश में भी मुसलमान मिनिस्टर के सम्बन्ध में दिक्कत थी; क्योंकि 
वहाँ भी कॉँग्रेस-टिकट पर एक ही दो मुसलमान चुने गये थे, दूसरे लोग स्वतन्त्र रूप 
से चुने गये थे। मौलाना आजाद ने वहाँ के सम्बन्ध में बातें की थी। कुछ मुसलमान-- 
जो काँग्रेस से सहानुभूति रखते थे, पर काँग्रेस की ओर से चुने नहीं गये थे--मौलाना 
के साथ कुछ समभौते के लिए तेयार थे। यदि वह समभौता हो गया होता, तो शायद 
जो झगड़ा लीग के साथ उठ खड़ा हुआ वह नहीं होता। पर उस समय प्रान्त के 
प्रमुख काँग्रेसी इस बात पर राजी नहीं हुए। मौलाना को भी वहाँ ठहरने का पूरा 
समय न मिला---बम्बई चला जाना पड़ा। इसलिए वहाँ के मंत्रिमंडल में एक काँग्रेसी 
मुसलमान श्री रफी अहमद किदवई और--दृूसरे जो कॉमग्रेस-टिकट पर नहीं चुने गये 
थे--हाफिज अहमद इब्राहिम मिनिस्टर बनाये गये। यहाँ यह कह देना उचित हूँ कि 
हाफिज साहब ने असम्बली से इस्तीफा दे दिया और फिर काँग्रेस-टिकट पर चुन लिये 
गये। बम्बई की दिक्कत मौलाना की राय से तय हो गयी और मिस्टर नूरी मिनिस्टर 
बने । इसी तरह मध्यप्रदेश में भी मिस्टर शरीफ मिनिस्टर हुए। 

मुसलमान-मिनिस्टरों के सम्बन्ध में इतना लिखना इसलिए आवश्यक हो 
गया कि पीछ चलकर मुस्लिम लीग ने इस विषय को लेकर बहुत हो-हल्ला मचाया। 
उस समय तक काँग्रेसी और दूसरे लोग, चूनावों में तथा विधान के अनुसार बनी हुई 
मिनिस्ट्रियों में, इंगलेड के मंत्रिमंडल-जेसा ही चित्र देख रहे थे। वे लोग वहाँ की 
रीति-नीति के अनुसार ही यहाँ के मत्रिमडल का भी सगठन और उसकी कारंवाइयाँ 
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करना चाहते थे। इसी कारण सभी संगठित दलों ने अपने-अपने उमीदवार खड़े किये 
[। चुनाव के समय कुछ नये दल भी बने थे, जैसे बिहार की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी । 
[नाव के बाद जब एक पार्टी--काँग्रेस का बहुमत कई सूबों में जबरदस्त हो गया तो 
उसको अपने दल के बाहर से किसी को मंत्री बनाने की बात इस प्रकार की विधान- 
गयं-प्रणाली के विरुद्ध मालम हुई। साथ ही, काग्रेस-दल में भी मुसलमान थे। 
'नतको छोड़कर बाहर जाना उनके प्रति अन्याय होता था। चुनाव तक मुस्लिम-लीग 
॥ कुछ वेसा जोर भी नहीं था। बहुत कम जगहों के लिए मुस्लिम-लीग ने उमीदवार 
डे किये थे। जहाँ उसके उमीदवार खड़े हुए, बहुत सफल भी नहीं हुए थे। इस 
#_॥रण, मुस्लिम-लीग के लिए, मंत्री बनाना, प्रायः सभी जगहों में, जहाँ काँग्रेस का 
हुमत था, अवध होता। काँग्रेस ने एक घोषणा-पत्र के अनुसार चुनाव को लड़कर 
तिता था। उसके अनुसार काम करना उसका ककत्तंव्य था। उसी के सभी मेम्बरों ने 
गैगन्द ली थी कि उसके आज्ञानूसार वे काम करेंगे और जब आज्ञा होगी तब पद- 
प्राग कर देंगे। 

काँग्रेस के पास पद-त्याग का एक अस्त्र था जिसके द्वारा वह, वध रीति से 
तभेद होने पर, गवर्नर को दबा सकती थी। यदि वह किसी गैर-काँग्रेसी को, बिना इन 
तो को कबूल कराये, मंत्री बना देती तो उसके हाथ में कोई दूसर। शस्त्र रह ही 
[हीं जाता जिसके द्वारा गवर्नर पर वह अपना प्रभाव जता सकती। वेधानिक मंत्रि- 
[|इल में सभी की समान जवाबदेही मानी जाती हे, जिसका अर्थ यह होता हैं कि 
हे किसी भी मंत्री ने कोई भी काम किया हो उसकी जवाबदेही उसके सभी साथियों 
'र हें। इस तरह सभी एक दूसरे की मदद करते हे और एक दूसरे की कारंवाइयो पर 
कुश भी रखते हें। यदि मतभेद हो गया तो जो बहुमत से अलग राय रखता हैं उसे 
[ट जाना पड़ता हे । यदि दो संस्थाओं की आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य अथवा 
चन्बद्ध मंत्री कहीं किसी मत्रिमंडल में हों, और उन दोनो संस्थाओं ने एक साथ 
मलकर काम करने का निश्चय और प्रबन्ध न कर लिया हो, तो हो सकता हे कि 
'नों संस्थाओं की विरोश्री आज्ञाएँ आयें और मंत्री लोग अपनी-अपनी संस्था की आज्ञा 
ठा पालन करें, तो मत्रिमंडल की कारवाइयों में ही विरोध पैदा हो जाय। इसलिए, यह 
गवश्यक था कि मत्रिमडरू के सभी मंत्री किसी एक ही संस्था के हुक्म मानने के 
लए बाध्य या वचनबद्ध हों, अथवा आपस में कम से कम १छ ऐसा समभौता हो 
जससे इस प्रकार के विरोधी कार्यक्रम उपस्थित न हैं। सकें, और अगर हों भी तें। उनका 
नपटारा शीघ्रता और बिना कटुता के हो जाय। जब किसी धारा-सभा में, जहाँ इस 
[रह का वेधानिक मंत्रिमंडल काम करता हो, किसी एक दल का बहुमत नहीं होता 
पैर मंत्रिमण्डल एक से अधिक दलों में से लिये हुए लोगों से बनता हे, तब वहाँ पहले 
| उन दलों में बातचीत करके इसके लिए रास्ता तय कर लिया जाता हैँ। फिर जब 
भी मतभेद हुआ तो जिस दल के मंत्री से मतभेद होता है वह मंत्रिमंडल से अपने 
त्री को हटा छेता हूँ और दूसरे मंत्रियों को अपने दल की सहायता से बंचित कर देता 
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हँ। यहाँ पर यह बात इसलिए नही हुई कि यहाँ काँग्रेस का इतना बड़ा बहुमत था कि 
और सभी दछ यदि एक साथ मिलते तो भी काँग्रेस अकेंठे ही उन सबसे कही अधिक 
सदस्यों को अपनी तरफ में खड़ा कर सकती और सबको अकेले ही वोट मे हरा देती। 
यहाँ किसी दूसरे दल के साथ समभौते का प्रदन उठता ही नहीं था। तो भी जहाँ तक 
मुसलमानों का सवाल था, हमने प्रयत्न किया कि दूसरे दल के मुसलमानों के साथ हम 
समभोता कर छे, पर हुआ नहीं। 

हमने उस समय समझा था और आज भी मेरी वहीं राय हे कि वेधानिक 
विचार से कॉम्रेस ने कोई गलती नही की। हॉ, यह दूसरी बात है कि उसको इँगलेड 
के विधान का अनुसरण नही करना चाहिए था और जो प्रजातन्त्र के प्रचलित नियम 
तथा रीति-तीति हे उनसे अछंग अपना नियम और अपनी रीति-नीति बनानी चाहिए 
थी। किसी ने उस समय इस तरह की बात कही भी नहीं और में नही जानता कि 
मुस्लिम-लीग के सिवा आज भी कोई विचार-शील व्यक्ति अथवा सस्था हैं जो यह कहे 
कि भारतवपं में प्रजातन्त्र नहीं चल सकता और नहीं चलना चाहिए। यदि प्रजातन्त्र 
न चलना हूं। तो देश कोई दूसरा विधान, जो उचित समभे, बनावे। पर जब तक 
प्रचलित प्रजातन्त्रों के रास्ते पर हमको चलना हे, उस प्रजातन्त्र के नियमों और रीति- 
नीति से हम अपने को अलग नहीं कर सकते। में यह भी मानता हूँ कि देश कभी 
प्रजातन्‍्त्र को छोड़ किसी अन्य प्रकार के विधान को मानेगा और इसमें, में मानत। हूँ, 
हिन्दू और मुसलमान तथा सभी दूसरे लोग सहमत होगे। प्रजातन्त्र छोड़ने का अर्थ 
होता हैँ किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक गुट के हाथों में भारत के भाग्य का 
निर्णव सौप देना--भारत के शासन की बागडोर दे देना। में नहीं मानता कि मुसलमान 
भी यह चाहते हे कि जनता के हाथों में अधिकार न देकर किसी एक व्यक्ति वा गुट 
के हाथों में दे दिया जाय। दूसरे किसी की ओर से किसी संस्था ने आज तक इस तरह 
की बात कही भी नही हूँ कि भारत में प्रजातन्त्र नही होना चाहिए और नही चल 
सकता है। यह थोड़े दिनों से केवल मुस्लिम-लीग ने कहा हे, और वह भी पूरे 
भारतवष के लिए ही, केवल उसके सूत्रों के ही लिए नहीं; क्योंकि जब से पाकिस्तान की 
बात उठायी गयी हे तब से उसमें भी यह बात नही कही गयी हे कि पाकिस्तान में 
अथवा उस दूसरे हिस्से में--जिसे लीग के लोग हिन्दुस्तान कहते हें--प्रजातन्त्र से अलग 
कोई दूसरा शासन-विधान होगा। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोनों में वहाँ की 
जनता द्वारा मनोनीत सदस्य ही शासन करेंगे--कोई एक व्यक्ति अथवा गुट नही। 
जो हो, मंत्रिमंडल बनने के बाद--सच पूछए तो काँग्रेस-मत्रिमडल के इस्तीफा के 
बाद--इस तरह की बातें अधिक होने लगी हें । 

ठीक जुलाई १९३७ में तो नहीं--जब और सूबों में चन्दरोजा मंत्रिमंडलों ने 
इस्तीफे दे दिये और काँग्रेसी मंत्रिमंडल बन गये; पर उसके कुछ बाद, सीमा-प्रान्त में 
भी, वहाँ के मंत्रिमडल को इस्तीफा देना पड़ा। उस सूबे में, चुनाव के समय, काँग्रेस-दल 
के लोग ही सबसे अधिक चुनते गये थे; पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी--जेसा 
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दूसरे सूबों में हुआ थ--कि वह अकेले ही और सभी दलों को वोट में हरा दे। इसलिए 
वहाँ का मंत्रिमंडल और लोगों को मिलाकर कुछ देर तक चलता रहा; पर वह भी 
देर तेक टिक न सका--उसे असम्बली की बैठक के बाद इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे सूबों 
में असम्बली की बैठक के पहले ही चन्दरोजा मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये। मौलाना 
अब्वल कलाम आजाद के साथ मुझे वहाँ भी जाना पड़ा और वहाँ के मंत्रिमंडल के 
सगठन में मदद करनी पड़ी। इसमें कुछ अधिक कठिनाई नहीं पड़ी। जो कुछ करना 
था, मोलाना साहब ने ही किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि डाक्टर खाँ साहब और 
खां अब्दुल गफ्फार खाँ के रहते कुछ अधिक करने की जरूरत ही नही थी। मेने त। 
इस अवसर को उस सूबे में जाने के लिए एक बहानामात्र माना। 
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सरहदी सूबे में मेरे जाने का यह पहला ही अवसर था। हम लोग पहले सीधे 
अबटाबाद गये जहाँ उन दिनों गवनेर रहते थे और जहाँ मंत्रिमंडल बनने की बातें हो 
रही थीं। यह एक पहाड़ी स्थान है जहाँ गर्भियों के कारण वहाँ की असम्बली की 
बैठक होती हे। जाने के समय वहाँ पहुँचने पर बाजाब्ता जलस की तैयारी थी। 
मौलाना साहब तो जलूस में शरीक नही हुए--मुझे होना पड़ा। पर रास्ते में ही पानी 
जोरों से बरसने लगा। हम ,सब भींग गये। जलूस भी तितर-बितर हुं। गया। 
मंत्रिमंडल के संगठत का काम पूरा करके हम लोग चन्द जगहों में चले गये। 
मानसेहरा। एक जगह हैँ जो पहाड़ पर हँ और जहाँ पर डाक-जँगले से चारों ओर 
का बहुत ही सुन्दर दृश्य देखने में आता हे। हम लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए 
गये । वहाँ से हम पेशावर आये। फिर खाँ साहब के गाँव 'उत्मानजई' में, चरसदा 
होते हुए, गये। उनके बँगले पर कुछ देर तक ठहरे। वहाँ से आजाद इलाके को देखते 
हुए फिर पेशावर लौटे। दूसरे दिन हम दूसरी तरफ एक चक्कर लगा आये। फिर 
खेबर की घाटी पार करके अफगानिस्तान की सरहद तक पहुँचे जहाँ ब्रिटिश-सरकार 
और अफगान-सरकार के सन्‍्तरी अपनी-अपनी सरहद पर डठे पहरा देते रहते हे। 
खेबर की घाटी एक विचित्र सौन्दय॑ से पूर्ण घादी दे--यों तो पहाड़ बिल्कुल बिना 
घास-पात और पेड़-पौधे के हें, गमियों में मानों आग-से जलते रहते हें; पर पहाड़ों के 
बीच होकर रास्ता बहुत ही सुन्दर और सुहावना मालम होता है। 

तमाम घाटी-भर में, जो कई मील लम्बी है, बचाव के लिए फौजी प्रबन्ध है। 
एक बड़ा किला बीच में हैं और एक जमसंद में जहाँ घाटी आरम्भ होती हूँ। सड़क के 
पास ही पास रेल भी चलती हूँ जिसके बनाने में बहुत बुद्धि, कौशरू और पैसे लगे 
होंगे। सारी घाटी में, सड़क को छोड़कर, ब्रिटिश की कोई चीज नहीं हे। सुना कि 
क्रेवल सड़क और उसके आसपास दोनों ओर की कुछ फुट चौड़ी जमीन ही ब्रिटिश की 
हैँ तथा पास की आबादी सारी की सारी आजाद कौमों की हूँ जो अपने स्थान पर स्वतन्त्र 
हें। उस आजाद इलाके में ब्रिटिश कानून नद्ठीं चछता। इसलिए सड़क से चन्द फुट 
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बाहर यदि कोई वाकया हो जाय तो उसकी जाँच ब्रिटिश अधिकारी नहीं कर सकते। 
सुनने में आया कि कभी-कभी ऐसा भी होता हू कि यदि कोई यात्री सड़क से हटकर 
आजाद इलाके में चला जाता हे तो उसे वहाँ के लोग, अपने हक को कायम रखने और 
जताने के लिए, गंली मार देते हे। हमने यह भी देखा कि आजाद इलाके के लोग जब 
घर से बाहर जाते हे तो अपने साथ बन्दुक उसी तरह ले जाते हे जिस तरह हमारे सूबे 
में कही-कही के लोग छाठी-डण्डे लेकर निकलते हें। 

वहाँ के गाँव भी कुछ अनूठे ढंग के है। हर गाँव में एक ऊँता स्थान बना 
होता हैँ जो प्राथ: किसी मकान में एक गुम्बद-जैसा रहता हे जहाँ से आदमी चारों 
तरफ दूर तक देख सकता है। कबीले के छोग वहाँ से बराबर इस बात को देखा करते 
हैं कि कही किसी तरफ से कोई गाँव पर हमला करने तो नही आ रहा हूँ। वहाँ के 
लोग देखने में बहुत गरीब मालूम होते थे; क्य्रोंकि जमीन उस पहाड़ी इलाके में कुछ 
बहुत अच्छी नहीं मालम होती थी। पानी की बहुत दिक्कत थी। ये आजाद कबीछे 
विशेषकर इस पहाड़ी इलाके में ही रहते हे। पेशावर जिले के चरसदहा के आसपास 
की जमीन, जहाँ स्वात और दूसरी नदियाँ हे, बहुत अच्छी मालम होती थी; मगर 
पहाड़ी जमीन उपजाऊ नहीं हैं। आजाद कबीलों की गरीबी ही उनकी अव्यवस्थित दशा 
का विशेष कारण है। में नहीं जानता कि उनकी आशथिक दशा सुधार कर कभी उनके 
जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का कोई भी प्रथत्न किया गया हूं। शायंद ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
की नीति उनको सदा अव्यवस्थित रहने देने की ही है; क्योंकि यदि इस ओर ध्यान 
दिया गया ह।ता तो जितना खर्च वहाँ फौजी काम के लिए किया गया हे और किया 
जाता रहता है उतने खर्च में अब तक वह भू-भाग हरा-भरा बन गया होता--कबीले- 
वाले दूसरे सूबों के छोगों के साथ सभी बातों में मुकाबडा करते होते। शायद जब 
तक वे आजाद हूँ तब तक ऐसा करना ब्रिटिश गवनंमेण्ट के लिए सम्भव नहीं। पर 
सुव्यवस्थित जीवनवाले आजाद अच्छे षड़ोसी भी तो हो सकते हे। उन्हें आजाद रहने 
देकर भी उनकी शिक्षा और सुव्यवस्था में वह खर्च किया जा सकता था जो खचे 
उनको समय-समय पर तोपों और ह॒वाई-जहाजों के गोलों का शिकार बनाकर 
दबाने में किया जाता हुँ। वह खचे उनके और भारत के--दोनों के लिए---ज्यादा 
लाभदायक होता। 

सीमाप्रान्त से लौटते समय में और मेरे साथी बाबू मथुराप्रसाद, जो मेरे साथ 
बहाँ गये थे, दोनों ही, रास्ते में पड़े तक्षशिला के खुदे हुए खँडहरों को देखने गये। वहाँ 
खुदाई से निकली हुई चीजों को वहाँ के अजायबघर में देखा। खँडहरों को तो घूम- 
घूमकर देखा। देखने से मालूम हुआ कि एक बहुत ही विस्तृत शहर वहाँ था, जिसमे 
चौड़ी सड़कें थीं और सड़कों के दोनों बगल' मकान बने थे--मकानों में रहन-सहन और 
आराम के लिए सभी प्रकार का प्रबन्ध था। सब कुछ देखने से मालूम होता था किये 
एक अत्यन्त उन्नत स्थान के खँड़हर है। ये प्राचीन भारत के उन स्मारकों में हें जिनके कारण 
आज भी हम अपना सिर ऊँचा रख सकते द्वं। यहाँ एक जगतृ-प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थापित 
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था, जहाँ भारतवर्ष के बाहर से भी विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ के विद्यार्थी भारतवर्ष के 
सभी स्थानों में जाकर अपनी कीति फंछाये हुए थे। हमने यह भी सुना कि सारे सीमा- 
प्रान्त में बौद्धकालीन स्मारक पा जाते हे। यदि हम वहाँ कुछ दिन ठहर सकते तो इस 
प्रकार के स्मारकों को देख सकते, पर इसके लिए समय नहीं था। हमको इसके लिए 
भी समय न मिला कि हम कोहाट और डेरा-इस्माइल-खाँ के इलाके तक जा सकें। 
इसलिए हम केवल हजारा और पेशावर के कुछ हिस्सों को देखकर ही अफसोस के 
साथ वापस आये। 

हम-जेसे बिहारी के लिए, जिसको दानापुर की फौजी छावनी के सिवा और 
कही कोई विशेष फौजी सामान या सेनिक पड़ाव देखने का मौका नही मिलता, सीमा- 
प्रन्त एक बड़े फौजी अड्डे के समान जान पड़ा। जहाँ जाइए, जिधर जाइए, फौजी 
छावनी मौजूद हं--फौजी सड़कें और फौजी अइडे हर तरफ सामने आ जाते हैं। 
यह सिलसिला पंजाब से ही शुरू होता हैँ और ज॑ंसे-जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते 
जाइए, यह फौजी नजारे बढ़ते जाते हेँ। सीमाप्रान्त तो मानों सारा का सारा फौजी 
अड्डा ही ह। 

खेबर की घाटी देखकर एक बात चित्त में आये बिना नही रह सकती। यह 
एक ऐसी घाटी हे जहाँ बचाव बहुत आसानी से किया जा सकता था--विशेषकर 
जब हवाई-जहाज नंही थे। ईश्वर ने इस देश को उत्तर की ओर हिमालय खड़ा करके, 
पूर्वीय और परद्चिमीय सीमाओं पर पहाड़ी श्रेणियों की दीवारें खड़ी करके, एक ऐसी 
हृदबन्दी कर दी हूँ जिसे तोड़कर कोई मनुष्य बाहर से भारत पर हमला नहीं कर 
सकता। इस तरह, एक तरफ प्रकृति ने जमीनी हमले से इस देश को सुरक्षित बना 
दिय। ओर दूसरी तरफ समुद्र ने इसके लिए एक जबरदस्त खाई का काम किया। पर, 
तो भी, हम इस देश के लोग इतने अभागे हें कि इस बनी-बनाथी घाटी की भी, आपस 
की फूट के कारण, रक्षा न कर सके ! अँगरेजों के पहले, आज तक जितनी चढ़ाइयाँ 
भारत पर हुईं, प्रायः सभी इस घाटी के द्वारा ही हुई है। अँगरेज भी बराबर डरते 
रहे हें कि कही रूस उस रास्ते से भारत पर चढ़ाई न कर दे। इसीलिए वहाँ फौज 
की इतनी तेयारी हैे। रस का भय कम होने पर उनको जमंन का डर बना रहता है। 
शायद मुसलमभानी देशों से भी वे डरते हे ! शायद अब, जब हवाई-जहाजों का बोल- 
बाला हो गया, उस घाटी का महत्त्व उतना न रहे; परन्तु इस पर दुख हुए बिना नही 
रह सकता कि रक्षा की सभी सामग्रियाँ ईश्वर जुटा भी दे और मनुष्य अपने निकम्मापन 
से उनका सदुपयोग न कर सके, तो उसकी रक्षा नही हो सकती। खबर की घाटी और 
भारत का इतिहास इसके साक्षी हूं कि जो अपनी मदद नही करता उसकी मदद ईदवर 
भी नहीं कर सकता, और जो ईद्वर-प्रदत्त साधनों को भी काम में लाने की योग्यता 
नही रखता उसका पतन अवश्यम्भावी हूँ। जैसे कन्याकुमारी में पहुँचकर भारत की 
महत्ता का आभास आँखों के सामने कलक गया था, वेसे ही खेबर की घाटी को देखकर 
भारतवासियों की अकमंण्यता का चित्र आँखों के सामने नाचने लगा। 


मंत्रि मण्डल की कुछ वेधघानिक कठिनाइयाँ ४८७ 
१२१--मंत्रिमण्डल की कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ 


मंत्रिमण्डल का काम आरम्भ हो गया और चलने लगा। बिहार में एक प्रश्न 
शीघ्र ही सामने आया जिसका सुलभाना कुछ कठिन था और जिसने पीछे हमारे लिए 
दिककतें पेश कीं। जब मिस्टर युनुस मिनिस्टर हुए, उन्होंने सर सुलतान अहमद को 
बिहार का अडवोकेट-जेनरल भियुक्‍तत कर दिया। सर सुलतान कई वर्षों से सरकारी 
अडवोकेट थे। नये विधान में गवर्नमेण्ट-अडवॉकेट की जगह अडवोकेट-जेनरल नियुक्त 
करना था। वह उसी समय गवनंमेण्ट आफ इडिया में कुछ दिनों के लिए वायसराय 
के एकजिक्यूटिव कौन्सिल के मेम्बर नियुक्त हो गये। सुना गया कि उन्होंने वायसराय 
की कौन्सिल में काँग्रेस के साथ समझौता कर लेने की बात पर जोर भी दिया था। 
जब वायसराय का वक्तव्य निकलने के बाद कांग्रेसी मत्रिमण्डल बना तब भी वह 
वायसराय की कौन्सिल के मेम्बर थे। बिहार-मंत्रिमण्डल के सामने यह प्रश्न आया कि 
वह नये सिरे से अडवोकेट-जेनरल की नियुक्ति करे अथवा मिस्टर युनुस की नियुक्ति 
को- ही बहाल रखे। 

अडवोकेट-जेनरल गवनंमेण्ट और. मंत्रिमण्डल का प्रधान कानूनी सलाहकार 
होता है। नये विधान में उसको बिना मेम्बर हुए ही असम्बली और कौन्सिल में किसी 
विषय पर भाषण करने का अधिकार हैं। यह अधिकार इसलिए दिया गया कि कोई 
कानूनी बहस उठ जाने पर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो अधिकार-पूर्वक गवनंमेण्ट 
और मंत्रिमण्डल की ओर से बाते कर सके। इंगलेड में सबसे बड़ा कानूनी अफसर, जो 
सभी जजों के भी ऊपर समभा जाता है, लार्ड-चान्सलर होता हं। वह छार्ड-सभा में 
सभापति का काम करता है । जब उस सभा के सामने कानूनी तौर पर अपील पेण होती 
हैं तब भी वह सभापतित्व करता हँ। इसलिए वह हमेशा एक नामी कानूनदाँ आदमी 
हुआ करता है। यह तो हुई जजों के सरदार की वात। सबसे बड़ा कानूनी सलाह देने- 
वाला अटर्नी-जेनरल भी मंत्रिमण्डल का एक सदरय हुआ करता है। वह कामन्स- 
सभा का मेम्बर होता है। इन रीनों स्थानों पर मत्रिमण्डल के साथ ही नियुक्ति हुआ 
करती हूं, अर्थात्‌ जो प्रधान मंत्री होता है वही अपने अन्य साथी मत्रियों के साथ-साथ 
इनकी नियुवित के लिए भी नाम दिया करता हू और उन्हे ही सम्राट मुकरर कर देते हे । 

हमारे यहाँ लोगों का विचार हुआ कि इँगलेड में जं। अटर्नी-जेनरल का 
स्थान हूँ वही स्थान अडबंकिट-जेनरल का भी होना चाहिए, उसकी नियुवित और 
इस्तीफा भी मंत्रिमण्डल के साथ ही होना चाहिए। यदि गवर्नर के साथ मतभेद होने के 
कारण, अथवा असम्बली के अविश्वास प्रकट करने के कारण, मत्रिमण्डल इस्तीफा दे 
तो उसे भी हटना चाहिए। और, जो नया मत्रिमण्डल बने उसे नये आदमी को उस 
स्थान पर नियकत करने का अधिकार होना चाहिए--जेसा इँगलंड में है। इसके लिए 
काफी कारण भी है। मत्रिभमण्डल को ऐसा कानूनदाँ सलाहकार रखने का अधिकार 
होना चाहिए जिस पर उसक। विश्वास तो हो ही, वह उसके विचारों तथा कार्यक्रम से 


ड८८ आत्मकथा 


पूरी तरह परिचित एवं सहमत हो, ताकि वह मंत्रिमण्डल के कार्यक्रम चलाने में, कानूनी 
तौर पर हर तरह से, पूरी मदद कर सके। बिहार में मंत्रिमण्डल के आगे सबसे बड़ा 
प्रशण लगान-कानून के संशोधन का था। इस विषय में मत-भेद की काफी जगह थी। 
मंत्रिमण्डल का विचार था कि कोई पक्का काँग्रेसी, जिसका विचार मंत्रिमण्डल के 
विचारों से मिलता हो, अडवोकेट-जेनरल होना चाहिए। सर सुलतान कुछ ऐसे आदमी 
नहीं थे जो मंत्रिमण्डल के हाँ में हाँ मिलाया करेंगे। थदि कहीं किसी विषय में मंत्रि- 
मण्डल से उनका मत-भेद हो गया तो फिर मंत्रिमण्डल को उनके विचारों और उनकी 
योग्यता का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण, इंगलेड में भी अटर्नी-जेनरल मंत्रिमण्डल 
की पार्टी का ही आदमी हुआ करता है। यह सोचकर मंत्रिमण्डल ने मेरी राय से 
निदतय किया कि वह अपना अडवोकेट-जेनरल नियुक्त करेगा। वह इस परिपाटी को 
चलाना भी चाहता था कि उसको अपना कानूनी सलाहकार चुनने और मुकरंर करने 
का अधिकार होना चाहिए। यदि यह परिपाटी चर जाय तो यह केवल कॉग्रेस के 
लिए ही नहीं होगी--चाहे जिस दल के लोग हों, जब अपना मत्रिभण्डल बनावेंगे तब 
अपना सलाहकार मुकरर करेंगे, इस परिपाटी से लाभ उठायेंगे। 

यही प्रश्न बम्बई-प्रान्त में भी उपस्थित हुआ। वहाँ एक अँगरेज अडवोकेट- 
जेनरल थे। काँग्रेस जिनको नियुक्त करना चाहती थी वह सज्जन उस समय कहीं 
विदेश गये हुए थे। जब यह बात गवनेर से कही गयी तो उन्होंने यह मंजूर करना 
नहीं चाहा कि मंत्रिमण्डल को अडवोकेट-जेनरल नियुक्त करने का अधिकार हूँ। पर 
उन्होंने सर सुछतान की शायद सब बातें लिख भेजीं। सर सुलतान ने सिमले से इस्तीफा 
लिख भेजा। इत्तफाक से केन्द्रीय सरकार में काम करनेवाली उनकी अवधि भी किसी 
कारण से बढ़ गयी। इसलिए, देखने में तो मामला सुलक गया और कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 
ने श्री बलदेवसहाय को अडवोकेट-जेनरल नियुक्त कर दिया; पर आगे चलकर मुसलमानों 
ने इस बात को हिन्दू-मुसलमान-भंगड़े का रूप दे दिया। कुछ कहने लगे कि सर सुलतान 
केवल इसलिए हटा दिये गये कि वह मुसलमान हें। में तो इस विचार-विमर्श के समय 
मत्रिमण्डल के साथ बराबर रहा, इसलिए में कह सकता हूँ कि इस नियुवित के समय 
हिन्दू-मुस्लिम-प्रदन किसी के ध्यान में एक मिनट के लिए भी न आया। प्रशइन यही 
था कि राजनीतिक दृष्टि से, और धविशेषत। लगान-कानून के सुधार को सामने रखते 
हुए, किससे अधिक मदद मिलेगी तथा कानूनी सलाहकार की नियुक्ति में इंगलेड की 
परिपाटी चलाना अच्छा होगा वा नहीं। उसी परिपाटी के अनुसार विधान में ऐसे संशोधन 
कराने का सबका विचार था कि गवर्नर केवल वैधानिक गवनर रह जाय और सभी 
अधिकार मत्रिमण्डल के हाथ में आ जायें। जब विधान में संशोधन अभी नहीं हो 
सकता तो काँग्रेस ने गवर्नरों से विशेष अधिकारों को न बतेने का वादा लेकर उस 
कमी को एक प्रकार से दूर कराया था। यह एक विषय और था जिसमें यहाँ का विधान 
इँगलेड के विधान के नजदीक पहुँचाया जा सकता और कांग्रेस-मंत्रिमण्डल ने उसी उद्देश्य 
से इस बात पर जोर दिया। 


किसानों और जमीन्दारों का सम भौता ४८९ 


बम्बई में अगरेज अडवोकेट-जेनरल ने इस्तीफा दे दिया। किसी ने फिर इसकी 
शिकायत कुछ नहीं सुनी। पर बिहार में इसका वैधानिक रूप तह में डाल दिया गया, 
इसका साम्प्रदायिक महत्व हो गया! अफसोस की बात हूँ; पर हम इस बात को 
आज भी मानते हें कि ऐसा करने में मंत्रिमण्डल ने साम्प्रदायिक विचारों को अपने 
नजदीक नहीं आने दिया। जब. लगान-कानून का संशोधन पेश हुआ तो यह बात स्पष्ट 
ही गयी। पर जहाँ साम्प्रदायिक बातें उठा दी जाती हे वहाँ हमारी आँखे और सब 
चीजों को देखने में असमर्थ हो जाती हें। 


१२२--किसानों ओर जभीन्दारों का समकोता 


मत्रिमण्डल बनाने के बाद मेरे ऊपर इसकी जवाबदेही रही कि यथासाध्य 
में उनकी, विशेषकर बिहार में, आवश्यकतानुसार सहायता करूँ। शुरू में ही मेरे सामने 
दो प्रशन आ गये। युकतप्रदेश में प्रधान मंत्री पडित गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने चाहा कि 
कानपुर में मिल-मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच की जाय और उनकी हालत 
सुधारने का भी प्रयत्न किया जाय। इसके लिए वह एक कमिटी बनाना चाहते थे। 
उन्होंने मुझे उसका अध्यक्ष बनाना चाहा। काम जरूरी था, पर मुभमे इसके लिए कोई 
दिशेत्र योग्यता नहीं थी; क्‍योंकि मेने न तो कभी मजदूरों के बीच कुछ काम किया 
था और न उनके विशेष प्रश्नों का अध्ययन ही। पन्‍तजी का विचार था कि एक प्रकार 
से यही मेरी विशेष योग्यता थी; क्योंकि में सब बातों को जानकर जो मुझे उचित 
जान पड़ेगा, कह सकूगा और पूर्वाजित कर्मो या विचारों के बन्धन से मुक्त होने के 
कारण में परिस्थिति के अध्ययन के आधार पर ही अपनी राय कायम करूँगा। इसके 
अलावा, वह यह भी समभते थे कि मुझमें मजदूर और मिल-मालिक दोनों पक्षों का 
विश्वास होगा और मेरी नियुक्ति से दोनों सन्तुष्ट होंगे। में पहले तो बहुत इनकार 
करता रहा, पर मुभ अन्त में इस पद को स्वीकार करना पड़ा। जिस समय में सीमा- 
प्रान्त में वहाँ के मंत्रिमण्डल के संगठन के लिए जा रहा था, में लखनऊ में कुछ देर 
के लिए ठहर गया। एक प्रकार से इस कमिटी के काम का श्रीगणेश उसी समय हो 
गया, यद्यपि कार्यारम्भ उधर से लौटने के बाद ही हुआ। 

दूसरा काम जो मुझे शीघ्र शुरू करना पड़ा वह था अपने सूबे के किसानों 
और जमीन्दारों से बातचीत करके, लगान-कानून के संशोधन के लिए, यदि हो सके 
तो दोनों को एकमत कर देना। इसका आरम्भ भी मंत्रिमण्डल बनने के थोड़े ही दिनों 
के बाद हुआ। जिस समय हम लोग १९३०-३४ के सत्याग्रह में छगे थे, बिहार के 
गवर्नर के प्रोत्साहन से यहाँ एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था युनाइटेड-पार्टी । 
उस समय नये विधान के सम्बन्ध में इंगलेंड में बातें चल रही थीं। यह समभा जाता 
था कि नये विधान में कुछ न कुछ अधिकार तो जनता के प्रतिनिधियों को मिलेगा ही। 
इसलिए यदि कोई ऐसी पार्टी बने, जो जनता द्वारा निर्वाचित हो सके और जो काँग्रेस- 
जैसी बिलकुल स्वतन्त्र न हो, तो गवनंमेण्ट के लिए भी वह सुविधाजनक होगी। इसी 
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विचार से उस पार्टी के जन्म देने में उस समय के गवर्नर ने हाथ बँटाया था। उसी 
उद्देश्य से उस समय की कौन्सिल में जमीन्दारों की ओर से एक बिल पेश किया गया 
था जिसके द्वारा लगान-कानून में कुछ संशोधन पेश किये गये थे। ये संशोधन किसानों 
के हक में ठीक थे। उमीद की नयी थी कि इस तरह किसान, जिनकी संख्या स्वभावतः 
मतदाताओं में बहुत अधिक होगी, युनाइटेड-पार्टी के पक्ष में कर लिये जायेंगे और वह 
पार्टी चुनाव में सफल हो सकेगी। कुछ दूरदर्शी जमीन्दार यह भी जरूर सोचते थे कि 
जब इस प्रकार से किसानों के हाथ में अधिकार जा ही रहा हैँ तो उनको खुश रखना 
ही हमारे लिए हितकर होगा। कुछ ऐसे भी जमीन्दार जरूर' होंगे जो। किसानों की 
माँगों को न्‍्याय्प्र मानते होंगे और इसलिए कानून में संशोधन जरूरी समभकते होंगे। 
जो हो, कुछ ऐसे लॉग भी, जो पहले किसानों में कुछ काम किया करते थे और जो 
किसानों के पथ-प्रदर्शक तथा नेता समझे जाते थे, इस पार्टी में शरीक हो गये। 

स्वामी सहजानन्द ने किसान-सभा को जाग्रत बनाकर इसी बिल का विरोध 
किया। उस विरोब के लिए किसान संगठित भी हो गये। उन दिनों कांग्रेस गैर- 
कानूनी संस्था थी। उसके नाम से कोई काम नही हो सकता था। उसके कारयंकर्त्ता भी 
बहुत बड़ी संख्या में, जे। इस काम को कर सकते थे, जेलों में बन्द थे। इस विरोध 
का नतीजा यह हुआ कि सशोधनों में और संशोधन हुआ। अन्त में, जब हम लोग 
१९३४ में जेल से बाहर निकले तो हम लोगों से भी बातें हुई कि संशोधन सबकी 
राय से किये जायँ। हम लोगों के आदमी उन दिनों कौन्सिल में नहीं थे। बात 
इतनी आगे तक पहुँच गयी थी कि हम काँग्रेस की ओर से विशेष कुछ कर भी नहीं 
सकते थे। जो कुछ संशोधन हुआ और उससे जो कुछ लाभ पहुँच सकता था वह 
किसानों को मिला, पर मामला तय नहीं हुआ। चुनाव के समय तक पार्टी भी कुछ 
अमंगठित हो गयी। चुनाव से यह भी पता चल गया कि किसानों को जमीन्दारों से 
मिलाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों की दशा 
सुधारने पर जोर दिया गया था। जमीन्दार भी जानते थे कि इस विषय मे मत्रिमण्डल 
जरूर और जल्दी कुछ न कुछ करेगा ही। वे भी चाहते थे कि यदि सलाह से कोई 
बात हो जाय तो उनके लिए भी अच्छा होगा; क्‍योंकि तब वे इस बदनामी से 
बच जायेंगे कि वे अपने स्वत्वों पर चिपके रहे और काँग्रेस ने जबरदस्ती कानून 
बनाकर किसानों की भलाई की। मिनिस्ट्री बनने के बाद ही उनके कुछ मुखिया मत्रि- 
मण्डल से मिले। उन्होंने यह सवाल पैदा किया कि लगान-कानून और किसानों की 
दशा सुधारने के सम्बन्ध में गवनमेण्ट जो कुछ करना चाहे उसके लिए जमीन्दारों से 
बाते कर ले। वे तैयार भी थे कि यथासाध्य वे सहायता करेंगे। मंत्रिमण्डल की राय 
हुई, जिससे में भी सहमत था, कि लगान-कानून के संशोधन के सम्बन्ध में यदि कोई 
चीज बातचीत से तय हो जाय तो अच्छा होगा; क्योंकि उस हालत में जो भी कानून 
बनेगा वह जल्द और आसानी से असम्बली तथा कौन्सिल में पास हो सकेगा। उससे 
किसानों को गवरनंमेष्ट जल्द से जल्द छाभ भी दिलवा सकेगी और आपस का वेमनस्य 
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भी घटेगा। जमीन्दार विरोध करके कानून का बनाना रोक तो नहीं सकेंगे; क्योंकि 
काँग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था, पर हर कदम पर वेध तरीके से बहस-मुबाहसे के 
द्वारा कुछ समय तक रोक सकेंगे। 

काँग्रेस का निश्चय था नये विधान को नामंजूर करने अर्थात्‌ उसे विफल 
बनाने का। हो सकता है कि जल्द ही कुछ अनुभव के बाद मंत्रिपद छोड़ देने का निश्चय 
करना पड़े, इसलिए जो कुछ हो सके और जहाँ तक जल्द हो सके, जनता की सेवा 
और भलाई हो जाय तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जमीन्दार धनी हें, अपना प्रवन्ध 
कर लेने की शक्ति रखते हें; पर किसान गरीब हैं और उतने संगठित नही हैे। 
कानून बनने पर भी उसको बेकार बनाने के हजारों तरीके वकील निकाल सकते 
हैं। यदि संशोधन भंगड़े के बाद होगा तो गवनंमेण्ट की कोशिशों के बाद भी उससे 
लाभ उठाने में किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं। इन 
सब विचारों से मंत्रिमण्डल ने, मेरी सम्मति से, चाहा कि यदि कोई बात सुलह से तय 
हो सके तो अच्छा होगा। हाँ, यदि सुलह के प्रयत्न से कोई सनन्‍्तोषजनक फल न निकले 
तो फिर जेसा मुनासिब होगा, किया जायगा। सुलह के प्रयत्न से, विशेषकर जब जमी- 
न्दार भी उसे चाहते थे, लाभ ही होगा। इसलिए सोचा गया कि समय पाकर में 
उनसे बातचीत आरम्भ करूँ। पारलेमेण्टरी-कमिटी के एक सदस्य मौलाना आजाद भी 
थे। जमीन्दार उनसे भी मिले। उन्होंने भी इस बात को पसन्द किया। इस तरह 
मौलाना आजाद और में, दोनों मिलकर, पटने में जमीन्दारों के प्रतिनिधियों से 
बातें करने लगे। 

इस सम्बन्ध में एक प्रइन यह भी था कि किसान-सभा अथवा उसके मुख्य 
कार्यकर्ताओं से हमारा क्या सम्बन्ध रहेगा। हम यह मानते थे कि काँग्रेस के प्रति 
किसानों का पूरा विश्वास था और हम भी उनके हितों का विचार करके, उनकी 
भलाई के लिए, जो कुछ हो सकता था, कर सकेगे। हम, जमीन्दारों और किसानों को 
छोड़ दें और वे आपस में समभौता कर लें तो यह सबसे अच्छा होगा। पर जहाँ 
तक हम देख और समभ सकते थे, इसकी आज्ञा नहीं होती थी कि दोनों पक्ष किसी 
बात पर राजी हो सकेंगे। इसलिए हमको बीच में पड़ना ही पड़ेगा। हम काँग्रेस को 
इसके लिए योग्य भी समभते थे। हम जानते थे कि जब कोई बात समभौते से तय 
होती हैँ तो उसमें किसी पक्ष की पूरी बात नहीं मानी जा सकती, दोनों को कुछ न 
कुछ उतरना या भूकना पड़ता है। इसलिए उन दोनों पर भार न छोड़कर यदि काँग्रेस 
ही यह काम कर ले तो बुरा न होगा। इसका एक नतीजा तो किसानों के हक में यह 
जरूर रहेगा कि जो रियायत उनको मिलेगी उसे वे खुले पेशानी ले सकेंगे और 
उससे जो ज्यादा वे जरूरी समभेंगे उसे माँगते रहेंगे; क्योंकि वे किसी समभौते के 

बन्धन से बँधे नहीं होंगे। यह बात जमीन्दारों से भी कह दी गयी। उन्होंने भी इसे 

समभ लिया कि हम किसान-सभा की ओर से बातें नहीं कर रहे. है, यद्यपि उनके 
नेताओं से भी हम सभी बातों में बराबर राय लेते रहेंगे। 
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एक दूसरी बात और तय कर लेनी थी। क्या यह समभौता केव्रल लगान- 
कानून के सम्बन्ध में ही होगा अथवा यह अन्य विषयों से भी सम्बन्ध रखेगा। गवरन- 
मेण्ट को आमदनी बढ़ाने की जरूरत थी। उसके लिए वह एक नया कर' बैठाना 
चाहती थी। जिसमें जमीन्दारों को विशेष देना पड़ेगा। हमने सोच लिया कि हो सके 
तो उसको भी हम समभोौता द्वारा ही तय कर लेंगे। कई दिनों तक बातचीत चली। 
सदाकत-आश्रम में ही बंठक होती। में कुछ अस्वस्थ भी था। इसलिए लोग मुझे 
आने-जाने के कष्ट से बचा देना भी चाहते थे। सभी प्रइनों पर हम जमीन्दारों की 
राय सुन लेते, मंत्रिमण्डल से भी बातें कर लेते, उनकी राय अच्छी तरह सम+ लेते, 
किसानों के नेताओं से भी बातें करके उनकी राय भी जान लेते। इस तरह, सब 
दृष्टिकोणों से पुरी तरह विचार करने के बाद, कुछ तय कर लेते जिसे हम और 
जमीन्दार दोनों स्वीकार करते। 

तीन-चार प्रशइन मुख्य थे। लंगान में जो कमी होनी चाहिए वह किस तरह 
और किस परिमाण में हो कि किसी के साथ बेइन्साफी न हो और सबको लाभ 
भी पहुँच सके। यह सरसरी तौर पर रुपये में कुछ आने लगान कर देने से हो 
सकता था। पर सारे सूबे की एक-सी स्थिति नही थी। सूबे में काइतकारी जमीन 
पर चार आने से बीस-पचीस रुपये बीघे तक लगान लगता हेँ। कहीं हाल में ही 
मालगुजारी में बढ़ती या इजाफा हुआ है और कहीं नहीं हुआ हं--कहीं इजाफा बहुत 
अधिक हुआ हैं, कहीं बहुत थोड़ा और कही बिलकुल नहीं। कहीं भावली लगान बदल 
कर नकदी कर दिया गया हूँ और कहीं तो ऐसा हुआ ही नहीं हे। यदि सभी जगहों 
में हरसटठे एक ही दर से लगान घटा दिया जाय तो कुछ किसान बहुत मुनाफं में 
रह जायेंगे, कुछ को केवल नाम-निहादी रियायत मिलेगी, कुछ जमीन्दारों के प्रति 
अन्याय हो जायगा और कुछ मजे में बच जायेंगे। खासकर जो किसान, बहुत कड़ा 
लगान होने के कारण, बहुत कष्ट में हें उनको बहुत थोड़ी रियायत मिलेगी; या 
इसे यों कहें तो अत्यूक्ति न होगी कि जिस किसान पर अधिक बोभ है वह तो प्राय: 
वसा का वेसा ही बोक ढोता रह जायगा और जिस पर बोक कम हैँ उस पर और 
भी कम हो जायगा--जिसको रियायत की सबसे अधिक जरूरत हे उसे वह नहीं के 
बराबर मिलेगी और जिस पर पहले से ही किफायत लगान हूँ उसको और भी अधिक 
रियायत मिल जायगी। इसलिए सरासरी लगान घटाने की बात जमीन्दारों ने और 
हमने नामंजूर कर दी। एक ऐसा नुस्खा निकाला गया जिससे खासकर वहाँ अधिक 
रियायत मिले जहाँ बहुत अधिक लगान हो गया है, चाहे वह इजाफा के कारण हो 
या भावली से नकदी लगान कर देने के कारण; और जहाँ कम हूँ वहाँ कम रियायत 
मिले या बिलकुल न मिले। हमने मोटामोटी हिसाब लगाकर सोचा था कि इस तरह 
सारे सूबे के लगान में एक रुपये में चार आना घट जायगा। कहीं-कहीं तो रुपये में 
आठ-दस आने तक की कमी होगी और कहीं-कहीं बिलकुल नहीं। जिस जमीन्दार ने 
जितनी शक्ति से काम लिया होगा और जितना लगान बढ़ाया होगा उसकी आमदनी 
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उसी मात्रा में अधिक या कम होगी। जिसने कम बढ़ाया होगा उसकी आमदनी कम 
घटेगी। अन्त में, जब गवनंमेण्ट के करमंचारियों ने छगान में कमी की कारंवाई की 
और लगान में कमी की गयी, तो मालम हुआ कि हम लोगों का वह अन्दाजी 
हिसाब--कि सूबे में एक-चौथाई लगान कम हो जायगा--प्रायः ठीक ही निकला। 

दूसरा प्रश्न था किसानों के अपनी काइतकारी हस्तान्तरित करने का। बंगाल- 
लगान-कानून के अनुसार, जो बिहार में भी लागू होता था, यह हक उनको मामूली तौर 
पर नहीं था। इसलिए कोई काइतकार काइतकारी बेच नहीं सकता था। पर वकीलों 
की बुद्धि और जजों के फंसले ने कानून को घोल-मटठा बना रखा था। जो आदमी 
कानूनदाँ न होता उसके लिए यह समभ लेना आसान न था कि काइतकारी जमीन 
किस हालत में और किस तरह से हस्तान्तरित की जा सकती हें--एकबारगी बेचकर 
या सूद-भरना लगाकर या जरपेशगी करके; और यदि हस्तान्तरित की जा सकती 
हैं तो किस मात्रा में--सब की सब जमीन या उसका कुछ हिस्सामात्र, और 
यदि हिस्सामात्र ही तो वह भी कितना ? ऐसे बहुतेरे जटिल प्रइन उठे थे। समय- 
समय पर हाइकोट के फंसले भी हुए थे; कभी दो जजों ने फेसला किया तो उस 
पर पुर्नावचार तीन या पाँच जजों ने किया, कभी फंसला बदला गया तो कभी उसमें 
कुछ और नयी बारीकी छा दी गयी। बंगाल से बिहार के अलग हो जाने पर यहाँ 
के हाइकोर्ट ने अपना ही विचार रखा, जो हमेशा कलकत्ते के विचार से नहीं मिलता 
था। इसलिए यह आवश्यक था कि इस विषय में कानून साफ हो जाय जिसे सभी 
लोग, विशेषकर किसान, आसानी से समभ सकें। इसके दो तरीके थे, या तो हस्तान्त- 
रित करने का अधिकार बिलकुल न दिया जाय और कानूनन इसे एकबारगी बन्द कर 
दिया जाय, या यह अधिकार पुरा-पूरा दे दिया जाय और इसमें किसी प्रकार की 
रुकावट न रहे। किसान-सभा के लोग निरविवाद रूप से जमीन बेचने की मुकम्मिल 
आजादी चाहते थे। जमीन्दार इसे मंजूर नहीं करते थे; क्योंकि उनका दावा था कि 
जमीन उनकी हूँ और उन्होंने केबल आबाद करने के लिए ही उसे किसान को दी 
है, इसलिए किसानों को हक बेचने का नहीं हँ--हाँ, यदि जमीन्दार बेचने की अनु- 
मति दे दे तो वे बेच सकें। इस विषय मे किसान-सभा का बहुत ही जोर था। 

मेरा अपना विचार था और आज भी हे कि बिना रोक-टोक यदि जमीन बेचने 
का हक किसानों को दे दिया जाय, तो इसका नतीजा यह होगा कि छोटे-छोट किसानों 
के हाथ से जमीन निकलकर दूसरों के हाथ में चली जायगी; इसलिए उनकी रक्षा 
के खथाल से उनको यह अधिकार पूरी तरह नहीं मिलना चाहिए। में समभता हूँ 
कि आज.भी इस बात की यदि जाँच की जाय तो पता लग जायगा कि इस तरह 
बहुत-सी जमीन कुछ दिनों के बाद गरीबों के हाथ से निकलकर धनी लोगों के हाथों 
में चली जायगी और खेत-हीन मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ जायगी। यह मेरा 
व्यक्तिगत विचार था। पर में जानता थ। कि जितने बोलनेवाले किसान थे, इसके 
विरोधी थे। जमीन्दारों ने भी अपने संशोवनवाले कानून में एक प्रकार से हस्तान्तरित 
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करने के अधिकार को पूरा-पूरा मान लिया था--केवल एक शर्त रखी थी कि जमीन 
बिक्री करने पर उनको कुछ मिल जाया करे। हमने भी उनसे तय किया कि बेचने 
का अधिकार अवेध हो जाय, पर जो सलामी जमीन्दार को मिलती थी वह और भी 
कम हो जाय। 

तीसरी बात यह थी कि रूगान यदि बाकी रह जाय तो जमीन्दार को बिहार 
में यह हक नहीं था कि लगान बाकी रखने के कारण किसान को वह खेत से बेदखल 
कर दें। वह अदालत में बाकी लगान के लिए नालिश करके डिग्री हासिल कर सकता 
था और उस डिग्री को जारी कराकर उसके सारे जोत को नीलाम करवा सकता 
था। किसानों की शिकायत थी कि थोड़ा माल बाकी रह जाने पर भी सारा जोत 
नीलाम हो जाया करता हे जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। जमीन्दारों का 
कहना था कि बगल के सूब यृक्‍तप्रदेश में बाकी लगान के लिए रैयस अपनी जमीन 
से बेदखल किया जा सकता हू, यहाँ तो उससे बहुत कम कड़ाई होती हैँ; यदि किसानों 
पर इतना दबाव भी न रहेगा तो वे लगान देने में बहुत आनाकानी करेंगे और 
वसूल करने में जमीन्दार की दिक्कत और भी बढ़ जायगी। इसके बारे में यह तय 
हुआ कि लगान जितना बाकी पड़े उतनी ही कीमत की जमीन नीलाम की जाय, 
सारा जोत नहीं। हाँ, जो रैयत बराबर लंगान बाकी रखता चले और अदालत उसे 
इस तरह का हमेशा बाकी लगानेबवाला असामी करार दे तो उसका सारा 
जोत नीलाम किया जा सकता हैं। 

चौथी बात भावली के सम्बन्ध में थी। बिहार के पटना, गया और कुछ 
हिस्सा मंंगेर के जिलों में बहुत करके यह प्रथा जारी थी कि पैदा हुए गल्‍्ले के एक 
हिस्से के रूप में लगान नगदी ह।कर मिलता था। अक्सर आधी पैदावार जमीन्दार को 
और आधी किसान को बाँट दी जाती थी। बाँटने के भी दो तरीके थे। खेत में जो कुछ 
गलला पैदा होता था, जमीन्दार के सामने ही दौंनी-असोनी करके खलिहान में तेयार 
किया जाता था। फिर तौलकर उसके दो हिस्से कर दिये जाते थे जिनमें से एक 
किसान लेता था और दूसरा जमीन्दार; इसे भावली-बटाई कहते थे। दूसरा तरीका 
यह था कि जब फसल पककर करीब-करीब तेथार हो जाती तो जमीन्दार का एक 
गुमाश्ता या खुद जमीन्दार खेत के एक छोटे हिस्से की फसल काटकर देख लेता कि 
कितना गल्ला हुआ और उसी हिसाब से सारे खेत की पंदावार कूत ली जाती, जिसका 
आधा जमीन्दार का समझा जाता जो वह समय पर वसूल कर लेता। इसे दानाबन्दी 
कहते थे। बटाई में रेयतों की शिकायत थी कि जब तक जमीन्दार का आदमी हाजिर 
न रहे वे फसल को काट नहीं सकते, जब जमीन्दार उनको कष्ट पहुँचाना चाहते 
तब दानाबन्दी करने जाते ही नहीं अथवा और किसी कारण से यदि देर कर 
देते हे तो वे (किसान) अपने खलिहान में तेयार गहला रखकर भी अज्न के बिना 
कष्ट पाते हें, और यदि वे जमीन्दार की गैरहाजिरी में गल्ला तैयार करके अपने 
घर उठा ले जायें तो जमीन्दार उन पर दबाव डालकर उनसे मनमाना वसूल 
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कर लेते हैं, और दबंग जमीन्दार तो कई तरह के भूठे दावे भी कर 
देते हें। दानाबन्दी के सम्बन्ध में भी रेयतों की शिकायत होती कि हमारे खेंतों की 
पैदावार का मनमाना तखमीना लगाकर दानाबन्दी कर दी जाती हूँ और नाम के 
लिए तो पैदावार का आधा ही जमीन्दार को देने की बात होती हे; पर वास्तव में 
हमें उनको बहुत अधिक देना पड़ता है। कानून में पहले एक दफा थी जिसके द्वारा 
रेयत और जमीन्दार दोनों को यह हक दिया गया था कि अगर वे भावली रखना 
न चाहें तो अदालत के द्वारा भावली को नकदी बनवा-सकते हे। अदालत, सब बातों 
पर विचार करके, जिनमें पिछले कई वर्षो की वसूली का औसत भी एक मुख्य जुज 
था, जो मुनासिब समभे, नकदी लगान म॒करंर कर दे सकती हं। 

१९१४-१८ के यो रपीय महायुद्ध के बाद बड़ी महँगी का समय आया। किसानों 
को गल्‍ले का आधा हिस्सा देना जब्र मालम हुआ। बहुतेरों- ने अदालत-द्वारा नकदी 
लगान मुकरंर करा लिया। पर महँगी में गल्‍ले की कीमत ज्परादा होने के कारण 
वसूली का औसत भी ज्यादा हुआ। जब १९२९-३० के बाद बहुत सस्ती आ गयी 
तो वह नकदी लगान किसी तरह अब पंदावार से अदा नहीं हो सकता था। लगान 
घटाने के कारणों में यह एक मुख्य कारण था। ऊपर कहा गया हूँ कि जहाँ लगान 
ज्यादा हो गया था वहाँ ज्यादा घटाय। गया। अब इस सशोबन से निश्चय किया 
गया कि रैयत की दर्खास्त पर भावली के बदले में नकदी छलगान जरूर कर दिया 
जाय और मालिक का हिस्सा भी आठ आने के बदले कुछ कम कर दिया जाय। 
कुछ कम कर भी दिया गया। 

लगान-कानून के मुख्य संशोधन यही थे। इसके अलावा गवनेमेण्ट एक नया 
'कर--एग्रिककच रल इनकम टेक्स--लगाना चाहती थी। उसके सम्बन्ध मे भी 
जमीन्दारों से समभोता हुआ कि वह किस पर लगाया जायगा, उसकी क्‍या दर होगी 
और उससे कौन बच सकंगे। यह सब मेने मोटा-मोटी बतलऊा दिया। पर इन सबमें 
तफसीली बाते बहुत थीं जिनके तय करने में बहुत समय लगा। मेरे और मौलाना 
आजाद के साथ बातें तय हो जाने के बाद कानून बनाने और कानून के शब्दों को 
ठीक करने में भी बहुत समय लगा। बहुत बात-चीत भी करनी पड़ी। प्रधान मंत्री 
ने कानून बनाते समय उन लोगों से बातचीत तय की। इस समभौते का यह असर 
हुआ कि यह कानून दोनों पक्षों की सम्मति से चन्द महीनों के अन्दर ही पास हो 
सके, और १९३८ में ही गवनंमेण्ट ने अपने बहुतेरे अफसरों को--जों बिलकुल नये थे 
और केवल इसी काम के लिए बहाल किये गये थे--तानात कर दिया कि वे नये 
कानून के अनुसार रैयतों के लगान घटाकर उनके खतियान (१९८०४०७ ० ४87() 
को दुरुस्त कर दें। 

जब १९३९ के नवम्बर में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो बिहार 
में लगान घटाकर खतियान दुरुस्त करने का काम प्राय: पूरा हो चुका था और नया 
'कर' भी जमीन्दारों पर लग चुका था। ऐसा और किसी सूबे में नहीं हो पाया। 
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युक्तप्रदेश में सुलह नहीं हुई। वहाँ कानून बनाने में कदम-कदम पर जमीन्दारों के 
विरोध का मुकाबला करना पड़ा। यद्यपि इस्तीफा के कुछ पहले तक कानून वहाँ पास 
हो चुका था तथापि उस पर गवनेर की मंजूरी इस्तीफा के बाद मिली। मुझे नहीं 
मालूम कि उसके अनुसार कहाँ तक और कब कारंबाई की गयी। उड़ीसा में कानून 
पास ही न हो सका। मद्रास में मंत्रिमण्डल ने एक कमिटी मुकर्रर की। उसने बहुत 
परिश्रम से रिपोर्ट तेयार की। लेकिन इस पर काम होने के पहले ही मंत्रिमण्डल ने 
इस्तीफा दे दिया। वह रिपोर्ट ज्यों की त्यों पड़ी रह गयी। बंगाल में थद्यपि काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि वहाँ भी एक कमिटी बनी। उसने भी रिपोर्ट दी जिस पर 
अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में इस समभौते से किसानों को जल्द से 
जल्द रियायत दी जा सकी। चूंकि सब बातें समभौते से तय हुई थीं, इसलिए आपस 
में वेमनस्य बहुत नहीं बढ़ा--यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि मंत्रिमण्डल पर दोनों पक्ष 
वार करते रहे, जमीन्दार भी शिकायत करते और किसान-सभा के लोग भी ! मेरा 
विश्वास हूँ कि यदि किसान-सभा के लोग बुद्धिमानी से काम लेते और मंत्रिमण्डल 
की कारंवाई से लाभ उठाते हुए अपनी और-और शिकायतों के भी दूर करने के 
प्रयत्न में लगे रहते, तो मत्रिमण्डल और भी काम कर सकता। पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया। वे जमीन्दारों से भी अधिक मंत्रिमण्डल पर ही वार करते रहे। उसकी दिक्कतों 
के बढ़ाने में उनका काफी हाथ रहा। 

एक चीज के बारे में कोई माकूल बात तय नही हो पायी थी जिसके कारण 
मंत्रिमण्डल को काफी तकलीफ उठानी पड़ी और किसान-सभा को भी उसकी शिकायत 
या बदनामी करने का काफी मौका मिला। जो जमीन बाकी छगान के लिए 
नीलाम कराकर जमीन्दार खरीद लेता हैँ वह अगर किसी भी काइतकार रैयत के 
साथ बन्दोबस्त कर दी जाय, तो बन्दोबस्ती के साथ ही उस रैयत को काह्तकारी 
का हक हो जाता हू। कई जगहों में जमीन्दारों के पास इस तरह की नीलाम में 
खरीदी हुई रेयती जमीन बहुत थ्पड़ी थी। इसे कानूनी भाषा में 'बकाइत मालिक' 
कहते है। वे रेथतों को काइतकारी हक नही देना चाहते थे; क्योंकि एक बार काइत- 
कारी हक हो जाने पर रेयत का जमीन पर पूरा हक हो जाता हे। वह उसके मरने के 
बाद उसके वारिस को भी मिलती हे। मालिक केवल लगान वसूल कर सकता हें, 
र॑ंयत को बेदखल नहीं कर सकता और अब तो वसूली में सारे जमा को' नीलाम नहीं 
करा सकता था। इसलिए जमीन्दार, यदि हो सके तो, उसे स्वयं जोतना चाहते थे 
अथवा किसी न किसी उपार्य से बाजांब्ता बन्दोबस्त करके र॑यत को काइतकारी हक 
हासिल होने देना नहीं चाहते थे। उधर रेयत देखते थे कि अगर हम काइतकारी हक 
पर बहुत जोर देते हे तो जमीन्दार जमीन देता ही नहीं, अपने कब्जे में रख लेता 
है। इसलिए बहुतेरे रैयत- इस हैक की ओर ध्यान न देकर, साल-भर के लिए ही 
सही, जोतने के लिए जमीन लेते ओर फिर जमीन्दार साल के अन्त में चाहे वापस 
ले लेता या इस शर्त पर छोड़ देता कि वे हक-काश्तकारी क्रा दावा न करें। इस 
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तरह, ऐसी जमीन बहुत थी जिस पर कानूनी तौर से तो हक-काइतक।री हो गया होगा, 
पर उस हक के साबित करने का कोई साधन या प्रमाण रेयत के पास नहीं था। 
बड़ी जमीन्दारियों में, नीलाम में खरीदी हुई जमीन अकसर फिर बन्दोबस्त कर दी जाती 
होगी; क्योंकि वे सारी जमीन को खूद आबाद कराने का भार नही ले सकतीं। पर छोटे- 
छोटे जमीन्दार इसे आसानी से कर सकते थे। कुछ बड़े जमीन्दार भी अब मोटर- 
वाले हलों के द्वारा बड़े पैमाने पर खेती करने की बातें सोच रहे थे। इसलिए वे 
बकाइत जमीन को किसानों के कब्जे में नहीं जाने देना चाहते थे। इस भंगड़े का 
कोई निपटारा उस समय नहीं हो सका। कई जगहों में किसानों ने इस तरह को 
बकाइत जमीन पर जाकर सत्याग्रह द्वारा कब्जा करना चाहा। गवनंमेष्ट को यह रोकना 
पड़ा। जब तक काँग्रेस-मत्रिमण्डल रहा, यह भंगड़ा जारी रहा। इसके कारण उसे 
बहुत शिकायतें और गालियाँ सुननी पड़ीं। पर काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के बाद 
यह भगड़ा खद-बखुद खत्म हो गया-सा मालूम पड़ता हे; क्योंकि इसके बाद 
सत्याग्रह की बात कही सुनने में नहीं आयी । इस समभौते के आधार पर किसान-सभा 
के कुछ लोगों ने मंत्रिमण्डल के साथ मेरी भी काफी शिकायत जहाँ-तहाँ फेलायी। 
पर में समझता हूँ कि इस समभौते के द्वारा हमने किसानों के लिए जितनी रियायत 
दिलवा दी उतनी किसी सूबे में नहीं मिली। 

किसान-सभा समभौते में शरीक नहीं थी। उसको पूरा हक था कि इससे 
जो लाभ हो उसे वह ले ले और बाकी के लिए अपनी माँगें बनाये रखे, मत्रिमण्डल 
और जमीन्दारों पर उनके लिए तकाजा करती रहे और बेकार भगड़े में अपनी 
शक्ति का अपव्यय न करके उसे रचनात्मक रीति से किसानों की दशा सुधारने में 
लगावे। पर दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा मंत्रिमण्डल के विरोध में ही 
खर्च हुआ। जहाँ सत्याग्रह ठाना गया वहाँ मंत्रिमण्डल को काफी कष्ट उठाना पड़ा, 
बदनामी भी उठानी पड़ी। 


१२३--कानपुर की मजदूर-कमिटी ओर मेरी सख्त बीमारी 


इस समभौते को पूरा करते-करते में बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के लिए, 
१९३७-३८ के जाड़ों में, अपने गाँव चला गया। कुछ आराम करके मुझे फिर 
कानपुर की मजदूर-कमिटी के काम में लगना था, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी 
है। में वकिंग कमिटी की बैठक में वर्धा गया। वहीं से कानपुर आनेवाला था। 
रास्ते में शायद कुछ खाने में मलती हो गयी। पीछे शक हो गया कि खाने में जहर 
का असर आ गया था। जब लखनऊ होते कानपुर पहुँचा तो तबीयत खराब हो 
गयी। पर कमिटी का काम करता गया। जहाँ तक जाँच का काम था, समाप्त 
किया। इस कमिटी में कुछ मुक-जैसे तटस्थ छोगों के अलावा मिल-मालिक और 
मजदूर दोनों के प्रतिनिधि भी मेम्बर थे। जल्दी ही हमें इस ब्वत का अनुभव हुआ 
कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर कमिद्री का काम पूरा करना कठिन 
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होगा; यदि ऐसे लोग मेम्बर होते जो मिल-मालिकों और मजदूरों की बात समभ- 
बूककर अपनी राय दे सकते--जो सीधे उनके ऐसे प्रतिनिधि न होते जिनको उनके 
कहने के मृताबिक ही राय देनी पड़े, तो इतनी कठिनाई न होती। वहाँ भी शायद 
उनपर ऐसी मजबूरी नहीं थी। पर सारी जाँच एक ही जगह और उस जगह के भी 
एक ही प्रकार के कारखाने के सम्बन्ध में थी। वहीं के मिल-मालिकों और वहीं के 
मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी आ जाती थी कि 
वे उनके ही विचारों का प्रतिनिधित्व करें। इन विचारों से गवनंमेण्ट ने श्री शिवराव 
को एक सदस्य मुकरंर कर दिया जिनको मद्रास-प्रान्त में मजदूर-संगठन का काफी 
अनुभव था। प्रो० रुद्र पहले से ही मेम्बर थे। यद्यपि मिल-मालिक और मजदूर-सभा 
के प्रतिनिधि जाँच-कमिटी के सामने पेश होनेवाले कागजों और गवाहियों के 
सम्बन्ध में पुछ-ताछ और जिरह वगेरह कर सकते थे, और उन्होंने किया भी, तथापि 
अन्तिम रिपोर्ट का भार हम तीनों पर ही रह गया। में बीमार होने पर भी इजहार 
लेने वगरह का काम समाप्त कर सका। हाँ, मिलों में घूमकर में सब बाते देख न 
सका; क्योंकि बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए काम समाप्त करकै में पटने आया। 
सोचा कि कुछ आराम करके, और मेम्बरों से मिलकर, रिपोर्ट तेयार की जायगी। 

पटने में प्रान्तीय कमिटी की बैठक थी। उसमें उस लगान-कानून-सैम्बन्धी 
समभोते पर विचार होनेवाला था। वहाँ बहुत बहस हुईं। प्रान्तीय कमिटी ने उसे 
बहुत बड़े बहुमत से मंजूर किया। पर मुझे अभी कानपुर की कमजोरी सता रही 
थी। यहाँ भी काफी परिश्रम पड़ा। में प्रायः दो बार काम करते-करते बेहोश हो 
गया। पर मेने अपनी इस दशा को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। में चाहता 
था कि उसी दिन काम प्रा करके, आराम करने के लिए, जीरादेई चला जाऊँ। उसी 
इरादे से चला भी। अनुग्रह बाबू गया-जिले में किसी काम से गये थे। वहाँ दाऊद- 
नगर के पास, रात के समय, उनकी मोटर सड़क की पटरी से उतरकर दरख्त से 
लड़ गयी। वह बहुत सख्त घायल हो गये। उनके साथ पडित पारसनाथ त्रिपाठी थे 
जी वहीं मर गये। मोटर चलानेवाला भी घायल हुआ, पर विशेष नहीं, अनुग्रह बाबू 
किसी तरह पटने लाकर अस्पताल में रखे गये। मेरे कानपुर जाने के पहले ही यह 
घटना हो चुकी थी। में उनके कष्ट को देखकर बहुत दुखी रहता। मेने सोचा कि 
जीरादेई जाने के समय उनको अस्पताल में देखकर उधर ही से स्टीमर पर चला 
जाऊंगा--ऐसा ही किया भी। पर स्टीमर पर पहुँचते-पहुँचते कुछ ऐसा परीकश्ञान हो 
गया कि वहाँ जाकर तुरंत लेट गया। बड़ी कठिनाई से किसी तरह सोनपुर की गाड़ी 
में सवार हो सका। पर इत्तफाक से मेरे भतीजा जनादेन जमशेदपुर से छुट्टी में उसी 
गाड़ी से घर आ रहे थे। उन्होंने मेरे लिए जगह बनायी। 

हम दोनों भंटापोखर-स्टेशन पर रात के नौ बजे पहुँचे। वहाँ रेल से उतरते 
ही जोरों से क आना शुरू हो गया, जैसा कानपुर में भी हुआ था। में किसी तरह पालकी 
पर जीरादेई पहुँचा । में सोचता था कि वहाँ कुछ दिन आराम कर लेने से सब अच्छा 
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ही जायगा। पर रात को हालत खराब हो गयी। जनादेन और मृत्युअजय उस 
दिन वहीं थे। हालत बिगड़ती देख पटने में खबर कर दी। सीवान के डाक्टर 
सवेरे पहुँचे । कुछ देर के बाद छपरे से भी डाक्टर सूर आ गये। सबको शक था कि 
खाने में जहर का असर था। वे उसी की चिकित्सा करने लगे। रात में पटने से 
डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण भी पहुँच गये। दो-तीन दिनों में हालत सुधरी। 
मगर अब जोरों से दमा का दौरा शुरू हो गया। डाक्टर घोषाल भी पटने से पहुँच 
गये थे । एक सप्ताह तक वहीं पर दवा होती रही। ज्यों ही डाक्टरों ने देखा कि में 
पटने लाने लायक हो गया हूँ, वे मु्भे पटने ले आये। यहाँ मे अस्पताल में ही रखा 
गया। घर के लोग भी साथ थे। बीमारी कुछ दिनों तक जोर पर रही। पर 
आहिस्ता-आहिस्ता कम हुई। कुछ दिनो में में भी उसी काटेज में ले जाया गया 
जहाँ अनुग्रह बाबू थे। यद्यपि हम दोनों एक ही जगह थे--वह नीचे के कमरे में और 
में ऊपर के, तथापि हम लोग कई दिनों तक मिल नहीं सके। वह तो चारपाई पर 
करवट भी नही बदल सकते थे। में सीढ़ी पर उतर-चढ़ नही सकता था। वही प्राय: 
दो महीनों तक में रहा। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ शक्ति भी शरीर में आयी। कुछ 
दिनों के बाद मे नीचे उतर कर आता और अनुग्रह बाबू के पास बेंठता। वहू चारपाई 
पर लेटे-लेटे सरकारी कागजों को देखकर उन पर हुक्म लिखा करते। शुरू के चन्द दिनों 
को छोड़कर, जब वह एकदम लाचार थे और कुछ काम नहीं कर सकते थे, उन्होंने 
बराबर काम जारी रखा। 


१२४--मंत्रिमण्डल का इस्तीफा ओर हरिपुरा-काँग्रस 


जब हम दोनों: उसी मकान में थे, हरिपुरा-काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। हम 
दोनों नहीं जा सके। काँग्रेस ने जुलाई १९३७ में मत्रिमण्डल बनाया था। हरिपुरा- 
अधिवेशन १९३८ की फरवरी में हुआ। उन सात-आठ महीनों में मत्रिमण्डल ने अंपना 
काम सभी सूबों में जोरों से शुरू कर दिया था। पर अभी तक कोई काम पूरा नहीं 
हो सका था। इसी समय एक अड़चन आ पड़ी। काँग्रेस के चुनाव-पत्र में एक वादा 
यह भी था कि हम राजबन्दी लोगों को छूड़ायेंगे। इसका प्रयत्न वे करने लगे, पर पूरी 
सफलता न होती। इसी बीच अण्डमन-टापू के राजबन्दियों ने अनशन आरम्भ कर 
दिया। बहुत कष्ट के बाद भारत-सरकार इस बात पर राजी हुई कि वे टापू से 
हटाकर हिन्दुस्तान में अपने-अपने सूबे में भेज दिये जायेँ। जब वे यहाँ आ गये तो अब 
प्रायः प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में हो गये। इस तरह उनको मुक्त करने का 
प्रश्न आया। मंत्रिमण्डल उन्हें छोड़ना चाहता था। पर गवर्नर इस पर राजी नहीं 
होते थे। मेरी बीमारी की हालत में ही मौलाना अबुलकलाम आजाद पटने आकर 
मुझसे अस्पताल में मिले। में उनसे बहुत बातें न कर सका। वह यहाँ से जाकर 
सरदार बल्‍लभभाई और महात्माजी से मिले। सबका फंसला हुआ कि गवनेर यदि 
राजबन्दियों को छोड़ने पर राजी न द्वों तो मंत्री लोग इस्तीफा दे दें। युकतप्रदेश और 


५०० जॉत्मकेथों 


बिहारे में, मंत्रिमण्डल ने बहुत जोर लगाया, पर गवर्नर राजी न हुएं। अन्त में, हरिपुरा- 
काँग्रेस में जाने के पहले, मंत्रिमण्डल ने दोनों जगहों में इस्तीफा दे दिया। उसे गवनंर 
ने उस समय मंजूर नहीं किया। यह कहकर बात टाल रखी कि जब तक वह इस बात 
पर विचार करते हें और दूसरे मंत्री दूँड़ते हें तब तक वे काम जारी रखें। बिहार के 
और मंत्री लोग तो हरिपुरा चले गये, सिर्फ अनुग्रह बाबू चारपाई पर पड़े काम करते 
रहे। में भी वहीं उनका साथ देता रहा। 

इस इस्तीफा का असर देखना था। यद्यपि एक प्रकार से वायसराय और 
गवरनरों ने अपने विशेष अधिकार को काम में न लाने का वचन दे दिया था तथापि यह 
पहला ही अवसर था जब उन्होंने उसे काम में लाना चाहा। कॉँग्रेसी मत्रिमण्डल नें, 
यू क्‍्तप्रान्त और बिहार में, उसे नहीं माना, पदत्याग कर दिया। यह बात सारे देश में 
और ब्रिटिश गवन॑मेण्ट पर भी जाहिर हो गयी कि काँग्रेसी मत्रिमण्डल अपनी बात पर 
अड़ा रहेगा, यदि वह ऐसा न करने पावेगा तो पद-त्याग कर देगा--अपनी बात न 
छोड़ेगा। यह पहला इम्तहान था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और मत्रिमण्डल दोनों की 
परीक्षा हो रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने मत्रिमण्डल की बात मान ली और राजबन्दियों 
को छोड़ने का भार उन पर ही दे दिया। वहाँ हरिपुरा में इस्तीफा की खबर पहुँचते 
ही वायुमण्डल एकदम बदल गया। जो लोग मत्रि-पद के विरोधी थे, और कहा करते 
थे कि मत्रि-पद ग्रहण कर लेने पर ये लोग अपनी जगहों के साथ चिपके रह जायेंगे तथा 
अपने वादे भी भूल जायेंगे, उनकी भी आँखें खुल गयीं--यदि वे सचमुच ऐसा मानते 
थे तो उनको भी अपने विचार बदलने पड़े। में तो काँग्रेस में जा ही न सका; पर जो 
कुछ सुना उससे मालम हुआ कि इस इस्तीफा के कारण जो थोडा-बढ़त विरोध मत्रि- 
पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में था वह अब जाता रहा। 

हरिपुरा-काँग्रेस का समारोह भी अपूर्व था। श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापति थे। 
वहाँ का प्रबन्ध इतने बड़े पैमाने पर और इतने खर्च के साथ किया गया था कि उसका 
मुकाबला अभी तक और किसी अधिवेशन ने नहीं किया। हम लोगों के अस्पताल में रहते- 
रहते ही हरिपुरा से लोग वापस आ गये। इस्तीफे भी वापस हो गये । मत्रिमण्डल 
फिर काम करने छगा। अभी तक जो कार्यक्रम बन चुके थे उनका काम सात-आठ 
महीनों में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मंत्रिमण्डल का फिर अपनी जगह पर आ 
जाना अच्छा ही हुआ। अब अधिक उत्साह के साथ काम होने लगा; क्योंकि कोई कह 
नहीं सकता था कि कब और किस विषय को लेकर फिर इस्तीफा देना पड़े, इसलिए 
जो कुछ हो सके, कर गुजरना ही अच्छा होगा। 


१२५--बिहार की.मजदूर-कमिटी 


मंत्रिमण्डल ने निइचय किया कि बिहार के मजदूरों की हालत जाँचने और 
सुधारने के छिए एक कमिटी बनायी जाय। कानपुर का काम एक प्रकार से समाप्त हो 
चुका था। इसलिए में अब इस काम को अपने हाथ में ढ़े सकता था। कमिटी वियुक्‍त 


बिहांर कौ-मंजदुर-कमिटी ५७०६ 


हुई। में उसका अध्यक्ष बनाया गया। अपनी अस्वस्थता के कारण कानपुर का काम 
में अपने सन्‍्तोष के लायक नहीं कर सका था। वहाँ की रिपोर्ट पर जब गवनंमेण्ट ने 
कारंवाई करनी चाही तो मिल-मालिकों का विरोध हुआ। मजदूरों की ओर से हड़तालें 
हुईं। नतीजा यह हुआ कि बहुत दिनों तक कशमकश चलता रहा। मुझे मालम नहीं 
कि हमारी सिफारिशों में कितनी मजूर हो सकी। मु इसका अफसोस बना ही रह गया 
कि यदि में स्वस्थ होता और समय कुछ अधिक लगा सकता तथा कानपुर जाकर रिपोर्ट 
देने के पहले दोनों पक्षो से खुलकर बातें कर लेता, तो शायद रिपोर्ट का इतना जबरदस्त 
विरोध न होता; हो सकता हू कि सिफारिशों में भी कुछ हेरफेर होता--कम से कम 
जो भी सिफारिशें होतीं, मिल-मालिकों में इतना कड़वापन नहीं आता। ह 

जो हो, अब तो वह बात बन नहीं सकती थी। पर बिहार में फिर उसी प्रकार 
का काम मुझे करना पड़ा और वहाँ से भी यहाँ की समस्या अधिक जटिल थी; क्योंकि 
वहाँ तो केवल एक ही शहर के एक ही प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हालत 
जाँचनी थी। पर यहाँ कमिटी के जिम्मे सभी प्रकार के मजदूरों की--जो कारखानो 
में काम कर रहे थे--हालत जाँची गयी। जहाँ तक में समभता हूँ, जितने प्रकार के 
कारखाने हिन्दुस्थान में हें प्रायः सभी प्रकार के बिहार में मौजूद हें। शायद बहुत चीजों 
में बिहार और सभी सूबों से इस बात में बढ़ा हुआ है। यहाँ पर खानों का काम बहुत 
फेला हुआ है। कोयले की खानें इतनी हें जितनी किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं, या यों 
कहें कि कोयले की जितनी खानें बिहार में हें उतनी सारे हिन्दुस्थान के अन्य सभी 
सूबों को मिलाकर भी नहीं हें तो ठीक ही होगा। यही हालत लोहे और ताँबे की 
खानों की है । अबरख की खाने भी इतनी हें कि और किसी भी सूबे में उतनी नहीं हे 
सब सूबों को मिलाकर भी नहीं--शायद सारे संसार के और किसी देश में इतनी नही 
जितनी बिहार में हें। और कई चीजें भी थोड़ी-बहुत बिहार की खानों से ही निकलती हे । 

ऊख की खेती भी यहाँ काफी होती हैँ । पिछले बारह वर्षो में चीनी के कारखाने 
भी बहुत बन गये हे। युक्त-प्रदेश को छोड़कर और किसी सूबे में उतने कारखाने नही 
हैं जितने बिहार में। जमशेदपुर में ताता-कम्पनी का लोहे का कारखाना हिन्दुस्थान 
का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता हूँ और ससार के बड़े से बड़े 
कारखानों में एक हैें। वहाँ और भी बहुत किस्म के कारखाने हें--टिन के पत्तर बनाने 
के लिए---तार, टेलीफोन और. बिजली के तार बनाने के लिए--खेती के औजार 
(फावड़ा, गेंता वगरह) बनाने के लिए--लोहे के तार और काँटे बनाने के लिए, 
अनेकानेक कारखाने हें। कई तो जमशेदपुर के आस-पास भी बने हैं। इसके अलावा 
और भी लोहे के कारखाने दूसरे स्थानों में हैें। लाह की खेती छोटानागपुर के जंगलों 
में विशेष होती है । जितनी लाह बिहार में पैदा होती हूँ उतनी और कहीं नहीं। 
लाही से छाह बनाने के कारखाने स्वाभाविक रीति से छोटानागपुर और संताल-परगने 
में है, जहाँ जंगलों से काफी लाही मिलती है। जहाँ-तहाँ जूट बुनने और रूई से कपड़ा 
बनाने के कुछ कारखाने भी हूँ; पर और सूबों के मुकाबले में कम हूँ। 


५०२ आत्मकथा 


इस तरह बिहार की कमिटी को प्रायः सभी प्रकार के मजदूरों की हालत जाँचनी 
थी। जमशेदपुर के कारखानों के मजदूर एक आधुनिक ढंग के नये बने हुए बड़े 
शहर में रहते हे। वहाँ के कारखाने दिन-रात चौबीसों घंटे काम करते हें, साल में एक 
दिन भी बन्द नहीं होते। कुछ मजदूर ऐसे हें जो गाँवों में अपने-अपने घरों में रहते हें 
और साल में चार-पाँच महीने ही चीनी के कारखानों मे काम करते हें। कुछ मजूर और 
जगहों की तरह विभिन्न कारखानों में आवश्यकतानुसार बराबर कुछ न कुछ करते 
रहते हें। फिर खानों के अन्दर काम करनेवालों की हालत इन सबसे भिन्न है; क्‍योंकि 
वहाँ का काम ही दूसरे ढग का है । खानों में भी सब काम करनेवाले न तो एक तरह का 
कांम करते है और न उनके रहन-सहन का एक-सा तरीका ही है। भरिया में कोयले 
की खानों का जमघट है। चन्द मीलों के अन्दर बहुतेरी खानें हे। इसलिए वहाँ 
मजदूरों की आबादी कुछ मिली-जुली-सी हे। अबरक की खाने, एक दूसरी से अलग, 
जंगलों में और पहाड़ियों पर दूर-दूर हें। इसलिए उनके मजदूरों के रहने का किसी एक 
स्थान में प्रबन्ध नही है। भरिया में तमाम कारखानों के मजदूरों के लिए एक ही पानी- 
कल से पानी मिलने का प्रबन्ध हें। ऐसा अबरकन्खानवालों के लिए नही हँ और शायद 
हो भी नहीं सकता है । इस तरह बहुत प्रकार के कामों के कारण बहुत तरह के मजदूर 
हैं। उनके रहन-सहन के प्रबन्ध में और मजदूरी में भी स्वभावत: बहुत अन्तर हूँ। 
बिहार-कमिटी को इन सबकी जाँच करके सिफारिश करनी थी। काम के विस्तार 
और गुरुता को देखकर में सहम गया, पर छुटकारा न पा सका। मेने भी सोच लिया 
था कि समय अधिक लगे तो लगे, पर इसे अच्छी तरह से और प्ूरा-पुरा करना चाहिए। 
ऐसा ही किया भी गया। 

इसके अलावा और भी प्रइन उपस्थित थे जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ न कुछ 
करता पड़ा। मंत्रिमण्डल बनते ही ऊख-सम्बन्धी एक प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो 
गया जिस पर उसे शीघ्रता से कुछ करना ही था। बिहार में चीनी के बहुतेरे कारखाने 
बन जाने के कारण यहाँ के किसान ऊख की खेती बहुत करते हेँ और ऊख को कारखानों 
के हाथ बेच देते हूें। कारखानों के बनने के पहले काइतकार उतनी ही ऊख की खेती 
करता था जितनी को वह खुद अपने कोल्हू से पेर कर गुड़ बना सकता था। खेती के 
काम का कुछ ऐसा सिलसिला हे कि जिन दिनों में ऊख पेरने का काम होता हे उन 
दिनों में बेलों को और दूसरा काम बहुत नहीं रहता; क्योंकि ऊख पेरने का काम 
कार्तिक के बाद शुरू होता है जब रबी बोने का काम खत्म: हो गया रहता है। इसलिए 
किसान उतने ही अन्दाज से ऊख बोया करते थे जितने को वे अपने बेलों से पेर सकें। 
इस तरह ऊख की खेती का दूसरी फसलों के साथ एक स्वाभाविक निपात हो जाया 
करता था। जब से कारखाने बन गये, किसान ऊख पेरने के भगड़े से छुट्टी पा गये। 
वे उसे कारखाने तक या नजदीक के स्टेशन तक पहुँचा देने का ही काम करते और 
पेरने का काम कारखाने कर छेते। ऊख से नगद पैसे भी मिलते हें। इसलिए ऊख की 
खेती बहुत बढ़ गयी। अगर किसी कारण कारखाने ऊख न लें तो फिसान बिलकुल 
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बेबस हो जाते हें। उनकी साल-भर की कमाई बरबाद हो जाती हेँं। ऐसी परिस्थिति 
१९३४ में हुई थी जब भूकम्प के कारण बहुतेरे कारखाने बेकार हो गये थे। गवनंमेण्ट 
और रिलीफ-कमिटी को, खेतों में लगी ऊख की फसल की बचाने के लिए, काश्तकारों 
को फिर कोल्हू चलाने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ा था। लाखों रुपये खर्च करके 
कोल्हू बाँटे गये थे। तो भी इन कोल्हुओं से काम पूरा होनेवाला न था। पर कुछ 
दिनों के बाद कारखानों की मरम्मत हो सकी। वे चालू हो गये। किसानों की फसल 
का कुछ हिस्सा बच सका। किसानों को ऊख का दाम कारखानेवाले दिया करते 
हैं। गवनंमेण्ट ने देखा कि किसान कारखानों के इतने परवश हूँ कि वे जब चाहें तब दाम 
घटा सकते हूँ। इसलिए काँग्रेसी मत्रिमण्डल बनने के बहुत पहले से ही ऊख का दाम 
मुकरंर करने का अधिकार कानून द्वारा गव्नमेण्ट ने अपने ही हाथ में ले रखा था। 
वह कह दिया करती कि इतने आने फी मन से कम दाम पर कोई ऊख नहीं खरीद 
सकता--हाँ, कोई यदि अधिक देना चाहे तो दे सकता हे। इस तरह किसानों को 
एक रकम अवश्य मिलू जाती। यदि कारखानों में होड़ हुई तो उससे अधिक भी मिल 
सकती थी। 

१९३६ में किसी कारण ऊख की खेती कम हुई। कारखानों में खूब होड़ 
हुईं। इससे किसानों को अधिक दाम मिले। उन्होंने दूसरे साल ऊख की खेती अधिक 
कर दी। १९३७ में इतनी ऊख थी कि मालूम होता था, कारखाने सब ऊख नहीं ले 
सकेंगे। चीनी का दाम भी इतन। गिर गया कि गवर्नमेण्ट का मुकरर किया हुआ दाम 
भी बहुत कम था; कारखाने उतने दाम पर भी ऊख लेने को तैयार नही थे। नतीजा 
यह हुआ कि किसान बहुत तबाह हुए। उसी समय चन्दरोजा मिनिस्ट्री बनी थी। उसने 
भी कुछ कोशिश की, पर वह अप्रेल में आयी जब ऊख का काम प्राय: समाप्ति पर 
रहता है। उसके पहले से ही हमने कारखानेवालों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी 
कि वे किसी तरह से ऊख जरूर ले लें। कुछ राजी भी हुए। अपने इलाके की ऊख उन्होंने 
ले ली। जब तक वह खत्म न हुई, कारखाने चलते रहे, यद्यपि मामूली तौर पर आधे 
अप्रैंछ के बाद ऊख से चीनी की मात्रा कम निकलती हूँ। जब जुलाई में काँग्रेसी मत्रि- 
मण्डल बना तो उसे इस विषय पर विचार करना था कि जो अनुभव किसानों को 
१९३७ के मार्च-अप्रेल में हुआ था और उन्हें जो कारंवाई उस समय करनी पड़ी थी 
उसका सामना उनको फिर न करना पड़े । इस सम्बन्ध में मेरी और इस विभाग के मंत्री 
डाक्टर महमूद से बातें हुई और एक कान्फ्रन्स भी की गई। देखा गया कि ऊख की खेती 
सबसे अधिक युक्‍तप्रान्त और बिहार में ही होती हें। इसलिए जो कुछ करना हो, दोनों 
सूबे मिलकर करें तो ठीक होगा। दोनों के सामने समस्या एक थी। दोनों में काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल थे। इसलिए दोनों सूबे के मत्रिमण्डलों ने मिलकर एक कान्फंन्स की। उसी 
में अपना कार्यक्रम भी ठीक किया। मुभे, भी उसमें भाग लेना पड़ा था। चूँकि हिन्दुस्थान 
में जितनी चीनी बनती है उसका तीन-चौथ।ई से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं दोनों प्रान्तों में 
बनता हूँ, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये दोनों मिलकर जेंसा प्रबन्ध चाहेंगे, कर सकेगे। 
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दोनों सूबों ने कानून बनाये। उसके अनुसार केवल ऊख का ही नहीं, चीनी का 
भी दाम ठीक करने का अधिकार गवर्नंमेण्ट ने अपने हाथों में लिया। कुछ कारखानेवालों 
ने विरोध किया। पर अन्त में सब राजी हुए। कारखानेवालों का एक संघ बना। 
वही सभी कारखानों पर नियंत्रण रखता। जो कारखाना संघ में शरीक न हो उसे 
ऊख पेरने की सनद (लाइसेंस) गवनंमेण्ट न देगी। इस तरह, जो न भी चाहते थे उनको 
भी मजब्रन उस संघ में शरीक होना पड़ा। किसानों को उस साल दाम ठीक मिला। 
मेरे दिल में कुछ सन्देह था; क्योकि में समभता था कि कारखानों के साथ यदि ज्यादा 
सख्ती की जायगी तो हो सकता हैँ कि वे इन दो सूबों के बाहर के कारखानों के साथ, 
जहाँ किसी तरह का हस्तक्षेप या प्रतिबन्ध नही था, मुकाबला न कर सके। इसलिए 
मेंने कहा कि बेहतर हो यदि सभी सूबरों के साथ मिलकर कुछ किया जाय। भारत- 
सरकार कुछ करने पर तैयार नहीं थी। इसलिए सूबों के साथ ही बातचीत हो सकती 
थी। दूसरे सूत्रों के मंत्रिमण्डल--काँग्रेसी मंत्रिमण्डल भी--इन दोनो के साथ मिलकर 
अपने यहाँ के कारखानों को नियंत्रित करने पर राजी न हुए। इसका नतीजा यह हुआ 
कि उन सूबों के कारखानों को, विशेषकर देशी रियासतों के कारखानो को, बहुत सुविधा 
मिल गयी। वहाँ नये कारखाने बने। पुरानों ने बहुत मुनाफा किया। बिहार के 
एक-दो कारखाने बिक कर सूबे से बाहर चले गये। पर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 
कुछ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने किया उससे किसानों को उस समय बहुत लाभ पहुँचा। 
और, जब तक काँग्रेसी मंत्रिमण्डल रहा, लाभ होता रहा। 


१२६--बिहार में शिक्षा-सम्बन्धी काये ओर बाढ़-सम्मेलन 


शिक्षा का विषय अत्यन्त महत्त्व रखता है। डाक्टर महमूद इस विभाग के 
चार्ज में थे। उन्होंने चाहा कि मुझे वह पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट का मेम्बर बना 
दें। मेंने सिनेट की मेम्बरी से सन्‌ १९२१ में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुत 
जिद किया कि मुभो यह फिर से स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री सच्चिदानन्द्सिह 
वाइस-चान्सलर थे। उन्होंने भी इसरार किया। इसलिए मेंने मेम्बरी ले ली। घिनेट 
की बैठक में मेने एक प्रस्ताव पेश किया। उसका आशय यह था कि गवनंमेण्ट शिक्षा 
की योजना सुधारने के प्रशन पर विचार करे और इसके लिए एक किमटी नियुक्त 
करे जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना बनावे। इस प्रस्ताव के उपस्थित 
करने के समय में बीमार था। बड़ी मुष्िकिक से सिनेट की बेठक में जा सका। पर मेने 
अपना भाषण लिख लिया था। एक मित्र ने उसे पढ़ दिया। उसमें प्रचलित शिक्षा- 
पद्धति की कड़ी समालोचना थी। कुछ सदस्यों ने, जिसमें विशेष शिक्षक ही थे, टीका 
की | पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वह प्रस्ताव 
गवनंमेण्ट के पास भेजा गया तो उसे मंजूर करके मंत्रिमण्डल ने एक कमिटी बना 
दी। में भी उसका एक सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष बनाये गये बम्बईवाले 


श्री के० टी० दाह । 
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मेरे प्रस्ताव के उपस्थित होने के पहले ही महात्मा गांधी ने एक योजना उपस्थित 
करके शिक्षा-सम्बन्धी प्रइन को सारे देश की जनता के सामने ला दिया था। उन्होंने 
कई लेख हरिजन' में लिखें। उनकी योजना की मुख्य बात यह थी कि बच्चों की शिक्षा, 
जो आज केवल अक्षरों द्वारा दी जाती हूँ, केवल अक्षरों अर्थात्‌ पुस्तकों द्वारा ही न दी 
जाकर कुछ हुनर या हाथ की कला द्वारा दी जाय। उनका कहना था कि यदि ऐसा किया 
जायगा तो बच्चे जो काम करके कमारयेंगे उसी से प्राथमिक शिक्षा का खर्च भी निकल 
आवेगा। उन्होंने इस तरह एक तीर से दो शिकार करने की योजना बना दी। उसके 
अनुसार शिक्षा भी आज की शिक्षा से बेहतर होगी और उसके लिए खर्च भी गवनेमेण्ट 
को नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले जब कभी यह प्रश्न उठाया जाता था कि सभी बच्चों 
की निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय तो गवनंमेण्ट की ओर से 
यही उच्च पेश किया जाता था कि उसके पास इतने रुपये नहीं कि वह इसे कर सके। 
स्वर्गीय गोखले के समय से ही इस बात पर जनता की ओर से जोर दिया जाता रहा 
और गवनंमेण्ट द्रव्याभाव के बहाने से विरोध करती आ रही थी। कहीं-कहीं निःशुल्क 
शिक्षा का और कहीं-कहीं निःशुल्क एवं अनिवायं शिक्षा का भी प्रयोग किया गया था। 
पर वह इतने कम स्थानों में और इतने छोटे पैमाने पर ब्रिटिश भारत में हुआ था 
कि उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि थह प्रयोग सारे भारत में कभी पूरा 
हो सकेगा। 

बिहार के छपरा-जिले में कुछ हद तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया गया 
था। इसमें मुख्य दिलचस्पी लेनेवाले दो व्यक्ति थे, मेरे भाई साहब बाबू महेन्द्रप्रसाद 
और छपरा-जिले के स्कूलों के उन दिनों के डिस्ट्रिक्ट-इन्सपेक्टर बाबू राधिकाप्रसाद | 
पर गवनंमेण्ट ने यद्यपि इसे नामंजूर नही किया तथापि कभी इसे बहुत प्रोत्साहन भी 
नहीं दिया। किसी तरह से यह प्रयोग चल रहा था। गांधीजी ने अपनी योजना से 
हलचल-सी मचा दी। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का, जो शिक्षा से प्रेम रखते हें और उसके 
प्रचार में तत्पर रहते हें, एक सम्मेलन वर्धा में किया। वहाँ उनकी योजना पर विचार 
हुआ। सम्मेलन ने एक उपसमिति बना दी। जामे-मिल्लिया (दिल्ली) के प्रमुख डाक्टर 
जाकिर हुसेन उसके अध्यक्ष हुए। सब-कमिटी ने एक योजना तैयार की। वह वर्धा- 
योजना के नाम से प्रख्यात हुईं। गांधीजी की योजना का ही उस सब-कमिटी ने बहुत 
अंशों में समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा दस्तकारियों द्वारा देने की सिफारिश 
की । सब-कमिटी खर्च के सम्बन्ध में उस हद तक जाने को तैयार नहीं थी जहाँ तक 
गांधीजी का विचार था, पर वह भी इसका विरोध नहीं करती कि खर्च का कुछ अंश 
यदि बच्चों की दस्तकारियों से निकल आवबे तो निकाल लेना चाहिए। 

इस तरह जो शिक्षा-शास्त्री वहाँ जमा हुए उन्होंने योरप और अमेरिका के 
शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों से गांधीजी के विचारों को पुष्टि दी। और मालूम हुआ 
कि बिना उनके विचारों और पुस्तकों का मनन किये ही गांधीजी ने जो कुछ कहा हे 
वही आधुनिक शास्त्रियों के भी विचार हें। इसलिए जब मेंने अपना प्रस्ताव पेश 
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किया था तो मेरे दिल में यह बात भी थी कि वर्धा-योजना पर भी यह कमिटी 
विचार करेगी। यदि इसकी राय भी उससे मिल गयी तो गांधीजी जो कराना चाहते 
थे वह बिहार में गवनंमेण्ट आसानी से कर सकेगी। मेने इस कमिटी का मेम्बर 
होना स्वीकार कर लिया। इसका काम भी जारी हो गया। पर इस कमिटी के काम 
का भार इसके अध्यक्ष श्री के० टी० शाह पर ही अधिक रहा। 

बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग ने एक और कमिटी मुृकरर की। उसका 
भी में एक सदस्य बनाया गया । हिन्दी-हिन्दुस्थानी के सम्बन्ध में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के नागपुर-अधिवेशन में, मेंने अपने विचार प्रकट किये थे। बिहार में यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि यहाँ की पाठ्य-पुस्तकों में ऐसी भाषा कहाँ तक चल सकती हूँ जिसे 
हिन्दी और उर्दू जाननेवाले दोनों ही मान्य सामभें, और इसके लिए शब्दकोष बनाने 
का भी प्रयत्न किया जाय। डाक्टर महमूद ने मुझे ही इसका प्रमुख बनाया; पर मेने 
इसे स्वीकार नहीं किया; क्‍योंकि मेरे पास दूसरे काम बहुत हो गये थे, इसलिए में 
इसमें न तो काफी समय दे सकता था और न ऐसे गुहुतर काम की योग्यता अपने 
में समभता था। इसलिए इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बनाये 
गये । इसका काम भी आरंभ हुआ। इस प्रकार मेरे जिम्मे अपने सूबे में बहुत काम 
आ गया। वकिग कमिटी द्वारा नियुक्त पारलेमेण्टरी कमिटी का मेम्बर तो में था ही । 
१९३७ से १९३९ तक का बहुत समय प्रायः इन्हीं कामों में लगा। समय काफी लगा; 
क्योंकि जिन प्रश्नों पर विचार करना था वे गम्भीर थे और उनका निपटारा आसानी 
से नहीं किया जा सकता था। जो सिफारिशें होतीं उनका भी असर काफी पड़ता। 
इसलिए यद्यपि में मंत्रिमण्डल में नहीं था तथापि अपनी शक्ति और बृद्धि के अनुसार 
यथासाध्य मदद देना मेरा आवश्यक कत्तंव्य हो गया था। 

एक और विषय था जिस पर बहुत विचार किया गया, पर कुछ रास्ता अभी 
तक नहीं निकला। वह हूँ बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ के प्रकोप का। छपरा और 
पटने के बीच में सरयू, गंगा, सोन और गंडक नाम की चार बड़ी-बड़ी नदियों का संगम 
है। जब कभी इन नदियों के उद्गम-स्थान अथवा रास्ते में लगातार बहुत बरसात 
हो जाती हूँ तो इनमें एक साथ ही बाढ़ आ जाने से इनके आसपास के स्थानों की 
हालत बहुत ही खराब हो जाया करती है। ऐसा पहले. से ही होता चला आ रहा हैं। 
पर १९३४ के भूकम्प के बाद से बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया ह। कुछ लोगों का अनुमान 
हैँ कि भूकम्प के कारण नदियों की गहराई कम हो गयी है, उनमें उनका पानी निकाल 
ले जाने की अब शवित नहीं रह गयी जितना वे पहले निकाल ले जाया करती थीं। इसलिए 
अब पानी दूर तक बाहर फंल जाता हे और जहाँ जाता हूँ वहाँ पानी की गहराई भी 
अधिक होती है। पर इस इलाके के अलावा, जहाँ नदियों के जमघट के कारण अक्सर 
बाढ़ आया करती हू, बिहार के--विशेषकर उत्त र-बिहार के--और भी हिस्से हें जहाँ 
बाढ़ बहुत आया करती हूँ। बाढ़ के कारणों में, लोगों का मत हूं, एक जबरदस्त कारण 
रेलवे के बाँध भी हूँ जो पानी को रोक देते हें और उसे आसानी से धहकर निकलने 
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जिनके लिए गांधीजी ने प्रेरणा दी थी, संघ के लोग दत्तचित्त थे। कुछ ऐसे भी जरूर 
थे जो काँग्रेस के संगठन का काम करते थे, जहाँ-तहाँ काँग्रेस-कमिटियों की सेवा कर 
रहे थे। पर ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। वहाँ भी उनसे अधिकतर रचनात्मक 
काम करते रहने की ही अपेक्षा रहती थी। जब कौन्सिलों का चुनाव होने लगा 
और कुछ सदस्य उमीदवार बनाये गये तो इस विषय पर संघ के सम्मेलन में बहुत 
चर्चा हुई थी। कुछ लोगों का विचार था कि संघ के लोगों को इस काम में नहीं पड़ना 
चाहिए। पर संघ ने कुछ को इजाजत दी थी। इस विषय पर, मुझे जहाँ तक 
स्मरण हे, दो सम्मेलनों में विचार होता रहा। अब तो उसके सदस्य श्री जगलाल 
चौधरी मंत्री और श्रीकृष्णवल्लभ सहाय पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी हो गये थे। संघ ने उनसे 
वादा ले लिया था कि संघ से उनको जो निर्वाह-व्यय मिलेगा उसी से उनको सन्तुष्ट 
रहना पड़ेगा। इसलिए जब उनको कुछ वेतन के रूप में मिलने लगा तो उन लोगों 
का निर्वाह-व्यय संघ की ओर से बन्द कर दिया गया। जो वेतन उन्हें मिलता था उसका 
भी पूरा-पूरा हिसाब वे संघ को देने लगे। संघ की सदस्यता, नेतिक-दृष्टि से, मनुष्य 
को--यदि वह सचाई से काम लेता--ऊँचा उठा सकती थी। उससे आशा रखी जाती 
थी कि गांधीजी के सत्य-अहिसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों को वह यथास।ध्य अपने जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करेगा। संघ-सदस्यों में से बहुतेरों का जीवन हम सबके लिए आदर्श 
हो सकता है। 

इस संघ का उद्देश्य कभी कोई राजनीतिक दल तैयार करने का नहीं था। 
इसने कभी ऐसा किया भी नहीं। कभी इस संघ की ओर से किसी ने किसी चुनाव 
में भाग नहीं लिया, चाहे वह काँग्रेस का हो या म्युनिसिपेलिटी या डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या 
असम्बली या कौन्सिल का । अधिकांश तो इन सभी संस्थाओं से अपने को अरूग 
रखते थे। वे किसी चुनाव से सम्बन्ध नहीं रखते थे। अगर कहीं कोई चुनाव में आता 
भी तो व्यक्तिगत रूप से, अपनी सेवा के बल पर, ने कि संघ की सदस्यता से लाभ 
उठाकर। संघ में सेठ जमनालाल बजाज, सरदार बलल्‍लभभाई पटेल और मुभजजेसे 
लोग भी थे जो काँग्रेस की वकिंग कमिटी के सदस्य थे तथा अपने-अपने स्थान में काँग्रेस 
के काम में प्रमुख भाग लेते थे। स्वयं गांधीजी सदस्य तो नहीं थे, पर मार्ग-प्रदर्शक तो 
थे ही। तो भी यह कहना बिलकुल बेबुनियाद था कि जैसे काँग्रेस के अन्दर स्वराज्य- 
पार्टी अथवा काँग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी बनी थी वेसी ही संस्था यह भी थी। इसका 
उद्देश्य सेवक तैयार करना था, उनके द्वारा रचनात्मक काम में यथासाध्य मदद पहुँचाना 
था। उन सेवकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने जीवन और उदाहरण से गांधीजी 
के सिद्धान्तों का यथासाध्य प्रचार करते रहेंगे। पर कुछ लोगों ने उस पर यह आक्षेप 
लगाया कि वह भी एक दल हूँ। रामगढ़-काँग्रेस के कुछ पहले जो संघ का 
वाषिक अधिवेशन बंगाल में हुआ था, उसमें संघ को विघटित करने का निद्चय 
क्र लिया गया। 
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उड़ीसा में ही हम लोगों को मालम हुआ कि वहाँ की असम्बली की काँग्रेस- 
पार्टी के अन्दर बहुत मतभेद चल रहा हँ--मंत्रि मण्डल के विरुद्ध कुछ लोगों को शिकायतें 
हैं। सरदार बल्‍लभभाई और में, पारलेमेण्टरी कमिटी के दो मेम्बर वहाँ मौजूद थे। 
हमने उचित समभा कि दोनों पक्षों से बातें कर ली जायें और हो सके तो इस भगगड़े 
को तय कर दिया जाय। एक तरफ मंत्रिमण्डल था और दूसरी ओर पंडित नीलकण्ठदास, 
पंडित गोदावरीश भिश्न प्रभूति थे। श्री गोपबन्धु चौधरी किसी दल के नहीं थे। वहाँ 
पर हमने सभी बातें सुनकर अपनी राय दे दी। श्री गोपबन्धृदास को, जो गांधी-सेवा- 
संघ की ओर से वहीं कटक में आश्रम बनाकर रचनात्मक काम में लगे हुए थे और 
काँग्रेस-कमिटी से अलग हो गये थे, काँग्रेस का काम सँभालने के लिए, दोनों पक्षों की 
राय से, कहा गया। हम समभते थे कि भगड़ा शान्त हो जायगा। पर ऐसा हुआ नहीं । 
पीछे इसके बहुत बुरे फल देखने में आये जिसका जिक्र समय पर आवेगा। 
एक घटना वहाँ हो गयी जो वर्णनीय हैँं। जो लोग सम्मेलन में गये थे उनमें 
से कुछ श्री जगदीश के दरहंनार्थ पुरी चले गये। उनमें हमारे घर की स्त्रियाँ भी थीं। 
उनके सम्बन्ध में तो नहीं, पर दूसरों के सम्बन्ध में महात्माजी को इससे बहुत दुःख 
हुआ। श्री जगन्नाथजी का मंदिर अभी तक हरिजनों के लिए नहीं खुला है, अर्थात्‌ 
हरिजन वहाँ उस तरह दर्शन-पूृज। नहीं कर सकते जिस तरह सवर्ण हिन्दू। महात्माजी 
स्वयं ऐसे मंदिर में नहीं जाते जहाँ हरिजन नहीं जा सकते हैं। उवका विचार है कि यदि 
उनकी दर्शन-पूजा का अधिकार नहीं है तो हमें भी न होना चाहिए। इसलिए जब 
सम्मेलन में आये हुए निकटवर्ती लोगों के सम्बन्ध में उन्होंने सुना कि वे भी दर्शनार्थ 
गये तो उनको चोट लगी। पुरी जाना वह बुरा नहीं मानते थे और न दरंन-पूजा ही । 
पर दर्शन-पूजा हम वहीं तक करें जहाँ तक करने का अधिकार हरिजनों को भी हूं। 
इस बात की चर्चा वहाँ चली। जो लोग अपने को गांधीजी का अनुयायी समभते हें 
उनको भी इतनी सख्ती कुछ खटकी। पर इससे हरिजनों के प्रति गांधीजी के प्रेम और 
सहानुभूति की गहराई का पता लग गया 
अस्पताल से निकलने पर डाक्टरों की राय थी कि मुझे अभी कुछ और 
आराम कर लेने की जरूरत है । इसलिए जब गर्मी शुरू हुई तो मेंने निश्वय किया कि 
कुछ दिनों तंक किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर रह जाऊँ। इसलिए मेंने नासिक में 
, जाकर रहने का निरचय किया। वहाँ पर सेठ बिड़ला का एक मकान था जिसका वह 
खासकर हवा बदलने के लिए निवासस्थान! की तरह इस्तेमाल करते हें। मेंने वहीं 
जाकर ठहरने का निइचय किया। सेठ रामेइवरदास बिड़छा ने बम्बई से भी सब प्रबन्ध 
कर दिया। नासिक जाने का विचार एक और कारण से हुआ। मई के महीने में 
बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बेठक होनेवाली थी। सोचा कि नासिक बम्बई 
के नजदीक हूं, वहाँ से आसानी से सभा में शरीक हो सकूगा। 
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नासिक जाने के पहलें एक और काम था जिसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कर 
लेना था। बिहार-मंत्रिमण्डल का विचार था कि गाँवों के सुधार के लिए सरकारी 
तौर पर कुछ काम किया जाय। इसके लिए वह एक विभाग बनाना चाहता था। इसके 
लिए एक ऐसी योजना बनानी थी जिसके अनुसार काम किया जाय। इस काम के 
लिए एक ऐसा आदमी भी चाहिए था जो उस दृष्टि से इस काम को चलावे जिसे 
मंत्रिमण्डल पसन्द करता था। अब तक ग्राम-सुधार का काम गवनंमेण्ट 'की ओर से 
कुछ भी नहीं हुआ था। यह पहला प्रोग्राम था। इसमें विशेषकर गाँवों के रहनेवालों की 
हाछत हर तरह से सुधारने का ही विचार था। अब तक जो लोग सरकारी काम 
किया करते थे वे एक प्रकार से जनता के मालिक और शासक बनकर ही किया करते 
थे। जरूरत थी कि कुछ लोग सेवक बनकर काम करें। यही काम इस विभाग के जिम्मे 
लगाने का निश्चय किया गया। मेंने एक योजना बनायी। गवरन॑मेण्ट ने पंडित प्रजापति 
मिश्र को इस विभाग का चारजं दिया। दूसरे कार्य कर्त्ताओं की नियुक्ति भी हुई। इनमें 
बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये। इसका यह कारण नही था कि कांग्रेसी लोगों 
को नौकरी देनी थी। वह काम ही ऐसा था जिसका थोड़ा-बहुत अनुभव अगर किसी 
को था तो काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को ही, दूसरों को नहीं; क्योंकि किसी ने बिहार-प्रान्त में 
इस प्रकार का कोई काम किया ही न था। पर इनके साथ-साथ दूसरे लोग भी नियुक्त 
किये गये। समझा गया कि सबको कुछ दिनों के लिए शिक्षा देकर तैयार कर दिया 
जायगा। जो योजना में बना रहा था वह पूरी नहीं हो पायी थी, इसीलिए पंडित 
प्रजापति मिश्र नासिक में जाकर मुभसे मिले। वहीं पर हमने उसे पूरा किया। जब 
तक यह विभाग काम करता रहा, उसी साँचे पर काम हुआ। मेरा विचार हैँ कि इससे 
जनता की भलाई हो रही थी; पर मंत्रिमण्डल के इस्तीफा देने के बाद इसका रुख 
आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगा। अन्त में गवनंमेण्ट ने इसे तोड़ दिया। 

नासिक-यात्रा में मेरे साथ श्री चक्रधरशरण नहीं जा सके। उनका स्थान श्री 
अम्बिकाकान्तसिह ने लिया। एक और साथी मिले जिनका कुछ जिक्र कर देना आवश्यक 
मालम होता है। वह थे एक सज्जन जिनका नाम था श्री देवरातजी ब्रह्मचारी। वह 
कनाटक-प्रदेश में समुद्र के किनारे पर बसे गोकर्ण नामक तीर्थस्थान के ब्राह्मण थे। 
मुजफ्फरपुर में सुहृद-संघ के वार्षिकोत्सव में में गया था। वहीं उनसे पहली मुलाकात 
हुई थी। वहां उन्होंने एक प्रशंसापत्र की तरह की चीज तैयार की थी जिसको पढ़ 
सुनाया था। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पर वहाँ उनसे अधिक बातें या परिचय 
नहीं हो सका था। एक दिन में सदाकत-आश्रम में जेठा था। मेरी बहन भी थीं। उस 
दिन कोई पुण्यतिथि थी जिस कारण बहुत लोग गंगास्नान के लिए आये थे। मेने देखा 
कि वह सज्जन भी उनमें थे। बहन का खयाल उनकी ओर गया। उनका आदर-सत्काौर 
उन्होंने किया। जब बातें हुई तो उनकी विद्वत्ता इत्यादि का कुछ पता चला। मेंने 
उनको निमन्त्रण दिया कि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रहें। उन्होंने उसे स्वीकार 
किया। वह यों ही भ्रमण करते-करते बिहार आ गये थे। में जीरादेई गया। वह भी 
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वहाँ आये। कुछ दिनों तक हम लोग साथ रहे। उनको मेने नासिक भी बुला लिया। 
वह वेदिक ब्राह्मण थे। वेद उनको प्रायः मुखस्थ थे। उपनिषद्‌ तो वह बिना पुस्तक देखे 
ही सुना जाते थे। उनसे मालूम हुआ कि कर्नाटक में आज भी यह परिपाटी हैं। वहाँ 
ब्राह्मण बेदों और उपनिषदों को कंठस्थ कर लेते हें। वे अपना काम करते हुए, खेती 
करने के समय भी, इनका पाठ किया करते हैँ। उस समय वह एक नक्शा बना रहे 
थे जिसमें वह वेदों के अनुसार सुष्टि-क्रम एक चन्द्रमा के रूप में दिखलाना चाहते 
थे। उसी में वह उपयुक्त ऋचाओं और मंत्रों को इस प्रकार लिखाते थे कि सम भने- 
वाला पुरुष-मंत्रों को भी पढ़ सके और बहुत-कुछ उस चित्र से भी समझ ले। उनका 
कहना था कि इस काम में उन्होंने कई बरस लगाये हें, पर वह अभी तक पुरा नहीं हुआ 
था। वह इस काम को अपने पर्यटन में ही कर रहे थे। उनकी अद्भुत स्मरण-शक्ति 
और विद्वत्ता का यह एक दृश्य प्रमाण था; क्‍योंकि उनके पास एक भी पुस्तक नहीं थी 
और उन्होंने सब कुछ अपनी स्मृति से ही तैयार किया था। नासिक में हम लोग घमते- 
फिरते, खब टहलते और वह संध्या के समय उपनिषद्‌ की व्याख्या करते। वह 
योगी थे। उत्तका विचार था कि में यदि कुछ क्रिया नियम-पुर्वंक किया करूँ तो दमा 
छुट जाय। मेने धौति-क्रिया उनकी देख-रेख में आरम्भ की। पर नासिक में कुल 
पन्रह-सोलह दिन ही रह सका। उसके बाद बम्बई जाना पड़ा। वहाँ बहुत बीमार 
पड़ गया। 

देवरातजी का समागम बहुत ही अच्छा रहा। वहीं मालूम हुआ कि वह पहले 
कुछ दिनों तक श्री रमण मह॒षि के साथ तिखूवन्नमलय में भी रह चुके हें। श्री मह॒षि की 
जीवनी में उनकी विद्वत्ता और उनके प्रेममय नाटय का जिक्र हें। वह महर्षि के साथ 
रहनेवाले उद्भट विद्वान्‌ गणपति शास्त्री के शिष्य थे। इसी सम्पर्क से वहाँ आश्रम में 
जाकर कुछ बरस पहले रहे थे। वह गोकर्ण में एक पाठशाला और गोशाला चला 
रहे हैं। उत्तर-भारत में तो भ्रमण के लिए वह चले आये थे। हिन्दी भी उन्होंने 
अच्छी सीख ली थी। उनकी भाषा सुनकर उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा नहीं कह सकता 
था कि वह दक्षिण-भारत के रहनेवाले हें। उनके साथ नासिक से हम वध्यम्बक भी 
दर्शनार्थ गये। यह स्थान गोदावरी का उदगम-स्थल समभा जाता हूँ। पहाड़ पर 
मुर्भे कुर्सी पर बिठाकर ले गये; क्‍योंकि में इतनी ऊँचाई पर चढ़ नहीं सकता था। 
आसपास की पहाड़ियों में पुरानी गुफाएँ हें जिनको मेंने जाकर देखा। इनसे ही उन 
पुरानें दिनों की कला के साथ उस यूग के तपस्वियों के जीवन का भी कुछ पता चलता 
हूँ। मेंने इस तरह बहुतं जगहों का भ्रमण किया हेँ और उन्हें देखा हे; पर मेरा काम 
दूसरा है और जी हमेशा उसी की ओर छगा रहता हूँ। इसलिए इन दृश्यों पर न तो 
में बहुत ध्यान देता हूँ और न मुझे इनका बहुत स्मरण ही रहता हूं। 

नासिक में कई और चीजें देखने को मिलों। वहीं वह सरकारी छापाखाना 
हैं जहाँ नोट, सभी प्रकार के अदालती और पोस्ट-आफिस के स्टाम्प छपते हें। कारखाना 
बहुत बड़ा है। पहरा सख्त हैं। कागज की कीमत बहुत है; क्योंकि कागज के टुकड़ों 
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से ही ये सब बनते हें। वहाँ एक अँगरेज अफसर था जो योरपवाली १९१४-१८ की 
बड़ी लड़ाई में फौजी आदमी था। वहाँ घायल होकर लेगड़ा हो गया था। उसने हमको 
सभी जगहों में ले जाकर सब कुछ एक-एक करके दिखलायां। हमने पोस्ट-कार्ड और 
लिफाफे छपते और बनते देखे। पोस्ट-आफिस के टिकट बनते भी देखे। नोट छपते 
देखें। उस सारी प्रक्रिया को देखा जहाँ सबसे पहले नोट का मान-चित्र बनाया जाता 
है। इसके लिए कलाकार लोग नियुक्त हें जो हमेशा इसी काम में लगे रहते हें। उसी 
मान-चित्र के आधार पर, जब वह मंजूर हो चुकता है, नोट छापने का सामान तैयार 
किया जाता हैँ। दूसरी एक और चीज देखी जो छोटी है, पर जिसका भी महत्त्व इन्हीं 
चीजों-जेसा हे। दियासलाई पर 'कर' लगाया गया है । उसके वसूल करने का तरीका 
यह है कि प्रत्येक दियासलाई की पेटी या डिब्बी पर एक कागज की पतली धारी-सी 
साट दी जाती है और जब तक वह न तोड़ी जाय, अन्दर से सलाई नहीं निकाली जा 
सकती। कारखाने से कोई पेटी उस धारी के साटे बिना बाहर नहीं जा सकती। 
कारखानेवाले 'कर' अदा करते ही उस धारी को सरकार से खरीद सकते हें। वह धारी 
भी, जो लम्बे फीते के रूप की होती है, इसी कारखाने में छपती है। मेने ऊपर कहा 
है कि यहाँ कागज की बहुत कीमत है। कागज का हिसाब बड़ी कड़ाई से रखा जाता 
है। एक इंच कागज भी इधर से उधर नहीं हो सकता; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय 
तो कौन कह सकता हूँ कि खोये हुए कागज पर नोट छपकर निकल नहीं गया हे। 
इसलिए यदि कहीं छपाई की गलती से या किसी दूसरे कारण से कोई टुकड़ा खराब 
भी हो जाता हूँ तो वह भी उतनी ही हिफाजत से रखा जाता हूँ जितनी हिफाजत से 
ठीक छपा हुआ नोट। सभी काम करनेवालों को कारखाने में जाने के समय और वहाँ 
से निकलने के समय सब कपड़े खोलकर अपनी पूरी जामा-तलाशी देनी पड़ती हेँ। 
कोई आदमी बिना वेसी तलाशी के अन्दर नहीं जा सकता है। हमारे साथ उन्होंने इस 
नियम का सख्ती से बर्ताव नहीं किया; पर हमारे साथ भी उनके कई अफसर सभी 
जगहों में रहे। एक विचित्र बात यह थी कि यद्यपि वहाँ काम करनेवाले न मालूम 
कितने लाखों-करोडों के नोट छापते होंगे और प्रतिदिन छापकर जहाँ-तहाँ भेजते होंगे; 
पर उन बेचारों की मजदूरी प्राय: वही है जो दूसरे कारखानों में मिलती हूँ ! उनमें 
बहुतेरे काफी गरीबी की जिन्दगी काटते हूँ ! जो प्रतिदिन लाखों का कागजी नोट 
बनाता हैं वह शायद एक रुपया रोजाना पाता होगा ! कैसी विचित्र लीला हूँ ! कैसा 
आज का संसार हैं! 


१२९---मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल का दुःखद झगड़ा 


नासिक से में बम्बई गया। वहाँ वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। हरिपुरा-काँग्रेस के बाद अखिल भारतीय कमिटी का यह 
पहला अधिवेशन था जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापतित्व करनेवाले थे। आठ-दस 
महीनों से कांग्रेसी-मंत्रिमण्डल काम करते आ रहे थे। कुछ लोग उसकी कड़ी. टीकाएँ 
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करते आ रहे थे। कहीं-कही काँग्रेसी लोग ही उनके विरुद्ध आपस में दलबन्दी कर रहे 
थे जिससे उनके काम में कुछ कठिनाई भी पड़ रही थी। मुमकिन था कि इस विषय पर 
वहाँ विचार हो, यद्यपि हरिपुरा के समय दो सूबों में उनके इस्तीफा देने से वायुमण्डल 
में बहुत फर्क पड़ गया था। तो भी जो लोग असन्तुष्ट थे, अपनी हरकतों से बाज नहीं 
आ रहे थे। में तो वहाँ जाकर बीमार पड़ गया। अधिवेशन में शरीक न हो सका। 
एक काम महत्त्व का हुआ। वही निश्चय हुआ कि सारे देश-भर के लिए एक प्लनिद्भ- 
कमिटी बनाई जाय, जो सभी सूबों से राय और मदद लेकर एक कार्यक्रम बनावे, 
जिसके अनुसार सभी सूबों में मंत्रिमण्डल काम करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके 
सभापति और प्रोफेसर के० टी० शाह मत्री बनाये गये। सभी सूबों के कॉग्रेसी मत्रि- 
मण्डल इस कमिटी की पूरी मदद करने लगे। दूसरे सूबों के लोगों ने भी मदद देना 
मजूर किया। यह कमिटी कई उपसमितियों म॑ बँटकर काम करती रही। इसकी 
रिपोर्ट प्राय: तेयार हे। चुकी थी। पर पूरी तयार होने के पहले ही कॉग्रेस का गवनंमेण्ट 
से भगड़ा छिड़ गया। वह रिपोर्ट पास होकर देश के सामने न आ सकी। 

बम्बई में मुझे ब्रोछू। न्‍्यमोनिया' हो गया। ज्वर बहुत बढ़ गया। खॉँसी भी 
काफी जबरदस्त हो गयी। में वहाँ बिड़लाहाउस में ठहरा था। उन लोगों ने हर 
तरह से मेरी शुश्रूषा का प्रबन्ध किया। एक छोटी घटना उल्लेखनीय है। उन दिनों 
हिटलर द्वारा निकाले गये बहुतेरे यहुदी इधर-उधर देश छोड़कर चले गये थे। इनमें 
कुछ डाक्टर थे जो बम्बई आकर अपना पेशा कर रहे थे। उनमे से एक बिड़ला-हाउस 
में आया-जाया करता था। उसी ने मेरी चिकित्सा आरम्भ की। दो-तीन दिनों तक 
उसकी दवा हुई। पर अभी कुछ आराम नही हो रहा था। सुना कि बम्बई के कुछ 
मित्र डाक्टर, जिनमें श्री पुरुषोत्तम पटेल (अब स्वर्गीय) भी थे, यह जानकर कुछ रुष्ट 
हुए हैं कि उन लोगों को न बुलाकर एक जर्मन डाक्टर की चिकित्सा हो रही है। जब 
यह खबर मिली तो वे बुलाये गये। पीछे डाक्टर गिल्डर भी आये, जो उन दिनों बम्बई 
के एक मंत्री थे। उन लोगों की दवा होने लगी। जब में अच्छा न हुआ तो महात्माजी 
की राय हुई, और में भी उससे सहमत हुआ, कि में वर्धा चला जाऊँ। बम्बई की हवा 
में नमी रहती हे जो में बर्दाश्त नहीं कर सकता । इसलिए में वर्धा चला गया। डाक्टरों 
की रंजिश इस बात से थी कि उन लोगों के रहते किसी अनजान विदेशी डाक्टर की 
चिकित्सा क्‍यों करायी गयी। इसमें उनका प्रेम टपकता था। साथ ही यह भी इससे 
जाहिर होता था कि वहाँ के डाक्टर अपने कौशल पर इतना विश्वास रखते हे और 
इतने देशाभिमानी हूँ कि वे मेरे-ज॑से एक देश-सेवक की चिकित्सा दूसरों के हाथों 
देखना सहन नहीं कर सके। वर्धा में भी पहुँचकर मे तुरन्त अच्छा नहीं हुआ। वहाँ 
से तार देकर पटने से डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण को बुलाना पड़ा। डाक्टर शरण 
तो नहीं आ सके, पर डाक्टर दामोदरप्रसाद के साथ डाक्टर बनर्जी वर्धा गये। वे दो 
या तीन दिनों तक वहाँ ठहरे। तबीयत अच्छी होने पर में वहीं ठहर गया। 

बम्बई में ही मालूम हुआ थां कि मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल में आपस का 
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बहुत मतभेद हो गया हँ। एक दूसरे की शिकायतें करते हें। उसी समय पारलेमेण्टरी 
कमिटी ने निश्चय किया कि वह इस बात की जाँच करेगी। उन दिनों पचमढ़ी में 
गवनंमेण्ट रहा करती थी। इसलिए सरदार बल्लभभाई और मौलाना साहब वहाँ गये। 
में नहीं जा सका; क्‍योंकि में बीमार था। भंगड़ा प्रधान मंत्री डाक्टर खरे और पंडित 
द्वारकाप्रसाद मिश्र में था। हिन्दुस्थानी मध्यप्रदेश में मंत्रिमण्डल बनने के पहले दो 
दल थे--एक में पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र समझे जाते थे और दूसरे में पंडित रवि- 
दंकर शुक्ल। जिस समय १९३७ में असम्बली का चुनाव हुआ था उसी समय एक 
मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद के खिलाफ चलने की खबर निकली। उन्होंने विंग 
कमिटी को खबर दे दी कि चूँकि उनके विरुद्ध मुकदमे की बात चल रही है, इसलिए 
जब तक वह उससे निकलकर अपने चरित्र की सफाई न दे दें तब तक वह काँग्रेस के 
सभी पदों से अलग रहने को तेयार हें। वहाँ कोई भी काँग्रेस-पार्टी का नेता नहीं हो 
सकता था जब तक उसे हिन्दुस्थानी विभाग के मेम्बरों की पूरी सहायता न मिले। 
पंडित द्वारकाप्रसाद ने डाक्टर खरे की मदद की। उनकी मदद से ही वह नता चने 
गये। जब मंत्रिमण्डल बनने का समय आया तो उनको ही गवर्नर ने मंत्रिमण्डल 
बनाने का आदेश किया। जो मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद पर चलनेवाला था उसे 
बेब॒ुनियाद समभकर वहाँ के हाकिमों ने उठा लिया। उसके बाद पंडित द्वारकाप्रसादजी 
भी मंत्रिमण्डल में आये। इस तरह यह समझा जाता था कि उनकी और डाक्टर ख़रे 
की बड़ी मित्रता थी। बात भी ऐसी ही थी। पंडित रविशंकर शुक्ल भी मंत्री बने थे। 
काँग्रेस के काम में वह पंडित द्वारकाप्रसाद के प्रतिद्वन्द्दी समझे जाते थे। मंत्रिमण्डल के 
काम में शुक्‍क्लजी और मिश्रजी की राय बहुत-सी बातों में एक हुई। दोनों का डाक्टर 
खरे से मतभेद हुआ। यदि इतना ही रहता तो कोई हज नहीं; क्योंकि मित्रता एक 
अलग चीज हूँ और देश-सेवा-सम्बन्धी मतभेद दूसरी चीज। डाक्टर खरे ने मिश्रजी 
की शिकायत की और मिश्रजी ने भी डाक्टर साहब की। 

इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए सरदार पचमढ़ी गये। वहाँ पर कुछ 
बातें तय हुई। आशा की गयी कि मामला तय हो जायगा और दोनों काम चलाने 
लगेगे। पर बात ऐसी नहीं हुई। डाक्टर खरे अपना विचार नहीं बदल सके। उन्होंन 
सोच लिया कि मिश्रजी के साथ उनकी नहीं निरभेगी। उधर मिश्रजी के साथ काम करते- 
करते शुक्लजी उनके साथ अधिक मिल-जुल गये। ऐसा मालम हुआ कि डाक्टर खरे 
उन दोनों को किसी न किसी तरह मंत्रिमण्डल से हटावेंगे। पर जो प्रयत्न इस भगड़े 
को हटाने का हुआ वह विफल हुआ। आपस का वेमनस्य बढ़ता ही गया। में अच्छा 
होकर वर्धा में ही आराम कर रहा था कि एक दिन अचानक खबर मिली, भगड़े ने उम्र 
रूप धारण कर लिया हूँ ! पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिंग कमिटी की बेठक उसके 
दो ही दिनों के बाद होनेवाली थी। डाक्टर खरे उसके पहले ही मंत्रिमण्डल तोड़कर 
अपनी पसन्द का नया मंत्रिमण्डल बना लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए गवनेर की 
मदद ली। ज़ब मृझे खबर भिली तो मेंने उनैको एक पत्र लिखा कि वह ऐसी कोई 
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कारेवाई न करें--दो ही दिनों में होनेवाली पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिंग कमिटी 
का इन्तजार कर लेबें। वह पत्र उनके पास रात को गया। उस रात को उन्होंने मंत्रि- 
मण्डल का इस्तीफा देकर गवर्नर से मंजूर करा लिया और नया मंत्रिमण्डल बना भी 
लिया। मेरा पत्र उनके पास किसी तरीके से रात में पहुँचने न पाया! दूसरे दिन 
सवेरे नया मंत्रिमण्डल बन गया। उसमें पहले के ये दोनों मंत्री नहीं थे। कुछ नये लोग 
लिये गये थे। सब बातें इतनी जल्दबाजी में रातों-रात हुई कि नागपुर के नजदीक रहते 
हुए भी हमको पूरी खबर मंत्रिमण्डल के पुनःसंगठित हो जाने के बाद मिली। जब दूसरे 
दिन पारलेमेण्टरी कमिटी की बैठक हुई तो इसे सब लोगों ने बहुत बुरा माना। दोनों 
पक्षों के लोग बुलाये गये। जो नये मंत्री बने थे वे भी बुलाये गये। श्री सुभाषचन्द्र बोस 
भी पहुँच गये थे। यद्यपि वह पारलेमेण्टरी कमिटी के मेम्बर नही थे तथापि वह कांग्रेस 
के अध्यक्ष थे, इसलिए सबके ऊपर थे। उनकी हाजिरी में दोनों पक्ष की बातें सुनी 
गयीं। कमिटी का विचार हुआ कि इस तरह से नया मत्रिमण्डल बना लेना बेजा 
हुआ है, विशेषकर जब तुरत ही पारलेमेण्टरी कमिटी और विंग कमिटी की बैठक 
होनेवाली थी। नये मंत्रिमण्डल के मंत्रियों से कहा गया कि वे इस्तीफा दे दें। ये बातें 
होते-हवाते रात बहुत बीत गयी थी। पर उसी समय टेलीफोन द्वारा डाक्टर खरे ने 
गवर्नर को खबर दे दी कि वह और उनके साथ नये मंत्री इस्तीफा दे रहे हें। दूसरे 
दिन उन्होंने इस्तीफा लिखकर भेज भी दिया। वेसा ही दूसरों ने किया। अब नया 
मंत्रिमण्डल बनाने का निश्चय हुआ। उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल प्रधान मंत्री बने 
और पंडित द्वारकाप्रसाद भी एक मंत्री हुएं। डाक्टर खरे उसमें नहीं आये। वहाँ 
की असम्बली की काग्रेस-पार्टी की बैठक वर्धा में हुई जिसमें सुभाष बाबू और हम 
लोग भी हाजिर थे। उसने शुक्‍लजी को ही अपना नेता चुना। इसलिए वही 
प्रधान मंत्री बने। 

इस सारी कारंवाई से वहाँ बड़ी हलचल मच गयी। डाक्टर खरे बहुत गुस्से में 
आ गये। उन्होंने बहुत जोरों से पारलेमेण्टरी कमिटी और महात्माजी की शिकायत 
की। सारी कारंबाई की कड़े शब्दों में निन्‍्दा भी की। वह महाराष्ट्री ब्राह्मण हें। 
शुक्लजी और मिश्रजी उत्तर-भारत के हिन्दी-भाषी कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण हें। वहाँ और 
दूसरे स्थानों में भी महाराष्ट्री और अ-महाराष्ट्री का भगड़ा उठ खड़ा हुआ ! कुछ दिनों 
तक ऐसा मालम होता था कि काँग्रेस के अन्दर बड़ी भारी फूट फैल जायगी। डाक्टर 
खरे की कारंवाइयाँ ऐसी हुई कि कुछ दिनों बाद उन पर अनुशासन की कारंवाई करनी 
पड़ी। उनको काँग्रेस से बहिष्कृत करना पड़ा। यह झगड़ा चल ही रहा था कि एक 
पुस्तिका निकली। उसमें डाक्टर खरे की बातों का समर्थन किया गया था। जो कारंवाई 
वकिंग कमिटी ते की थी उसकी निन्‍्दा भी थी। सारी बातें अखिल भारतीय कमिटी 
के सामने आनेवाली थीं। सुभाष बाबू कई दिनों तक वर्धा में और उसके बाद नागपुर 
में ठहरे रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान तेयार किया जिसमें सारी बातें लिखी हुई 
थीं। वह बयान एक पुस्तक के रूप में छाप दिया गया। अखिल भारतीय कमिटी 
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की बेठक के समय वह बाँटा भी गया। इस सारे मामले पर विचार हुआ। तब डाक्टर 
खरे को काँग्रेस से निकालने का निश्चय हुआ। में डाक्टर खरे को १९३४ से ही अच्छी 
तरह जानने लगा था, जब उन्होंने केन्द्रीय असम्बली के चुनाव में डाक्टर मुंजे का 
प्ुकाबला किया था। उस समय उन्होंने बहुत जोश के साथ काँग्रेस के पक्ष का समर्थन 
किया था। जब श्री अभ्यंकर का स्वरगंवास हो गया तो मराठी-भाषी मध्यप्रदेश के 
बही नेता माने जाने लगे। हम सबके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। प्रान्तीय 
असम्बली के चनाव के समय उनकी ही राय से सब बातें पारलेमेण्टरी कमिटी ने की । 
पत्रिमण्डल के संगठन में भी वही बराबर मुख्य समभे जाते रहे। इस प्रकार पारलेमेण्टरी 
कमिटी के लोगों का उन पर विश्वास था और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा था। 
जब में सभापति की हेसियत से उनके सूबे में गया था तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था। 
उन्होंने ही दौरे में मेरा साथ दिया था। इस तरह वह सबके मान्य थे। पर इस मामले में, 
ने मालम क्‍यों, उन्होंने ऐसा विचार बना लिया। जो झगड़ा उनका मिश्रजी के साथ 
इआ उसमें पारलेमेण्टरी कमिटी को भी घसीटकर उन्होंने नाध दिया। महात्मा गांधी 
को भी उन्होंने अछुता न छोड़ा। यह सारी घटना बड़ी दुःखद हुई, क्योंकि उनके जैसा 
एक योग्य आदमी काँग्रेस का विरोधी बन गया। उसके बाद उन्होंने काँग्रेस के हर मौके 
पर नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके ऐसे-ऐसे बयान हुए हे और ऐसी-ऐसी 
त्रा्ते उन्होंने काँग्रेस के सम्बन्ध में कही हे जैसी शायद काँग्रेस के कट्टर विरोधी भी 
नही कहते होंगे। हम लोगों की नजरों के सामने काँग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके अनु- 
शासन की रक्षा के सिवा कोई दूसरी बात नहीं थी। सच पूछिए तो म॑ जितना डाक्टर 
बरे को जानता था और उनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता था उतनी मिश्रजी के प्रति 
ही; क्‍योंकि मिश्रजी के साथ काम करने का उतना मौका नहीं आया था। डाक्टर 
बरे भी मिश्रजी के बड़े श्रद्धालु थे और उन पर बहुत भरोसा किया करते थे। पर 
कुछ विषयों मे मतभेद हो जाने के कारण वह उनसे इतने बिगड़ गये कि दोनों का एक 
पत्रिमण्डल में रहना असम्भव हो गया ! उनको वहाँ से निकलवा देने पर वह तुल 
एये--और वह निकलवाना भी गवर्नर की मदद से ! जो हो, इस दुःखद घटना का 
परिणाम अच्छा नही हुआ। जो झूगड़ा उस समय खड़ा हुआ वह अभी तक खत्म नहीं 
इआ हँ--यद्यपि अब वह मराठी और अ-मराठी भगड़े का रूप नहीं रह गया है । हाँ, 
इसरे तरीके से, समय बीतते-बीतते, बातें ठंढी पड़ गयीं। पर डाक्टर खरे काँग्रेस 
पे अलग हो ही गये हे और शायद रहेंगे ही। 


१३०--आसाम ओर उड़ीसा के मंत्रिमण्डल की कुछ बातें 


अखिल भारतीय कमिटी की उसी बंठक में, जिसमें डाक्टर खरे के हटाये 
गाने का प्रस्ताव पास हुआ, कुछ बहस मंत्रिमण्डलों के सम्बन्ध में भी हुई थी। इससे यह 
[ता चला कि कुछ लोग कांग्रेस के अन्दर भी मंत्रिमण्डलों से नाखुश थे और चाहे 
जस तरह हो, उन पर कुछ न कुछ आरोप लगाना ही चाहते थे। पर यद्यपि उस बहस 
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में बहुत बातें कही गयीं और जो लोग अपने को वामपन्थी कहा करते थे उन्होंने 
बहुत जोर लगाया तथापि अखिल भारतीय कमिटी ने मंत्रिमण्डलों की निन्‍्दा नहीं की 
और काम चलने दिया। 

एक तरफ तो जहाँ मंत्रिमण्डल बन गये थे वहाँ इस तरह उन पर हमले किये 
जा रहे थे, दूसरी तरफ जहाँ कांग्रेसी मंत्रिमण्डल नही था वहाँ कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बनान 
का प्रयत्न भी चलता रहा। आसाम उन सूबों में हे जहाँ विधान के अनुसार हिन्दू 
और मुसलमान के अलावा अँगरेजों और आदिवासियों की खासी संख्या असम्बली में 
है। काँग्रेस ने अ-मुस्लिम जगहों में काफी सफलता चुनाव के समय पा ली थी, काँग्रेसी 
लोग ही सबसे अधिक संख्या में चुने गये थे, सारी असम्बली में उनकी ही पार्टी सबसे 
बड़ी थी; पर सारी असम्बली में उनका अकेला बहुमत नहीं था। जब और काँग्रेसी 
सूबों मे चन्दरोजा मंत्रिमण्डल बना था तब वहाँ भी बना था; पर और जगहों से वहाँ 
यह विभिन्नता थी कि अकेले काँग्रेसी लोग वहाँ बहुमत नहीं रखते थे, इसलिए यदि 
दूसरे लोग सबके सब मिल जाये तो वे अल्पमतवाले हो जाते थे। अतः जब कुछ महीनों 
के बाद दूसरी जगहों में मंत्रिमण्डल बने तब वहाँ नहीं बन सका और कुछ दिनों तक 
वहाँ का गैर-काँग्रेसी मंत्रिमण्डल दूसरों को मिलाकर अपना बहुमत कायम रख सका। 
यह बहुमत स्थायी नही था। १९३८ के पिछले भाग में वहाँ की स्थिति ऐसी हो गयी कि 
उस मंत्रिमण्डल के साथ बहुमत नहीं रह गया। वहाँ भी ऐसा मौका आ गया कि दूसरे 
दलों के लोगों के साथ मिलकर काँग्रेस अपना बहुमत बना सकती थी और इस तरह कुछ 
दूसरे लोगों के साथ वह मंत्रिमण्डल भी बना सकती थी । ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर 
वहाँ के लोगों ने पारलेमेण्टरी कमिटी और काँग्रेस के सभापति की आज्ञा जाननी चाही । 
स्वयं सभापति सुभाषचन्द्र बोस और पारलेमेण्टरी कमिटी के वह सदस्य मौलाना आजाद, 
जिनके जिम्मे उस सूबे की देखभाल सौंपी गयी थी, वहाँ गये। मंत्रिमण्डल बनाने के 
पक्ष मं श्री सुभाष चन्द्र बोस बहुत जोरों से थे। पर मौलाना साहब इसे नापसन्द करते 
थे । मुभसे और सरदार बल्‍लभभाई पटेल से टेलीफोन द्वारा राय पुछी गयी । हम दोनों 
दो स्थानों में थे। इसलिए बातें करके कोई राय नही दे सकते थे। जो जहाँ था 
वही से उसने अपनी राय दे दी। मेने मौलाना साहब के साथ अपनी राय दी। 
सरदार ने सुभाष बाबू की बात मान ली। हमारे सामने प्रश्न सिद्धान्त का था। 
काँग्रेस ने मंत्रिपद सिद्धान्तत: लिया था। वह केवल पद के लिए पद नही लेना चाहती थी । 
जहाँ उसका अपना बहुमत नहीं था वहाँ उसे दूसरे विचारवाले कोगों के ऊपर भरोसा 
करना पड़ता था। हम समभते थे कि वहाँ उस तरह स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ 
काम नहीं हो सकता था जिस तरह उन सूबों में जहाँ काँग्रेस के पास अपना बहुमत था। 
इसी बहुमत के बल पर बिद्वार और युकतप्रान्त में इस्तीफा देकर मंत्रिमण्डल राज- 
बंदियों को रिहा करा सका था। इसी बहुमत के बल पर उडीसा में सर जौन इन 
को गवर्नर होने से रोक दिया था। क्या ऐसा अवसर आने पर आसाम में दूसरों के बल 
पर काँग्रेस इस तरह का कोई जबरदस्त काम कर सकेगी इसमें संदेह था। 
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इसलिए में समभता था कि वहाँ पद तो मिलेगा और हो सकता है कि मामूली तौर 
पर मंत्रिमण्डल का काम भी चले; पर किसी गंभीर अवसर पर हम काँग्रेस की नीति 
को ने चला सकेंगे। पर सुभाष बाबू का विचार था कि पद ले लेने से काँग्रेस की शक्ति 
बढ़ जायगी और जो लोग उस समय अलग थे वे उसके साथ आ जायेंगे, इसलिए पद 
ले लेना ही ठीक होगा। सरदार ने सभापति की बात रख दी। वहाँ ठीक उसी 
समय मंत्रिमण्डल बना, जब दो-चार दिनों के अन्दर ही अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। आसाम से लौटते रास्ते में सुभाष बाबू की तबीयत कुछ 
खराब हो गयी। वह उस बेठक में देर करके पहुँचे थे। 

ऊपर उड़ीसा का जिक्र आया हैं। वहाँ मि० डेन सिविल-सर्विस के ऊँचे 
पदाधिकारी थे। वहाँ के गवर्नर छुट्टी पर जाने लगे; मि० डेन की नियुक्ति उनके 
स्थान पर कुछ महीनों के लिए की गयी। मंत्रिमण्डल ने कहा कि जो अफसर हमारे 
अधीन काम करता रहा हैँ और हो सकता है कि गवनरी की अवधि पूरी हो जाने 
पर फिर उसे हमारी अधीनता में ही काम करना पड़े उसे गवनर नहीं बनाना चाहिए; 
क्योंकि जो आज हमारे अधीन हैँ बह कल हमारे ऊपर हो जाय तो उसी के अधीन 
हमें काम करना पड़ेगा, यह ठीक नहीं है--काम करने में कठिनाई आ सकती है और 
सिविल सर्विस के लोगों पर मंत्रिमण्डल का अनुशासन ठीक नहीं चल सकेगा। मंत्रिमण्डल 
ने धमकी दी कि यदि मि० डेन गवनंर नियुक्त किये जायेंगे तो मंत्री अपने पद पर 
नहीं रह सकेंगे, मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे देगा। मि० डेन से मंत्रियों का कोई व्यक्ति- 
गत भगड़ा नहीं था, यद्यपि कुछ दिन पहले उनसे किसी विषय पर मतभेद हो गया 
था। वे इस बात का केवल सिद्धान्ततटः विरोध कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि 
गवर्नर ने छुट्टी नहीं ली। अतः स्थानापन्न गवनर की नियुक्ति का मौका उस समय 
नहीं आया। दूसरे सूबों में, जहाँ-कहीं गवर्नर ने छट्टी ली और स्थानापन्न गवनर की 
नियुक्ति का मौका आया, उस सूबे के सिविलियन को थह पद न मिला; दूसरे सूबे 
से ही कोई लाया गया। खेर, सिद्धान्त की बात तो ठीक थी। पर थह विचारने की 
बात हूँ कि यदि किसी सिविलियन को ही गवर्नर होना है तो चार महीनों के लिए। 
इतने दिनों के लिए ही अक्सर गवर्नर छट्टी लिया करते हें। दूसरे सूबे से किसी सिवि- 
लियन को लाकर गवर्नर बनाना सूबे के लिए कहाँ तक हितकर हे? चार महीनों 
में तो वह सूबे की हालत की वाकफियत भी नहीं हासिल कर सकता हूँ! इसका 
नतीजा यही होगा कि वह केवल जगह टॉड्कर बेठेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। सबसे 
अच्छा तरीका तो यह होगा कि उसी सूबे का कोई गैर-सरकारी आदमी गवनेर बन 
जाय जो सूबे की सब बातें जानता हो और अन्य प्रकार से भी योग्य हो। पर यह 
तो एक छोटी त्रुटि विधान में हँ--इससे बहुत बड़ी-बड़ी त्रुटियाँ उसमें हैँ जिमके 
कारण वह सारा का सारा बदलना ही पड़गा। 
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अखिल भारतीय कमिटी की बंठक समाप्त हुई, पर अभी वर्किंग कमिटी के 
सदस्य वहीं थे--जब योरप की खबर आयी कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई 
करना चाहता हैँ और इंँगल॑ण्ड के प्रधान मंत्री मि० चेम्बरलेन वहाँ हिटलर से मिलने गये 
हैँ। जो समाचार मिले उनसे इसका भय हुआ कि इँगलंण्ड और जर्मनी मे कही युद्ध 
न छिड़ जाय । वकिंग कमिटी इसीलिए वहाँ ठहर गयी और इस बात पर विचार करने 
लगी कि लड़ाई यदि छिड़ जाय तो कॉँग्रस को क्‍या करना चाहिए। इसमें शक नही 
मालूम होता था कि हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई करना अनुचित है। यह 
उतना ही अनुचित हे जितना इटली का अबीसीनिया पर चढ़ाई करना अनुचित था-- 
यद्यपि यहाँ हिटलर को यह कहने का बहाना था कि कुछ जमंन चेकोस्लोवाकिया में 
हैं जिनके साथ वहाँ की गवनंमेण्ट का बर्ताव ठीक नहीं था और जो जर्मनी के साथ 
रहना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया में तीन प्रकार के लोग बसते थे--कुछ जमंन, कुछ 
चेक, कुछ स्‍लावेक। यह देश प्रथम योरपीय महासमर के पहले आस्ट्रिया के साम्राज्य 
के अधीन था। उस युद्ध के बाद यह स्वतन्त्र हुआ था। वह साम्राज्य जब टुकड़े- 
टुकड़े किया गया था तब यह एक टुकड़ा अलग स्वतन्त्र देश के रूप में कायम कर 
दिया गया था। जिस समय अबीसीनिया की लड़ाई चल रही थी और इटली उस पर 
आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लेने के प्रयत्न में लगा था, कांग्रेस ने अबी- 
सीनिया के साथ हमदर्दी दिखायी थी। हमदर्दी तो ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट भी दिखलाती 
थी ! काँग्रेस ने निद्चय किया था कि साम्राज्य की लड़ाई में वह ब्रिटेन की मदद 
नहीं करेगी। उस समय भी प्रश्न उठा था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य अबीसीनिया- 
जैसे कमजोर देश की मदद के लिए इटली से युद्ध ठान दे तो काँग्रेस मुश्किल में 
पड़ेगी; क्योंकि काँग्रेस को अबीसीनिया की सहायता अभीष्ट थी, पर ब्रिटिश साम्राज्य 
की सहायता नहीं। वही प्रश्न इस समय फिर उपस्थित हुआ। साथ ही, यह भी 
विचारने की बात थी कि काँग्रेस क्या मदद दे सकती हे। एक तो काँग्रेस ने अहिसा 
के सिद्धान्तों को मान लिया हँ। उस सिद्धान्त को मानते हुए वह सशस्त्र युद्ध में 
मदद कर सकती हूँ या नहीं, यह जटिल प्रश्न उपस्थित होता था। साथ ही, हम यह 
भी देखते थे कि काँग्रेसी मत्रिमण्डल कई सूबों में काम कर रहे हें और उनका सारा 
काम अहिसा के सिद्धान्त पर नहीं चल रहा हेँ। कहीं-कहीं बलवा-फसाद के समय 
काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के आधिपत्य में भी गोली चलानी पड़ी थी। पुलिस और जेरूखाने 
अपने-अपने काम कर ही रहे थे। भारतीय शासन में काँग्रेस का अधिकार नही था, 
पर वहाँ भी उसकी ओर से फौज का विरोध इस आधार पर कभी नहीं किया गया 
था कि हम अहिंसा के माननेवाले हें और सशस्त्र फौज हमको नही चाहिए। इसके 
अलावा, यदि सचमुच लड़ाई छिड़ जाय तो वह हमारे काबू के बाहर की चीज होगी 
और काँग्रेस को मजबूरन उसकी मदद या विरोध करना ही पड़ेगा। ये सब प्रइन एक 
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साथ अचानक हमारे सामने आ गये। महात्माजी भी वहाँ उपस्थित थे, पर उन दिनों 
पं० जवाहरलाल नेहरू योरप गये हुए थे। इसलिए महात्माजी की राय तो मिल सकती 
थी, पर जवाहरलालजी की राय नहीं मालूम हो सकती थी। सब पहलुओं पर विचार 
होता रहा। विशेषकर यह सवाल तो सामने था ही कि हम कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को 
क्या आदेश देंगे। उसी समय वकिंग कमिटी के मेम्बरों के बीच इस विषय पर मंतभेद 
मालूम हुआ। पर बहुत कोशिश के बाद भी सभापति की क्‍या राय थी और वह 
क्या आदेद देते, हम नहीं जान सके। हम अभी विचार कर ही रहे थे कि उधर से 
खबर आ गयी कि उस समय' इंगलेण्ड और फ्रान्स ने किसी तरह जमंनी के साथ 
अपनी बात बना ली और अब लड़ाई नहीं छिड़ेगी। 

यह वर्ष भी प्रायः समाप्त होने पर आ गया। इस वर्ष में काँग्रेस के लोग 
विशेषकर मंत्रिमण्डल के काम में ही लगे रहे। जहाँ-तहाँ काँग्रेस-कमिटियों में भी 
भगड़े हुए। काँग्रेस के चुनाव बहुत जोश के साथ लड़े गये। इन दो-तीन वर्षों में 
काँग्रेसी मेम्बर खूब बने; क्‍योंकि कार्यकर्त्ताओं ने इसमें बहुत जोर लगाया। पहले तो 
कुछ दिनों तक काँग्रेस गेर-कानूनी हो गयी थी, इसीलिए जब वह फिर काम करने 
लगी तो लोगों में बहुत जोश था। उसके बाद नये विधान के अनुसार असम्बली का 
चुनाव होनेवाला था। काँग्रेस की ओर से नामजदगी के लिए लोगों ने उत्साह दिख- 
लाया। कुछ ने यह भी शायद सोचा कि उनके विचारवाले यदि काँग्रेस में आ जायेंगे 
तो वे अपने विचारवालों को नामजद करा सकेगे। इसी तरह के और कारण भी 
होते गये ओर काँग्रेस की मेम्बरी बहुत बढ़ गयी थी। अब कांग्रेस के प्रतिनिधियों, 
अखिल भारतीय कमिटी और काँग्रेस के सभापति के चुनाव का समय भी नजदीक 
आ गया। कुछ लोगों का विचार था कि इस बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ही 
सभापति चुने जायें। कुछ लोग सुभाष बाबू को चाहते थे कि वही फिर चुने जायें। 
सुना गया कि सुभाष बाबू की भी इच्छा थी कि वह दुबारा चुने जायाँ। पर यह 
बात वकिंग कमिटी के सदस्यों के सामने नहीं आयी थी। हरिपुरा-काँग्रेस के पहले 
सबकी राय से और विशेषकर महात्माजी की अनुमति तथा आशीर्वाद के साथ सुभाष 
बाब्‌ सर्व-सम्मति से चुने गये थे। यदि वह .अपनी इच्छा महात्माजी से प्रकट करते 
और हम सब मिलकर राय करते तो शायद कोई रास्ता निकल गया होता और बात 
आगे न बढ़ती। पर उन्होंने या उनके समर्थकों ने एसा नहीं किया। पीछे इस कारण 
बहुत बरी तरह भगड़ा उठ खड़ा हुआ। 

१९३९ के मा में काँग्रेस का वाषिक अधिवेशन मध्यप्रदेश मे, जबलपुर के 
नज८।क त्रिपुरी में, हंनेवाला था। जनवरी में वकिंग कमिटी की एक बैठक बारदोंली 
में हुई। महात्माजी इधर कई वर्षों से हर साल के जाड़े का एक महीना बारदोली 
में बिताते हे। उन दिनों वह वहीं थे। इसलिए बेठक भी वहीं की गयी। जहाँ तक 
मु्भे स्मरण हैं, वहाँ कोई विशेष महत्त्व का प्रश्न उपस्थित नहीं था। वहाँ से रवाना 
होने के समय हमने जो थोड़ी-बहुत आपस में चर्चा की उससे मेने समझा कि इस बार 
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मोलाना साहब को ही सभापति हम लोग चुनें। सुमाष बाबू से इस सम्बन्ध में कोई 
बात नहीं हुई थी। शायद उन्होंने महात्माजी से भी बातें नहीं कीं। पर हमने यह 
सुना कि वह जहाँ-कहीं गये थे, अपने विचारवाले काँग्रेसी लोगों से वह अपने सम्बन्ध 
में बातें करते थे। महात्माजी से मौलाना की बातें हुईं और वह राजी भी हुए कि 
वही सभापति चुने जायें। पर हमने सुना कि पीछे उन्होंने अपनी राय बदल दी 
और महात्माजी से अपनी अनिच्छा प्रकट की। में पटने में पहुँच गया था। सरदार 
बलल्‍लभभाई का तार मिला कि डा० पट्टाभि सीतारमया के समर्थन के लिए वक्‍तव्य 
पर मेरा दस्तखत चाहिए। मेंने मंजूर कर लिया। तब मुझे मालूम हुआ कि डा० 
पट्टाभि ही चुने जाने चाहिए। यह निश्चय सरदार ने महात्माजी की सम्मति से किया 
था। अब बात जाहिर हो गयी कि मौलाना सभापति होना नहीं चाहते और मुकाबला 
डा० पट्टाभि सीतारमेया और श्री सुभाष बोस में हे । 
यों तो हर साल दो-चार नाम सभापति के चुनाव के लिए उपस्थित किये 
जाते हैँ और उन्हीं में से एक चुना जाता है; पर इधर कई वर्षों से कभी दो का 
मुकाबला नहीं होता था। प्रायः सभी सूबों के लोग, यों ही बिना किसी के बतलाये, 
मान लेते थे कि इस बार अमुक व्यक्ति को चुनना चाहिए; वही चुना भी जाता 
था। जो दूसरे नाम रहते थे उनके सम्बन्ध में कोई खास प्रयत्न नहीं किया जाता 
था। जहाँ-तहाँ कुछ वोट उनको मिल भी जाते तो उसका अर्थ कोई यह नहीं लगाता 
कि दूसरे के मुकाबले में एक आदमी चुना गया है। इस बार चुनाव का रूप दूसरा 
हो गया। मालूम हुआ कि दो आदरमियों में मुकाबला है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा 
भी मालम हुआ कि एक ओर उस विचार के लोग हें जो गांधीजी के विचारों से 
सहमत हे और दूसरी ओर वे लोग हे जो गांधीजी के कार्यक्रम में विश्वास नहीं 
रखते । यद्यपि गांधीजी बम्बई-काँग्रेस के समय से ही काँग्रेस से अलग हो गये थे 
तथापि अभी तक उनकी ही विचारधारा काँग्रेस में काम कर रही थी, सब बातों में 
उनकी राय से ही काम होता आ रहा था। जब कभी मतभेद होता तो वही सब 
मुश्किलों का हल निकालते और अन्त में सभी भंगड़ों का-वही निपटारा करते। इस 
बार मालम हुआ कि मानों कुछ नया होनेवाला हैँ और इसीलिए ऐसे आदमी का 
चुनाव होना चाहिए जो अपना कार्यक्रम खुद बतावेगा और अपने बनाये रास्ते से 
काँग्रेस को ले चलना चाहेगा। ये बातें थीं तो सही, पर चुनाव के समय स्पष्ट नहीं 
हुईं। गांधीजी ने अपनी ओर से कोई वक्‍तव्य नहीं निकाला। यदि मौलाना रह गये 
होते तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बहुत बड़े बहुमत से चुने जाते; क्योंकि 
साधारण कांग्रेसी लोग उनको चाहते थे और वह गांधीजी के कार्यक्रम से अलग होना भी 
नहीं चाहते थे। उन्होंने यह नहीं समझा कि इस चुनाव में डाक्टर पट्टामि सीतारमया 
एक विचारधारा और एक कार्यक्रम के प्रतीक-स्वरूप चुनाव के उमीदवार हैं। खेर, 
चुनाव हुआ। नतीजा यह हुआ कि एक बड़े बहुमत से श्री सुभाषचन्द्र बोस चुने गये । 
कई बरसों से काँग्रेस के कुछ पहले वकिंग कुमिदी की बैठक हुआ करती दे 
फा० ६६ 
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जिसमें काँग्रेस के समय होनेवाली विषय-निर्वाचिनी के लिए प्रस्तावों का मसविदा 
तैयार किया जाता है। इस बार भी वैसा ही होना था। विंग कमिटी में जो लोग 
थे उनमें बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग थे, जो सुभाष बाबू की राय से--जहाँ तक वह. 
मालम थी--सहमत नही थे । हमने सोचा कि अच्छा हो यदि सुभाष बाबू अपने विचार 
के लोगों से सलाह करके प्रस्ताव तैयार करें; क्योंकि उनको ही काँग्रेस का भार लेना 
होगा और उनके लिए तथा हम लोगों के लिए भी, जो गांधी-विचारधारा में 
विश्वास करनेवाले थे, यही अच्छा होगा। वकिंग कमिटी के सदस्य रहकर और उन 
प्रस्तावों के तेयार करने में मदद देकर यदि हम काँग्रेस के अधिवेशन के समय उन 
प्रस्तावों का विरोध करेगे तो यह हमारे लिए अनुचित होगा। सुभाष बाबू को भी 
हमारी हाजिरी से संकोच होगा और अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रस्ताव नहीं 
बनवा सकेंगे; क्योंकि वकिंग कमिटी में हम लोगों का बहुमत था। इसलिए हमने 
वकिग कमिटी से इस्तीफा दे दिया ओर इस तरह उनको पूरा मौका दे दिया कि 
वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी विंग कमिटी बना छे और उसी की मदद से 
प्रस्ताव भी तैयार करें। ऐसा होने से, उन प्रस्तावों को देखने के बाद यदि हम भी 
उनसे सहमत न होंगे, तो काँग्रेस में उनका विरोध करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। 
प्रजातंत्र का साधारण नियम भी यही हूँ कि जिसके साथ बहुमत हो वही उसके चलाने 
का भार ले और बहुमत की मर्जी के मृताबिक कार्यक्रम बनावे। 

हम लोग वर्धा गये, जहाँ वकिंग कमिटी होनेवाली थी। गये भी समय पर 
ताकि सब बातें मुकाबले में हो जायेगी और हमारी इस कारंवाई से कोई गलत-फहमी 
नहीं होगी। पर अभाग्यवश सुभाष बाबू बीमार हो गये, वहाँ गये ही नहीं। विंग 
कमिटी के सदस्यों का इस्तीफा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। यदि चाहते तो उनकी गेर- 
हाजिरी में हम अपने विचार के अनुसार प्रस्ताव तयार कर लेते और उन्हें विषय- 
निर्वाचिनी के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न करते। पर हमने यह मुनासिब नहीं 
समभा; क्योंकि सभापति के चुनाव का अर्थ हमने यह समभा कि प्रतिनिधियों का 
बहुमत सुभाष बाबू से सहमत हैँ और हमारे लिए उचित हैं कि हम उनको पूरा 
मौका दें ताकि वह जिस तरह मुनासिब समभें, काम चलावें। नतीजा यह हुआ कि 
वरकिंग कमिटी की बेठक स्थगित करनी पड़ी। हम त्रिपुरी का इन्तजार करने लगे। 
काँग्रेस के लोगों में इस चुनाव और उसके बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा 
और वादविवाद हो रहा था। 

उधर काठियावाड़ में एक दूसरी परिस्थिति पैदा हो रही थी। वहाँ कई 
रियासतों में प्रजा और राजा के बीच मन-मुटाव हो गया था। सरदार बल्‍लभभाई 
इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। वहाँ के लोग उनकी राय से ही काम कर रहे थे। काँग्रेस 
की नीति अभी तक यही थी कि वह स्वयं सीधे तौर पर रजवाड़ों के मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करेगी; पर देशी राज्यों की जनता की प्रजातंत्रात्मक इच्छा के साथ 
वह सहानुभूति रखती हैँ और काँग्रेसी लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता भी 
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कर सकते हे। इसी नीति के अनुसार डा० पट्टाभि सीतारमैया रियासती प्रजामण्डल 
के सभापति हुए थे और पण्डित जवाहरलालजी भी सभापति हुए है। महात्माजी तो 
मानों सभी बातों में पूछे जाते थे और अपनी सम्मति तथा आदेश से उनको चलाते 
थे। गुजरात और काठियावाड़ की रियासतों में सरदार बल्लभभाई बड़ी तत्परता 
और छूगन से काम करते थे। जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ जाते भी थे। सेठ जमनाालजी 
विशेषकर राजपूताने के रजवाड़ों के सम्बन्ध में काम करते और प्रजामण्डल स्थापित 
कराने में सहायता देते। 

इस समय काठियावाड़ की रियासत राजकोट में जो राजा-प्रजा में अनबन 
हुई उसमें सरदार बल्‍्लभभाई पड़े और उनके बीचवान होने से कुछ बातें तय हुई 
जिन्हें राजा ने मंजूर किया। इस समभौते से महात्माजी भी सहमत थे। पीछे राजा 
और राज्याधिकारी समभौते की शर्तों को पूरा करने से मुकर गये । महात्माजी को यह 
बात बुरी मालूम हुई। वह प्रतिज्ञा और बचन की बड़ी मर्यादा रखते हे। किसी की 
की हुई प्रतिज्ञा को भग होते देख उनको आन्तरिक कप्ट होता है। विशेषकर सावें- 
जनिक मामलों में की गयी प्रतिज्ञाओं की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा है। उन्होंने चाहा 
कि जो बात एक बार तय हो गयी है उसे रियासत को पूरा करना चाहिए। इसके 
लिए उन्होंने पूरा प्रयत्त किया। स्वयं राजकोट चले गये। जब वह सफल नहीं हुए 
तो उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया। अनशन उनके लिए कोई नयी चीज नहीं थी। 
जब वह दक्षिण अफ्रिका से लौटकर हिन्दुस्थान में काम शुरू कर रहे थे तब अहमदा- 
बाद के मजदूरों ने हड़ताल की थी। उस हड़ताल में मजदूरों ने प्रतिज्ञा की थी कि 
जब तक उनकी माँगे पूरी न होंगी, वे काम नही करेगे। प्रतिज्ञा करते संमय शायद 
मजदूरों ने प्रतिज्ञा का महत्त्व नहीं समझा था। भारतवर्ष के लिए भी गांधीजी बिल- 
कुल नये थे। किसी ने प्रतिज्ञा पर इतना जोर उस समय तक नहीं दिया था। जब 
मजदूरों को कष्ट होने लगा तो वे काम पर वापिस जाने लछगे। गांधीजी इस बात 
को बर्दाइत नहीं कर सके। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ 
कि एक ओर मजदूर भी अड़ गये और दूसरी ओर मिल-मालिक भी नरम हो गये। 
सन्‍्तोषप्रद समभोता हो गया। उसी नीति के अनुसार उन्होंने राजकोट-राज्य से 
प्रतिज्ञा प्री कराने के लिए अनशन आरंभ कर दिया। यह अनशन ठीक उन्ही दिनों 
में हुआ जब त्रिपुरी में काँग्रेस हो रही थी। इसी कारण गांधीजी त्रिपुरी में नहीं 
आ सके। वहाँ जो कुछ हुआ, उनकी गैरहाजिरी में ही हुआ। 

गांधीजी के अनशन का नतीजा यह हुआ कि इस मामले में वायसराय लछार्ड 
लिनलिथगो पड़े। एक तरह से उस समय मामला तय हो गया। गांधीजी ने अन्न- 
ग्रहण किया; प्र उन्होंने इस अनशन से मार्भिक नेंतिक सिद्धान्त निकाले, जिनका जिक्र 
उन्होंने अधिकतर 'हरिजन” साप्ताहिक में किया। उनका विचार हुआ कि यह 
अनशन अहिसात्मक नहीं था। उन्होंने पुनविचार के बाद अपनी भूल समझी और 
जैसा उनका तरीका हूँ, इस बात को प्रकाशित भी कर दिया। जिस सुक्ष्मता के साथ 
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बह ऐसे नैतिक प्रश्नो पर विचार करते हैं और जहाँ-कहीं उनके हृदय में किसी विषय 
की कोई कारंवाई बाल-भर भी सत्य से हटी हुई मालम होती है, उसे तुरन्त स्वीकार 
करके उससे बाज आने में जरा भी नहीं हिचकते। यह वही करते हें और कर सकते 
हैं; दूसरा कोई राजनीतिक पुरुष इन विषयों पर उस उच्च नेतिक दृष्टिकोण से न 
तो नजर डालता है और न छोटी से छोटी त्रटि के कारण कार्यक्रम को बदल देता है। 

त्रिपुरी-काँग्रेस का अधिवेशन एक अजीब और दुःखद स्थिति में हुआ। चुनाव 
के बाद समाचार-पत्रों में जो वादविवाद हुआ उससे आपस में काफी कटुता आ 
गयी थी। सुभाष बाबू के समर्थक लोग हम लोगों पर यह दोषारोपण कर रहे थे कि 
उनके बहुमत से चुने जाने के कारण हम लोग रुष्ट हो गये हे, उनको नीचा दिखाना 
चाहते हे, इसीलिए हमने वकिंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया है और हर तरह उनके 
रास्ते में अड़ंगा लगा रहे हें। हम यह समभते थे कि यदि सचमुच बहुमत उनके 
साथ हैं तो काँग्रेस चलाने का पूरा भार उनको उठाना चाहिए और ऐसे ही लोगों 
की वकिंग कमिटी बनाकर कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए जो उनसे पूरी तरह सह- 
मत हों; हम उनसे बहुत बातों में सहमत नहीं थे और हमारे लिए उनके साथ मिल- 
कर काम करना कठिन था--यदि सिद्धान्त और कार्यक्रम में हमारे साथ उनका मतभेद 
नहीं था तो उनको चुनाव में लड़ना ही उचित नहीं था--यदि उनके साथ बहुमत 
नहीं था और वह लोगों की गैर-समक के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से चुने 
गये थे तो वह चुनाव ही गलत था। जो हो, हम चाहते थे कि बात साफ हो जाय। 
हम नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम वह और उनके विचार के लोग बनावें, और उसकी 
जवाबदेही हमारे सिर पर रहे; हम यह भी न कह सके कि हम उससे सहमत नहीं 
है। इन्ही विचारों से हमने कांग्रेस के जल्से से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पर 
जैसा ऊपर कहा गंया हैँ, वह इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ; त्रिपुरी-काँग्रेस के समय 
पुरानी वकिंग कमिटी बनी रही। 

त्रिपुरी में अधिवेशन के पहले और अधिवेशन के समय आपस में बहुत कश- 
मकश थी। कार्यकर्त्ताओं में तीत्र मतभेद था। दुर्भाग्यवश सुभाष बाबू बीमार भी 
थे। त्रिपुरी में वह बहुत खिन्नावस्था में पहुँचे थे। वहाँ की स्वागतकारिणी ने बहुत 
बड़े समारोह का प्रबन्ध किया था। सभापति के जलस के लिए सारे सूबे से उतने 
हाथी जमा किये थे जितने वर्षों से काँग्रेस के अधिवेशन होते आ रहे थे। बहुतेरे 
हाथी उस सूबे के रजवाड़ों के थे। प्रतिनिधियों के रहने आदि का भी अच्छा प्रबन्ध 
हुआ था। सभापति के लिए एक अलग ही कैम्प था जिसमें काफी लोग ठहरे थे। 
वर्किंग कमिटी के सदस्य दूसरे कैम्प में ठहराये गये थे और प्रतिनिधि अपने-अपने सूबे 
के लिए बने कंम्पों में ठहरे थे। प्रतिनिधियों के कैम्पों में गरमागरम बहस चल रही 
थी। विंग कमिटी की बाजाब्ता बैठक होना भी कठिन था; क्योंकि मनोनीत सभा- 
पति बीमार थे और आपस का मनमुटाव भी काफी बढ़ गया था। हमने वहाँ भी 
बहुत प्रयत्त किया कि मनोनीत सभापति नयी कार्यकारिणी बना छें और हम लोगों 
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को मुक्त कर दें, ताकि हम स्वतंत्रतापूर्वक काँग्रेस के काम में भाग ले सकें। पर 
ऐसा नहीं हुआ। जो कार्यक्रम वह देना चाहते थे वह पहले तो हमको पूरा मालूम 
ही नहीं था और जहाँ तक मालम था, हम उससे सहमत नहीं थे। ऐसी अवस्था 
में कार्यकारिणी को अपना प्रस्ताव तैयार करना पड़ा। उसमें हमने धारी स्थिति का 
दिग्दर्शन कराते हुए यही कहा कि सभापतिजी यदि चाहें तो अपनी मर्जी के अनुसार 
कार्यकारिणी बनाकर अपना कार्यक्रम काँग्रेस में मंजूर करा छें,, और यदि वह ऐसा 
करने को तैयार नहीं हें तो कार्यक्रम और कार्यकारिणी गांधीजी की राय से बनावें। 
इन दोनों में से वह कोई भी नहीं करना चाहते थे; क्‍योंकि वह जानते थे कि 
यद्यपि बहुमत से वह चुने गये हें तथापि उनके कार्यक्रम को खुली काँग्रेस मंजूर नहीं 
करेगी। एसी स्थिति में उनको या तो फिर गांधीजी के कार्यक्रम को स्वीकार करके 
उसी के अनुसार चलना होगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। वह गांधी-मतवालों के कार्य 
क्रम को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। 
वह चाहते थे कि वे लोग उनके कार्यक्रम की जवाबदेही लें और उसे चलावें। हम 
लोगों मे से कुछ आदमी जब-तब जाकर इन बातों के सम्बन्ध में उनसे परामशे 
करते; पर कोई रास्ता न निकला और अन्त में यही निश्चय हुआ कि हम छोग 
अपना प्रस्ताव विपय-निर्वाचिनी समिति के सामने रख देंगे--सभापति जो उचित 
समभंगे, करेगे। 

विषय-निर्वाचिनी की बैठक में सुभाष बाबू अस्वस्थावस्था में किसी तरह लाये 
गये। वह मंच पर लेटे रहे। उनकी पूजनीया माता और उनके परिवार की लड़कियाँ 
उनकी देखभाल करती रहीं। उनके भाई डाक्टर सुनील बोस तथा दूसरे डाक्टर भी 
बराबर उन्हें देखते रहे। उन्होंने लेटे-लेटे छोटा-सा भाषण भी दिया जिसमें अपनी 
राय और अपना दृष्टिकोण बतला दिया। हम लोगों का प्रस्ताव भी रखा गया और 
बहुमत से वही स्वीकृत हुआ। बात स्पष्ट हो गयी कि विषय-निर्वाचिनी समिति में, 
जिसके सदस्य अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के सदस्य ही हुआ करते हैँ, उनका 
बहुमत नहीं हे और उन्हीं लोगों के साथ अखिल भारतीय कमिटी के रूप में 
जब तक दूसरा अधिवेशन न हो और नये सदस्य न चुन लिये जायेँँ, सभापति को 
काम करना होग।। पर अभी काँग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रतिनिधियों का क्या रख 
होगा--मालूम नहीं था। हम जानते थे कि वहाँ भी बहुत बड़ा बहुमत हमारे साथ 
होगा तो भी जब तक अधिवेशन न हो ले, इसको कोई निश्चित रूप से नहीं कह 
सकता था। अब अधिवेशन के समय दो प्रस्ताव पेश होंगे---एक सभापति की ओर 
से, दूसरा हम लोगों की ओर से, और यही देखना था कि खुले जल्से में क्या नतीजा 
निकलता हें। 

खुले अधिवेशन का समय आ गया। सुभाष बाबू अधिवेशन में शरीक नहीं 
हुए। इसलिए उनके स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद बेठे। यह तभी हुआ 
जब बहुत इन्तजार के बाद भी मनोनीत सभापति नहीं पहुंचे। उनकी अस्वस्थता का 
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हाल सब लोगों को मालूम था और वहाँ भी सब बातें बता दी गयीं। अधिवेशन 
आरंभ हुआ। सभापति का भाषण पढ़कर सुना दिया गया। इजिप्ट (मिस्र) से कुछ 
प्रतिनिधि काँग्रेस देखने आये थे, उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इजिप्ट की ओर 
से काँग्रेस के प्रति और भारत के आजादी-आन्दोलन के साथ सहानुभूति दिखलायी। 
उसके बाद बाजाब्ता कार्यक्रम आरंभ होने को था जब कुछ लोगों की ओर से कहा 
गया कि सभापति की गैरहाजिरी में प्रस्ताव न पेश किया जाय। सारे देश के लोग 
एकत्र थे। इतने बड़े अधिवेशन को स्थगित करना ठीक नहीं मालूम पड़ा। सभापति 
ने कहा कि प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जायगा और ज्यादा बहस तथा मतप्रदर्शन 
दूसरे दिन होंगे जब आशा की जाती थी कि सभापति आ जायँंगे। उनकी इस बात 
को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया। कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर 
करनेवालों की संख्या बहुत नहीं थी। पर बड़ी सभा को भी थोड़े छोग गड़बड़ी में 
डाल दे सकते हें। उस समय पं० जवाहरलालजी मंच पर खड़े थे। उन्होंने लोगों को 
दान्‍त करने का पूरा प्रयत्न किया। पर शोर मचानेवाले शान्त होने के बदले अपने 
स्थान से आगे बढ़ने छगे और मंच के नजदीक आ पहुँचे तथा अधिक शोर मचाने 
लगे। जवाहरलालजी अपने स्थान से हटे नहीं। वह लाउड स्पीकर द्वारा पचास 
हजार उपस्थित जनता से और दूसरे प्रतिनिधियों से आग्रह करते रहे कि वे अपने- 
अपने स्थान पर शान्त बेठे रहें। इसका नतीजा यह हुआ कि जो थोड़े लोग शोर मचा 
रहे थे वे आगे तो बढ़े, पर उनका साथ दूसरों ने नहीं दिया और उस समूह में वे 
मुट्ठी-भर दीखने लगे। वे मंच के नजदीक पहुँचकर कुछ देर तक शोर करते रहे; 
पर जवाहरलालजी अपने स्थान से डिगे नहीं। अन्त में वे लोग थककर चुप हो गये । 
उसके बाद सभा की कार्रवाई ठीक चली। दोनों प्रस्ताव उपस्थित कर दिये गये। 
बहस और मत लेने की बात दूसरे दिन के लिए रख छोड़ी गयी। 

हमने देखा कि इस प्रदर्शन से उपस्थित जनता और दूसरे प्रतिनिधि रुप्ट हुए। 
जिन लोगों ने प्रदर्शन द्वारा जनता और प्रतिनिधियों को अपनी ओर खीचने की बात 
सोची थी उनका प्रयत्न केवल निष्फल ही नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए हानिकारक 
भी हुआ; क्‍योंकि जो थोड़े लोग उनका साथ भी देतेवाले थे वे भी उनकी इस 
कार्रवाई से रंज होकर दूसरी ओर चले गये। दूसरे दिन इस विषय पर विचार करने 
के लिए अधिवेशन उस खुले पंडाल में न करके विषय-निर्वाचिनी के खीमे में किया 
गया। वहाँ केवल प्रतिनिधि ही आने दिये गये जिससे मत लेने में सुविधा हो और 
किसी को शिकायत न रह जाय । वहाँ पूरी बहस के बाद मत लिया गया। बहुत 
बड़े बहुमत से हम लोगोवाला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खुले अधिवेशन में दूसरे प्रस्ताव, 
जिनके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था, पास करके अधिवेशन समाप्त हुआ। 

अधिवेशन तो समाप्त हुआ, पर कटुता और भी बढ़ गयी। किसी बात को 
हम तय नहीं कर सके। काँग्रेस के अधिवेशन ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जिसको 
सभापति नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, उसने सभापति के प्रस्ताव को नामंजूर कर 
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दिया। अब प्रश्न यह था कि सभापति क्‍या करते हें। यदि उस प्रस्ताव को वह मान 
लेते हें तो उनको नयी कार्यकारिणी ऐसी बनानी होगी जिस पर गांधीजी का विश्वास 
हो और जिससे वह सहमत भी हों। त्रिपुरी में बीमार रहने के कारण सुभाष वाब 
ने वहाँ नयी कार्यकारिणी नहीं बनायी, जेसा सभापति किया करते हैं। वह तथा 
हम सब लोग अपने-अपने स्थान को वापस गये। 

त्रिपुरी में जो निश्चय हुआ उसके अनुसार सुभाष बाब्‌ काम नहीं करना चाहते 
थे। उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था कि इस विषय में कुछ दिनों तक उनके साथ 
विचार कर कोई फंसला किया जा सके। शायद महात्माजी के साथ उनका कुछ पत्र- 
व्यवहार होता रहा । पर कोई बात तय नही हो पायी। उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक करनी चाही जो कलकत्ते में होनेवाली थी। उसके पहले मे उनसे एक बार उनकी 
बीमारी की हालत में, करिया के जामादूवा-कोलियरी मे जाकर, मिला भी जहाँ वह 
अपने भाई के साथ स्वास्थ्य युधार रहे थे। पर मुझसे कोई खुलकर बाते नही हुई । 
अखिल भारतीय कमिटी कलकत्ते में हुई। भहात्माजी भी कलकत्ते गये, यद्यपि वह 
कमिटी की बेठक में शरीक नहीं हुए। महात्माजी सोदपुर के खादी-प्रतिष्ठान में ठहरे 
ओर हम लोग शहर में। सुभाष बाबू और महात्माजी में कई बार बाते हुई जिनमे 
हम भी अक्सर शरीक रहे। पर कोई नतीजा नहीं निकला। अब साफ हो गया कि 
सुभाष बाबू सभापति नही रह सकेगे; क्योंकि अखिल भारतीय कमिटी का बहुमत उनके 
साथ नहीं था। अब प्रश्न हुआ कि सभापति बने कौन। सरदार बलल्‍्लभभाई से सुभाष 
बाबू तथा दूसरे लोग भी असन्तुष्ट थे; क्योंकि वह सबसे बाते साफ-साफ करते हें 
और किसी की खुशामद करके उसे सन्तुष्ट करने की करा कभी उन्होंने सीखी ही 
नही हैँ। प० जवाहरलालजी इन सारी बातों से कुछ ऊब-से गये थे, यद्यपि उनके 
सामने भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था तथापि वह सभापति का पद लेना 
पसन्द नही कर सकते थे। मोलाना अबुल कलाम आजाद हम लोगों के विचारों से 
पूरा सहमत थे; पर दुर्भाग्यवश प्रयाग-स्टेशन के प्लाटफार्म पर गिर जाने से पैर के 
जख्मी होने के कारण चारपाई पर पड़े थे। उन पर भार डालना मुनासिब नहीं 
मालूम होता था और इस अस्वस्थता में वह उसे स्वीकार भी नहीं करते। 

लोगों का खयाल हुआ कि सुभाष बाबू के इस्तीफा देने पर में ही सभापति 
बनाया जाऊँ। मुझे यह बात बिलकुल पसन्द नहीं थी। एक तो में इस तरह के 
भंगड़े से हमेशा बचता चाहता हँ--में समझता था कि जब तक फिर काँग्रेस न हो 
और नया सभापति न चुन लिया जाय तब तक गड़बड़ी मचती ही रहेगी और 
में इस भंभेट को नही सँभाल सकूँगा, क्‍योंकि मेरा मिजाज ही ऐसा नही है कि 
भंगड़ें कर सकूँ; दूसरे त्रिपुरी के बाद बिहार में ही कांग्रेस आमंत्रित थी और मुझे 
उसके लिए भी प्रबन्ध करना था, मुझे उसी में समय लगाना पड़ेगा, और यदि में 
अखिल भारतीय काम में ही फेसा रहा तो अपने सूबे का काम बिगड़ जायगा। इन 
सब विचारों से मे नहीं चाहता था कि सभापति में बनाया जाऊँ। पर जब महात्माजी 
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ने दूसरा कोई उपाय न देखकर मुझे आज्ञा दी कि मुझे यह भार उठाना ही पड़ेगा 
तब में इनकार नहीं कर सका। 

अखिल भारतीय कमिटी की पहले दिन की बैठक किसी तरह समाप्त हुई 
जिसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ। हम सब जब पंडाल से अपने-अपने स्थान के 
लिए रवाना हो रहे थे तो हमने सुना कि पंडित गोविन्दवल्लभ पंत के साथ, जिन्होंने 
त्रिपुरी का प्रस्ताव काँग्रेस के सामने उपस्थित किया था, और श्री भूलाभाई देसाई के 
साथ कुछ लोगों ने बुरा बर्ताव किया तथा श्री कृपाछानीजी को भी कुछ लोगों ने घेर 
लिया था और मालम होता था कि उनके साथ भी कुछ बुरा बर्ताव करेंगे। इन बातों 
की खबर मुझे उस समय तो नहीं मिली, पर शहर में यह खबर फल गयी। उत्तर- 
भारत के रहनेवाले बहुत रोष में आ गये। जवाहरलालजी को इसका पता लग गया 
और उन लोगों ने समभा-बु काकर रोक लिया, नही तो दूसरे दिन सभा के पहले ही 
मारपीट हो जाती। दूसरे दिन सभा में सुभाष बाबू नहीं आये। उन्होंने केवल अपना 
इस्तीफा भेज दिया। कमिटी ने उसे मजूर कर मु के सभापति चुन लिया। में ज्योंही 
खड़ा हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू ही करनेवाला था कि कुछ लोग जोरों से शोर 
मचाने लग गये। जो दृश्य त्रिपुरी में हुआ था वही फिर छोटे पैमाने पर होने लगा। 
में अपने स्थान पर खड़ा रहा। जब तक झोर-गुल खत्म नही हुआ, में खड़ा ही रह 
गया। जब शोर-गुल खत्म हो गया, तो कुछ थोड़ा काम करके मेने सभा बर्खास्त कर 
दी। वहाँ से चलने के समय कुछ वालण्टियर मेरी रक्षा के लिए मेरे चारों ओर हो 
लिये। उनमें से एक-दो ने रक्षा के बहाने मेरी बंडी पकड़ ली और खींचाखीची करने 
लगे। तब तक दूसरे बचाने लगे। मुझे कुछ चोट नहीं लगी। परन्तु बडी का बटन 
टूट गया। में गाड़ी पर सवार कर अपने स्थान पर पहुँचा दिया गया। मेने इसका 
जिक्र किसी से नहीं किया; क्‍योंकि इससे वेमनस्थ और बढ़ता। रात की गाड़ी से 
जब में रवाना हुआ तो मुझे स्टेशन पर मालूम हुआ कि डाक्टर विधानचन्द्र राय के घर 
पर कुछ लोगों ने जाकर शोर-गुल' मचाया और कुछ चीजें तोड़-फोड़ भी दीं। जो नयी 
वकिंग कमिटी बनी उसके सदस्यों में बंगाल के डाक्टर विधानचन्द्र राय और डक्टर 
प्रफुल्लचन्द्र घोष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदस्य होना स्वीकार 
नहीं किया, यद्यपि उन्होंने हर तरह से मदद देने का वचन दिया। 


१३२---एक अत्यन्त अभ्रिय काये 


कलकत्ते की बैठक में कोई विशेष काम नहीं हो सका था। इसलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की एक दूसरी बैठक करना आवश्यक था। एक बंठक बम्बई में थोड़े 
ही दिनों के बाद की गयी। त्रिपुरी में, जैसा ऊपर कहा गया है, मुख्य प्रस्ताव में 
पंडित गोविन्दवल्लभ पंत ने मुख्य भाग लिया था। पंतजी युक्तप्रान्त के प्रधान मंत्री 
थे। हम लोगों के विरोधियों ने इस बात का वहाँ और पीछे भी बहुत प्रचार किया 
था कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल सुभाष बाबू के विरोधी थे और उन लोगों ने ही त्रिपुरी में 
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अपने प्रभाव से तथा अपनी पद-भर्यादा से अनुचित लाभ उठाकर त्रिपुरी का भ्रस्ताव 
पास कराया हे। कुछ और कारणों से कुछ लोग मंत्रिमण्डलों से असन्तुष्ट थे। इस 
प्रकार से एक दल ऐसा पैदा हो गया था जो मंत्रिमण्डलों की शिकायत और उनके रास्ते 
में अड़चने पैदा किया करता था। मंत्रिमण्डल सभी प्रान्तों में, जहाँ काँग्रेसी मेम्बरों का 
बहुमत था, काँग्रेस की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे थे। पारलेमेण्टरी कमिटी कभी 
उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, पर इस बात पर निगहबानी रखती थी कि 
जो घोषणा और वादा हमने चुनाव के पहले काँग्रेस की ओर से किया था वह पूरा 
किया जाय। मंत्रिमण्डल भी यथासाध्य इस प्रथत्न में छगे हुए थे। मेरा विचार हे कि 
अपने अधिकार के अन्दर और विद्यमान परिस्थिति में जो कुछ हो सकता था, वे 
कर रहे थे। पर काँग्रेस के अन्दर के लोगों में से ही कुछ उनका विरोध करने लगे थे। 
वह विरोध क्रियात्मक रूप धारण करता जाता था। हम लोग काँग्रेस-विरोधियों के 
विरोध को समभ सकते थे। कॉाँग्रेसियों के विरोध-विचार भी समझ में आते थे। 
यथासाध्य उनको मिलाने का प्रयत्न मंतजिमण्डल किया करते थे। पर अब परिस्थिति 
कुछ इस तरह की पैदा कर दी गयी कि सुभाष बाबू के सभी अनुयायी और मंत्रि- 
मण्डलों के विरोधी एक साथ होकर काम करने लगे। लोगों की मनोवृत्ति ऐसी दीखने 
लगी कि काँग्रेस के अन्दर जो भगंगड़ा त्रिपुरी के पहले और बाद हुआ उसको मंत्रि- 
मण्डलों के विरुद्ध काम में लाकर मंत्रिमण्डलों को तिरस्कृत किया जाय और इस तरह 
उनकी अप्रतिष्ठा की जाय। इसमें डाक्टर खरे और उनके कुछ साथी भी, जैसे मध्य- 
प्रदेश के मंत्रिमण्डल के विरोधी, शरीक हो गये। कुछ लोगों का विचार दीखने लगा कि 
मंत्रिमण्डलों को तोड़ना सुभाष बाबू के विरोधियों को नीचा दिखाना होगा। हम 
लोगों के खिलाफ कुछ कहना-करना मुहिकल था, पर मंत्रिमण्डलों के खिलाफ कुछ कह 
देना और कर देना आसान था; क्योंकि उनको दिन-रात कुछ न कुछ करना पड़ता 
था, और किसी चीज को लेकर उसमें छिद्र निकालना कुछ मुहिकल नहीं हे! हम 
लोगों का कहना था कि यदि मंत्रिमण्डल के विरुद्ध किसी काँग्रेसी को कोई शिकायत 
हो तो काँग्रेस की कमिटियों के सामने पेश करें। पारलेमेण्टरी कमिटी, वकिग कमिटी 
और जरूरत पड़ने पर अखिल भारतीय कमिटी भी उन शिकायतों की जाँच करके 
उन्हें दूर करने के लिए तैयार थीं। पर उन शिकायतों को लेकर केवल मत ही प्रकट 
करना नहीं, बल्कि मंत्रिमण्डल को नीचा दिखाने की कारंवाई करना किसी भी 
काँग्रसी के लिए अनुचित था। इस तरह के प्रदर्शन देश में बढ़ते जा रहे थे 
जिससे मंत्रिमण्डलों को और उनके साथ-साथ काँग्रेस की प्रतिष्ठा को भी धक्का 
पहुँचता था। 

बम्बई की बँठक में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें इस तरह के क्रियात्मक 
विरोध की निन्‍दा की गयी और उसे न करने का काँग्रेसियों को आदेश दिया गया। 
इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध सुभाष बाबू और उनके अनुयायियों ने किया। पर 
प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से स्वीकार हो गया। हम समभते थे कि काँग्रेसी लोग इस 
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प्रस्ताव को मान लेंगे और इस तरह की बात और कारंवाईं अब नहीं होगी। पर ऐसा 
हुआ नहीं। बहुत जल्द इस तरह की बातें हुईं जिनसे हमको अनुशासन-भंग के लिए 
सुभाष बाबू के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। 

इस दुःखद कहानी के पहले एक सुखद घटना का उल्लेख आवध्यक हेँ। इधर 
कई वर्षों से गांधी-सेवा-संघ का एक सालाना उत्सव हुआ करता था जिसमें उसके सभी 
सदस्य सभी प्रान्तों से एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर कई दिनों तक महत्त्व के 
सिद्धान्तों और प्रश्नों पर चर्चा किया करते थे। इसमें गांधीजी भी शरीक होते थे। जहाँ 
बैठक होती थी उस स्थान में सदस्य लोग कुछ सार्वजनिक सेवा का काम भी किया 
करते थे। खादी, सूत-कताई आदि का प्रदर्शन भी हुआ करता था। इस बार गांधी- 
सेवा-संघ का अधिवेशन बेतिया (चम्पारन) के पास वुन्दावन में होनेवाला था। वहाँ 
कुछ दिनों से पडित प्रजापति मिश्र ने एक आश्रम खोल रखा था। उसी इलाके में 
वर्धा-योजना के अनुसार, बिहार-गवनंमेण्ट की ओर से, प्राथमिक पाठशालाएँ भी खोली 
गयी थीं। वहाँ के कार्यकर्त्ताओ ने बड़े उत्साह के साथ अधिवेशन के लिए बड़ी तैयारी 
की थी। महात्माजी को एक थैली भेंट करने की योजना बनायी गयी थी। इस 
अधिवेशन की तिथि इस तरह रखी गयी थी कि कलकत्ते से अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक के बाद महात्माजी और हम सब सीधे वहाँ आ जावें। इसीलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक समाप्त करके महात्माजी के साथ ही में भी कलकत्ते से 
बेतिया के लिए रवाना हुआ। बहुतेरे सदस्य, जो गांधी-सेवा-संघ के मेम्बर नहीं थे, 
अधिवेशन में शरीक होने के लिए आये। उस अयबसर पर संघ के अधिवेशन के अलावा 
तालीमी संघ की भी, जो वर्धा-शिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने में लगा था, बैठक 
वहाँ की गयी थी। उसके सभापति होनेवाले थे बम्बई प्रान्त के प्रधान और शिक्षा मत्री 
श्रीयुत खेर। वह भी हमारे साथ कलककत्ते से वहाँ आये। अधिवेशन बड़े समारोह 
से हुआ। लोगों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। एक तो गांधीजी को चम्पारन की 
जनता खूब प्रेम और भक्तिभाव से देखती हें, दूसरे इस प्रकार की इतनी बड़ी कोई 
दूसरी सभा वहाँ कभी हुई नहीं थी, इतने लोग बाहर से वहाँ कभी आये नहीं थे। दोनों 
पक्षों में, आनेवालों और स्वागत करनेवालों में, काफी उत्साह था। सभी बातें बहुत 
अच्छी तरह से समाप्त हुई। गांधीजी को थेली भी दी गयी जिसको उन्होंने कुछ 
हरिजन-सेवा और कुछ दूसरे कामों के लिए बाँठ दिया। हरिजन-सेवा के लिए 
रुपय॑ तो हरिजन-सेवक-संघ को दे दिये गये। स्थानीय कामों के लिए जो था वह 
स्थानीय आदमियों के हाथों में दे दिया गया। एक अच्छी रकम बिहार में मजदूर- 
संगठन करने के लिए अछग करके रख दी गयी। 

अखिल भारतीय कमिटी की उस बंठक के थोड़े ही दिनों के बाद, जिसमें 
निश्वय किया गया था कि कोई भी काँग्रेसी किसी ऐसे क्रियात्मक कार्य में भाग न ले 
जिससे कांग्रेस तथा मंत्रिमण्डछों की प्रतिष्ठा में ठंस छगे, श्री सुभाषचन्ध बोस ने 
घोषणा की कि काँग्रेस-कमिटी के इस निहचय के विरुद्ध सारे देश में जबरदस्त प्रदर्शन 
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किया जाय। ऊपर कहा जा चुका हे कि यह निश्चय बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत 
हुआ था। अब उस निश्चय की सीधी अवहेलना पर प्रदर्शन करनेवाले तुल गये। 
घोषणा समाचार-पत्रों में पढ़कर मेने सभापति की हेसियत से सुभाष बाबू को तार 
दिया कि इस प्रकार की अवहेलना उचित नहीं हैँ और वह इससे बाज आवें। पर 
उन्होंने ऐसा करने से इतकार कर दिया और अपने निश्चय के अनुसार इस प्रकार के 
प्रदर्शन कराये जिनमें कांग्रेसी कार्यकर्त्ता भी बहुत जगहों मे शरीक हुए। हमारे सामने 
अब यह विकट प्रश्न उपस्थित हो गया कि इस तरह की अवहेलना काँग्रेस कब तक 
बर्दाश्त कर सकती है। काँग्रेस के अन्दर मतभेद निपटाने का एकमात्र रास्ता यह है 
कि उस प्रश्न पर सम्मति ले ली जाय। पर जब तक उसका निश्चय बहुमत द्वारा 
बदलवा न दिया जाय तब तक किसी काँग्रेसी को, काँग्रेस के निश्चय के विरुद्ध विचार 
रखते हुए और मतभेद प्रदर्शित करते हुए भी, कोई विरोधी कारंवाई नहीं करनी 
चाहिए--विशेषकर ऐसी कोई कारंवाई जिसमें काँग्रेस की प्रतिष्ठा को ठेस लगती 
हो। इस प्रदर्शन में भाग लेनेवालो ने ठीक ऐसा ही किया था। हमारे लिए अनिवाये 
हो गया कि हम अनुशासन की कार॑वाई करें। 

वकिंग कमिटी की बंठक की गयी। सुभाष बाबू से कफियत माँगी गयी। 
उन्होंने कैंफियत में अपनी कार्रवाई की पुष्टि की और उसका समर्थन किया। वकिंग 
कमिटी ने बहुत विचार के बाद निश्चय किया कि सुभाष बाबू का काम ऐसा है जिस 
पर उक्षकों मजबूरी अनुशासन की कारंबाई करनी चाहिए। यह निश्चय कुछ आसान 
नहीं था; क्‍योंकि सुभाष बाबू काँग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह काँग्रेस के सभापति 
दो बार चुने गये और हो चुके थे। मतभेद के कारण इस समय वह उस पद से हट 
गये थे। पर उनकी देश-सेवा, निर्भीकता और त्याग के सभी कायल थे। ऐसे आदमी 
पर अनुशासन की कारंवाई कैसे की जाय? सबको खटकता था। न मालूम क्‍यों, 
मेरा कुछ भीतरी प्रेम भी उनके साथ था, यद्यपि मु्भे उनके साथ मिलकर कोई काम 
करने का मौका नहीं मिला था और न हम ढोनों में किसी समय उतनी घनिष्ठता ही 
हुई थी। हाँ, उनके भाई श्री शरतचन्द्र बोस को में पढ़ने के समय से ही जानता था; 
क्योंकि हम दोनों एक ही समय प्रेसिडेन्सी-कालेज में पढ़ते थे और एक ही होस्टल में 
रहा करते थे--उनके साथ कुछ घनिष्ठता थी और उनके प्रति मेरा कुछ आदर 
और प्रेम भी था। पर प्रश्न यह था कि काँग्रेस के सारे संगठन में इस प्रकार से धक्का 
लगने देना क्या उचित होगा--क्या अपने व्यक्तिगत भावों के कारण इस सार्वजनिक 
और सावंदेशिक संस्था की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचानेवाले के साथ अनुशासन की 
कारंवाई न की जाय ? जैसा ऐसे अवसरों पर हुआ करता हे, संस्था के प्रति कतंव्य- 
पालन की भावना व्यक्तिगत भावों को दबाने के लिए मजब्र करती हे। हम सबने 
बहुत दु:ख के साथ, पर कर्तंब्य-भावना की प्रेरणा से विवश होकर, सुभाष बाबू को 
काँग्रेस-कमिटी से एक अवधि के लिए खारिज कर दिया। जिन दूसरे लोगों ने उनका 
उस प्रदर्शन में साथ दिया था, उनके साथ भी कुछ कार्रवाई करना आवश्यक था। 


५३२ आत्मकथा 


पर वकिंग कमिटी ने इसको खुद न करके प्रान्तीयः कमिटियों पर छोड़ दिया कि वे 
जाँच कर जहाँ जैसा मुनासिब समझें कार्रवाई करें। 

सुभाष बाबू त्रिपुरी के समय से ही नये दल का संगठन कर रहे थे, जिसको 
उन्होंने फारवर्ड ब्लाक' नाम दिया था। अब वह अधिक जोरों से संगठित किया 
गया। इसके बाद उस दल और कांग्रेस के बीच खुल्लमखुल्ला विरोध चलने लगा। 
प्रान्तीय कमिटियों ने भी जहाँ-तहाँ कुछ लोगों पर अनुशासन की कारंवाइयाँ कीं । 
आपस का भगड़ा और भी बढ़ गया। काँग्रेस का विरोध उस दल की ओर से सब 
जगहों में होने लगा। 


१३३---उड़ीसा ओर मध्यप्रदेश्न के मंत्रिपण्डल की 
कुछ ओर बातें 


मेरा इस बार का सभापति होना मेरे लिए दुःखद रहा; क्योंकि ऐसा 
वातावरण पैदा हो गया कि सभी जगहों में झगड़े ही चलते रहे और दूसरा काम 
कठिन हो गया। दो भंगड़े और हुए जिनका जिक्र कर देना अच्छा होगा। एक उड़ीसा 
का और दूसरा मध्यप्रदेश का। इनके सम्बन्ध की कुछ बातों का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। यह बतलाया गया है कि कुछ लोग जहाँ-तहाँ मंत्रिमण्डलों के विरुद्ध बहुत 
बातें करने लग गये थे। इस तरह के कुछ लोग उड़ीसा में थे जिन्होंने वहाँ के मंत्रि- 
मण्डल की शिकायतें शुरू कर दी थीं। यह भी में ऊपर कह चुका हूँ कि जब डेलांग' 
में, १९३८ के मार्च या अप्रैल में, हरिपुरा-काँग्रेस के बाद ही, गांधी-सेवा-संघ की 
वाधिक बेठक हुई थी, तो इस तरह की शिकायतें आयी थीं। वहाँ सरदार बल्लभ- 
भाई मौजूद थे। में भी था। हमने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में मेल-मिलाप 
करा देने का प्रयत्न किया। जो कुछ शिकायतें थीं उनकी थोड़ी-बहुत सरसरी जाँच 
भी कर ली। हम आशा करते थे कि मामला निबट जायगा; पर भीतर ही भीतर 
आग सुलगती रही। पारलेमेण्टरी कमिटी के सामने बात आयी। उसके सभापति 
सरदार पटेल ने अन्त में यह कहा कि शिकायत करनेवाले शिकायतें ठीक-ठीक लिखकर 
दें तब वह जाँच करायेंगे, पर दोनों पक्षों को समभ लेना चाहिए कि शिकायत यदि 
ठीक निकलेगी तो मंत्री पर और अगर भूठी साबित होंगी तो शिकायत करनेवाले पर 
कार्रवाई की जायगी। त्रिपुरी-काँग्रेस के कुछ पहले काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट के नाते, 
सुभाष बाबू के पास भी शिकायत पहुँची। इन सब कारणों से जाँच करना आवश्यक 
हो गया। सुभाष बाबू ने मुझे जाँच करने का काम सुपुर्दे किया। मेने जाँच शुरू की, 
पर वह पूरी नहीं हो सकी। मुझे एक बार से अधिक उड़ीसा जाना पड़ा। कई दिनों 
तक दोनों पक्षों की बातें सुननी पड़ीं। गवाहियाँ लेनी पड़ीं। बहुत कागजों को पढ़ना 
पड़ा। जब मेरी रिपोर्ट तैयार हुई, सुभाष बाबू सभापतित्व से इस्तीफा दे चुके थे--में 
प्रेसिडेप्ट हो चुका था। मेरी लम्बी रिपोर्ट एक अदालती फैसले का रूप रखती थी। 


उड़ीसा और मध्यप्रदेश क॑ मंत्रेमण्डल की कुछ और बातें ५३३ 


साबित हुईं। शिकायत करनेवाले पर कारवाई की गयी। पर कुछ दिनों के बाद उनके 
माफी माँग लेने पर अनुशासन की सजा उठा दी गयी। 

इस चीज को यहाँ इतने विस्तार के साथ लिख देना इसलिए आवश्यक था 
कि शिकायत करनेवालों के पीछे जो लोग मददगार थे उन्होंने पीछे चलकर कांग्रेस 
के विरुद्ध खुले आम काम किया। पंडित नीलकंठदास और पंडित गोदावरीश मिश्र 
उनमें मुख्य थे। वे श्री विश्वनाथदास प्रधान मंत्री का विरोध आरम्भ से ही करते थे। 
ये दोनों सज्जन १९२०-२१ से ही काँग्रेस की सेवा करते आ रहे थे। उडीसा-प्रान्त 
के लोगों में दोनों की प्रतिष्ठा थी। जब १९३७ में प्रान्तीय असम्बली के लिए चुनाव 
हुआ, पंडित नीलकांठदास केन्द्रीय असम्बली के भेम्बर थे। उन्होंने प्रान्तीय असम्बलीं 
के लिए उम्मीदवारी की दर्खास्त नहीं दी, पर चुनाव में उन्होंने पूरा भाग लिया। 
काँग्रेस की ओर से प्रचार में काम भी किया। पंडित गोदावरीश मिश्र प्रान्तीय 
असम्बली के लिए खड़े हुए और चुने भी गये। चुनाव हो जाने के बाद जब मंत्रिमण्डल 
बनने का अवसर आया तो वहाँ की असम्बली के सदस्यों ने पंडित नीलकण्ठदास को, 
जो उस असम्बली के सदस्य नहीं थे, नेता न चुनकर श्री विश्वनाथदास को नेता चुन 
लिया। जब मंत्रिमण्डल बना तब नेता चुने जाने के कारण स्वभावत: वही प्रधान 
मंत्री बने । पंडित नीलकंठदास इससे बहुत रुष्ट थे। जो शिकायतें आती थीं वे ऐसी 
होती थीं जिनसे श्री विश्वनाथदास के नैतिक चरित्र और ईमानदारी पर हमला होता 
था। इसीलिए जाँच के पहले इस बात की चेतावनी देनी पड़ी थी कि यदि शिकायत 
साबित न होगी तो मुद्दई पर कारंवाई की जायगी। शिकायत करनेवाले मुद्दई पंडित 
नीलकंठदास के साथ काम करनेवाले सज्जन थे, पीछे शायद वह उनसे अलग हो 
गये। उस समय उन लोगों का कुछ बस न चला; क्योंकि शिकायत गलत और बेबुनियाद 
साबित हो गयी। काँग्रेस से सुभाष बाबू के अलग हो जाने पर पंडित नीलकंठदास ने 
उनका साथ दिया और केन्द्रीय असम्बली में भी उनकी कारंवाई ऐसी हुई जैसी काँग्रेसी 
सदस्य द्वारा नहीं होनी चाहिए थी। वह कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके 
केन्द्रीय असम्बली के सदस्य चुने गये थे। उसमें उन्होंने वादा किया था कि वह काँग्रेस 
के अनुशासन को मानेंगे। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर 
दिया। कांग्रेस पार्टी से वह अलग हो गये। जब योरपीय महायुद्ध आरम्भ होने के 
बाद कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो उड़ीसा का मंत्रिमण्डल भी, और जगहों 
की तरह, टूट गया। पंडित नीलकंठदास और पंडित गोदावरीश मिश्र इस बात की 
चिन्ता में लगे रहे कि किसी न किसी तरह वहाँ मंत्रिमण्डल बने। पर जब कांग्रेसी 
सदस्यों के बहुमत ने उनका साथ नहीं दिया तो वहाँ की जमीन्दार-परर्टी के साथ 
मिलकर, जिसके नेता पारलछाकिमेडो के महाराज बहादुर थे, उन्होंने मंत्रिमण्डल 
कायम कराया जिसमें श्री गोदावरीश मिश्र मंत्री हुए और महाराजा प्रधान मंत्री ! 
कुछ काँग्रेसी लोगों को उन्होंने फोड़ लिया, पर अधिकांश को जेलों में बन्द करके 
किसी प्रकार उन्होंने अपना बहुमत कर लिया है और अब भी मंत्रिमण्डल कायम हूँ। 


५३४ आत्मकथा 


पर जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं (१९ जून १९४४), समाचार-पत्रों से 
मालूम होता है कि महाराज और मिश्रजी में कुछ अनबन हो गयी हैँ और मंत्रिमण्डल 
संकट में है। सुना है कि पंडित नीलकण्ठदास और पंडित गोदावरीश मिश्र में भी अब 
वह सदभाव नहीं हूँ जो काँग्रेस के प्रति विरोध करके मंत्रिमण्डल बनाने के समय 
दोनों में था। 

मध्यप्रदेश की भी कुछ इसी प्रकार की शिकायतें थीं जिसका संकेत पहले दे 
चुका हूँ । कुछ तो ऐसी बातें थीं जो मंत्रिमण्डल बनने के पहले की थीं। मंत्रिमण्डल बनने 
के समय डाक्टर खरे और पडित द्वारकाप्रसाद मिश्र एक साथ थे, दोनों में कार्फी 
घनिष्ठता थी; प्रतिद्वन्द्दी उस समय समभे जाते थे श्री रविशंकर शुक्ल। पर डाक्टर 
खरे की नीति और तौर-तरीके से मिश्रजी तथा दूसरे इतने ऊब गये थे और डाक्टर 
खरे उनसे इतने विरक्त हो गये थे कि अब भिश्रजी और शुक्लजी एक साथ होकर 
काम कर रहे थे और डाक्टर खरे उनके विरुद्ध / इसी कारण से वहाँ का मंत्रिमण्डल 
टूटा था। डाक्टर खरे को अलग होना पड़ा था और आपस के भगड़े अभी तक उसी 
गति से चल रहे थे। डाक्टर खरे हट तो गये थे, पर उनके कुछ साथी और सहयोगी 
अभी तक उस भगड़े को चलाये जा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों ने पुरानी गंदी 
शिकायतों और कुछ नयी बातों को लेकर, पारलेमेण्टरी कमिटी तथा वकिंग कमिटी 
के सामने, मंत्रिमण्डल और विशेषकर मिश्रजी के विरुद्ध, शिकायतें पेश कीं। पहले 
श्री भूलाभाई देसाई को इन शिकायतों की जाँच का भार सौंपा गया। पर उनसे 
मुदरई लोगों का मतभेद हो गया। अन्त में मुझे प्रेसिडेण्ट की हैसियत से इस मामले 
को भी देखना पड़ा। मेने इसमें भी दोनों पक्षों की बातें सुनकर, बहुत से कागजों को 
देखकर, फंसला दिया जं। वकिंग कमिटी के सामने पेश होकर मंजूर किया गया। कुछ 
लोग फेसले के बाद भी बहुत कुछ लिखते-बोलते रहे, पर एक बार फैसला हो जाने 
और पत्रों में छप जाने पर मामला ठंढा पड़ गया। 

मेरा अधिक समय इस प्रकार के कामों में ही लगा जिससे जी घबराता 
था और ठीक तरह से रचनात्मक काम करने का मौका नहीं मिलता था। इस बार 
प्रेसिडेष्ट होने का एक और नतीजा यह निकला कि अपने सूबे के साथ जो घनिष्ठ 
पम्बन्ध रहा करता था वह कम हो गया। समयाभाव से में सूबे के कामों और बातों 
पें उतनी दिलचस्पी न ले सका और न सूबे का दौरा ही कर सका। १९३४-३५-३६ में 
भी जब प्रेसिडेण्ट था और सूबों के दौरे में ही सारा समय लगा दिया था, बिहार में 
कुछ भी समय न दे सका। वही बात इस बार भी हुई, यद्यपि इस बार दौरा करने 
का मौका नहीं मिला। किन्तु इस बार बिहार में काँग्रेस का अधिवेशन होनेवाला 
रच । इसलिए रुपये जमा करने के लिए कहीं-कहीं जरूर जाना पड़ा। जब अखिल 
प्रारतीय काम से छुट्टी मिलती, इधर दौड़ जाता, या यों कहिये कि दोनों के बीच में 
पर्रें इधर-उधर दौड़ता रहा। 
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त्रिपुरी से लौटते ही हमको यह सोचना था कि बिहार में काँग्रेस का अधि- 
वेशन कहाँ किया जाय। इधर कई बरसों से जल्सा किसी गाँव में हुआ करता था। 
हम भी चाहते थे कि कहीं गाँव में ही करें। मेरा विचार पहले यह हुआ कि अधिवेशन 
सोनपुर में किया जाय। वह तीन जिलों के सीव[ने पर है। वहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ा, 
भारतप्रसिद्ध, मेला लगा करता हे। उसमे देश-भर से लाखों आदमी आते हे। लाखों 
की सख्या में मवेशी, घोड़े-हाथी और दूसरे जानवर, बिक्री के लिए लाये जाते हें। 
इसलिए वहाँ बहुत बगीचे हँ। लाखों लोगों के लिए जल का प्रबन्ध आसान नही हैं, 
इसलिए बहुतेरे कुएँ बनाये गये हे। मेले के समय पानीकल भी जारी किया जाता हैं 
जिसको जिला बोर्ड ने बना रखा हे। मेला कारतिकी पूणिमा को हुआ करता है। काँग्रेस 
का अधिवेशन प्राय: तीन महीने बाद होता। इसलिए मेले मे हम बॉस, खर, चटाई 
इत्यादि बहुत सामान सस्ता खरीद सकते थे। प्रतिनिधियों के निवास-स्थान का 
निर्माण मेले के बाद भी शुरू करके आसानी से पूरा कर सकते थे। इन सुविधाओं के 
सिवा गण्डक नदी के किनारे होने के कारण बाँस, लकड़ी, फूस वरगरह नदी द्वारा 
आसानी से लाये जा सकते थे। गगा से उत्तर के जिले, बिहार में काँग्रेस के कार्य- 
कलाप के लिए, बहुत जानदार जिले समभे जाते हे। पहले दं बार काँग्रेस के अधिवेशन 
बिहार में हो चुके थे; पर दोनों बार गगा से दक्खिन ही--पटने और गया मं । उत्तर 
के लोग बहुत चाहते थे कि उत्तर-बिहार में भी एक अधिवेशन हो। इन सब विचारों 
से मेरा खयाल था कि यही अधिवेशन किया जाय। पर सबकी राय लेनी थी। सबसे 
अधिक यह देखना था कि जो नगर हम बसावेगे उसके बसाने में स्वास्थ्य की दृष्टि 
से कहॉ अधिक सुविधा होगी। इसलिए त्रिपुरी से लोटकर हम दो-चार आदमी उन 
सभी जगहों को देखने गये जो अधिवेशन के लिए उपयुक्त सम भी जाती थी। त्रिपुरी में 
ही मंने श्री रामदास गुलारी को आमंत्रित कर दिया था कि बिहार के कांग्रेस-निर्माण में 
सहायता देने के लिए उनको आना चाहिए। उन्होंने इस निमत्रण को सहर्ष स्वीकार 
कर लिया था। गुलारीजी एक अनुभवी इजीनियर हें। पर अब महात्मा गांधी के साथ 
सेवाग्राम मे रहा करते हँ। फ॑जपुर में जब पहले-पहल देहात में काँग्रेस का अधिवेशन 
करने का महात्माजी का विचार हुआ तो वहाँ निर्माणकार्य में मदद देने के लिए 
गुलारीजी ही गये थे। त्रिपुरी में भी उन्होंने ही काँग्रेस-तगर-निर्माण का कार्य कराया 
था। उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिए ही मेने उनको निमंत्रण दे दिया था। वह 
ठीक समय पर आ गये। स्थान चुनने में भी शरीक रहे। वह भी उन सभी जगहों पर गये 
जिनको हम उपयुक्त समभते थे। 

हम लोगों ने पटना-जिले में राजग्रह को भी इस काम के लिए देखा। वह 
बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान हें। उसको जरासंध की राजधानी और 
बुद्धवेव का निवास-स्थान होने का गौरव प्राप्त हें। बौद्ध और ज॑ब काल में भी 
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उसे बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी है। नालन्दा का वह महान्‌ विद्यापीठ भी वहाँ से थोड़ी 
ही दूर पर हे जहाँ किसी समय हजारों विद्यार्थी और भिक्षु विद्याभ्यास किया करते 
थे--जहाँ से विद्वान्‌ भिक्ष्‌ और परिब्राजक प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ तिब्बत, 
चीन प्रभृति देशों में गये थें--जहाँ के ध्वस्त विहारों और भग्नावशेषों की खुदाई से 
निकली हुई इमारतें और किस्म-किस्म के सरंजाम आज भी लोगों को चकित करते हूँ । 
ऐतिहासिक दृष्टि से जगह बहुत ही उपयुक्त और प्राकृतिक दृष्टि से भी रमणीय तथा 
स्वास्थ्य-प्रद थी। पर आधुनिक सुविधाओं का अभाव ! सबसे अधिक वहाँ पहुँचने 
की कठिनाई ! पानी की भी कमी ! इन कारणों से उसे छोड़ देना पड़ा। पीछे 
यह भी खयाल हुआ कि पटने के पास ही फुलवारी-शरीफ में अधिवेशन किया 
जाय । पर यह स्थान पटने के इतना निकट था कि वह शहर का ही अधिवेशन समा 
जाता, पर शहर की सुविधाएँ वहाँ नहीं मिलतीं। 

उधर छोटानागपुर के लोगों का, विशेषत: हजारीबाग के बहादुर काँग्रेसी वाब्‌ 
रामनारायणरसिह का, बहुत जोर था कि कोई स्थान छोटानागपुर में ही चुना जाय। 
उनकी हमेशा शिकायत रहा करती थी कि हम लोग छोटानागपुर के साथ लापरवाही 
बरतते हें। अस्तु, छोटानागपुर भी ध्यान में रखा गया। हम लोगों ने अन्त में हजारी 
बाग जिले के रामगढ़ को ही पसन्द किया। इसका विशेष यश श्री रामदास गुलारी 
को ही हे; क्‍योंकि उन्होंने इस स्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी 
समभा। मेरी भी धारणा थी कि उन सुन्दर सुहावने जंगलों के बीच दामोदर नदी 
के किनारे का अधिवेशन अपने ढंग का निराला होगा। 

स्थान चुन तो लिया गया, पर अधिवेशन के लिए निश्चित स्थान पर जंगल 
था! उसको साफ कराना था और वहाँ प्रायः सब कुछ जुटाना था। आरंभ से ही 
मेंने श्री अम्बिकाकान्तसिह को वहाँ भेज दिया और वह वहाँ रहकर बड़े परिश्रम 
और लगन के साथ काम करने छगे। में भी कुछ दिनों तक राँची में ठहरा रहा! 
जहाँ से रामगढ़ प्रायः ३०-३२ मील की दूरी पर हँ। नक्शा वगेरह गुलारीजी बनाने 
लगे। जंगल कटने लगा। काम आगे बढ़ने लगा। में इधर-उधर रुपये जमा करने के 
लिए और-और भाइयों के साथ घूमने रूगा। उनमें मुख्यतः, मेरे साथ प्राय: सभी जगहो 
में जानेवाले, बाबू मथुराप्रसाद थे। दौड़-धूप करता रहा। बरसात में काम बहुत आगे 
नहीं बढ़ सकता था। पर तो भी सबका खाका तो तंयार ही कर लिया गया। मे 
रामगढ़ में ही था। उस समय भी दमा से रुणएण था। उसी जगह यह खबर मिली कि 
जमंनी ने पोलेंड पर चढ़ाई कर दी और इंगलेंड तथा फ्रान्स के साथ भी उसकी 
लड़ाई छिड़ गयी ! उस समय जमंनी ने, लड़ाई के कुछ दिन पूर्व, रूस के साथ सम- 
भोता कर लिया था। 

१३५--काँग्रेस ओर योरप का दूसरा महायुद्ध 

इस विषय पर बहुत विचार करने के बाद, १९३८ के सितम्बर में, बिन 

किसी फंसले पर पहुँचे हुए ही, वकिंग कमिटी ने बात वहीं छोड़ दी थी, क्योंकि लड़ाई 
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छिड़ी नहीं और चेम्बरलेन ने चेकोस्लोवाकिया को हिटलर का शिकार छोड़कर सुलह 
कर लिया। अब काँग्रेस को कुछ निश्चय करना होगा ! उधर जवाहरलालजी इस 
समय चीन गये हुए थे। गांधीजी की वाइसराय से मुलाकात हुई। वर्किंग कमिटी की 
बैठक वर्धा में की गयी। में बीमार तो था, पर किसी तरह से वर्धा पहुँच गया। 
महात्माजी ने श्री महादेव देसाई को भेजा कि चाहे जिस तरह हो सके, मुझे वह 
जरूर वर्धा ले आवें। विंग कमिटी की बंठक कई दिनों तक चली। इसी बीच में 
श्री जवाहरलाल नेहरू भी-चीन से वापस आ गये। मामला बहुत गहन था। यह 
सोचा गया कि यद्यपि श्री सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस से अलग हें तो भी इस मौके पर 
उन्हें भी बुलाना चाहिए और उनकी राय भी लेनी चाहिए। काँग्रेस के दूसरे प्रमुख 
व्यक्ति भी, जो वकिंग कमिटी के साथ नहीं थे, बुला लिये गये। 

गांधीजी ने वाइसराय से मुलाकात के बाद एक वकक्‍षतव्य प्रकाशित किया था 
जिसमें उन्होंने इंगलेंड के प्रति सहानुभूति दिखलाई थी और यह भी कहा था कि 
हमको इँगलेंड की मदद बिना शर्त करनी चाहिए। इससे कुछ लोगों को गलतफहमी 
हुई। पीछे जब काँग्रेस-कमिटी की ओर से इस बात की माँग पेश की गयी कि ब्रिटिश 
सरकार यूद्ध-विषयक और युद्धोत्तर शान्ति-सम्बन्धी अपने विचार तथा उद्देश्य साफ 
बतला दे तभी हिन्दुस्थान दिल खोलकर मदद कर सकेगा, तो अँगरेजों की यह कहने 
का मौका मिला कि गांधीजी अपने प्रकाशित वक्तव्य से हट गये। काँग्रेसियों में बहुतों 
को यह बात पसन्द नहीं आयी कि इस तरह बिना शर्तें मदद इस साम्राज्यवादी 
लड़ाई में देना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बात यह थी कि दोनों पक्षों का 
विचार आंशिक था। गांधीजी ने यह कभी नहीं सोचा था कि हिन्दुस्थान से रुपये 
और आदमी की मदद दी जायगी। वह समभते थे कि इस युद्ध में हिन्दुस्थान-ऐसे 
पराधीन देश की सहानुभूति अँगरेजों के लिए एक ऐसी कीमती चीज होगी जो सारे 
संसार की सहानुभूति उनके साथ ला सकेगी। उन्होंने इसी सहानुभूति की बात सोची 
थी, पर इसमें शक नहीं कि उस समय इस तरह के बयान से लोगों में कुछ खलबली 
पैदा हुई थी। 

वकिंग कमिटी के सामने प्रश्न था कि वह इस युद्ध के सम्बन्ध में क्या रुख 
रखेगी; कांग्रेस युद्ध में मदद करेगी कि नहीं, यदि करेगी तो बिता शर्त के अथवा 
किसी शर्त के पूरा होने पर? मदद का रूप क्‍या होगा ? काँग्रेस ने अपने ध्येय में 
अहिंसा को ही साधन माना है। इस हिंसात्मक युद्ध में एक अहिसात्मक संस्था कंसे 
और कौन-सी मदद कर सकती हैं? इत्यादि-इत्यादि। कमिटी कई दिनों के विचार 
के बाद एक निश्चय पर पहुँची और एक ठहराव स्वीकार किया। उसमें नात्सीवाद 
और फासिस्टवाद के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए कमिटी ने साम्राज्यवाद के 
प्रति भी अपना विरोध जताया और ब्रिटिश-राज्य से आग्रह किया कि भारतवर्ष की 
जनता को इस युद्ध में दिल से मददगार बनाने के लिए वह युद्ध-सम्बन्धी अपने उद्देश्यों 
को साफ-साफ बतला दे। 

फा० ६८ 


५३८ आत्मकथा 


इस ठहराव की भाषा बहुत ही सुन्दर और भाव भी अत्यन्त परिष्कृत तथा 
उपयुक्त थे। इसका श्रेय विशेषकर पं० जवाहरलाल को ही था जिन्होंने मसविद। 
तैयार किया था। उसी अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस अपनी अहिंसा 
की नीति के कारण इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने से इनकार नहीं कर 
सकती और यदि मौका मिला तो वह हथियार की मदद करने से भी नहीं हिचकेगी | 
यह कह देना इसलिए आवश्यक हैं कि इसके बाद जब-जब मौका आया, काँग्रेस वे 
अँगरेज विरोधी--विशेषकर भारतमंत्री मि० एमरी और भारत-सरकार के उच्च 
कर्मचारी जिनमें लार्ड लिनलिथगो भी शामिल थे---बह कहने से न हिचके कि गांधीजी 
की अहिंसा के कारण ही काँग्रेस मदद नही देती। यह ठीक हे कि उस बैठक में यह 
बात इतनी स्पष्ट नही हुई थी, पर उस ठहराव से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश-सरकार 
यदि सन्‍्तोषजनक तरीके से अपने उद्देश्यों को प्रकट कर देगी तो काँग्रेस को मदद 
देनी ही पड़ेगी और उस मदद का रूप हिसात्मक हुए बिना नहीं रहेगा। उस समय 
सारे देश में--विशेषकर काँग्रेसी लोगों में से बहुतेरों में--ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति 
थी और यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इसका थोड़ा भी परिचय दे देते कि वे सचमुच 
यह लड़ाई प्रजातंत्र के लिए कर रहे थे, जेसा कि उस समय इंगलेड के कुछ प्रमुख 
राजनीतिज्ञ और समाचारपत्र गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे थे, तो भारत के प्राय 
सभी लोग उनके साथ दिल खोल करके हो जाते। परन्तु दुनिया की सहानुभूति पाने 
के लिए तो यह लड़ाई प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए की जा रही थी, और वास्त: 
विक रूप में वह ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तथा पुष्टि के लिए ही की जा रही थी 
जैसा पीछे स्पष्ट होता गया ! 

इस प्रस्ताव के बाद मुझे प्रेसिडेण्ट की हैसियत से दो बार लछार्ड लिनलिथगो से 
मिलने का मौका मिला---एक बार पं ० जवाहरलालजी के साथ और दूसरी बार महात्मा 
गांधी तथा मि० जिन्ना के साथ। उस समय लाड़े लिनलिथगोंं भारत के सभी दले 
और सभी तरह के विचारवाले लोगों से मिलकर लड़ाई में हिन्दुस्थान की मदद की 
बात करते थे और चाहते थे कि हिन्दुस्थान के लोग राजीखुशी से मदद करें और 
किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने दें। लड़ाई शरू होते ही बिना किसी से पूछे और 
परामर्श किये ही उन्होंने ब्रिटिश-सरकार की ओर से घोषणा कर दी थी कि हिन्दुस्थान 
भी लड़ाई में शरीक है ! हिन्दुस्थान की धारा-सभा (लेजिसलेटिव असम्बली ) कायम 
थी। सभी सूबों में १९३५ के विधान के अनुसार मंत्रिमण्डल काम कर रहे थे, जिनमे 
११ में से ८ सूबों में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल स्थापित थे। किसी से न पूछा गया 
और न राय ली गयी, मानों हिन्दुस्थान की किसी संस्था अथवा किसी व्यक्ति को 
इस लड़ाई से कोई सम्बन्ध ही न था! बिना पूछताछ के ही हिन्दुस्थान को भी 
लड़ाकों में दाखिल कर दिया गया ! काँग्रेस-कमिटी भी बहुत क्षुब्ध थी। हिन्दुस्थान 
के दूसरे लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे। ऐसी अवस्था में जब तक उनका मतलब 
स्पष्ट न हो जाय, कुछ भी किसी के लिए करना न संभव था और न उचित | 


काँग्रेस और योरप का दूसरा महायुद्ध ५३९ 


लार्ड लिनलिथगो पीछे इसीलिए लोगों से राय-बात करने लगे। उन्होंने देश की 
राजनीतिक संस्थाओं को संतुष्ट करने के लिए यह योजना भी रखी कि उनकी 
(वाइसराय की ) कार्यकारिणी (एग्जिक्यूटिव) कौन्सिल की सदस्य-संख्या बढ़ा दी जायगी 
और उसमें अधिक हिन्दुस्थानी ले लिये जायँगे, पर साथ ही वह इस बात पर दढ़ 
रहे कि उनके नये या पुराने सदस्यों के अधिकार में कोई परिवर्तन नही होगा, उनके 
विचार से ये सदस्य अपने-अपने विभाग के सरदारमात्र हं, इनको कोई स्वतंत्र अधिकार 
प्राप्त नहीं है और कौन्सिल की बैठक तो केवल सभी सदस्यों को एक-दूसरे विभाग 
की कारंबाइयों से परिचित कराने के लिए ही होती है, वहाँ कुछ बातों पर वे सिर्फ 
विचार कर सकते हे, पर सभी महत्त्वपुर्ण प्रश्नों के निपटारे का भार अन्त में वाइस- 
राय पर ही हैं और उनको ही अधिकार भी प्राप्त हे--लड़ाई के जमाने में वह 
कोई बेधानिक परिवर्तेन करने की संभावना नही देखते थे और इसलिए जो कुछ हो 
सकता था वह १९३५ के विधान के अन्दर ही हो सकता था। 

काँग्रेस की माँगे दो थीं। ब्रिटिश-सरकार के लड़ाई के उद्ृश्यों के स्पष्टी- 
करण के साथ-साथ भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में काँग्रेस चाहती थी कि भविष्य 
की योजना के लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से स्वतंत्रता का रूप दे दिया जाय और साथ ही 
साथ अभी तत्काल भारत के प्रतिनिधियों को ऐसे शासन-सम्बन्धी अधिकार मिल जायें 
जिनके द्वारा वे सचमुच भारत की इच्छा के अनुधार यहाँ प्रबन्ध कर सके और 
सच्ची मदद लड़ाई में भी कर सकें। भविष्य की घोषणा के महत्त्व को कुछ कम 
भी कर दिया जाय तो भी जब तक तत्काल अधिकार न मिल जायेगे, लड़ाई में 
जनता की दिलचस्पी न होगी और वह दिल से मदद नहीं कर सकेगी। उस समय 
से आज तक काँग्रेस की नीति लड़ाई में बाधा पहुँचाने की कभी नही रही है। काँग्रेस 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी संसार के लिए कोई श्रेयस्कर वस्तु नहीं मानती हे-- 
उसने कम से कम पिछले २०-२५ बरसों मे कभी नहीं माना हें--वह साम्राज्यवाद 
के बदले में सच्चे प्रजातंत्रवाद की हिमायती रही है और हँे--वह चाहती हैं कि 
ब्रिटिश साम्राज्यव[द परिवर्तित होकर सच्चे प्रजातंत्रवाद का रूप उन देशों और उप- 
निवेशों के लिए धारण कर ले जो आज इस साम्राज्यवाद की एंडियों के नीचे कुचले 
जा रहे हैं, जिनमें भारत मुख्य है और स्वाभाविक रीति से यहाँ की राष्ट्रीय संस्थाएँ 
इसी उद्देश्य को प्राप्त करना अपना कत्तंव्य मानती हँ। अँगरेज भी इस उद्देश्य की 
निन्‍दा नहीं करते, वे भी इनकी स्वतंत्रता अपना उद्देश्य मानते हे। वे केवल यह 
- कहते हैँ कि अभी भारत तथा दूसरे देश जो उनके कब्जे में हे इस योग्य नहीं हुए 
हैं कि उनको स्वतंत्रता दी जा सके और इसलिए अँगरेज अपना कत्तंव्य समभते हे कि 
उनको जब तक यह योग्यता प्राप्त न हो जाय तब तक उनके शासन का भार अपने 
ऊपर वे रखें। हम भारतवासी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हें और यही 
हमारे मतभेद तथा संघर्ष का कारण है। लड़ाई के आरंभ में प्रजातंत्र की लम्बी- 
चौड़ी बातें की गयीं, काँग्रेस ने एक प्रश्न करके इस प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया। 


५४० आत्मकथा 


प्रइननन केवल इतना ही था कि कया यह प्रजातंत्र भारत के लिए भी होगा--एशिया 
और अफ्रिका की पददलित जातियों के लिए भी होगा--अथवा केवल अँगरेजों और 
योरपनिवासियों के लिए ही होगा--यदि एशिया और अफ्रिका के लोगों के लिए 
भी होगा तो खुलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय, और इसका आश्वासन अभी 
यथासाध्य अधिकार सौंपकर अमली तरीके से सभी लोगों को दे दिया जाय। 

१९३९ के नवम्बर से १९४२ तक इसी प्रइन का सनन्‍्तोषजनक उत्तर काँग्रेस 
और हिन्दुस्थान को नहीं मिला। शब्दों के आडम्बर में पहले असली मकसद को छपा 
रखने का प्रयत्न किया गया । वह मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षण्ण बनाये 
रखने का। जंसे-जंसे समय बीतता गया, यह बात साफ होती गयी। उस समय छार्ड 
लिनलिथगो ने हजार कोशिशें कीं; पर कोई भी राजनीतिक दल उनके प्रस्ताव से 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। हाँ, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के 
बाद एक घोषणा कर दी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद सरेनव से विचार 
किया जायगा। उस विधान का काँग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध किया था और शायद 
कुछ नरमदलवालों के सिवा किसी राजनीतिक दल ने उसके अनुध्ार काम करने 
की रजामन्दी जाहिर नहीं की थी। इसलिए, लड़ाई के बाद उसको एक प्रकार से 
आमूल संशोधित और परिवर्तित करने का वादा करके उन्होंने केवल मुस्लिम लीग 
को ही नहीं, शायद दूसरों को भी सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया हो। पर ऐसा मालूम 
नहीं होता; क्योंकि उनकी उस समय की और पीछे की कार॑वाइयों से एक ही नतीजा 
निकलता हैं। वह चाहते थे कि काँग्रेस के मुकाबले में वह एक दूसरी संस्था खड़ी 
कर दें और इधर हिन्दुस्थान से कहें कि जब तक ये दोनों मिलकर एक माँग पेश 
नहीं करतीं, हम कुछ भी करने से मजबूर हे तथा उधर दूसरी ओर दुनिया को भी 
बता सकें कि अँगरेज तो अधिकार देने के लिए तैयार हें मगर हिन्दुस्थान के लोग 
इतने नालायक हूँ कि वे आपस में मेल ही नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ ब्रिटिश 
सरकार का अधिकार अक्षुण्णग रखना आवद्यक एवं अनिवार्य है। इसमें लार्ड लिनलिथगो 
अपने समय में बहुत हृद तक सफल भी हुए हैं। उस समय इन मुलाकातों का नतीजा 
यही निकला कि कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर हमको ब्रिटिश सरकार की ओर से नहीं 
मिला। जो घोषणा उन्होंने गवनमेण्ट की तरफ से निकाली थी उसके सम्बन्ध में 
हमको साफ-साफ कह देना पड़ा कि उससे हम सनन्‍्तुष्ट नहीं हें । 

वाइसराय से मिलने के बाद हमको यह भी निरचय करना पड़ा कि कांग्रेसी 
लोग मंत्रिमण्डल में नहीं रह सकते और शासन का भार सूबों में भी अपने ऊपर नहीं 
रख सकते। इस निदचय पर बहुत सोच-बिचार के बाद ही वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी पहुँची थीं। कुछ लोग काँग्रेस के अन्दर ऐसे थे जो इस नीति को 
पसन्द नहीं करते थे। उनका विचार था कि जो थोड़े-बहुत अधिकार हमारे हाथ में 
आये हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वे यह भी सोचते थे कि अपने हाथों में इन 
अधिकारों को रखकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे और लड़ाई से जो नृक- 
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सान हमें पहुँच सकता है उससे बचने में अथवा लड़ाई से जो लाभ हम उठा सकते 
हे उसे प्राप्त करने में--दोनों ही में, अधिकार रखकर ही, हम अधिक कारगर हो 
सकते हें। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। अधिक लोगों का विचार था कि 
जैसे-जेसे लड़ाई गरुआती जायगी, सूबों के अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में 
लेती जायगी; मंत्रिमण्डल अपने सूबों में कुछ काम बनाने का अधिकार तो रख नहीं 
सकेंगे, पर जो कुछ बिगड़ेगा उसकी जवाबदेही उनके सिर पर आती जायगी--केन्द्रीय 
सरकार में हिन्दुस्थानियों को कोई अधिकार मिलता नहीं दीखता, इसलिए वहाँ से 
जो कोई भी हिन्दुस्थानी सदस्य वाइसराय के साथ काम करेगा उसे युद्धमंत्री और 
वाइसराय के हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, 
वह चाहे भी तो प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की कोई विशेष मदद न कर सकेगा; लड़ाई 
के लिए जनता से पूरी मदद की आशा की जायगी, जनता खुशी से मदद देगी नहीं, 
क्योंकि उसके सामने न तो भविष्य की कोई उज्ज्वल आशा हूँ और न वतंमान में 
उसके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार है, इसलिए जब वह ब्रिटिश सरकार के आज्ञा- 
नुकूल मदद नही दे सकेगी तो मंत्रिमण्डलों को जनता के साथ कुछ जोर-जबरदस्ती 
भी करनी पड़ेगी, यह कोई भी सच्ची लोकसेवा का ब्रत लेनेवाली संस्था ऐसी अवस्था 
में नही करेगी; "इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमण्डल भी ऐसा करने में असमर्थ होगे--ब्रिटिश 
गवरनंमेण्ट को भी लड़ाई लड़ना ही है और उसे मदद--चाहे वह खुशी से दी जाय 
अथवा जबरदस्ती ली जाय--मिलनी ही चाहिए, वह मंत्रिमण्डलों से इस मदद की 
आशा रखेगी ही और यदि उसकी आशा पूरी न होगी तो स्वभावतः क्षोभ होगा-- 
अतः अच्छा यही होगा कि हम इस सूखी जवाबदेही को अपने ऊपर न लें, नहीं तो 
हमको जनता और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट दोनों के लात-जूते सहने पड़ेंगे और अगर वह 
न सहना पड़ा तो कम से कम दोनों की फटकार अवश्य खानी पड़ेगी--विशेषकर ऐसी 
दशा में जब हम काँग्रेसी लोग उस परिस्थिति को, जो आज कायम हैं और जो लड़ाई 
के कारण और भी जटिल हो जानेवाली हे, सभालने की शक्ति से वंचित रखे जा 
रहे हें; और यदि किसी का यह विचार हो कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट सचमुच भारतवर्ष 
के साथ न्याय करना तथा उसे स्वतंत्र बना देना चाहती है, तो इसका सबृत उसकी 
कार्रवाइयों से मिल जायगा और यदि वह नहीं चाहती हे तो काँग्रेस का हट जाना ही 
ठीक होगा। 

वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने निश्चय कर लिया कि काँग्रेस 
के प्रश्नों का यदि सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसे काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों को 
इस्तीफा देकर हट जाने के लिए मशविरा देना पड़ेगा। वर्धा में अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक हुई। उसने वकिंग कमिटी को अधिकार दे दिया कि इस बात का वह निर्णय 
करे और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश दे। जब 
बाइसराय से बातचीत और गवनंमेण्ट की घोषणा के बाद से वकिंग कमिटी को सन्‍्तोष 
नहीं हुआ तो उसने काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों को सूचना दे दी क्रि अपने-अपने प्रान्त की 
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धारा-सभाओं में वे देश की माँग का समर्थन करावें और उसके बाद इस्तीफा दे 
दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १९३९ के नवम्बर में सभी सूबों के काँग्रेसी मंत्रिमण्डल 
टूट गये। काँग्रेस का बहुमत इतना था कि कोई दूसरा मंत्रिमण्डल बन नहीं सकता 
था; क्योंकि बनते ही उस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद 
गवनंर लोग और वाइसराय यही पसन्द करते थे कि इस प्रकार के मंत्रिमण्डल के 
बनिस्बत, जो कभी चूँ-चें ही कर सकते थे, किसी भी मंत्रिमण्डल का न रहना ही 
उनके लिए अच्छा होगा---उनको अपनी मनमानी करने का पूरा मौका रहेगा। इसलिए 
उन्होंने उन सभी सूबों में विधान की ९३वीं धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों 
में ले लिया। अब केवल काम-काज चलाने का ही नहीं, नये कानून बनाने और 
पुराने को बदलने या रद करने का भी पूरा अधिकार गवनंरों के हाथ मे आ गया। 
लड़ाई आरंभ होते ही ब्रिटिश गवनंमेष्ट ने १९३५ के विधान में एक दिन में संशोधन 
कर लिया था जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों में कर सकते हें अथवा उनसे अपनी आज्ञाओं का 
पालन करा सकते हूँ। यह युद्ध की नाजुक परिस्थिति के नाम पर किया गया था, 
पर मतलब साफ था और जब मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका रास्ता 
और भी साफ हो गया। 

कुछ लोग आज भी जोर देकर कहते हे कि यदि मंत्रिमण्डल इस्तीफा न दिये 
होते और अपने स्थानों पर डटे रहते तो जो धाँधली और ज्यादतियाँ लड़ाई के नाम 
प्र सूबों में हुई हें और की गयी हे वे नहीं होने पाती। जो छोग इस तरह की बातें 
करते हैँ वे विधान के इस संशोधन को भूल जाते हें और यह भी भूल जाते हे कि 
जहाँ मंत्रिमण्डल कायम रहे हे वहाँ भी केन्द्रीय सरकार की धाँधली चली हे-- 
बंगाल का मंत्रिमण्डल इसका जीता-जागता सबूत हैँ । वहाँ मत्रिमण्डल बनाने और 
तोड़ने में गवर्नर ने पूरा हाथ बँटाया हें। वहाँ की जनता छाखों की संख्या में दाना- 
दाना बगर मरी हे--मंत्रिमण्डल न उन कारणों को ही दूर कर सका जिनसे वहाँ 
का भयंकर दुभिक्ष पेदा हुआ और न अकाल पड़ जाने पर तब तक जनता की वू.छ 
सहायता ही कर सका जब तक केन्द्रीय सरकार ने इसमें हाथ नहीं छलगाया--सब तथा- 
कथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फनलुल हक का और न सर नाजिमुद्दीन 
का मंत्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति से बचा सका। इसी सिलसिले में पंजाब और 
सिन्ध के मंत्रिमण्डलों की बेकसी भी साफ साबित हो गयी। उनको केन्द्रीय गवर्नमेण्ट 
ने दबाकर उनसे महँगी और गल्‍ले के निर्यात के सम्बन्ध में कारंवाई करायी। जब 
हम सूबा-सरकार के अधिकार के विषय में विचार करते हें तो हमें इससे मतलब 
नहीं है कि वह सरकार सही काम कर रही थी या गलत। अगर अधिकार हे तो 
सही करने का हे और गलत करने का भी। गलत करने पर ही, अधिकार हूँ या नहीं, 
ठीक पता चलता है। हो सकता है, जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार ने उनको दबाया, 
उसने ठीक ही दबाया और वह गलत काम कर रही थी। पर इससे यह बात साबित 
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हुए बिना नहीं रह सकती कि प्रान्तीप सरकारों के अधिकार सीमित हें और लड़ाई 
के आड्िनेन्सों के जमाने में केन्द्रीय सरकार उनसे जो चाहे वह करा सकती हूँ। याद 
रहे, ये मंत्रिमण्डल ब्रिटिश सरकार की मदद करने का दावा बराबर करते रहे हें और 
मदद करते भी रहे हैं । तो भी केन्द्रीय सरकार ने उनको दबाने में हिचक नहीं 
दिखलायी। काँग्रेसी मत्रिमण्डल अगर अपनी जगह पर रह गये होते और काँग्रेस का 
ब्रिटिश सरकार के साथ समभौता सन्‍्तोषप्रद नहीं हुआ होता--जैसा नहीं हो सका--- 
तो इसमें जरा भी सन्देह की गुंजाइश नहीं हें कि उनको बहुतेरे ऐसे कामों के करने 
पर मजबूर किया जाता, जिनको न तो काँग्रेस और न वे स्वयं पसन्द करते। उनको 
मजबूर होकर कुछ दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ता और नहीं तो गवर्नर के 
हाँ में हाँ मिलाकर अपने विचार और सिद्धान्तों के विरुद्ध उनकी फरमाँ-बरदारी 
करनी ही पड़ती। 

उस निश्चय के प्रायः पाँच बरसों के बाद, जब ये पक्तियाँ लिखी जा रही हें 
उन घटनाओं का और ब्रिटिश नीति का सिहावलोकन करके हम एक ही नतीजे पर 
पहुँच सकते हैं और वह यह हैं कि साम्राज्यवाद की लड़ाई इंगलेड लड़ रहा हैं, 
चाहे दूसरे जो समभनते हों। उसका उद्देश्य हें--श्री चचिल के शब्दों में, जो उसका 
है उसे अपने कब्जे में रखना'। इतना ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य यदि जमेनी को 
हराकर निष्कंटक, एकछत्र और अधिक जबरदस्त न बनाया जा सके, तो कम से कम 
इसको अपना स्थान यो रप, एशिया और अफ्रिका में ज्यों का त्यों कायम रखना चाहिए। 
ऐसी अवस्था मे भारत के लिए कौन-सी आशा हो सकती है ? काँग्रेस के दिल में जो 
सन्देह १९३९ में था उसका समर्थन उसके बाद की सभी घटनाओं ने और ब्रिटिश 
राजनी तिज्ञों के शब्दजालों ने--विशेषकर श्री चचिल और श्री एमरी के कलाबाजी- 
भरे उदगारों ने--स्पष्ट रूप से गला फाड़-फाड़कर किया हेँ। इसलिए, मेने उस 
समय भी समभा था, और आज तो यह धारणा और भी दृढ़ हो गई हे, कि हम 
मंत्रिमण्डल में रहकर देश का हित करने में बिलकुल असमर्थ थे--हम अपने को देश 
के लिए केवल अनर्थ का साधन ही बना सकते थे। 

इन धारणाओं के बावजूद में यह नहीं कह सकता कि में उन दिनों इंगलेड 
की हार को पसन्द करता। चाहे जिन कारणों से हों, जर्मनी की जीत मंजूर नहीं 
थी। उसने चेकोसलोवाकिया के साथ ज्यादती की थी, और ज्यादती की थी इसलिए 
कि वह उसके मुकाबले कमजोर देश था। जब जमंनी ने उस देश के साथ ज्यादती 
की तब दूसरे लोग भी कुछ न कुछ लाभ उठाने के लोभ का संवरण न कर सके। 
उनमें हंगरी और पोलेड मुख्य थे। इसलिए, जब जर्मनी ने उलटे पोलेंड पर भी 
ज्यादती शुरू कर दी तब मन में कुछ ऐसा भी भाव उठता था कि ठीक ही किया-- 
पोलेंड को, जसे को तेसा' मिला ! फिर जब उसने हालेड, बेलजियम, डेनमार्क और 
नावें पर भी चढ़ाई कर दी तो! मेरे दिल पर इसका बहुत असर पड़ा। मुझे मालम 
होने लगा कि किसी भी कमजोर देश को जम॑नी स्वतंत्र नहीं रहने देगा। अँगरेजों 
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के प्रति जो थोड़ा-सा गुस्सा था वह कम हो गया और मुझे ऐसा भाव होने लगा कि 
हमको ब्रिटिश की मदद करनी चाहिए जिंससे वह जमंनती को हरा सके और इस 
अन्यायी शक्ति का दमन कर सके। यह भाव इतना प्रबल हो गया कि मेने एक छोटे 
बयान में अपने उद्गार को प्रकाशित भी कर दिया। मेरा खयाल हे कि बहुतेरे दूसरे 
काँग्रेसी लोगों के विचार भी इसी प्रकार के थे। हम ब्रिटिश गवनंमेण्ट की त्रुटियों 
और हिन्दुस्थान के प्रति उसके अन्यायों को याद रखते हुए भी जमंनी की धाँधली 
से इतने स्तंभित हो गये कि ब्रिटिश साम्राज्य की करतूृतों को प्राय: भूल-सा गये। 
इसलिए यह कहना--जैसा आज बहुतेरे अँगरेज और उनके पिटठ कह दिया करते 
हैं--कि काँग्रेस के लोग इंगलेंड की कमजोरी को महसूस करके अपने पुराने वैर का 
बदला लेना और उसकी विपत्ति से लाभ उठाना चाहते थे, बिलकुल असत्य हें। 
बावजूद हजार शिकायतों के, लड़ाई के आरंभ के समय से १९४० की जुलाई तक-- 
जब बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक में काँग्रेस की ओर से यह कहा गया 
कि अगर ब्रिटिश गवनंमेण्ट हिन्दुस्थान की भावी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे और 
उसे शासन में तत्काल अधिकार दे दे तो भारत एकमत होकर लड़ाई में मदद 
करेगा--प्रायः किसी काँग्रेसी के दिल मे ब्रिटिश सरकार के प्रति कटुता नहीं थी 
और उस समय तक सभी काँग्रेसी लोग ब्रिटेन की मदद करना अपना कर्तव्य ही 
मानते थे। हाँ, उस कत्तंव्य की पूर्ति के लिए अधिकार चाहते थे जिसके बिना जनता 
को उत्साहित करना संभव नहीं था। 

जब बम्बई की उस बेठक के बाद, जिसके कारण गांधीजी को काँग्रेस से अपने 
को अलग कर लेना पड़ा था और उनको अलग करके भी वहकंग कमिटी तथा अखिल 
भारतीय कमिटी ने लड़ाई में सक्रिय मदद की प्रतिज्ञा की थी, ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने 
उस प्रस्ताव को इतनी जल्दी में ठकरा दिया, तब बहुतेरों के दिल में क्षोभ पैदा हुआ, 
और वह क्षोभ श्री एमरी तथा चचिल की बातों से दिन-दिन बढ़ता ही गया हे। इसमें 
भी सन्देह नहीं कि जितने कम दाम पर इंगलेंड उप्त वक्‍त सौदा कर सकता था उतने 
पर गायद फिर कभी न कर सकेगा। हाँ, यह दूसरी बात हूँ कि अपने पशुबल से वह 
भारतवर्ष को कुछ दिनों तक दबाये रखे। यदि उस समय समभोता हो गया होता तो 
दायद जापान को भी इस लड़ाई में कदने के पहले कुछ और विचार कर लेना पड़ता। 
यदि जापान को यह विश्वास हो जाता कि हिन्दुस्थान ब्रिटिश सरकार के साथ हर 
तरह से, तन-मन-धन से, हे तो उसकी हिम्मत पूर्व एशिया पर एकबारगी धावा 
बोलने की उस तरह नहीं होती जिस तरह हुई। यदि वह ऐसी हिम्मत करता भी तो 
कौन कह सकता हे कि उसे उतनी सफलता मिलती जितनी मिली। हिन्दुस्थान की 
आजादी के साथ-साथ बरमा की स्वतन्त्रता का मसला भी तय हो गया होता। यदि 
बरमा की बात हो गयी होती तो मलाया और सिंगापुर की वह दशा न होती जो हुई। 
इसलिए, में मानता हूँ कि जितनी अद्रदशिता ब्रिटेन ने उस समय की उतनी शायद 
उसने अपने इतिहास में एक अवसर को छोड़कर और कभी नहीं की। वह अवसर था 
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जब उसने अमेरिका के उपनिवेशों की माँग अठारहवीं शताब्दी में ठकराई थी। उसका 
नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, यद्यपि वह संसार के लिए शायद अच्छा ही हुआ | 
और, इसका नतीजा, कौन कह सकता है, क्‍या होगा ? हो सकता हे, इंगलंड के लिए 
यह उससे भी बुरा हो जो अमेरिका में हुआ और संसार के लिए भी उससे अधिक लाभ- 
कर। अस्तु, यह तो भविष्य की बात है, संस्मरण की नहीं, और इसके लिए यह स्थान 
भी नहीं हे। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी हे कि प्रचार के लिए चाहे कांग्रेस 
पर जो भी दोष रुगाया जाय, सत्य का तकाजा यही रहेगा कि काँग्रेस ने हर कदम पर 
इस बात की कोशिश की हें कि भारत प्रतिष्ठापृवक और सफलतापूवंक अधिकार के 
साथ ब्रिटिश गवनंमेण्ट और प्रजातंत्रवादी देंशों को सहायता देने के योग्य बना दिया 
जाय, लेकिन हर कदम पर उसको केवल नकारात्मक उत्तर ही नही मिला, हमेशा उसका 
तिरस्कार भी किया गया। अन्त में, ऊबकर उसे १९४२ के अगस्त का निरचय करना 
पड़ा जिसका जिक्र आगे आवेगा। 

लड़ाई आरम्भ हो जाने के बाद कुछ समय तक यह अनिश्चित-सा हो गया 
कि काँग्रेस का अधिवेशन होगा कि नहीं और होगा तो कब होगा। काँग्रेस का नियम 
फिर बदल गया था और निश्चय हो गया था कि दिसम्बर में ही सालाना बंठक हो | 
यह साफ हो गया कि अब दिसम्बर में बंठक नही होगी। पर थोड़े ही दिनों में यह भी 
साफ हो गया कि बंठक अवश्य करनी ही चाहिए। इसलिए, अब निश्चय हुआ कि 
मार्च में सालाना इजलास किया जाय। रामगढ़ में अब फिर जोरों से तैयारी होने 
लगी। में वहाँ बहुत समय नहीं दे सकता था; क्योंकि मुझ पर- अखिल भारतीय 
कमिटी के काम का बोक भी था। पर अब वहाँ केवल श्री अम्बिकाकान्त ही नहीं रह 
गये, मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के बाद दूसरे लोग भी वहाँ जाने के लिए फूसंत पा गये-- 
विशेषकर अनुग्रह बाबू, श्री कृष्णवल्लभसहाय और श्री रामनारायणसिह की सेवा भी 
उपलब्ध हो गयी। इसलिए में बहुत हृद तक निश्चिन्त भी हो गया। 
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रामगढ़ में लकड़ी-बाँस की कमी नहीं थी। मजदूर भी काफी मिलते थे। इसलिए 
जंगल साफ करके ोपड़ी बनवाने का काम जोरों से जारी हो गया। पर श्री रामदास 
गुलारी अस्वस्थ हो गये। अब उनका वहाँ रहना कठिन हो गया। सौभाग्य से ठीक 
उसी समय विलायत से इंजीनियरी की उच्च परीक्षा पास करके श्री रामजीप्रसाद वर्मा 
वापस आ गये। यह लड़कपन से ही कांग्रेस के साथ थे। १९३० में जेल गये थे। वहाँ 
बेंत भी खाया था। पढ़ने में तेज थे, इसलिए कालेज के प्रिसिपल ने उनको फिर 
इंजीनियरिंग कालेज में, जहाँ वह पहले पढ़ रहे थे, भरती कर लिया। वहाँ से अच्छी 
तरह से अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इंजीनियर हो गये। कुछ दिनों तक, इधर- 
उधर कुछ पैसे कमाकर, अधिक शिक्षा के लिए इंगलेंड जाने का इनका विचार हुआ। 
वहाँ जाकर खूब अच्छी तरह से बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास कर लीं। ठीक वहाँ से इनके 
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चलने के समय ही लड़ाई शुरू हो गयी। पर किसी तरह हिन्दुस्थान पहुँच गये। पहुँचते 
ही रामगढ़ के मुख्य इंजीनियर का काम इन्होंने संभाल लिया। इसलिए जो चिन्ता 
और दिक्कत श्री गुलारीजी के चले जाने पर होती वह बहुत अंजों तक न होने पायी। 
रहने के लिए भोपड़े, खुले अधिवेशन के लिए पंडाल और विषय-निर्वाचिनी के लिए भी 
पंडाल बनवाने के अलावा प्रदर्शनी के लिए भी भोंपड़े बनवाने थे। पानी का प्रबन्ध 
करना था। रोशनी के लिए इंतजाम करना था। प्रत्येक का भार किसी न किसी 
पर दिया गया। पर निर्माण का सारा काम इज्जीनियरिंग-विभाग पर ही रहा। वह 
ठीक तरह से समय के अन्दर पूरा भी हो गया। 

हमने जिस जगह को काँग्रेस के लिए चुना था वहाँ एक-दो छोटे-मोटे कुएं तो थे, 
पर इस योग्य नहीं थे कि जितने आदमी आवेगे उतने में से शतांश के लिए भी पूरा 
पानी दे सकेंगे। दामोदर नदी के किनारे पर स्थान था, पर दामोदर उन दिनों प्राय$ 
सूखा-सा रहता हँं--वही दामोदर जो बाढ़ आने पर भयकर रूप* घारण कर लेता 
ह और बिहार से निकलकर बंगाल में, विशेषकर बर्दवान-जिले में, भारी विपत्ति और 
संकट का कारण बन जाता है। रामगढ़ में, जाड़े और गर्मियों में, एक पतली धारा 
द्वारा ही--जिसे आदमी बिना धोती भिगाये आसानी से पार कर सकता हे-ग्ह 
अपना अस्तित्व जताता रहता है। पर यद्यपि ऊपर की धारा पतली और छिछली रहती 
हैँ तथापि बाल के नीचे जल की मात्रा काफी रहती है। यदि पानी निकालने और 
रोकने का प्रबन्ध किया जा सके तो वह स्रोत अटूट होता है। इसलिए यह निश्चय 
किया गया कि नदी से ही पानी निकालने का प्रबन्ध किया जाय। कुएं द्वारा भी शायद 
हो सकता था, पर पथरीली पहाड़ी जमीन होने के कारण यह निश्चय करना कठिन 
था कि वह कुँआ कहाँ खोदा जाय और खोदने पर भी उसमें काफी पानी मिलेगा। 
नदी में कुंआ खोदना आसान था और बहुत नजदीक पानी मिल जाता था। इसलिए 
नदी में कुआ खोदकर पम्प लगाया गया। पानी साफ करने के लिए बड़ी-बड़ी टंकियाँ 
पक्‍की बतायी गयीं जिनमें एक समय एक लाख आदभियों के लिए दो या तीन दिनों 
तक के ख्-भर काफी पानी रह सके। सारे नगर' में पाइप लगाकर पानी पहुंचाने 
का प्रबन्ध किया गया। इस प्रबन्ध के लिए गया-म्युनिसिपेलिटी और भागलपुर-म्युनिसि- 
पेलिटी के पानी-कल के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने बहुत परिश्रम से काम किया। पानी 
का प्रबन्ध ठीक हुआ। उसमे केवल एक त्रुटि रह गयी। वह यह थी कि कुँएँ नदी 
में थे और नदी में अचानक पानी आ जाने पर कुएँ और पम्प दोनों बेकार हो जा 
सकते थे। पर यह कौन जानता था कि माच में इतनी वर्षा होगी कि दामोदर में 
बाढ़ आ जायगी ! 

पानी के खयाल से, और शोभा बढ़ाने के लिए भी, हमने एक और प्रबन्ध 
किया। जहाँ काँग्रेस-नगर बसा था उसके पास होकर एक छोटी नदी हुरहुरी' वहीं 
दामोदर में मिलती थी। इस नदी को हम लोगों ने पक्के बाँध से बाँध दिया। नतीजा 
यह हुआ कि एक ओर खूब तेरने ल्रायक गहरा पानी जमा हो गया और दूसरी ओर 
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बाँध की ऊँचाई पर से जो पानी बहता वह एक छोटे जलप्रपात की शोभा के साथ- 
साथ नहानेवालों के लिए एक कौतूहल की वस्तु भी हो गया। 

इरादा तो था कि गाँव की काँग्रेस में, जहाँ तक हो सके, गाँव की चीजों का 
ही इस्तेमाल किया जाय; पर ऐसा हो न सका। इस नियम का उल्लंघन सबसे पहले 
जल-कल द्वारा किया गय।। अब रह गयी रोशनी की बात। इसके लिए या तो बिजली 
का प्रवन्ध किया जाता या किटसन-बत्तियों का। दोनों में से एक भी देहात की चीज 
नहीं थी। तेल की मशालों, पनसाखों और गेंदों से काम चलना कठिन मालम हुआ। 
पर हमने यथासाध्य कोशिश की कि कोई ऐसा ही प्रबन्ध किया जाय। किन्तु न हो 
सका। अन्त में बिजली की शरण लेनी पड़ी। इसमें एक सुविधा भी अनायास और 
अचानक मिल गयी। गया-कॉटन-मिल्स के मालिकों ने ठीक उसी समय नया इंजिन 
और डाइनमो वगैरह मँगाया था। उन्होंने उन सब चीजों का बँधा-बँघाया और लदा- 
लदाया पासेल गया में न खोलकर अपने इंजीनियर के साथ सीधे रामगढ़ भेज दिया ! 
काम आसान हो गया। बिजली लग गयी। 

प्रदर्शनी का काम कठिन हुआ करत। है; क्‍योंकि उसमें बहुत चीजें जुटानी पड़ती 
हैं। चर्खा-संघ के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण ने इसका भार उठाया। उन्होंने अखिल 
भारतीय चर्खा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघ की सहायता से खासा इन्तजाम कर लिया। 
हाँ, उन्होंने सिद्धान्ततः प्रदर्शनी के अहाते के अन्दर बिजली नहीं जाने दी; क्‍योंकि 
प्रदर्शनी एकमात्र ग्रामोथोग पर ही निर्भर थी। 

कुछ मित्रों का विचार था कि आनेवाले प्रतिनिधियों के लिए बिहार क। एक 
इतिहास हिन्दी में तेयार करा दिया जाय। मुझे यह बात पसन्द आयी। त्रिपुरी में 
भी इस प्रकार का इतिहास तैयार हुआ था। बिहार का इतिहास तो गौरवपूर्ण हैं। यह 
काम श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के जिम्मे किया गया। उसके छापने का भार लहेरिया- 
सराय के श्री रामलोचनशरण बिहारी ने लिया। इतिहास छपकर तेयार हो गया। परन्तु 
जहाँ तक मुझे पता लगा है, वह बहुत बिका नहीं। तो भी एक चीज तैयार तो हो 
गयी है। 

बिहार में कुछ होनहार चित्रकार तैयार हो रहे हें। सबकी इछा हुई और 
मेरी भी राय हुई कि बिहार के इतिहास की कुछ गौरवपूर्ण घटनाएँ चित्रों द्वारा चित्रित 
कर दिखलायी जाये। इस काम को वयोवुद्ध सिद्धहस्त कलाकार बाबू ईदवरीप्रसाद 
वर्मा के नेतृत्व का लाभ मिला। वह कलकत्ता-आट्टं-स्कूल के वाइस प्रिन्सिपल थे। अब 
वह वहाँ से पेन्शन पाकर अपने जन्मस्थान पटने में रह रहे हँँ। कुछ सुन्दर मौलिक चित्र 
बनाये और प्रदर्शनी में रखे गये। उनकी प्रतिलिपियाँ पुस्तकाकार प्रकाशित की गयीं 
जिसमें चित्रित दृहदयों क। ऐतिहासिक विवरण दे दिया गया। यह पुस्तक लोगों को बहुत 
पसन्द आयी। चित्रों को लोगों ने बहुत चाव से देखा। 

काँग्रेस का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर, जैसा हुआ करता हे, किया गया। 
मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रायः एकमत से सभापति चुने गये--प्रायः एकमत से 
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इसलिए कहा कि श्री मानवेस्द्रनाथ राय (एम० एन० राय) भी उमीदवार थे! पर 
उनको थोड़ें ही वोट मिले। .बहुत बड़ा बहुमत मौलाना के पक्ष में था। 
काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले ही पटने में वकिंग कमिटी की बैठक हसब- 

मामूल की गयी। यह बैठक इसलिए की जाती है कि काँग्रेस में उपस्थित करने के लिए 
कुछ प्रस्तावों का मसविदा पहले से तैयार कर लिया जाय ताकि ठीक कांग्रेस के समय 
इस काम में जल्दी न करनी पड़े। इस बैठक के बाद ही में रामगढ़ के लिए रवाना हो 
गया। मुझे लोगों ने स्वागत-समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। वह भी कुछ अजीब 
ढंग से हो गया था। स्वागत-समिति के लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि स्वागताध्यक्ष 
के चुनाव के लिए कई नाम पेश किये जा सकते हेँ। यह बात लोगों को पसन्द नहीं 
थी; क्योंकि वे इस मामले में मतभेद का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। किसी व्यक्ति- 
विशेष के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है, इसलिए में नाम नहीं देता हँ। इस 
प्रकार के मतभेदों में कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए--विशेषकर स्वागताध्यक्ष 
की जिम्मेदारी केवल स्वागत और प्रबन्ध की होती हूँ। काँग्रेस की नीति से उसका कोई, 
स्वागताध्यक्ष की हेसियत से, सम्बन्ध नहीं होता। तो भी कुछ लोगों की रं।य हुई कि 
में यदि इस पद को स्वीकार कर लूँ तो मतभेद नहीं होगा। मजबूरी मुझे मान लेना 
पड़ा। अस्तु, में पटने' से मोटर पर रवाना हुआ। रास्ते में नालन्दा में उतर गया। वहाँ 
की खुदाई से निकली हुई इमारतों और म्युजियम में संग्रह की हुई चीजों के देखने 
का सुअवसर प्राप्त हो गया। मुर्भे खेद और लज्जा से कहना पड़ता हैँ कि नालन्‍्दा 
यद्यपि पटना-जिले में ही है जहाँ में रहा करता हूं, मेने इसके पूर्व उन इमारतों और 
सामग्रियों को नहीं देखा था। मुझे देखकर आइचये ही नहीं हुआ, बिहार के अतीत 
गौरव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गयी। नालन्दा से कुछ आगे बढ़कर रजौली-डाक- 
बंगला पर में दो दिनों के लिए ठहर गया। वहाँ ठहरने के दो कारण थे--एक तो 
कुछ आराम कर लेना जरूरी था, दूसरा था स्वागत का भाषण तैयार कर लेना। जगह 
भी अपने ढंग की अच्छी मिल गयी। थोड़ी ही दूर पर जंगल और पहाड़ उस स्थान की 
शोभा बढ़ाते हें। हम लोगों के मित्र और पुराने काँग्रेसी श्री गौरीशंकरशरणसिंह का 
घर उसी गाँव में हे। इसलिए बिना तरदुदुद और चिन्ता के वहाँ एकान्त में रहकर 
भाषण लिखने में सुविधा हुई। भाषण में मेंने बिहार के इतिहास का ही थोड़ा-सा 
सिहावलोकन किया था। चलते प्रदनों और मसलों के सुलभाने अथवा उन पर मत 
प्रकट करने का प्रयत्न मेंने जान-ब्‌ूभकर छोड़ दिया था। 

रामगढ़ पहुँचकर, तैयारी में जो कमी थी उसको पूरा कराने में ही दिन-रात लगा 
रहा । महात्माजी समय से पहुँच गये। उनको प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। इसलिए 
वह कुछ पहले ही आये । उनके पहुँचने के एक दिन पहले बहुत पाती बरस गया। कुछ आँधी 
भी आ गयी । प्रदर्शनी के काम में कुछ बाधा पड़ी । पर बात संभाल ली गयी। महात्माजी 
ने समय पर उद्घाटन किया। आशा की जाती थी कि अब इस वर्षा के बाद आसमान 
साफ रहेगा और जो कुछ होना था, हो चुका। पर होनेवाला कुछ दूसरा ही था। 
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हुरहुरी और दामोदर के किनारे नेताओं के लिए भोपड़े बने थे जिनमें से 
एक में महात्माजी, दूसरे में समापतिजी और अन्यान्य कोपड़ों में और-और लोग 
ठहराये जानेवाले थे। . भोपड़ों की बनावट अच्छी और सुन्दर थी। बाँस की चटाई 
की दीवार, -.होगला की छाजन और साखू के खंभे। इसी तरह सभी भोपड़ों का 
निर्माण किया गया था--चाहे वह ठहरने के लिए हो अथवा प्रदर्शनी के लिए था 
कमिटी की बैठक के लिए। बीच में अच्छी चौड़ी सड़क बनायी गयी थी। बीच-बीच में 
आवश्यकतानुसार गलियाँ बनी थीं। 

यह स्थान पटना-राँची के शाह-राह पर ही था। उस शाह-राह पर दामोदर नदी 
पर एक बड़ा पुल बना हुआ है । पुल और सड़क से नगर की शोभा खूब देखने में आती 
थी। सड़क बराबर चलती रहती हे। उस समय तो और भी अधिक चाल थी। वहाँ 
रेल के दो स्टेशन हें--एक बी० एन० आर» का स्टेशन रामगढ़ है, नगर से आधा मील 
दक्खिन; और दूसरा स्टेशन ई० आइ० आर० का राँची-रोड, जो वहाँ से प्राय: 
चार मील उत्तर था। दोनों रेलवे के अधिकारियों ने, भीड़ की सुविधा के लिए, 
स्टेशनों पर काफी प्रबन्ध किया था। महात्माजी रामगढ़-स्टेशन पर उतरे और 
सभापतिजी राँची-रोड स्टेशन पर। बड़े जलस के साथ सभापति काँग्रेस-नगर में 
पहुँचाये गयें। नगर का नाम स्वर्गीय मजहरुलहक साहब के नाम पर रखा गया था। 
एक विशेष फाटक स्वर्गीय दीपतारायणर्सिह के नाम पर था। 

जेसा मामूल है, अखिल भारतीय कमिटी और विषयनिर्वाचिनी की 
बेठकें दो-तीन दिन पहले ही आरम्भ हुईं। उन्होंने अपना काम प्रायः काँग्रेस के खुले 
अधिवेशन के दिन तक पूरा कर लिया था। जन-समूह वहाँ एकत्र हो गया था। पंडाल 
बहुत सुन्दर बना था। उसको प्रकृति ने ही सुन्दर बनाया था। हमारा काम तो था 
स्थान चुनकर जमीन बराबर करा देना, नेताओं का मंच अर्थात्‌ प्लाटफार्म बनवा 
देना, रोशनी लगा देना और चारों ओर घेरा बनवा देना। पंडाल के पास में ही 
घनघोर जंगल प्राय: दो तरफ था। जंगल था पहाड़ पर, इसलिए वहाँ से दो ओर सुन्दर 
उठते हुए पहाड़ और जंगल, जहाँ तक आँखें जा सकती थीं, नजर आते थे। दूसरी 
ओर काँग्रेस के प्रतिनिधियों के निवास-स्थान आदि दूर तक फैले हुए थे जो रात के 
समय रोशनी से जगमग-जगमग करने छगते। प्लाटफार्म सबमें नीचे था और प्रति- 
निधियों तथा दर्शकों के बैठने की जगह प्राकृतिक गैलरी-जेसी बनी थी। चाहे कोई भी 
दर्शक कितनी ही दूरी पर क्‍यों न हो, वह मंच पर बैठे सभापति तथा दूसरे नेताओं को 
ठीक देख सकता था। लाउड स्पीकर के कारण उनकी बातें सुनने में कोई कठिनाई 
तो थी ही नहीं। ह 

काँग्रेस के अधिवेशन का दिन आ गया। दर्शकों के टिकट धड़ाधड़ बिक रहे 
थे। शायद घंटे में ६-७ हजार या इससे भी अधिक आमदनी हो रही थी। अधिवेशन 
संध्या-समय ५ या ६ बजे से होनेवाला था। में सभापतिजी को लाने के लिए चला गया। 
पंडाल के अहाते में एक सायादार भोपड़ा कुछ दूर पर बना था जहाँ से मामूल के 
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अनुसार मुख्य नेताओं को सभापति के साथ जलूस बनाकर ले जाने का प्रबन्ध था। 
कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गये, कुछ लोग आ ही रहे थे कि इतने में अच।नक आकाश 
के एक कोने में बादल उमड़ आया और पानी बरसना आरम्भ हो गया ! सभापतिजी 
उस भोपड़े तक पहुँच गये थे, पर अभी जलूस नहीं निकला था। पानी पड़ने लगा। चन्द 
मिनटो के अन्दर इतने जोर की मूसलधार वर्षा होने लगी कि वह नीची जमीन पानी से 
भर गयी। सभी दशंक और प्रतिनिधि अपने-अपने स्थान पर बेठे रहे--भींगते रहे-- 
इस आशा। से कि अब पानी रुक जायगा और अधिवेशन हो सकेगा। पर ऐसा नहीं 
हुआ। वर्षा का जोर. बढ़ता ही गया। अन्त में मंच के पास नीची जमीन में इतना 
पानी भर गया कि वहाँ लोगों का खड़ा रहना भी कठिन हो गया। लाउड स्पीकर का' 
सारा प्रबन्ध उसी स्थान पर था। इसलिए वह बिल्कुल बेकार हो गया। अन्त में उसी 
वर्षा में सभापतिजी मंच पर गये। में भी साथ गया। मेंने दो-चार शब्दों में स्वागत 
कर दिया--भाषण पढ़ने का न कोई मौका ही था और न कोई उसे सुन ही सकता। 
सभापतिजी ने भी दो-चार शब्द कहकर उस दिन का अधिवेशन समाप्त कर दिया। 
जिन लोगों ने महीनों से दिन-रात परिश्रम करके इस शुभ दिन की तैयारी की थी वे 
लोग बहुत निराश हुए, पर करना क्‍या था, अब तो देखना यह था कि प्रतिनिधियों के 
रहने के स्थान का क्‍या हाल है। यह सनन्‍्तोष का विषय है कि भोपड़े इस मूसलघार 
पानी को भी बर्दाइत कर गये। प्रतिनिधि उनमें रात को पानी बरसते रहने पर भी 
तो सके। उनको कष्ट तो अवश्य हुआ, पर में समभता हूँ कि हम लोगों के 
प्ाथ सबकी सहानुभूति रही, किसी को हमसे या हमारे प्रबन्ध की त्रुटियों से 
जज नहीं हुआ। 

दूसरे दिन पानी नहीं बरसा, यद्यपि कुछ फूहाफूही होती रही। भंडा-अभिवादन 
के लिए खुले मंदान में एक स्तंभ बनाया गया था जो पक्का सिमेण्ट का था। उसके 
सिरे पर अशोक-स्तंभ की तरह सिंहों की मूरति थी। उसी स्तंभ के चारों तरफ लोग 
जमा हो गये। काँग्रेस का अधिवेशन वहीं किया गया। पंडाल में तो पानी जमा होने 
के कारण बैठना या खड़ा रहना भी असम्भव था। इस खुले मंदान में स्तंभ के चबूतरे 
प_्र सभापति, महात्माजी तथा कुछ दूसरे मुख्य छोग बेठे और सब लोग चारों ओर 
जमीन पर बैठ गये। जो प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी ने उपस्थित किये थे, बाजाब्ता 
उपस्थित किये गये। पूरी बहस के बाद वे स्वीकृत हुए। जो कुछ बाजाब्ता अधिवेशन 
में होता वह सब किया गया, पर कुछ कम पैमाने पर; क्‍योंकि हमेशा आसमान का डर 
प्रना रहता था कि कहीं फिर ,पानी न बरसने लगे। महात्माजी का भी भाषण हुआ। 
अन्त में मेंने सब छोगों से असुविधाओं के लिए माफी माँगते हुए निवेदन किया कि 
ठोग अब अपने-अपने स्थान को चले जायें; कप्रोंकि नदी में पानी आ जाने के कारण 
इमारा पानी-कल का प्रबन्ध बेकार हो गया था, लोगों को अब नदी के गँदले पानी पर 
प्रोसा करना पड़ेगा, हमारे खजाने में २४ घंटे से अधिक के लिए अब पानी नहीं 
(हु गया था! लोगों ने बात मान ली। अधिवेशन समाप्त होते ही लोग जहाँ-तहाँ 
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के लिए रवाना होने रंगे। उसी दिन, रात की गाड़ी से, सभापतिजी तथा दूसरे मुख्य- 
मुख्य नेता भी जहाँ-तहाँ चले गये। 

रामगढ़-कांग्रेस का निश्चय भी महत्त्व रखता है। लड़ाई के आरम्भ से जो 
नीति वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने काँग्रेस की ओर से बरती थी 
उसका समर्थन काँग्रेस ते कर दिया। साथ ही, यह भी साफ-साफ बता दिया कि भविष्य 
में स्वराज्य के लिए हमे कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से रचनात्मक कार्यक्रम को 
जोरों से चछाकर लोगों को तेयार किया जाय। 

. रामगढ़-काँग्रेस के समय रामगढ़ में ही एक दूसरी बड़ी सभा भी हुई। 
उसका नाम था समभोौता-विरोधी-सभा (9-0077[0707756 ८00/(९९०४8८८) 
उसके मुखिया थे श्री सुभाषचन्द्र बोस। इस सूब के प्रबन्धकों में मुख्य थे श्री स्वामी 
सहजातन्द सरस्वती और श्री धनराज शर्मा। जब से सुभाष बाबू से मतभेद हो गया 
था, उन्होंने एक दूसरा नया दल कायम किया था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका हूं । 
वे लोग काँग्रेस-कार्यका रिणी-समिति के विरुद्ध यही प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के साथ समभौता करने पर तुली हुई हे और देश का अहित करके भी 
समभौता कर लेगी। इस दल में बहुत प्रकार के लोग शरीक थे जिनमें कुछ ऐसे 
लोग भौ थे जो सुभांष बाबू के मत और विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, पर जो 
कार्यकारिणी से रुष्ट थे और यह अच्छा मौका देखकर उसके विरोध में लग गये थे। 
काँग्रेस न समभोते से कुछ डरती थी और न उसके लिए देश का अहित करना चाहती 
थी। यदि उसमें किसी प्रकार की उत्सुकता थी तो सिर्फ इतनी ही कि देश का हित 
हो। पर उस समय इस स्लोगन' को खूब चलाया गया। वह कान्फ्रेन्स भी अच्छे 
समारोह से हुईै। उसमें और काँग्रेस के अधिवेशन में यह अन्तर रहा कि उसका अधिवेशन, 
काँग्रेस के पहले होने के कारण, वर्षा शुरू होने के पहले ही समाप्त हो चुका था। 
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रामगढ़ के निश्चय के अनुसार हम लोगों को रचनात्मक काम पर जोर देना 
जरूरी था। इसलिए वहाँ का काम समाप्त होते ही हमने सोच लिया कि अपने सूबे 
में इसका प्रबन्ध करना चाहिए--महात्माजी के आदेशानुसार हमारे सभी स्वयंसेवकों 
को चर्खा चलाने इत्यादि की शिक्षा ले लेनी चाहिए और संगठित जीवन बिताने का 
भी पाठ सीख लेना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि एक शिविर खोला 
जाय जिसमें प्रान्तभर से प्रमुख लोग आकर एक साथ कम से कम एक सप्ताह रहें। 
जो चर्खा चलाना इत्यादि पूरी तरह न जानते हों उनको इसकी शिक्षा मिल जाय और 
प्रतिदिन विचारविमर्श करके अपने विचार भी सुस्पष्ट तथा दृढ़ बना लिये जायें, और 
साथ ही, शिविर-जीवन से जो ऐक्य और समता का सबक मिलता हूं वह भी ले लिया 
जाय। इसके लिए स्थान हमने सोनपुर चुन लिया। तिथि मुकरंर कर दी गयी जिस 
दिन वहाँ शिविर खोला जायगा। वहाँ के लोगों को इससे सनन्‍्तोष भी हुआ; क्योंकि 
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वे काँग्रेस के पहले ही आशा करते थे कि अधिवेशन यहीं होगा। वह तो न हुआ; पर 
शिविर से ही उनको कुछ सन्‍्तोष मिल गया। 

में समझ गया था कि हो न हो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने 
हाथ के कामों को जल्द से जल्द समाप्त करके छुट्टी पा लेना आवश्यक समभता था। 
काँग्रेस-मंत्रिमण्डल ने तीन भारी कामों में मुझे लगा दिया था। बिहर-मजदूर-जाँच- 
कमिटी मुकरंर करके उसके जिम्मे बिहार के मजदूरों की हालत जाँचने और तत्सम्बन्धी 
सिकारिशें करने का भार सपुर्दे कर दिया था। में ही उसका प्रमुख था। शिक्षामंत्री 
डाक्टर महमूद के बहुत जोर लगाने से पटना-यू निवर्सिटी में फिर सिनेट का सदस्य 
होना पड़ा जिससे में १९३० के नवम्बर से ही अलग हो गया था। इसका कुछ जिक्र 
पहले भी आ चुका हे। सिनेट में शिक्षा-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते समय 
वतंमान शिक्षा-प्रणाठी की तीव्र आलोचना करते हुए मेने बताया था कि इस सूब में 
विशेषकर शिक्षा में हम हर तरह से पीछे हें--कुछ कानूनदाँ और क्लर्की-पेशावालों 
तथा डाक्टरों को छोड़कर हम और किसी तरह के लोगों को तेयार नही कर रहे हें 
और न किसी* विषय मे कोई नयी खोज करके अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता का ही परिचय 
देते हुं--कषिप्रधान प्रदेश होने पर भी यहाँ वनस्पति-शास्त्र की पढ़ाई और क्ृषि-सम्बन्धी 
शिक्षा की कोई प्रधानता अथवा व्यवस्था नहीं हु--खनिज पदार्थों में भारतवर्ष में सबसे 
अधिक घनी होने पर भी इस सूबे के लोगों को न तो तत्सम्बन्धी शिक्षा की कोई विशेष 
सुविधा प्राप्त है और न उन पदार्थों से लाभ उठाने की कोई प्रेरणा ही दी जाती है। 
खैर, प्रस्ताव पास हुआ और सरकार ने एक कमिटी भी बना दी जिसका पूरा विवरण 
पहले दिया जा चुका है। एक तीसरी हिन्दुस्तानी-कमिटी भी मेरे सभापतित्व में थी, 
पर जिससे मेने अपने हाथ में बहुत काम होने के कारण इस्तीफा दे दिया था और 
मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके सभापति बनाये गये थे। इसकी भी चर्चा पहले 
हो चुकी हँ। इन तीनों कमिटियों के काम को पूरा कर देता जरूरी था। शिक्षा- 
समिति के प्रमुख बम्बई के अर्थशास्त्री और शिक्षाशास्त्री श्री के० दी० शाह महाशय 
बहुत ही परिश्रमी और विचारशील पुरुष हें और उन्होंने ही उसके काम को संभाला, 
यद्यपि मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ा; पर उनके तथा दूसरे सदस्यों के सहयाग 
से परिश्रम बँट जाने के कारण मेने उतना अधिक महसूस नहीं किया। शिक्षा-कमिटी की 
रिपोर्ट तीन भागों में तैयार की गयी। पहले भाग में प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में सिफारिशें की गयीं। हमारी मुख्य सिफारिश वर्धा की शिक्षा-योजना से मिलती- 
जुलती थी--या यों कहें कि वर्धा-योजना की नींव पर ही बनी थी तो अतिशयोक्ति 
न होगी। ऐसा होना स्त्राभाविक भी था; क्‍योंकि चाहे वर्धायोजना गांधीजी के अपने 
मस्तिष्क की उपज ही क्‍यों न हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुनिक प्रगतिशील 
शिक्षाशास्त्र उसी का समर्थन करता है। शिक्षा-शास्त्रियों में डाक्टर जाकिरहुसेन, 
प्रोफेसर सैयदैन और स्वयं श्री के० टी० शाह उसके मुख्य सिद्धान्त के हामी थे; और 
जब योरप तथा अमेरिका के शिक्षाज्ञास्त्री भी उसी सिद्धान्त के समर्थक हैं तो कोई 
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कारण नहीं था कि कमिटी के दूसरे सदस्य उसे मंजूर न करें। मुझे यह जानकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि गांधीजी की यह योजना इस प्रकार सबके द्वारा समथित हो सकी । 
केवल एक विषय में मेरा मतभेद रहा। में गांधीजी के साथ इस बात को भी मानता 
था कि भारत-जसे गरीब देश में विद्याथियों के हुनर और कला से जो कुछ स्कूलों में 
हम पंदा कर सकेंगे वह इतना काफी होगा कि उसकी आमदनी से ही पूरा नहीं तो 
अधिकांश खर्च निकल आवेगा। दूसरे सदस्य इतना मानने को तैयार नही थे। कुछ 
का तो यह भी विचार था कि यदि हम आमदनी पर नजर रखेंगे तो उन कलाओं 
की ओर से ध्यान खिंचकर आमदनी पर ही केन्द्रित हो जायंगा और शिक्षा से बच्चों 
को यथोचित लाभ नहीं पहुँच सकेगा। जो हो, इस सम्बन्ध के मतभेद को भी हमने 
इस तरह मिटा दिया कि यद्यपि आमदनी की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि 
वह हमारा उद्देश्य नहीं हं--हुनरों का सीखना शिक्षा के लिए ही होगा न कि आम- 
दनी के लिए। दूसरा भाग स्कूली शिक्षा से सम्बन्ध रखता था और तीसरा यूनिवर्सिटी 
की ऊँची शिक्षा के ताथ। तीनों भागों को तैयार करने के लिए अलग-अलग उपसमि- 
तियाँ बना दी गयौ थीं, जिनमें से प्राथमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा से 
सम्बन्ध रखनेवाली उपसमितियों का सदस्य में था। उपसमितियों की रिपोर्ट पूरी कमिटी 
के सामने फेंश होकर मंजूर की जाने पर गवनंमेण्ट के पास भेज दी गयी। 

श्री शाह से मेरी पहले की अधिक मुलाकात नहीं थी। इसी सिलसिले में 
उनको अधिक जानने का सौभाग्य हुआ। उनकी दिद्धत्ता, परिश्रमशीलता और सौहार्द 
से तबीयत खुश हो गयी। में समभता हूँ कि उनसे जो मानसिक मित्रता हो गयी 
वह जरूरत पड़ने पर काम देगी। इसी प्रकार डाक्टर जाकिर हुर्सेन और प्रोफेसर 
सेयदन से, विशेषकर प्रोफेसर सैयदेन से, इसी विषय को लेकर अधिक मुलाकात हुई। 
डाक्टर जाकिर हुसेन से मिलने के और भी मौके मिलते रहे हूँ। इन दोनों के प्रति 
भी प्रेम और प्रतिष्ठा के भाव उत्पन्न हो गये। डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह के सम्बन्ध 
में कुछ कहना मुश्किल है। वह मेरे विद्यार्थी-जीवन के समय से ही मेरे अभिभावक 
की तरह रहे हैँ। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई-सा प्यार किया और स्नेह दिया 
हैं। राजनीतिक विषयों में हजार मतभेद होने पर भी उनकी इस स्नेहमयी कृपा में 
कुछ भी अन्तर मेने नहीं आने दिया है। इस कमिटी में एक साथ काम करने से भी 
हम दोनों में इससे और अधिक क्या हो सकता था। वही बात श्री बदरीनाथ वर्मा 
के साथ भी हैं। यदि डा० सिंह बड़े भाई की तरह रहे हें तो श्री वर्मा छोटे भाई 
की तरह। उनसे राजनीतिक प्रशइन पर भी कोई मतभेद नहीं हुआ हँ। उनसे भी केवल 
इसी कार्य के कारण कोई विशेष परिचय की बात नहीं थी। डा० अमरनाथ भा से 
इस कमिटी में कम ही काम पड़ा। कमिटी के मंत्री श्री भवनाथ मुखर्जी मेरे पुराने 
परिचित सज्जन थे। जब में कुछ दिनों के लिए मुजफ्फरपुर के भूमिहार-ब्रा ह्मण- 
कालेज में अध्यापक था वह तब वहाँ विद्यार्थी थे। मेंने भी कुछ उनको पढ़ाया था। 
वह अब शिक्षाशास्त्री हो गये हें और इस विभाग में ऊँचे पद पर हें; पर अब भी 
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वह मेरे प्रति वही भाव रखते हैं, जिसका बहुत परिचय कमिटी के कामों में मिला। 
इस कमिटी का काम तो समाप्त हो गया। 

मजद्र-जाँच-कमिटी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके सम्बन्ध में 
कमिटी के सदस्यों को प्रायः उन सभी जगहों में जाना पड़ा था जहाँ बड़े-बड़े कार- 
खाने हें और जहाँ बहुत मजदूर काम करते हें। यदि विचार करके देखा जाय तो 
मालम होगा कि जितने प्रकार के और जिस पैमाने पर रंग-विरग के काम इस सूबे 
में मजदूर करते हे उतने शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में करते हों। खेतिहर मजदूर 
की बात अलग हँ--वे इस कमिटी के बाहर रखे गये थे-- इसको केवल कारखानों 
के मजदूरों की हालत जाँच करने का अधिकार दिया गया था। पर कारखाने भी 
अनेक प्रकार के हें। उत्तर-बिहार में ऊख से चीनी बनाने के कारखाने अधिक हैं। 
दूसरे प्रकार के कारखाने विशेषकर शहर में या उसके आस-पास रहते हैं अयवा मज- 
दूरों के जमाव के कारण स्वयं शहर बना लेते हे जो कारखानों के साथ-साथ बढ़ते 
और उन्नति करते जाते हे; क्यींकि देखादेखी और सुविधाओं की उपलब्धि के कारण 
एक बड़े कारखाने के खुलते ही अनेकानेक कारखाने उस स्थान पर खुल जाते हें। 
किन्तु ऊख के कारखाने इसके ठीक विपरीत अलग-अलग गाँवों में होते हे; क्योंकि 
उनको ऊख से काम चलाना पड़ता है और वह छोटे दायरे में पैदा नहीं की जा 
सकती है और न बहुत दूर से लायी जा सकती है। इसलिए कारखाने को कच्चे माल ' 
के पास जाना पड़ता हें अर्थात्‌ ऐसे स्थान में कारखाना कायम करना पड़ता हे जहाँ 
कच्चा माल पैदा हो सकता है; क्योंकि वह बहुत दिन ठहर नहीं सकता और बहुत दूर 
से ढाकर लाया नही जा सकता। कारखाना भी साल-भर नही चलता, प्रायः ४-५ 
महीनों तक ही चलता है। गाँव में कारखाना होने के कारण अधिकतर मजदूर अपने 
गाँवों से आकर ही काम करते हूँ और छुट्टी के समय अपने घर चले जाते हें। यह 
हुई एक किस्म। दूसरी किस्म बिहार की कोयला-खानों में पायी जाती हैँ। वहाँ का 
काम साल-भर चलता है। बहुतेरे मजदूर कुछ दूर से आकर खानों के नजदीक ही 
भोंपड़ों में रहते हें, जो उनके निमित्त खानों के मालिक बनवाते हें। यह काम भी 
कुछ फंला हुआ हूँ, यद्यपि यह फंलाव ऊख की खेती के मुकाबिले नहीं के बराबर हे। 
तीसरी किस्म जमशेदपुर के बड़े कारखाने में पायी जाती हे। इसमें प्रायः सभी प्रान्तों 
के लोग काम करते हैं जो वहीं रहते हँ। वहाँ उनकी सुविधा के लिए कम्पनी की 
ओर से प्रबन्ध है। प्रान्त के दूसरे हिस्सों में कुछ और भी कारखाने हैं जो तरह-तरह 
की चीजें बनाते हे। जेसे--लोहा और लछाह के, कपड़ा और पाट बुनने के, चावल 
और तेल के इत्यादि। अबरख की खानें और कारखाने भी बहुत हें। दूसरी धातुओं 
की खानें भी हें। इन सब प्रकार के कारखानों के मजदुरों की हालत जानने और 
जाचने के लिए सभी प्रकार के कारखानों और खानों को कमिटी के सदस्यों ने जाकर 
देखा। मजदूरों और पूँजीपतियों की बातें सुनीं तथा उनके बयान लिये। में ऊख के 
और कछ दसरे प्रकार के कारखानों को छोडकर प्राय: सभी जगहों में कमिटी के साथ- 
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साथ गया। बयानों और इजहारों के लेने में शरीक रहा। यह काम खत्म करके 
रिपोर्ट-सम्बन्धी बहुत बातें भी हो चुकी थीं। रिपोर्ट लिखने का भार कमिटी के मंत्री 
प्रोफेसर राजेन्द्रकिशो रशरण को दिया गया था। उन्होंने उसे तैयार किया था; पर 
उस पर कमिटी ने बैठकर अभी तक विचार नहीं किया था। रामगढ़-काँग्रेस समाप्त 
होते ही इस काम को पूरा कर देने का निश्चय मेंने कर लिया था। इसलिए कमिटी 
की बेठक कांग्रेस के अधिवेशन के तीन-चार दिन बाद ही मुकरंर कर दी गयी थी। 
रामगढ़ से में पटने आया और इस कमिटी के काम में लग गया। 

कमिटी की बेठक प्राय: चौहद-पन्द्रह दिनों तक चलती रही। सवेरे ७॥ बजे 
से १ बजे तक और फिर २॥ बजे से संध्या ७-८ बजे तक प्रतिदिन हम बेठते। 
इसके अलावा रात को अथवा सवेरे और दोपहर को जो थोड़ा समय मिल जाता 
उसमें अकेले तत्सम्बन्धी अध्ययन करते। इस सिरतोड़ परिश्रम के बाद रिपोर्ट मंजर 
हुई। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि रिपोर्ट की सभी बड़ी सिफारिश सर्वे- 
सम्मति से हुई। कुछ छोटी-मोटी बातों में चाहे थोड़ा-बहुत मतभेद रहा हो, पर 
रिपोर्ट एक स्वर से पास हुई। इसका महत्त्व इस कारण से बढ़ जाता है कि उसमें 
पूँजीपतियों के प्रतिनिधि भी थे और मजदूर-संघों के भी। कुछ लोग तटस्थ समभे 
जानेवाले भी थे। तीनों का मतेक्‍्य यह बतलाता हूँ कि हम सब इस पर तुले हुए थे 
कि हम एसी ही सिफारिशें करें जिनको एक तरफ से मजदूर और दूसरी तरफ से कार- 
खानों के मालिक एकबारगी अयोग्य अथवा असंभव समभकर नामंजर न कर दें। इसमें 
सब ने पूरी मदद की। सबकी सदिच्छा और सद्भावना का ही फल यह मतेक्‍्य हुआ। 
हम जानते थे कि लड़ाई के कारण स्थिति में बहुत परिवर्तन हो सकता है और यद्यपि 
अभी उस समय तक (१९४० के अप्रेल तक) भारत में कोई उतना वड़ा आथिक 
परिवर्तन देखने में नहीं आता था, पर इसकी संभावना आँखों से ओभल नहीं थी। 
इसलिए हम जानते थे कि शायद ही हमारी सिफारिशें पूरी तरह काम में लायी 
जायें, तो भी हमने अपना कत्तंव्य पूरा किया। हमने सोचा कि जो मसाला हमने 
तैयार किया है, जो जानकारी हासिल की है, वह इस विषय पर विचार करनेवालों के 
लिए काम की अवश्य होगी और यदि कांग्रेस को फिर अधिकार मिल सकेगा तो वह 
जरूर कुछ न कुछ करेगी। हमारी उमीदें पूरी नहीं हुई | जहाँ तक में जानता हें, 
कमिटी की घस्िफारिशें दफ्तर में ही रह गयी हैं; उन पर कोई काम नेहीं किया गया। 
हमने मजदू र-विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी। सुना कि इस विषय में कुछ 
किया जा रहा है, पर वह भी शायद अधूरा और नाम के वास्ते ही। मजदूरों की 
सुविधा-सम्बन्धी एक भी सिफारिश शायद काम में नहीं लायी गयी। गवनेमेण्ट इस 
विषय को शायद कुछ महत्त्व नहीं देती। इस कमिटी के मेम्बरों में श्री हेमेन पहले 
से मुभसे बिलकुल अपरिचित थे। उन्होंने रेलवे-बोर्ड में काम करके, अवसर प्राप्त 
कर, ताता-कम्पनी के हिसाब-विभाग के प्रधान निरीक्षक का काम उठाया था। इस 
तरह वह उस बड़े कारखाने के मुख्य लोगों में एक शे। रूमिटी में मेने देखा कि उनकी 
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परिश्रम-शक्ति अद्भुत है और उनके विचार भी प्रगन्निशील हें। यदि वह और श्री 
एम० बी० गांधी, जो पूँजीपतियों के प्रतिनिधि-स्वरूप थे, साथ न देते तो मतंक्‍्य नहीं 
होता। उसी तरह प्रो० अब्दुल बारी यदि मजदूरों की ओर से हमारी बात को 
नहीं मानते तो भी मतेक्‍्य दुलेभ हो जाता। इसलिए इन लोगों के प्रति विशेष क्ृतज्ञता 
का कारण हेँ। अन्य लोगों में भी श्री राधाकमल मुखर्जी और श्री राजेन्द्रकिशोर 
ने अपनी विद्या और अपने अध्ययन से कमिटी की रिपोर्ट में बहुत मदद पहुँचायी। 
इनके अलावा श्री वाखले के बम्बई के मजदूर-संघ के अनुभवों का और श्री जगत- 
नारायणलाल तथा श्री हरेन्द्र बह्दुरचन्द्र के बिहार-सम्बन्धी ज्ञान से लाभ उठाकर 
कमिटी ने रिपोर्ट तैयार की थी। 

इस प्रसंग में एक दुखद घटना हो गयी। कमिटी की रिपोर्ट तैयार होने के 
थोड़े ही दिनों बाद प्रोफेसर राजेन्रकिशोर का अचानक देहान्त हो गया। उनको 
पेट की बीमारी पहले ही से थी। हम जानते थे कि वह बहुत तकलीफ सहा करते 
हैं। कमिटी के काम में उनको काफी परिश्रम करना पड़ा था। उस काम को बहुत 
योग्यता और उत्साह से उन्होंने किया था। बीमारी बढ़ जाने के कारण वह निकित्सा 
के लिए बम्बई गये। सुना कि वहीं पेट चीरा गया और उसके बाद वह जाते रहे। 
मुझे यह बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचाती हैं कि शायद कमिटी के परिश्रम ने ही बिहार 
के एक होनहार, योग्य और उत्साही विद्वान कों हमसे इतना जल्द अकाल में ही 
अलग कर दिया ! 

तीसरी कमिटी थी हिन्दुस्तानी-कमिटी जिसका काम हरम्बा था; क्योंकि वह 
एक पारिभाषिक छाब्दों का कोष, और दूसरा ऐसे शब्दों का कोष जो हिन्दी और 
उर्दू दोनों में ग्राह्म है, तेयार करने में लगी थी। इसके अलावा ऊँचे दर्जों की पाठ्य- 
पुस्तकें तैयार कराने और हिन्दुस्थात़ी का व्याकरण बनाने का काम भी उसने अपने 
हाथों में लिया थां। यह सब अलग-अलग उपसमितियों को सौंपा गया था और उस 
समय तक पूरा नहीं हो सका था। यह काम १९४३ में जाकर समाप्त हुआ। १९४२ 
के अगस्त से ही जेल में रहने के कारण में कमिटी के कामों में शरीक न हो सका। 
प्रायः उस प्राथमिक कार्य के सिवा, जिसको उपसमितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
करना पड़ा था, और किसी महत्त्व के काम में में भाग न ले सका। महत्त्व के काम थे 
दोनों कोंषों और व्याकरण की तैयारी। में इनमें से किसी एक को भी न देख सका। 
इस हिन्दुस्तानी कमिटी के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में और उसके बाहर भी बहुत तरह 
की बातें हुई और की गयीं। हिन्दीवालों ने इसको हिन्दी का विरोधी समभा और 
पीछे उर्दृवालों ने भी उनका अनुसरण किया। में इस बात को नहीं मान सकता कि 
में हिन्दी का विरोधी हूँ और उसका ,अहित करना चाहता हूँ। इसी तरह उर्दूवाले भी 
डा० अब्दुल हक को उर्दू का विरोधी किसी तरह नहीं कह सकते; क्योकि वह उर्दू 
के केवल बड़े हामी ही नहीं हैं, उन्होंने उसकी बहुत सेवा भी की है और आज भी कर 
रहे हें---एक प्रकार से वह उर्द-सम्बन्धी सभी आन्दोलनों के प्रमुख कहे जा सकते 
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हैं। तो भी दोनों पक्षों के लोगों ने कमिटी का विरोध किया। विरोध की कोई 
शिकायत नहीं, पर इस बात की शिकायत जरूर है कि बहुत बातें अन्गंल और 
बेबुनियाद कही गयीं और उन निर्मूल बातों से जनता में बुद्धि-भेद पैदा किया गया। 
जो हो, उसका काम भी समाप्त हो गया है। माल्म नही, जो कोष और व्याकरण 
बने उनके सम्बन्ध में लोकमत क्या कहेगा। में यह भी नहीं कह सकता कि में खुद 
ही. क्या कहूेगा; क्योंकि उनको देखने का अभी तक मौका नहीं मिला हैं। 

मजदू र-जाँच-कमिटी का काम समाप्त करके में सीधे वर्धा चला गया जहाँ 
वकिंग कमिटी की बेठक होनेवाली थी। पहले कह चुका हूँ कि सोनपुर में शिविर 
खोलने का विचार हो गया था और तिथि भी निश्चित हो गयी थी। में वर्धा से 
ठीक उसी दिन वापस आया जिस दिन शिविर खोलना था और सीधे सोनपुर चला 
गया। वहाँ एक सप्ताह तक रहा। सूत कातने के अलावा वहाँ एकत्र हुए लोगों के 
साथ प्रतिदिन बहुत बातें करनी पड़तीं। इस तरह वह समय भी परिश्रम का ही समय 
रहा। प्रायः १५०-२०० प्रमुख कार्यकर्त्ता वहाँ ठहरे थे। जबृ-तब सन्ध्या को सावें- 
जनिक सभा भी हो जाती जिसमें आस-पास के गाँवों के लोग भी आ जाते। मुख्यतः 
रचनात्मक कार्यक्रम पर ही जोर दिया गया; क्योंकि उसी को तैयारी का साधन 
हम मानते हें। हम साधन इसलिए नहीं मानते कि हम उसके द्वारा छोगों को विद्रोह 
सिखाते हें, पर इसलिए कि उसके द्वारा कार्यकर्त्ताओं में वह संयम आता है जो 
सत्याग्रह के लिए अनिवायं है और जनता के साथ वह सम्पर्क पैदा होता हैं जो किसी 
भी जनसमूह को साथ लेकर काम करने के लिए अत्यन्त आवश्यक हें। 

शिविर का काम समाप्त करके में पटने लौटा। वहाँ एक दूसरा काम पूरा 
करने में लग गया जिसको पूरा कर देना में अपना कत्तेव्य समभता था। यह काम था 
एक पंचायत का जिसको मैंने कबूछ कर लिया था। सा्वेजनिक दृष्टि से इसका महत्त्व 
उतना ही हैँ जितना किसी पंचायत का हो सकता है। पर इसमें जो परिश्रम पड़ा वह 
मेरे स्वास्थ्य के लिए असह्य हो उठा। रामगढ़ के परिश्रम के बाद से ही जो लगातार 
अथक परिश्रम करना पड़ा था--मजदूर-जाँच-कमिटी, वकिंग कमिटी, सोनपुर-शिविर 
और पंचायत में--उसने मुझे क्लान्त कर दिया; काम करते-करते सिर में चक्कर के 
कारण में बेहोश-सा हो गया। डाक्टर शरण और डाक्टर बनर्जी आये। हालत देखकर 
कुछ चिन्तित हो गये। कई दिनों तक में सिर के चक्कर ग्रे परेशान रहा। कुछ 
स्वस्थ होने पर आराम करने के लिए जीरादेई चला गया। वहाँ प्रायः एक 
महीने तक पड़ा रहा। तब जाकर फिर कुछ काम के छायक हो सका। 


१३८- प्रुस्लिम लीग की कुछ बाते 


काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों के जमाने में ही मुस्लिम लीग ने उतका जोरों से विरोध 
करना आरम्भ कर दिया था। उसने यह बात उठायी कि मंत्रिमण्डल मुसलमानों के 
साथ न्याय नहीं करते, ज्यादतियाँ किया करते हैं। उसने एक कमिटी मुकरंर की 
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जिसके सभापति पीरपुर के “राजा थे। उस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 
काँग्रेस द्वारा किये गये यथा-कथित जुल्मों की तालिका दी गयी। बिहार में मि० शरीफ 
बेरिस्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दो जिल्दों में दो बार करके प्रकाशित की। इन 
रिपोर्टों में बहुतेरी गलत, बेबुनियाद और अनगेल बातें लिखीं थीं। मंत्रिमण्डलों ने 
इनका खण्डत छयवाया। जहाँ असम्बली में बातें पेश हुईं, इनका पूरा-पूरा उत्तर दिया। 
पर मंत्रिमण्डल जो कुछ करता या कहता उसका तो प्रचार मुसलमानों में हो नहीं 
पाता, और लीग जो चाहती और कहती उसका प्रचार जोरों से होने लगता! लीग 
ने हिटलर को उसी नीति का अवलम्बन किया जिसमें प्रतिद्वन्द्दी के विश्द्ध भूठी शिका- 
यतों का--और अगर उनमें कुछ सत्य भी हो तो उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर तथा बार- 
बार दुहराकर--प्रचार किया जाता है, और वह प्रचार इतना जबरदस्त होता हूँ कि 
जनता उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकती। इस तरह काँग्रेस के प्रति और 
हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों में विद्वेब का विष फैलाथा गया--इनके बीच एक बड़ी खाई 
बनायी गयी। जिस समय चुनाव हुआ था और जिस चुनाव के फलस्वरूप काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल बने थे, लीग का जोर बहुत कम था। बिहार में तो लीग की ओर से 
कोई उमीदवार ही न हुआ। इसी तरह बहुत सूबों में लीग का अस्तित्व ही नही 
था। जहाँ था भी वहाँ एक कमजोर संस्था थी। इसलिए जब काँग्रेस को मंत्रिमण्डल 
बनाना पड़ा तो वह लीग के लोगों को मंत्रिमण्डल में न ले सकी; दूसरे मुसलमानों 
में से ही उन लोगों को, जो चुने गये थे, मंत्रिमण्डल में शरीक होने का आमंत्रण दिया। 

युकक्‍्त-प्रदेश में इस बात की कोशिग हुई कि लीग के सदस्य मंत्रिमण्डल में लिये 
जायें, और आज ऐसा अनुमान होता है कि ऐसा अगर कर लिया गया होता तो 
शायद लीग को इतनी शक्ति नहीं मिलती। पर काँग्रेस के अन्दर ही कुछ लोग इसको 
पसन्द नहीं करते थे, इसलिए लीग के साथ समभौता नहीं हो सका। लीग इससे 
बहुत क्षब्ध हुई। काँग्रेस के विरुद्ध प्रचार करना उसने अपना मुख्य कर्तव्य बना 
लिया। जो शिकायतें पीरपुर-रिपोर्ट और शरीफ-रिपोर्ट में छत्वी थीं उनकी जाँच कभी 
किसी निष्पक्ष अदालत अथवा व्यकित द्वारा नहीं हुई थी। मेने काँग्रेस के प्रधान की 
हँसियत से मि० जिन्ना को लिखा कि हम इस बात पर तैयार हें कि इनकी जाँच 
फेडरल-कोर्ट के चीफ-जस्टिस सर मौरिस ग्वायर अथवा किसी ऐसे ही दूसरे निष्पक्ष 
व्यक्ति द्वारा करायी जाय और वह अपनी शिकायतें उनके पास पेश करें। उत्तर में 
उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया और कहा कि मामला वाइसराय के सामने पेश हे, वही 
जो मुनासिब समभेंगे करेंगे। 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि वाइसराय कांग्रेस से कुछ खुश नहीं थे। वह तो 
मुस्लिम लीग की सहायता करके उसे काँग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने और इस तरह 
उसे शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार बेठे थे। उन्होंने इस शिकायत के सम्बन्ध में 
जाँच कराने की बात पर कुछ कहा ही नहीं और न शायद मि० जिन्ना ने ही इस 
पर जोर दिया। बात जहाँ की तहाँ रह गयी। पर अखबारों, परचों और व्याख्पानों 
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में उन अप्रमाणित शिकायतों के प्रचार का सिलसिला जारी रहा। छार्ड लिनलिथगो 
ने लीग की यह बात मान ली थी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद फिर 
नये सिरे से विचार किया जायगा और उसमें जो सारे भारत के लिए एक संघ बनाने 
की बात कही गयी हे वह छोड़ दी जायगी। मुस्लिम लीग इसी संघ का विरोध कर 
रही थी और उसे मनचाहा आश्वासन ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने दे दिया। इन सब बातों 
से प्रोत्साहित होकर, जब काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो, मि० जिन्ना ने 
मुस्लिम लीग की ओर से खुशियाँ मनाने की आज्ञा दी और मत्रिमण्डलों का इस्तीफा 
म॒धलमानों का नजात (छुटकारा) समझा गया। इस प्रचार का इतना असर समभ- 
दार मुसलमानों पर भी पड़ा था कि बिहार के मंत्रिमण्डल के इस्तीफा दे देने के 
बाद मौलवी खुरशेद हसनेन (अब स्वर्गीय) ने मेरे पास मुबारकवाद का तार भंजा ! 
लीग ने अभी तक भारत के विभाजन की बात मंजूर नही की थी। पर 
बहुतेरे मूसलमान इस बात को कई रूपों में पेश कर रहे थे। जब में १९३९ के 
नवम्बर-दिसम्बर में वर्धा में ठहहरा था तब मेने इस विषय का विशेष अध्ययन किया। 
उस समय तक में पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से नहीं जानता था। 
वहाँ पर इस विषय के साहित्य को मेंगाया और पढ़ा। फिर एक लम्बा नोट तैयार किया 
जो रामगढ़-काँग्रेस के समय 'िन्दुस्तान-टाइम्स' में एक विशेष लेख के रूप में छपा। 
पीछे वह एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ। बहुतेरों ने उसे पढ़कर पाकिस्तान 
की बात जानी। उधर मुस्लिम लीग भी चुप नहीं बेठी थी। रामगढ़-काँग्रेस के चन्द 
दिनों के बाद ही, १९४० के मा में ही, लीग का सालाना जल्सा लाहौर में हुआ। 
वहाँ पर लीग ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद से पाकि- 
स्तान ही मुस्लिम लीग का मुख्य' उद्देश्य रह गया हे। एक बरस बाद मद्रास के 
सालाना जल्से में उसने पाकिस्तान की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य मान 
लिया। इस उद्देश्य को नियमावली में भी ध्येय के रूप में शामिल कर लिया। 
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योरपीय युद्ध ल्‍का रूप इंगलेंड के लिए भयंकर होता जा रहा था। जम॑नी 
बड़े वेग से योरप के एक देश के बाद दूसरे पर कब्जा करता जा रहा था। पोलेैण्ड, 
बेलजियम, हालेण्ड, डेनमार्क, नार्बे इत्यादि १९४० की गर्मी के पहले ही उसके कब्जे 
में आ गये। अब फ्रान्स की बारी थी। फ्रान्स भी बहुत दिनों तक टिक न सका। 
अन्त में उसे भी हथियार डाल देने पड़े। डंकर्क से अँगरेजों की सेना बहुत नुकसान 
उठाकर किसी प्रकार इँगलेंड भाग सकी। इंगलेंड में इससे लोगों में बहुत क्षोभ पैदा 
हुआ। चेम्बरलेन की मिनिस्ट्री गिर गयी। उसके स्थान पर सर्वेदल मिनिस्ट्री कायम 
हुई जिसके प्रधान मंत्री विनटन चचिल हुए और भारत-मंत्री मि० एमरी। इंगलेड 
बहुत बहादुरी के साथ जमंनी के हवाई हमलों का मुकाबला कर रहा था। इटली ने, 
यह समभकर कि अब इंगलेंड हार ही जायगा और फ्रान्स ने हथियार डाल ही दिया 
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है, युद्ध में शरीक हो जाना मुनासिब समझा। इंगलेंड के लिए यह बहुत ही कठिन 
घड़ी थी। अभी तक अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था और न रूस से ही जमंनी 
का युद्ध छिड़ा था। 

हमारी विंग कमिटी में इस गम्भीर स्थिति पर विचार होता रहा। वहाँ 
यह राय ठहरी कि एक बार और साफ-साफ हँगलेंड से कहा जाय कि वह हिन्दुस्तान 
का मामला निपटा ले तो यथासाध्य हर प्रकार से काँग्रेस उसकी मदद करेगी। वर्किंग 
कमिटी में इस विषय पर बहुत वाद-विवाद हुआ। महात्माजी युद्ध में क्रियात्मक रूप 
से मदद करने के पक्ष में नहीं थे। वह समभते थे कि ऐसा करना काँग्रेस के अहिसा 
के ध्येय के विरुद्ध होगा। उन्होंने जो इंगलेंड की मदद की बात कही थी वह केवल 
नेतिक मदद की थी। उनका मानना था और इसमें कोई सन्देह नहीं था कि इँगलेड 
यदि भारतवर्ष को स्वतंत्र बना देता तो उसका नेतिक स्थान इतना ऊँचा हो जाता 
और संसार के सामने उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता कि कोई उसका मुकाबला न 
कर सकता--काँग्रेस का इतना कहना मात्र कि ईंगलेड का हिन्दुस्थान के साथ सम- 
भौता हो गया और भारतवर्ष सन्तुष्ट है, काफी होता--यों तो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
बिना काँग्रेस की सक्रिय मदद के भी जो कुछ चाहेगी हिन्दुस्तान से ले सकेगी और 
लेगी, जैसा वह काँग्रेस के तटसथ रहने पर भी कर रही थी; अतएव हमारे लिए 
अपने ध्येय को छोड़ना उचित नहीं, इसके अलावा यदि हिन्दुस्थान अपने ध्येय पर 
डटा रहेगा तो युद्धोत्तर-काल में सारे संसार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। उधर 
दूसरों का विचार था कि हम यदि अपनी आजादी की माँग पेश करते हें तो साथ 
ही हमको मदद भी करनी चाहिए; काँग्रेस का ध्येय केवल इतन। ही था कि अँगरेजों 
से स्वराज्य लेने के प्रयत्न में वह अहिसात्मक उपायों से ही काम लेगी। उसमें किसी 
विदेशी शक्ति के आक्रमण करने पर--अथवा भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद 
. भी--अहिसात्मक रहने की न तो कोई बात थी और न हमको अपनी कारंवाई से 
देश के हाथ को किसी प्रकार बाँधना ही चाहिए; ऐसा करने का हमको हक भी 
नहीं है। किन्तु एक बात पर सभी सहमत थे कि स्वराज्य-प्राप्ति के काम में और 
आपस के भगड़ों में अहिसा को नहीं छोड़ना चाहिए। . . « 

इस प्रकार, कुछ लोग अहिसा के सिद्धान्त को सीमित और मभर्थ्यादित करके 
ब्रिटिश सरकार को मदद देने के लिए तेयार थे। पर गांधीजी और कुछ दूसरे लोग 
अहिसा को अक्षुण्णय रखना भारत और संसार के लिए आवश्यक समभते थे। मेरा 
निजी विचार इसी पक्ष में था, यद्यपि मुझे भी युद्ध की स्थिति से कुछ घबराहट तो 
थी और कभी-कभी हंका भी उठती थी कि हम कुछ कर सकेंगे या नहीं। खाँ अब्दुल 
गफ्फार खाँ बहुत ही दृढ़ता-पूृर्वक अहिसा के सिद्धान्त पर डटे रहे। जब वकिंग कमिटी 
ने दिल्ली की बैठक में निश्वय कर लिया कि इस शर्ते पर--कि भारत की आजादी 
की घोषणा की जाय और तत्काल गवनेमेण्ट को ऐसा रूप दिया जाय कि भारतीय 
नेताओं के हाथ में अधिकार आ जाय--काँग्रेस सक्रिय मदद लड़ाई में देगी, तो खां 
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साहब ने और मेने तथा कुछ और मित्रों ने वकिंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया। 
परन्तु प्रेसिडेण्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद के इस आइवासन पर--कि अभी जब 
तक ब्रिटिश गवनंमेण्ट हमारी माँग मंजूर नहीं करती तब तक सक्रिय मदद की और 
अहिंसा छोड़ने की बात नहीं आती, इसलिए हमको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए 
और जब ब्रिटिश गवनंमेण्ट हमारी यह माँग मान लेगी और हमको मदद करनी 
पड़ेगी तब हम इस्तीफा दे सकते हें--मेंने और कुछ साथियों ने इस्तीफे वापस ले 
लिये; पर खाँ साहब इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। महात्माजी ने निश्चय कर लिया कि 
उनका अब काँग्रेस के साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा। इससे वकिंग कमिटी में तथा बाहर भी 
लोगों के दिल में बड़ी खलबली मची । 

वकिंग कमिटी की एक दूसरी बंठक वर्धा में की गयी। उसी के बाद प्रना में, 
इस विषय पर विचार करने के लिए, अखिल भारतीय कमिटी की बैठक बुलायी गयी। 
मतभेद रह ही गया और जब पूना में बंठक हुई तो वर्किंग कमिटी के प्रस्ताव को 
उसने बहुमत से मंजूर कर लिया। उस बैठक में हम लोग भी शामिल थे। गांधीजी 
पूना नहीं गये थे। हमने मित्रों की ओर से अपनी राय बता दी और यह भी कह 
दिया कि हम वर्किंग कमिटी के प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे, तटस्थ रह जायेंगे। 
ऐसा होने पर भी बहुत लोगों ने विरोध किया ही। यदि हम तटस्थ न रह गये 
होते तो शायद वह प्रस्ताव गिर गया होता। इस तरह ब्रिटिश गवनंमेण्ट को काँग्रेस 
की ओर से बाजाब्ता मदद देने का प्रस्ताव भेजा गया। आशा की जाती थी कि 
बह उस पर विचार करेगी और कुछ बातचीत फिर हमारे साथ करेगी। पर ऐसा 
नहीं हुआ। प्रस्ताव पास होने के चन्द दिनों के बाद ही उसकी ओर से उसकी 
नामंजूरी की घोषणा कर दी गयी। लार्ड लिनलिथगों ने एक विज्ञप्ति में यह कहा कि 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट लड़ाई के जमाने में कानून नहीं बदल सकती; पर उसके अन्दर 
रहकर वह वाइसराय की कार्यकारिणी कमिटी में हिन्दुस्थानियों में से--विशेषकर 
प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्य लोगों में से--चुनकर नये मेम्बर नियुक्त करेंगे 
तथा कौन्सिल में अधिकांश मेम्बर हिन्दुस्तानी होंगे, पर उनके अधिकार वही होंगे 
जो अब तक कौन्सिलरों के रहे हें; इसके अलावा युद्ध-सम्बन्धी बातों में राय-मशविरा 
देने के लिए एक दूसरी कमिटी वह बनायेंगे जिसमें भी ऐसे प्रमुख भारतीयों को स्थान 
देंगे। इस विज्ञप्ति से यह बात स्पष्ट हो गयी कि वह भारतीयों को कोई अधिकार 
तहीं देना चाहते हें, सब अधिकारों को अपने ही हाथों में रखना चाहते हेँ। काँग्रेस 
की माँग के मानने की तो कोई बात ही नहीं थी। इस तरह जो नक्शा वकिगं 
कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने बनाया था वह बात की बात में 
टूट-फूट गया ! 

' हिसा-अहिंसा-सम्बन्धी वाद-विवाद बहुत हो चुका था। इसलिए पूना में 
अखिल आारतीय कमिंटी ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया। उसमें यह 
बातु(साफ-साफ कह दी गयी कि जहाँ तक स्वराज्य-आ्रप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के 
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साथ हमारा प्रयत्न चल रहा हैँ उसमें तथा भारत के अन्दर आपस के भगड़ों के 
सम्बन्ध में काँग्रेस अपने अहिसात्मक उपायों के अवलूम्बन की नीति और ध्येय पर 
कायम है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा हेर-फेर न समझा जाय। यद्यपि 
यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ, मुझे सन्देह हे कि काँग्रेस के अन्दर बहुत 
लोगों को इसका स्मरण हुं,ग।, और युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव के कारण अहिसा की नीति 
में जो ढील आ गयी उसका असर दिन-दिन बढ़ता ही गया हे। ऐसा होना भी स्वाभाविक 
है। अहिंसा का सिद्धान्त अनोखा सिद्धान्त है। इतने बड़े पैमाने पर--विशेषकर एक 
बड़ी शक्ति के हाथों से स्वराज्य प्राप्त करने में--उसका उपयोग और भी अनोखा 
हैं। बहुतेरों ने इसे नीति-हप से माना हे और वे सचाई से इसे बतंते हें। थोड़े ही 
लोग इसे एक धाभिक विश्वास रूप से मानते हें। इसलिए इस पर लोगो को अटल 
रखना कुछ सहज काम नहीं है। चूंकि अब तक काँग्रेस के अन्दर सक्रिय रूप से इसके 
सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हुआ था, इसलिए जन-साधारण में इसके प्रति किसी 
तरह का बुद्धि-भेद नहीं पेदा हुआ था। अब, जब विंग कमिटी और अखिल भारतीय 
कमिटी में ही मतभेद पैदा हो गया और बह स्पष्ट रीति से छोगों को दीखने भी लूगा 
तब, जनसाधारण में और विशेष कर साधारण काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं में बुद्धि-भेद 
होना आइचये की बात नहीं है। ऐसे मामलों में ठीक वही हाल होता हे जो जल-राशि 
को बाँध द्वारा रोक रखने के बाद उस बाँध में एक छोटा छेद हो जाने पर होता हैं, 
अर्थात्‌ जल उस छेद को खुद-ब-खुद बढ़ाता जाता हे और थोड़े ही काल में जो रोक 
जल पर रहती हूँ वह हट जाती है, फिर तो एक प्रकार से बाढ़-सी आ जाती हे। ऐसा 
ही हुआ भी। 
में पूना में ही बहुत बीमार पड़ गया। न्यूमोनिया-जैसा कुछ हो गया। किसी 
तरह वर्धा पहुंचा। बरसात के दिन थे जो मेरे लिए बराबर खराब हुआ करते हे। 
वहाँ कुछ दिनों में आराम हुआ तो सेठ जमनाछालजी का विचार हुआ कि आराम 
करने के लिए में क्रुछ दिन राजपूताना की सुश्री हवा में जाकर रहूँ। उन्होंने वहाँ खुद 
मुझे ले जाने का प्रबन्ध कर लिया। पृज्य बापू ने भी उसे अच्छा समभा। में सेठजी 
के साथ जयपुर गथा। इत्तफाक से वहाँ भी उस समय पानी पड़ रहा था। रास्ते की 
गड़बड़ी और बरसात के कारण कुछ तबीयत खराब हो गयी। इसलिए जयपुर में 
मुझे कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ा। पहले तो डाक्टरों की और फिर वंद्य श्री 
नन्‍्दकिशोर शर्मा की दवा होने लगी। सबकी राय हुई कि जयपुर से अधिक लाभ 
सीकर-जसे बालकामय स्थान में ठहरने से होगा। इसलिए सेठजी के साथ में सीकर 
चला गया। वहाँ प्राय: एक महीना रहा। सीकर में ही इन आत्म-संस्मरणों का लिखना 
आरम्भ हुआ। उसी सहवास में मुझे सेठ जमनालाल बजाज के जन्मस्थान को, काशी- 
केवास नामक गाँव में जाकर, देखने का सुअवसर मिला। वहाँ से नजदीक ही एक 
स्थान हैं लोहागरजी, जिसे लोग तीर्थस्थान मानते हें। वह पहाड़ियों के बीच बहुत सुन्दर 
बसा हुआ हे। जमनालालजी एक दिन वहाँ हमको ले गये। तबीयत बहुत सुधर 
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गयी। हर तरह से चंगा हो गया, ऐसा मालूम पड़ने लगा। वहाँ हमारे रहते-रहते ही 
बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की फिर बंठक हुई जिसमें ब्रिटिश सरकार की 
घोषणा पर विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि इसे काँग्रेस मंजूर नही कर 
सकती; अब काँग्रेस को क्रियात्मक रूप से संसार के सामने अपनी नीति बता देनी 
चाहिए। और, वेयक्तिक सत्याग्रह का भी निश्चय हुआ। 

सत्याग्रह के संचालन का भार गांधीजी पर दिया गया। उन्होंने निश्चय किया 
कि यग्रपि यह सत्याग्रह वैयक्तिक होगा, सामूहिक नहीं, तथापि कोई व्यक्ति उनसे 
मंजूरी पाये बिना सद्याग्रह नहीं कर सकेगां और वह अनुमति ऐसे ही लोगों को 
देंगे जिन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के किसी भी एक अंग को अपनाया हो तथा उसमें 
काम किया हो। साथ ही, यह भी निश्चय हुआ कि ऐसे ही लोगों को अनुमति दी 
जायगी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हों--अर्थात्‌ जिनकी हे सियत ऐसी हो कि वह केवल 
व्यक्ति न हों, अनेकों के प्रतिनिधि हों, जैसे असम्बली और कौन्सिल के मेम्बर, जिला 
और म्युनिसिपल बोर्डों के मेम्बर, काँग्रेस-कमिटियों के पदाधिकारी और चुने हुए 
मेम्बर इत्यादि। नतीजा यह हुआ कि केवल एसे ही लोगों को अनुमति मिली जो 
स्वयं सूत कातते हों, अछतपन की भावना से अपने को मुक्त कर चुके हों और कहीं 
न कहीं के चुने हुए सदस्थ हों। आरम्भ में असम्बली और कौन्सिलों के मेम्बरों तथा 
काँग्रेस-कमिटी के पदाधिकारियों को ही इजाजत मिली। प्रान्तीय कमिटियाँ ऐसे 
लं, की सूची तेयार करतीं और गांधीजी के पास मंजूरी के लिए भेज देतीं। जब वह 
मंजूर कर लेते तभी सूची में दर्ज लोग सत्याग्रह करते। 

सत्याग्रह का रूप यह होता कि सत्याग्रही घोषणा करते कि हम युद्ध में किसी 
प्रकार से मदद नहीं कर सकते। लोगों ने इसके लिए एक नारा बना लिया--न एक 
भाई न एक पाई, अर्थात्‌ न हम अपने में से एक भाई को भी लड़ाई में भेजना 
चाहते हैं और न लड़ाई के लिए एक पाई की भी आथिक सहायता देना चाहते हें। 
लोगों को इस बात की कड़ी ताकीद कर दी गयी थी कि सत्याग्रह में कोई प्रदर्शन न 
किया जाय; क्योंकि हम सत्याग्रह द्वारा अपने लिए यह स्वत्व प्राप्त करना चाहते हूँ 
कि हम जो भी उचित समभें, देश के सामने प्रचार कर सकते हें, और हमारे इस 
स्वत्व में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए; यहाँ तक कि लड़ाई के नाजुक 
जमाने में भी हम चाहें तो हमको उसके विरुद्ध प्रचार का हक होना चाहिए। 

इस सत्याग्रह का कुछ लोगों ने तो विरोध किया और कुछ लोगों ने मजाक 
उड़ाया। गर्म विचारवाले वामपंथी लोगों का कहना था कि इस प्रकार के ठण्डे 
सत्याग्रह से कोई लाभ नहीं पहुँच सकता, इससे ब्रिटिश गवनंमेण्ट किसी प्रकार प्रभावित 
नहीं हो सकती और न उसके काम में हम इसके द्वारा कोई अड़चन ही पेश कर सकते 
हैं। कुछ लोग कहते थे कि प्रचार-स्वातंश््य और विचार-स्वातंत्र्य की बात केवल धोखे 
की टट्टी ह--हम लड़ाई का विरोध करना चाहते हें, पर हमको खुलकर ऐसा करने की 
हिम्मत नहीं होती हे, इसलिए यह ढकोसला फैला रखा गया हूँ। बात यह थी कि हमें 
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संसार को दिखलाना था कि हम ब्रिटिश गव॑नं॑मेष्ट की लड़ाई में उसका साथ नहीं दे रहे 
हैं और यह हम बिना किसी प्रकार के शोर-गुल और हंगामा के दिखला देना चाहते थे। 
यदि सामूहिक सत्याग्रह किया जाता तो बहुत शोर-गुल के बिना काम होना कठिन था, 
और प्रतिनिधित्व करनेवालों को ही सत्याग्रह की अनुमति देकर हम यह दिखला रहे 
थे कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे उसे चुननेवाले लोग अर्थात्‌ असंख्य 
नर-नारी भी हैँ और यह सत्याग्रह उन सबकी ओर से हो रहा है; वह व्यक्ति केवल 
नि्ित्तमात्र है, सत्याग्रह सब कर रहे हें। इन्हीं कारणों से प्रदर्शन सख्ती से रोका 
गया था। साथ ही, प्रतिनिधियों के चुनने में भी पूरी कड़ाई बरती गयी थी। ऐसे 
लोग जिनका जाना अपेक्षित था, पर जो किसी कारण से सत्याग्रह में शरीक नही हो 
सकते थे, दर्खास्त देकर छट्टी ले लेते थे। 

बिहार में, अपने स्वास्थ्य के कारण, मेरे लिए सत्याग्रह में शरीक होने का 
अर्थ अपनी बीमारी की देखभाल का भार गव्नेमेण्ट के ऊपर डालना था। इसलिए 
गांधीजी ने मुझे स्वयं रोक लिया। पहले दिन, जब श्री बाबू और अनुग्रह बाबू का, 
पटने में दो स्थानों पर, एक के कुछ देर बाद दूसरे का, सत्याग्रह करना निश्चित हुआ 
था और निश्चय के अनुसार श्री बाबू सत्याग्रह करने के लिए बाँकीपुर के मंदान 
में पहुँचे, तो वहाँ बहुत छोग जमा हो गये जिनमें विद्यार्थी अधिक थे। वहाँ पर कुछ 
शोर-गुल हुआ जो जेल के फाटक तक, जहाँ श्री बाबू को गिरफ्तार करके ले गये, 
जारी रहा। मेने देखा कि यह आरम्भ गांधीजी की हिंदायतों के खिलाफ हुआ और 
यदि इसे प्रोत्साहन मिला तो पीछे इसे सभालना मुश्किल हो जायगा तथा अपने ही 
लोग अनुशासन की धज्जी उड़ा देंगे। यह सोचकर मेने अनुग्रह बाबू के सत्याग्रह को 
और सारे सूबे के सत्याग्रह को उस समय तक के लिए बन्द कर दिया जब तक लोग 
सत्याग्रह के मर्म को पूरी तरह समझ न लें और गांधीजी के आज्ञानुसार अक्षरश: सब 
बातें ठीक-ठीक करने को तेयार न हो जायें। यह बात सारे सूबे में फल गयी। लोगों 
ने समझ लिया कि इस तरह की बातें नहीं चलने पावेंगी। मेरे पास दूसरे ही दिन 
लोगों ने आकर बतलाया कि अब वेसी गलती नहीं होने पावेगी और सारे सूबे में 
सत्याग्रह स्थगित हो जाने से सारे सूबे की बदनामी होगी। मेंने देख लिया कि वातावरण 
दुरुस्त हो गया, दो दिनों के बाद से ही फिर इजाजत दे दी। इसका फल यह हुआ 
कि सारे सूबे में पूरी शान्ति के साथ, जैसा गांधीजी चाहते थे, सत्याग्रह चलता रहा। 

प्रधान मंत्री (श्री बाबू) से आरम्भ करके असम्बली और कौन्सिलों के 
अधिकांश मेम्बर, जिला-बोर्डों और म्युनिसिपेलिटियों के बहुतेरे सदस्य, काँग्रेस- 
कमिटियों के अनेक पदाधिकारी और कुछ सदस्य, कई हजार की संख्या में, सत्याग्रह 
करके जेल चले गये। गवर्न॑मेण्ट की कुछ ऐसी नीति थी कि प्रायः सभी लोगों को 
एक बरस की सजा दी जाती थी। इसमें से प्रायः सभी लोगों को तीन महीने की माफी, 
जिसको जेल की भाषा में मार्का' कहते हूँ, मिलती गयी ! सभी लोग सजा पाने के प्रायः 
नव मद्दीनों के बाद छूटते गये। में तो बाहुर रहू गया था और अधिक समय गांधीजी के 
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साथ ही वर्धा में बिताना पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट 
के जेल चले जाने के बाद काँग्रेस के संगठन का सारा भार एक प्रकार से उन पर ही 
आ पड़ा--यद्यपि मंत्री आचार्य कृपालानीजी भी बाहर रख लिये गये थे। काम में 
सहायता पाने के लिए कृपालानीजी के और मेरे वहीं रहने का आग्रह महात्माजी करते 
थे। हमने ऐसा ही किया भी। 

काँग्रेस के लोगों ने मंत्री का पद तो छोड़ ही दिया था। अब, जहाँ-जहाँ पहले 
काँग्रेसी मंत्रिमण्डल थे वहाँ दफा ९३ के अनुसार गवर्नर शासन कर रहे थे। कुछ दिनों 
तक उन्होंने रास्ता देखा कि शायद कॉँग्रेसवाले फिर वापस आ जायें, पर जब इसकी 
कोई आशा नहीं दीख पड़ी तो असम्बली इत्यादि के मेम्बरों को जो वेतन मिलता था 
उसे उन्होंने बन्द कर दिया। यद्यपि असम्बली के स्पीकर लोगों के साथ के चपरासी 
इत्यादि नहीं हटाये गये और वे कुछ न कुछ काम भी करते रहे तथापि उनके भी मुशाहरे 
बन्द कर दिये गये। काँग्रेस ने जिला-बो्डों और म्युनिसिपैलिटियों से काँग्रेसी लोगों 
को हट जाने का आदेश नहीं दिया था। बहुतेरी जगहों में काँग्रेसी छोग इनके चेयर- 
मेन और वाइस-वेयरमेन थे। इतका काम सभी काँग्रेसी सदस्य मिलकर करते रहे। 
ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग, सत्याग्रह के कारण अच्छे सदस्यों के हट जाने से 
नाजायज लाभ उठाकर उनके स्थानों पर जा बंठे ! कुछ हम लोगों की ऐसी भूल भी 
हुईं कि जहाँ हमारे चेयरमन इत्यादि के सत्याग्रह में चले जाने के कारण जगह खाली 
हुई वहाँ हमने उन रिक्त स्थानों को ऐसे लोगों से भर देने की इजाजत भी दे दी, जिनसे 
आशा की जाती थी कि वे हमारे अनुशारून को मानेंगे। कहीं-कहीं नये चुनाव भी 
हुए और उन स्थानों पर, अगर साफ-साफ नहीं तो परोक्ष रीति से, काँग्रेसी लोग आ 
गये। नतीजा यह हुआ कि इन बोर्डों पर जंसा चाहिए वंसा काँग्रेस का अनुशासन 
नहीं रह सका। बहुत तरह की शिकायतें भी सुनने में आने लगीं। काँग्रेस के अन्दर 
जो दलबन्दियाँ थीं वे भी अब बाहर फूट पड़ीं। इस प्रकार, काँग्रेस की बदनामी होने लगी। 

मेरे अपने सूबे में सब का भार भेरे ऊपर था। में अधिकतर वर्धा में रहने के 
कारण बहुत-कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मेने रोक-थाम के खथाल से एक छोटी 
कमिटी बना दी। उसी को इन बोर्डों की निगरानी का काम सौंप दिया। मुझे खेद 
हैं कि बहुत प्रयत्न के बाद भी अवस्था नहीं सुधरी। मेंने निश्वय किया कि बिहार में 
इन सभी बोड्डों से काँग्रेसी लोगों को हटा लेने में ही कल्याण हे। पर इस निश्चय पर 
पहुँचने के कुछ ही दिनों के बाद प्रान्त के प्रमुख लोगों के छूटने का समय था। इसलिए 
उनके छूटने तक इसको स्थगित रखा कि उनकी भी राय ले लेना उचित होगा। उनके 
छुटने पर उनसे राय लेकर मेंने यह आज्ञा दे दी कि सभी काँग्रेसी लोग जिला-बोर्डो 
और म्युनिसिपेलिटियों से हट जायें। उसके बाद ही फिर अस्वस्थता के कारण में वर्धा 
चला गया। वहाँ रिपोर्ट पहुँची कि अधिकांश लोगों ने तो आज्ञा का पालन किया, 
पर कुछ लोगों ने उसे नहीं भी माना । ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। जिला- 
कमिटियों तथा प्रान्तीय कमिटी ने ऐसे लोगों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की। 
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बहुतेरे लोग काँग्रेस से निकाल दिये गये। यह सब १९४१ के नवम्बर-दिसम्बर की बात 
है। १९४० के नवम्बर से १९४१ के बीच तक कुछ और बातें हुई जिनका जिक्र 
कर देना उचित होगा। 


१४०--मेरी मैस्र-यात्रा 


मेंने ऊपर कहा है, बहुत समय मेरा उन दिनों वर्धा में ही बीता। जब में 
वहाँ था, मेसूर-काँग्रेस के श्री दासप्पा वर्धा आये। उन्होंने महात्माजी से यह कहा कि 
वह अपना सालाना जल्सा करना चाहते हैँ जिसमें मुझे जाना चाहिए। मेरे जिम्मे 
उसके उद्धाटन का काम सौंपा गया। महात्माजी ने उनके अनुरोध को मान लिया। 
मुझे वहाँ जाने की आज्ञा मिली। यह सम्मेलन हरिहर' नामक स्थान पर तूंगभद्रा 
नदी के किनारे हुआ था। दृश्य सुन्दर था। लोगों में उत्साह भी काफी था। सम्मेलन, 
प्रदर्शनी इत्यादि के काम के अलावा श्री दासप्पा मुझे मैसूर के कुछ सुन्दर और पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी महत्त्व रखनेवाले स्थानों को दिखला देना चाहते थे। में भी यह चाहता ही 
था। वहाँ जाने के पहले ही श्री दासप्पा से बातें हो चुकी थीं। उन्होंने कार्यक्रम भी 
बना लिया था। बेंगलोर और मैसूर के अलावा में उन प्राचीन मन्दिरों को भी देखने 
गया, जो जेन-कारू और हिन्दू-काल की स्थापत्य-कला के अच्छे से अच्छे नमूने हें। 
श्रवण गोलवेला और हलेवीड के दृश्य अद्भुत हैं। वे संसार के उन चकित करनेवाले 
स्थानों में हें जिनको न देखना मानों मनुष्य की क्ृतियों के उत्तमोत्तम नमूनों को न 
देखना है। तीर्थद्भुर महावीर की बहुत विशाल मूर्ति एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ 
काटकर बनायी गयी हूँ जो बहुत दूर से, प्रायः १०-१५ मीलो से, नजर आने लगती 
हैं। तारीफ यह कि उतनी बड़ी मूर्ति कुछ अलग से तैयार करके वहाँ चोटी पर बैठायी 
नहीं गयी है, बल्कि वह पहाड़ की ऊंची चोटी को ही काटकर बना दी गयी है और 
चारों ओर की पहाड़ी काटकर समतल कर दी गयी है। मूति ऐसी सुन्दर बनी है कि 
चाहे आप मीलों की दूरी से देखिए या नजदीक जाकर, उसके सभी अंग ऐसे अनुपात 
से बनाये गये मालूम होंगे कि कहीं कुछ भी त्रुटि नजर न आयेगी। प्रत्येक अंग, पैर की 
अँगुलियों से लेकर नाक-कान तक, अपने-अपने स्थान पर ठीक अनुपात में बना दीख 
पड़ता हैँ। यह जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है जहाँ समस्त भारतवर्ष के जैन दर्शन 
करने जाते हैं। मुझे यह बात जानकर प्रसन्नता हुई कि आरा के श्री निर्मेलकुमार जैन, 
परिवार के साथ, वहाँ अक्सर जाया करते हें। वहाँ के लोग उनके सम्बन्ध में मुभसे 
पूछ-ताछ कर रहे थे। यह जानकर मुझे और भी अचम्भा हुआ कि उसी मूर्ति की 
नकल पर, कुछ छोटे पैमाने पर, उन्होंने आरा के नजदीक कहीं जैनी विधवाओं के 
लिए जो आश्रम खोल रखा हूँ उसमें भी एक मूर्ति बनवायी हे; फर्क इतना ही हैं कि 
जहाँ यह पहाड़ी मूर्ति प्रायः ६०-७० फूट की होगी वहाँ आरा की मूर्ति २०-२२ फुट 
की। यह दृश्य तो विशाल-मूर्ति-निर्माण-कला का नमूना हे। 

अब हलेवीड में कुछ ऐसे नमूने मिले जिनमें बारीकी की हृद हो गयी हूँ। वहाँ 
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क॑ मन्दिरों म पुराणों कथाएँ की मूर्तियों द्वारा अंकित और प्रदर्शित की गयी हैें। 
ये मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और मधुर हें। कुछ पन्द्रह-बीस फूट की ऊँचाई पर एक मूर्ति 
बनी थी जिसमें कोई फल या फूल दिखलाया गया था और उस पर एक मधुमवखखी 
बेठी थी। नीचे से देखने में ऐसा भालूम होता था कि वह सचमुच मधुमक्खी है जिसके 
पाँव और पंख भी हेँ। पर वास्तव में उसी पत्थर पर, जिसको काटकर फूल या फल 
बनाया गया था, यह मधुमक्खी भी उसी प्रकार बनायी गयी थी--कोई अलग से 
बताकर वहाँ बेठायी नहीं गयी थी। दक्खिन के मन्दिरों में पत्थर की बनी जंजीरें 
अक्सर देखने में आती हें। किसी धातु की जंजीर बनाना मुश्किल नहीं हें; क्योंकि 
उसकी एक-एक कड़ी अलग-अलग बनाकर एक दूसरे में गूँथ दी जाती हेँ और तब 
जोड़ या मुंह दबाकर अथवा गर्म करके फाँक़ बन्द कर दिया जाता हे। किन्तु पत्थर 
की जंजीर में एसा नहीं हो सकता। उसमें कड़ियाँ अलग-अलग नही बनायी जा सकतीं । 
एक ही पत्थर के लम्बे टुकड़े को काटकर एक दूसरे में गुंथी हुई कड़ियाँ बनाती पड़ती 
हैं। काम काफी मुश्किल हैं; क्योंकि यदि कहीं एक टाँकी या छेनी भी जोर की रूग 
गयी और कड़ी टूट गयी तो सारी जंजीर बिखरकर खराब हो गयी। दूसरे मंदिरों में 
मेने जंजीर देखी थी; पर उनका आकार बड़ा था। हलेवीड में मेने एक मूर्ति कुछ 
ऊँचाई पर देखी। वह अनेक आशभूषश़ों से सुसज्जित की गयी थी। सब आभूषण 
पत्थर के थे और उसी एक पत्थर के टुकड़े में से, जिसमें से मूति निकाली गयी थी, काट 
करके बनाये गये थे। वह मूति एक बहुत छोटी-सी झूलनी या नकबेंसर पहने हुई 
थी, वह भी पत्थर की थी, बहुत ही छोटी और नाक में एक छोटे छेद से लटक रही 
थी। जो बाली नाक में थी वह भी बहुत बारीक थी और नाक के छेद में वह चारों 
तरफ घुमायी जा सकती थी। उस नथुनी का व्यास आध इंच से ज्यादा न होगा और 
इसी से नाक के छेद का भी अन्दाजा किया जा सकता है। विशालता और बारीकी, 
दोनों के सुन्दर से सुन्दर नमूनों का वर्णन पढ़कर पाठक समभ सकते हे कि वहाँ थोड़े 
में ही कितनी कला और कलाकारों की कितनी कृतियों के नमूने हम देख सकते हैं। 
पत्थरों पर इस प्रकार के विशाल और सुक्ष्म काम हम अजन्ता और एलोरा में देख सकते 
हैं। अजन्ता में चित्रणकला का अद्भुत विकास देखने में आता हे और एलोरा में पहाड़ 
काटकर बनाया गया महान्‌ मन्दिर तथा सुन्दर एवं बारीक मूर्ति-निर्माण-कला का 
चमत्कारपूर्ण नमूना ! 
तीसरा अद्भुत दृश्य प्राकृतिक था। वह हैँ गिरिसप्पा का जलप्रपात। यह ऐसे 
स्थान में है जहाँ ब्रिटिश और मैसूर राज्यों की सरहद मिलती हूँ। प्रायः एक हजार फूट की 
ऊँचाई से जल गिरता हैँ। इसको एक ओर ब्रिटिश राज्य के एक कोने से और दूसरी 
ओर मंसूर-राज्य के एक कोने से हम देख सकते हूँ। पर मंसुर-राज्य में से देखने पर दृश्य 
अधिक सुन्दर और सुहावना मालम होता है। वहाँ ठहरने और बंठकर दृश्य देखने का भी 
अच्छा और सुन्दर स्थान राज्य की ओर से बना दिया गया हैँ। में कुछ देर तक बंठकर 
इस प्राकृतिक चमत्कार को देखता रहा। उन दिनों वहाँ से बिजली निकालने के लिए 
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कारखाना बनाने और दूर-दूर तक बिजली पहुँचाने का प्रबन्ध मैसूर-राज्य की ओर 
से किया जा रहा था। बहुत-से मजदूर वहाँ से कई मील की दूरी तक काम करते मिले। 
मालूम नहीं कि इस प्राकृतिक चमत्कार पर इस मानुषिक बलात्कार का क्‍या असर 
पड़ा हे और वह शोभा अब भी है या नहीं। 


१४१--बिहार-झरीफ का दंगा ओर हिन्दुस्तानी जहाजी 
कम्पनी की स्थापना 


में चन्द दिनों के लिए पटने आया था और फिर वर्धा वापस गया। जिस दिन 
पटने से जानेवाला था उसी रात को यह सुना कि बिहार-शरीफ में हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के बीच कुछ अनबन है, पर ऐसा नहीं माल्म हुआ कि कोई बड़ी बात हैँ जिसका 
नतीजा भयंकर खून-खराबा हो सकता हूँ। वर्धा पहुँचने के एक दिन बाद ही अखबारों 
से मालम हुआ और फिर तार पहुँचा कि बिहार में भयंकर दंगा-फसाद हो गया हे। 
गांधीजी की राय हुई और मेने भी सोचा कि ऐसी अवस्था में म॒र्भे तुरंत बिहार जाना 
चाहिए। में वापसी गाड़ी से रवाना हो गया। पटने पहुँचने पर मालम हुआ कि शाह 
महम्मद उजेर मुनीमी और मथुरा बाबू कई दिनों से बिहार-शरीफ में ही हे और 
वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, कई हिन्दू और मुसलमानों का खून हो चुका 
है तथा बलवा केवल बिहार-शरीफ शहर में ही--जहाँ आरम्भ हुआ था--सीमित न 
रहकर गाँवों में भी फंछता जा रहा हैं। मुझे याद था कि १९१८ में इसी प्रकार 
शाहाबाद के एक गाँव (पीरो ) में आरम्भ होकर उस जिले के सिवा आसपास के जिलों 
के कुछ भागों में भी फसाद फेल गया था। इसलिए में और भी चिहुंका । इत्तफाक 
से उसी दिन प्रोफेसर अबदुल बारी भी, जो बाहर थे, पटने पहुँच गये। हमने मोटर 
और लारी साथ लिया । उन पर बिहार-विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों को 
तथा कुछ दूसरे का्य्यकर्ताओं को सवार करा लिया। उसी दिन बिहार-शरीफ की ओर 
चल दिया। वहाँ पहुँचने पर जब शाह उजर मुनीमी और मथुरा बाबू से भेंट हुई तो 
सब हाल मालूम हुआ। बहुतेरे खून हो चुके थे; पर अब स्थिति कुछ सुधरने लग गयी 
थी। गवर्नंमेण्ट ने पुलिस का भी काफी प्रबन्ध कर लिया था। जिला-मजिस्ट्रेट 
और कमिश्नर तथा पुलिस के बड़े-बड़े अफसर भी पहुँच गये थे। शाह साहब 
और मथुरा बाबू अपनी जान पर जोखिम लेकर जहाँ-जहाँ हंगामा होता, पहुँच जाते 
और बलवा-फसाद रोकते। कहीं-कहीं बलवाइयों के उपद्रव के बाद पहुँचते और वहाँ 
लाशों को स्वयं उठा-उठाकर यथास्थान भिजवाने में सहायता करते । 

हम लोग पहुँचते ही चारों ओर के गाँवों में, जहाँ-जहाँ से कुछ खराब खबर आती, 
फंल गये। लोगों में ढाढ़स पेदा करने और गलत अफवाहों को रोकने तथा शान्ति 
स्थापित करने में सबके सब लग गये। तीन-चार दिनों में स्थिति काफी सुधर गयी। 
वहीं पर प्रान्तीय मुस्लिम लीग के सभापति खाँ-बहादुर महम्मद सेयद इसमाइल से बातें 
हुईं। हम दोनों एक दिन के लिए पटने आये। वहाँ एक बड़ी सावंजनिक सभा में हम दोनों 
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ने भाषण किये। में फिर विहार-दशरीफ वापस गया। कुछ दिनों तक वहाँ रह कर, जहाँ- 
जहाँ लूट-मार और खून-खराबा हुआ था बहाँ जाकर, लोगों से भेंट की और उन्हें 
शान्त किया। जो दुश्य देखने में आये, बहुत ही भयानक और दर्दनाक थे। हिः दया 
मुसलमान, जब इस प्रकार के भंगड़े में पड़ जाते हूँ तब, धर्म और मनुष्यता दोनों 
भूल जाते हें। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हें। इस भगगड़े में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों मारे गये थे, पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी। यदि यह भंगड़ा 
रुका न होता तो स्थिति और भी भयंकर हो गयी होती। शान्ति-स्थापना के बाद में 
फिर वर्धा वापस गया। 

वहाँ एक और काम मेने अपने ऊपर छे लिया था अथवा यह कहना बेहतर 
हगा कि मेरे ऊपर वह काम डाल दिया गया था। सिंधिया-स्टीम-नाविगेशन-कम्पनी 
हिन्दुस्तानियों की जहाजी कम्पनी है। उसके जहाज विशेषकर हिन्दुस्तान और बरमा 
के बीच तथा हिन्दुस्तान के समुद्रतट के बन्दरगाहों में ही अधिक आया-जाया और माल 
ढोया करते हैं । वह कम्पनी चाहती थी कि जहाज बनाने का एक कारखाना खोला जाय । 
उसने विशाखापट्टनम्‌ (विजगापटम) को, जो आमध्न-प्रदेश में हे, इसके लिए उपयुक्त 
स्थान चुन लिया था। उसके डाइरेक्टरों में प्रमुख हैँ सेठ बालचन्द-हीराचन्द और 
सेठ शान्तिकुमार नरोत्तम म्रारजी । उनकी यह राय हुई कि में इसकी नीव डालँ। 
में उस समय कोई भी काम गांधीजी की आज्ञा के बिना नहीं करता था। इसलिए 
उन्होंने गांधीजी से कहा। मुझे आज्ञा मिली कि में वहाँ जाऊं। इस सिलसिले में 
मुर्भे भारतीय जहाजी वाणिज्य के इतिहास के अध्ययन का मौका मिला। यों तो थोड़ा- 
बहुत जानता था कि ब्रिटिशों ने किस तरह इस फंले हुए व्यापार को हिन्दुस्तानियों 
के हाथ से जबरदस्ती छीन लिया था, पर इस बार के अध्ययन से मेरा इस विषय 
का ज्ञान और भी अधिक बढ़ गया। इसके अध्ययन में कम्पनी के लोगों ने पुस्तकें 
आदि भी पहुँचा दी थीं, इसलिए स्वाध्याय में बहुत सुविधा भी हो गयी थी। मेने 
उस अवसर पर वहाँ जो भाषण किया उसमें सारे इतिहास और वतंमान स्थिति 
इत्यादि का सिहावलोकन किया। कम्पनी की ओर से बड़ा समारोह किया गया था। 
उसके सभी डाइरेक्टर वहाँ आये थे। सारे हिन्दुस्तान से बहुतेरे प्रमुख लोग आमंत्रित 
किये गये थे। सरकारी नौ-सेना के अफसर भी उपस्थित थे। बहुत धूमधाम के साथ 
यह महोत्सव समाप्त हुआ। उन लोगों ने सावंजनिक काम के लिए मुझे कुछ रुपये 
भी दिये जिनको मेंने उनकी इच्छा के अनुसार उन संस्थाओं को दे दिया जो उस 
काम में लगी थीं। कुछ सामान उन्होंने मेरे साथ कर दिया जिसको मेंने वापसी ट्रेन 
में कुछ दूर चले आने पर देखा। ह 


१४२--ढाका-जिले में दंग की जाँच ओर बंगाली-बिहारी-समस्या 


वालट्ेयर से, जो विश्ञाखापट्टनम के पास में ही हे, रवाना होकर श्री मथुरा 
बाबू के साथ में सीधे ढाका जाने के लिए कलकत्ते पहुँचा। रास्ते में कटक में भी 
फा० ७२ 
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कुछ देर के लिए ठहरा था। ढाका जाने का कारण यह था कि वहाँ भी भयंकर हिन्दू- 
मुस्लिम दंगा हो चुका था। वहाँ दंगा ढाका शहर से आरम्भ होकर कई गाँवों तक में जा 
पहुँचा था। गाँव के गाँव लूट लिये गये और जला दिये गये थे। ढाका में तो खून भी 
काफी हुए थे। जिस दिन में पहुँचा, वातावरण शान्त था। वहाँ जाने के पूर्व ही कलकत्ते 
में उस समय के प्रधान मंत्री श्री फजलल हक और सर नाजिमुद्दीन से मेरी मुलाकात हो 
गयी थी। श्री फजलल हक को में उसी समय से जानता था जब में कलकत्ता हाइकोर्ट 
में वकालत किया करता था। सर नाजिमुद्दीन से, बंगाल की जेलों में अनशन कर 
रहे राजनीतिक कैदियों के सम्बन्ध में बातें करने के लिए, भेंट हो चुकी थी। 

में ढाका में वहाँ के प्रमुख लोगों से मिला। हिन्दुओं पर बहुत जुल्म हुए थे। 
अतः उनमें स्वाभाविक रोष था। मुसलमानों ने वहाँ के नवाब साहब के महल में 
मुभसे मुलाकात के लिए एक चाय-पार्टी दी। वहीं सबसे बातें हुईं। पुराने काँग्रेसी, 
जो उस समय वहाँ की जिला-कमिटी के सभापति थे, श्री श्रीशचन्द्र चटर्जी के घर 
पर में ठहरा था। ढाका से कुछ दूर उन गाँवों को जाकर देखा जो लूट लिये और 
जला दिय गये थे। दृश्य भयंकर था। बंगाल के मकान अक्सर पक्के नहीं होते, फूस 
या टिन से छाये जाते हें। दीवार बाँस आदि की टट्टी की होती है, जो लकड़ी के: 
खंभों के सहारे खड़ी रहती हैे। जमीन की नमी यां सील से बचने के लिए मकान 
के भीतर का फर्श कहीं-कही सिमेण्ट का बना होत। है। ऐसे गाँव भी देखने में आये 
जहाँ केवल लकड़ी के जले हुए खंभों के टुकड़ों अथवा निशान तथा सिमेण्ट के फर्श के 
सिवा और कुछ भी देखने को न मिला। हालत बिहार-शरीफ से भी खराब थी, पर 
ढाका-जिले का उससे किसी तरह मुकाबला नहीं हो सकता था। बिहार में हिन्दुओं 
की आबादी अधिक हे, वहाँ मुसलमान ही अधिक मारे या छूटे गये थे। ढाका में 
मुसलमानों की आबादी अधिक हे, वहाँ हिन्दू ही अधिक मारे या लूटे गये थे। पर 
जिस तरह लटना और जलाना ढाका में हुआ था उसका कुछ भी मुकाबला बिहार 
नहीं कर सकता था । 

दो-तीन दिनों तक उन दिहातों में घम-घुमकर देखने के बाद में फिर ढाका 
लौटा। दिहातों में घमते-घूमते दो गाँवों में मुझे अपने गाँव जीरादेई के दो आदमियों 
से मुलाकात हो गयी। ये यहाँ काम की तलाश में आये थे। बहुतेरे बिहारियों की 
तरह ये भी यहाँ से कुछ पैदा करके बिहार आया-जाया करते थे। मुझे देखकर 
आइचये हुआ कि जिस तरह आसाम की यात्रा में सारन-जिले के आदमियों से मुलाकात 
हो गयी थी उसी तरह बंगाल के दिहातों में भी हमारे प्रदेश के लोग फंले हुए हें। 
गरीब बिहारी मजदूरों में बहुत हिम्मत और अध्यवसाय है जो वहाँ के पढ़ें-लिखे लोगों 
में नहीं देखा जाता । शिक्षितवर्ग के लोग प्रान्त के बाहर बहुत कम मिलते हूँ, पर 
अशिक्षित मजदूर एक ओर बम्बई में मुझे इत्तफाक से मिल गये हैं तो दूसरी ओर 
बरमा और बंगाल तथा आसाम में फेले हुए हें! अँगरेजी शिक्षा हमारे प्रान्त के लोगों 
को कायर और निकम्मा बना देती हे क्‍या ? 
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इस सम्बन्ध में एक और बात याद आ जाती हूँ। ये गरीब बेचारे सुदूर बरमा, 
बंगाल, आसाम इत्यादि में जाकर मजदूरी करते हे, वहां के खेतों को आबाद करते 
हैं और फसल तैयार होने पर काटते हैं; पालकी ढोते हें; बैलगाड़ी हाँकते हैं; मिट्टी 
काटने के काम पर तो मानों इन लोगों का एकछत्र राज्य हें--गाँवों में तालाब 
खोदना, कुआ बनाना, मकान बनाना इत्यादि जितने आवध्यक कौम हें सभी करते 
हँ--धनी लोगों के घरों में नौकरी करते हँ, खिदमतगारी और पहरेदारी दोनों काम 
बहुत करके इनके ही हाथों में हें। इस तरह बंगाल, आसाम इत्यादि से बिहार के 
गाँवों में बहुत पैसे आया करते हँ--विशेषकर सारन-जिले में। जीरादेई गाँव के पोस्ट- 
आफिस में, जब कमासुत लोग बाहर गये रहते हें तब, प्रायः प्रति सप्ताह ४-५ हजार 
रुपये मनीआडेर के जरिये आया करते हें। लोगों ने हिसाब लगाया हैँ कि इस प्रकार 
से बिहार के गाँधों में बाहर से प्रायः ५ करोड़ सालाना आया करता था। कुछ बंगाली 
भादयों का कहना था कि बिहार के लोग बंगालियों की शिकायत करते हें कि वे 
बिहार में आकर बहुत घन पैदा किया करते हें---जब बिहारी इतने अधिक पैसे 
बंगाल से लाते हैें। यह बात सच हे कि बिहारी इस बात की शिकायत किया करते 
हें--विशेषकर शिक्षित बिहारी, जिनको बंगालियों के साथ सरकारी दफ्तरों और वका- 
लतखानों में मुकाबछा करना पड़ता है। मालम नहीं कि इस तरह सरकारी दफ्तरों 
के क्लके, राजे-रजवाड़ों की नौकरी करनेवाले बाबू, कालेजों और स्कूलों के शिक्षक, 
वकील, डाक्टर इत्यादि बिहार से कितना छे जाते हें; क्योंकि इनके रुपये तो गरीबों 
की तरह छोटे-छोटे मनीआड्डरों द्वारा जाते नहीं हे, और यह कहना कठिन हैँ कि हिसाब 
लगाने पर बिहार मुनाफे में पाया जाथगा या बंगाल। पर एक बात स्पष्ट हें। बिहारी 
लोग बंगाल में जाकर ऐसे आवश्यक काम करते हें जिनके बिना वहाँ के लोगों का 
जीवन-निर्वाह ही कठिन हो जाय और जिनकी जरूरत बंगाली भाई महसूस करते हैं। 
किन्तु बिहार में बंगाली ऐसे काम करते हें जिनके सम्बन्ध में शिक्षित बिहारी चाहते 
हैं और कहते हें कि बंगाली अगर उन कामों पर न भावें तो बिहारियों का कुछ 
नुकसान नहीं होगा और वे खुद ही सभी कामों को संभाल लेंगे। इसके अलावा, 
जितना संकडों बिहारी ऐंडी-चोटी का पसीना एक करके और मलेरिया इत्यादि के 
शिकार बनकर पैदा करते हें उतना एक बंगाली हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर आराम 
करते हुए पैदा कर लेता है। जो हो, इस प्रकार का मनमुटाव बहुत दिनों से चला 
आ रहा है। नौकरी-पेशा लोगों में बिहारी और बंगाली की काफी होड़ है। गरीबों 
की बात तो शायद ही किसी के ध्यान में आती हे। .. 

इसी भगड़े के कारण, काँग्रेस-मिनिस्ट्री के समय में, बिहार में बहुत आन्दोलन 
हुआ। एक ओर बिहारियों की शिकायत थी कि अनेक विभागों के दफ्तरो में और 
सरकारी ओहदों पर उसी समय से--जब बंगाल और बिहार एक साथ थे--बंगालियों 
ने कब्जा कर लिया है और अलग सूक्ा कायम होने के प्रायः तीस बरसों के बाद 
भी उनका वेक्षा ही आधिपत्य है। दूसरी ओर बंगालियों का कहना था कि बहुतेरे 
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बंगाली प्राय: भाषा तो बँगला बोलते हें, पर वे बिहार के निवासी हें भथवा बिहार 
में बस गये हें, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियाँ देने में किसी प्रकार का बंगाली- 
बिहारी भेद-भाव करना अनुचित हें---उनकी शिकायत थी कि इस प्रकार का भेद-भाव 
किया जाता है। यह शिकायत कांग्रेस तक पहुँची और जिस समय श्री सुभाषचन्द्र 
बोस काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट थे उस समय वॉकिंग कमिटी ने जाँच कर रिपोर्ट देने का भार 
मेरे ऊपर डाला। मेन सब बातों की जाँच-पड़ताल करके एक लम्बी रिपोर्ट दी जिसमें 
इतिहास के अलावा आगे के लिए सुभाव भी पेश किये कि सबके साथ इन्साफ का 
बर्ताव किस तरह किया जा सकता हे। वकिंग कमिटी ने मेरी रिपोर्ट को न्‍्याययुक्त 
समभकर मंजूर किया और कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को उसी के अनुसार काम करने का 
आकलन दिया। मेरा अनुमान हे कि मेरी सिफारिशों को दोनों पक्षों ने मंजूर किया। 
यद्यपि किसी एक पक्ष की सभी माँगें उसमें मंजूर नहीं की गयी थीं तथापि लोगों ने 
यह समभ लिया कि जो मेंने कहा है वह एक प्रकार से ठीक ही हैं। 

अस्तु, जब में दिहातों से लौटकर ढाका-शहर में पहुँचा तो मालम हुआ कि 
ढाका के दंगे के सम्बन्ध में गवर्तमेग्ट ने जाँच कराने का निश्चय किया है और सरकार 
की ओर से बंगाल के स्टैण्डिय कौन्सलर मेरे पुराने दिली दोस्त श्री योगेन्रनारायण 
मजुमदार पैरवी के लिए भेजे गये हें। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी और इस सुयोग 
को अच्छा समभकर में उनसे मिलने गया। वह नदी में एक छोटे सस्‍्टीमर पर ही 
ठहरे हुए थे। उनसे बातें कर ही रहा था कि खबर आयी, ढाका-दहर में फिर 
खून-खराबा शुरू हो गया और एक या दो आदमियों को छुरा घोंप दिया गया। 
मुर्भे दूसरे ही दिन चला आना था। रात को भी यह काम जारी रहा। सवेरे मालूम 
हुआ कि शहर में काफी हलचल हूँ और कई आदमी छूरों के शिकार हो गये हैं। 
ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुओं को यदि यह पता लग गया कि मुसलमानों ने 
किसी मुहल्ले में एक था दो हिन्दुओं को छरा भोंक दिया तो दो-चार घंटों के भीतर 
ही कहीं न कहीं किसी मुहल्ले में उतने ही मुसलमानों को छरे भोंक दिये जाते थे। 
इसी तरह की होड़ हिन्दू-मूसलमान कर रहे थे। इस प्रकार की होड़ के कारण ही 
छुरा मारनेवाले इस बात का विचार नहीं करते थे कि जो मारा गया उसने क्‍या 
कसूर किया था। मारनेवाले तो सुरक्षित बच जाते थे और चुवचाप अपनी राह जाने- 
वाले निरीह बेकसूर--हिन्दू हों या मुसलमान--बिना कारण मारे जाते। दोपहर को 
हमारे रवाना होने तक ८-१० खून हो चुके थे। जाँच का काम इस परिस्थिति में 
होना असम्भव था। इसलिए वह स्थगित कर दिया गया और जिस जहाज से में 
लौटा उसी जहाज से योगेन्द्र बाबू भी कलकत्ते आये। 

कलकत्ते से में सीधे पटना वापस आया। में पटने में १९४१ के जून के अन्तिम 
दिनों में पहुँचा। रास्ते में ही जो खाँसी-दमा शुरू हुआ था वह बहुत बढ़ गया। 
ज्वर भी हो आया। में पटने में ही रुक गया। बरसात भी शुरू हो गयी जो मेरे 
स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है। प्रायः दो महीनों तक में वहीं पड़ा रहा। 
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अन्त में, जैसा ऊपर कह चुका हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कंद हुए लोग छूटने लगे। 
विशेषकर श्री बाबू, अनुग्रह बाबू इत्यादि प्रमुख लोग छूट गये। उनसे भेंट करके 
और जिला-बोर्डों तथा म्यूनिसिवैलिटियों से कांग्रेसी मेम्बरों को निकल आने का आदेश 
देकर में स्वास्थ्य-सुधार के लिए वर्धा चला गया। 
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जब में ढाका में था तभी जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 
बहुत जोरों से रूस में जमंन सेना प्रवेश करके आगे बढ़ने लगी। थोड़े ही दिनों में 
रूस के बहुत बड़े हिस्से पर जमंनों ने कब्जा कर लिया। यह लड़ाई बहुत बड़े पैमाने 
पर हो रही थी। रूस के उत्तरी छोर से लेकर दक्खिनी छोर तक जमंन और रूसी 
सेनाओं का भिड़न्त हो रहा था। जमंनी ने पश्चिम में स्पेन और पुरतंगाल, उत्तर में 
स्वीडन और दक्खिन में इटली को छोड़कर योरप के प्राय: सभी देशों पर कब्जा कर 
लिया था। स्पेन में फ्रांको का आधिपत्य था, जिसको डिक्टेटर बनाने. में जर्मनी ने 
बहुत मदद दी थी, इसलिए वह जमंनी का बहुत कृतज्ञ था। स्वीडन बहुत कुछ दब 
गया था। इटली भी जमंनी के साथ लड़ाई में शरीक हो गया था। उक्त विजित 
देशों में कुछ लोग लुक-छुपकर छापे मारने की गोरिल्ला-लड़ाई जहाँ-तहाँ जरमनों के. 
साथ कर रहे थे, पर अधिकतर स्थानों में जमंन शासन चल रहा था अथवा जमंनी 
ने ऐसे लोगों के हाथों में अधिकार दे रखा था जो उसकी ओर से शासन कर रहे थे। 

अमेरिका की सहानेभूति इंगलेंड के साथ थी। जहाज, हथियार इत्यादि द्वारा 
वह अँगरेजों को मदद भी पहुँचा रहा था; पर खुले खजाने अभी लड़ाई में नहीं 
उतरा था। उधर जापान भी चीन के बहुत बड़े हिस्से को अपने पंजे में कस चुका 
था और दिन-दिन आगे बढ़ता जा रहा था। अमेरिका तो चीन की मदद करना 
चाहता था, पर उसको मदद पहुँचाने का एक ही रास्ता था जो खतरे से खाली न 
था। वह रास्ता था बरमा होकर। अँगरेज जापान को नाखुश नहीं करना चाहते थे, 
इसलिए उन्होंने बरमा का रास्ता बन्द कर दिया। चीन एक प्रकार से लाचार होता 
जा रहा था। जापान इस ताक में था कि मौका पाकर अमेरिका से बदला लें। यह 
मौका १९४१ के जाड़ों के आरम्भ में उसने ढूँढ़ निकाला और अमेरिका के पलें-हार्बर 
पर धावा बोलकर अमेरिका की जलसेना को भारी क्षति पहुंचायी। उसने इँगलेंड 
और हालेंड से भी लड़ाई ठान दी तथा जमंनी और इटली के साथ दोस्ती गाँठ ली। 
१९४१ के नवम्बर से अ(रम्भ करके थोड़े ही दिनों में उसने दक्खिन-पुरव एशिया के 
बहुत बड़े हिस्से पर सिक्का जमा लिया। डच-उपनिवेश--जैसे जावा, सुमात्रा, बोनियो 
और दूसरे टापू--उसकी धाक में आ गये। अँगरेजों से सिहपुर (सिंगापुर) उसने 
जल्द ही जीत लिया। मलाया पर दखरू जमाते हुए वह बरमा की ओर आगे बढ़ा। 
दीज्र ही मोलमीन, रंगून, मांडले प्रभृति बरमी शहरों की हथियाकर प्राय: सारे बरमा 
को हड़प लिया। लड़ाई छेड़ने के एक-दो दिनों के अन्दर ही उसने ब्रिटिश जलू-सेना 
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को सिगापुर के नजदीक कहीं एक लड़ाई में गहरी शिकस्त दी। 'प्रिन्स आफ वेल्स' 
नामक बहुत बड़े जहाज पर अँगरेजी एडमिरल फिलिप बहुत गर्व करके यह घोषणा 
कहते हुए निकला था कि वह जापानी जल-सेना की तलाश में जा रहा है। उसे 
जापान ने ड॒बा दिया। 
उत्तर-अफ्रिका में इटालियन लोगों के कुछ उपनिवेश हें ही। वहाँ भी अँग- 

रेजों से लड़ाई ठन गयी और जर्मन पहुँच गये। उन्होंने चन्द महीनों के भीतर ही 
उत्तर-अफ्रिका को, प्रायः इजिप्ट (मिस्र) की सीमा तक, अपने चंगुल में कर लिया। 
ऐसा मालम होता था कि कोई भी देश अब जमंनी और जापान की सेनाओं की बाढ़ 
को रोक न सकेगा। जाड़ों के कारण रूस में जमंन सेना को कुछ रुक जाना पड़ा, पर 
वह पीछे न हटी, जहाँ तक पहुँच गयी थी वहीं डटी रही। १९४२ के आरंभिक 
महीनों में ऐसी परिस्थिति मालम होती थी कि लड़ाई में अमेरिका के आ जाने से 
ब्रिटेन की जान तो लौट आयी, पर अभी जापानी और जम॑ंन सेना का मुकाबला 
कोई नहीं कर सकता था। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध-सामग्री, जल-सेना और 
स्थलसेना तेयार करने लगा। वह उम सभी देशों को अस्त्र-शस्त्रों की मदद पहुँचाने 
लगा जो मित्रों की ओर से लड़ना चाहते थे। उसकी पूरी शक्ति के संगठित रूप से 
लड़ाई में पूरी मदद पहुँचाने में समय अपेक्षित था और १९४२ के आरंभिक महीनों 
तक वह समय नहीं पहुँचा था। 

जमनी के खिलाफ यह शिकायत की जाती थी कि जो देश उसका साथ देने 
को तैयार नहीं होते उन पर धावा बोलकर वह कब्जा कर॑ लेता। पर इस दोष से 
अँगरेज और मित्र-देश भी बरी नहीं थे। उनको डर था कि जमंन और जापानी 
सेनाओं का संगम हिन्दुस्थान में किसी समय हो सकता हे। उसी को रोकने के लिए 
अँगरेज एक ओर बरमा की सीमा पर लड़ना चाहते थे और दूधरी ओर इजिप्ट के 
पास दूसरा मोरचा बताना चाहते थे। एक ओर भी मोरचा अरब और ईरान में 
बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अरब और ईरान पर कब्जा कर लिया। ईरान 
के बादशाह रजाशाह पहलवी को, जिसने १९१४-१८ के युद्धोत्तर-काल में ईरान को 
शक्तिशाली बनाने का पूरा प्रयत्न किया था और जो वहाँ के लोगों की उन्नति करने 
में बहुत-कुछ सफल भी हुआ था, तरुत से उतारकर निर्वासित कर दिया। फिर क्या, 
रूसी और अंगरेजी तथा अमेरिकन सेनाओं का एक बहुत बड़ा अड्डा उप्त देश में 
बन गया। विधवत्ति-काल में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हे ! मि० चचिल ने रूस के 
साथ, जिसका विरोध उन्होंने अपने सारे जीवन में किया था और जिसको न मालम 
कितनी गालियाँ दी थीं, दं.स्ती कर ली। ऐसा मालूम हुआ कि सारी पिछली बातें 
दोनों भूल गये ! 

ऐसी स्थिति में इंँगलेंड ने यह सोचा कि हिन्दुस्तान के साथ कुछ तय कर 
लेना चाहिए। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इंगलेंड के राजदुत बनाकर उस समय रूस में 
भेजे गये थे जब रूस और जम॑नी के बीच मित्रता थी तथा जिन्होंने रूस को बहुत- 
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कुछ जम॑नी के विरुद्ध उभाड़ने में मदद की थी, लड़ाई ठन जाने पर इँगलेंड वापस 
आ गये। तब वहाँ की युद्ध- परिषद्‌ के वह प्रमुख सदस्य बन गये। अपने प्रगतिशील 
विचारों के कारण वह लेबर-पार्टी (मजदूर-दल) से भी अलग कर दिये गये थे। 
पर इस कठिन समय में, अपनी योग्यता के कारण, और विशेषकर रूस में जो कीति 
कमा चुके थे उसके कारण, वह बहुत ही लोकप्रिय हो गये। उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट 
को इस बात के लिए तंयार किया कि भारत के साथ कुछ समभोता कर छेना 
चाहिए। कैबिनेट ने, जिसमें लेबर-दल और लिबरल-दल के लोग भी शरीक थे, एक 
योजना तैयार की। उसे लेकर सर क्रिप्स हिन्दुस्तान आये ! यह योजना पहले प्रकट 
नहीं की गयी। बहुत ही धूमधाम के साथ यह कहते हुए कि भारतवर्ष के .लिए यह 
अत्यन्त महत्त्वपृण योजना हँ--इसे भारतवर्ष द्वारा मंजूर करा लेने का बीड़ा उठाकर 
वह १९४२ के मार में हिन्दुस्तान पहुँचे ! पहुँचते ही काँग्रेस-प्रेसिडेप्ट मौलाना आजाद 
और गांधीजी तथा दूसरे नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद 
योजना प्रकाशित भी कर दी गयी। वाकिग कमिटी की बेठक दिल्‍ली में हुईं। हम सभी 
वहाँ प्रायः दो-तीन सप्ताह इस पर विचार करते रहे। आरम्भ में कुछ समय तक 
गांधीजी भी दिल्ली में रहे। पर कस्तूरबा गांधी की अस्वस्थता के कारण वह सेवा- 
ग्राम चले गये। काँग्रेस की ओर से बातचीत मौलाना आजाद और पडित जवाहरलाल 
नेहरू करते रहे। वकिंग कमिटी के सभी सदस्य देहली में ठहरे थे। जो बातें होतीं 
उन पर विचार करने के लिए बराबर वकिंग कमिटी की बंठक होती रहीं। 

क्रिप्स-पोजना दो मुख्य भागों में विभकत की जा सकती हे। उसके पहले भाग 
में हिन्दुस्तान का भावी विधान बनाने का तरीका बतलाया गया हैं। दूसरे में यह 
बतलाया गया है कि तत्काल भारत-सरकार का काम चलाने के लिए बाइसराय की 
वर्तमान कौन्सिल में क्या परिवतंन होगा। इसमें भविष्य के सम्बन्ध में यह साफ-साफ 
कह दिया गया था कि लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान को वही स्थान मिलेगा जो दूसरे 
उपनिवेज्ञों को हैं और यदि वह चाहे तो साम्राज्य से अलग हो जाने का भी उसे 
अधिकार होंगा--विधान बनाने के लिए परिषद्‌ बनेगी जिसे प्रान्तीय धारा-सभाएँ 
चुनेंगी--प्रत्येक प्रान्त को अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो भारतीय संघ (युनियन ) 
से अपने को अलग कर ले, और यदि किसी प्रान्त ने ऐसा किया तो ब्रिटिश सरकार 
का उसके साथ वही सम्बन्ध रहेगा जो बाकी भारत अथवा भारतीय युनियन के साथ 
होगा। इस प्रकार इस योजना ने मुस्लिम लीग की माँग मान ली और पाकिस्तान 
की स्थापना को सूबों पर छोड़ रखा। तत्काल के सम्बन्ध में इस योजना में यह नहीं 
कहा गया था कि वाहसराय की कौन्सिल को क्‍या अधिकार दिया जायगा। उसमें 
केवल इतनां ही था कि उसे सेना-सम्बन्धी और युद्ध-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं 
होगा जिसका अर्थ लोगों ने आम तौर से यही लगाया कि अन्य विभागों और महकमों 
में कौन्सिल को अधिकार मिलेगा। पूछने पर क्रिप्स महोदय ने कुछ ऐसा ही कह 
भी दिया। । 


५७६ आत्मकथा 


गांधीजी को इस योजना से सनन्‍्तोष नहीं हुआ। उन्होंने मुलाकात में सर त्रिप्स 
से ऐसा ही कह भी दिया। व॒किंग कमिटी के विचार में भी यह योजना मान्य नहीं 
जेंची; पर उसने उस पर बहुत समय देकर विचार किया। भविष्य के सम्बन्ध में 
पद्यपि एक प्रकार से पाकिस्तान की बात को योजना मान केती थी और उसे ककिग 
कमिटी मानना नहीं चाहती थी तथापि बकिंग कमिटी यह समझती थी और उसने 
अपने निरचय में कहा भी कि यह बात यदि साबित हो जाय कि किसी सूबे के 
लोग अलग होना चाहते हे तो उसे वह जबरदस्ती अपने साथ रखना भी आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त के विरुद्ध समभती ह। उसका विशेष ध्यान तो तात्कालिक काम के लिए 
प्रस्तावित कौन्सिल पर था; क्योंकि वह मानती थी कि लड़ाई के जमाने में सारा 
बोभ उस पर पड़ेगा और उसमें यदि कुछ अधिकार भारतीयों को' नहीं मिलता है 
तो इस बोभ को भारत के हित की दृष्टि से भारतीय लोगो के लिए उठाना केवल 
अनचित ही नहीं, बल्कि असम्भव अथवा कम से कम कठिन तो अवश्य होगा। इस- 
लिए उसने उस बात को पूरी तरह साफ कर लेना चाहा कि सेना और युद्ध से 
सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी अधिकार कौन्सिल की होगा या नहीं अथवा सब कुछ 
वाइसराय और जंगी लाट के हाथों में ही रहेगा। बातचीत के बाद उन्होंने कुछ 
थोड़ा-सा नाम-निहादी अधिकार कौन्सिल के हिन्दुस्तानी मेम्बर के हाथ में देना भी 
स्वीकार किया; पर जब पूछा गया कि वह अधिकार कौन-सा और कितना होगा, 
तो मालूम हुआ कि वह बिलकुल नाम-मात्र होगा जिसमें कुछ भी अधिकार बस्तुतः 
हस्तान्तरित नहीं होगा। - 

कमिटी को जब यह बात साफ-साफ मालूम हो गयी तो उसने यह निश्चय 
किया कि वह योजना को मंजूर नहीं करेगी। पर अभी तक उसकी यही धारणा थी 
कि फौज और लड़ाई छोड़कर दूसरे विषयों में कौन्सिल को पुरा अधिकार होगा तथा 
वाइसराय उसकी राय के मृताबिक ही काम किया करेगा। साथ ही, यह भी जाहिर 
था कि लड़ाई के दिनों में दूसरे विभागों में कुछ विशेष काम तो होगा नहीं, और 
लड़ाई ऐसी चीज है जिसके चलाने में गवर्नमेण्ट की सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, दूसरे 
विभागों को भी उसी काम में लग जाना पड़ेगा; इस तरह वह भी एक प्रकार से 
सेना और लड़ाई के विभाग के ही अधीन हो। जायेंगे, इसलिए उनमें अधिकार मिलने 
का भी कोई महत्त्व नहीं रह जायगा । कमिटी के यह निश्चय कर लेने के पहले ही 
जब यह सब बातें कही गयी थीं तो सर क्रिप्स ने कहा था कि कमिटी अपने निश्चय 
को स्थगित रखे और वह कैबिनेट के पास इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी करेंगे। इसी 
लिखा-पढ़ी का यह नतीजा था कि सेना-सम्बन्धी नाम-निहांदी अधिकार देने की बात 
हुई थी। जब इस पर भी विचार करने के बाद कमिटी इसी नतीजे पर पहुँची कि 
कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं मिलता तो उसके सामने योजना को नामंजूर करने 
के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रह गयां। उसने यह निश्चय कर भी लिया। ठीक इसी 
अवसर पर प्रेसिडेण्ट रूसवेल्ट के विशेष दूत कर्नल जौन्सन दिल्‍ली पहुँचे। पंडित 
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जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए, में 
भी कोशिश करके देखूँ कि कुछ हो सकता है या नहीं। उनकी कोशिग का नतीजा 
यह हुआ कि जो बात सर क्रिप्स ने सेना के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी के बाद कही 
थी, उसके रूप में परिवर्तन हुआ। कैबिनेट का प्रस्ताव था कि सेना-सम्बन्धी कुछ 
बातों को छोड़कर और सभी बातें जंगी लाट के अधीन होंगी। अब यह प्रस्ताव 
आया कि निम्नलिखित बातें जंगी लाट के अधीन होंगी और बाकी सब बातें 
मेम्बर के अधीन। 

देखने में बात अच्छी लगी; पर प्रइन यह था कि निम्नलिखित बातों में कौन 
कौन-सी बातें होंगी। पूछने पर कुछ विभागों के नाम बता दिये गये। कर्नल जौन्सन 
भरी इस बात को नही जानते थे कि विभागों के नाम जो दिये गये थे उनके बाहर 
कौन बातें रह गयी थीं जो मेम्बर के अधिकार में आवेंगी। अन्त में, बहुत पूछ-ताछ 
के बाद, मालम हुआ कि केवल वही बाते होंगी जो कैबिनेट के प्रस्ताव में पहले 
कही गयी थीं, उनसे कुछ भी ज्यादा नहीं ! इससे स्पष्ट हो गया कि यह शब्दाडम्बर 
मात्र था, कोई वास्तविक अन्तर नहीं था। यह हम लोगों को बुरा मालम हुआ। इस 
पर भी हम सोचने लगे कि सेना-विषयक और यद्ध-सम्बन्धी अधिकार यदि नहीं मिलते 
हैं तो न सही, पर यदि दूसरे विभागों पर अधिकार मिलते हूँ तो उस पर ही सन्तोष 
किया जा सकता है। परन्तु यह जान लेना चाहिए कि वह भी कहाँ तक वास्तविक 
रूप में मिलता है। पूछने पर सर क्रिप्स ने कहा कि इस सम्बन्ध में वाइसराय से ही 
बात करनी होगी; क्‍योंकि यह बात उनकी कौन्सिल से सम्बन्ध रखती हैँ और जब 
कानून नहीं बदलता हूँ तो प्रचलित विधान के अनुसार उनके जो अधिकार है उनके 
सम्बन्ध में वही कुछ कह सकते हैं। जब यह कहा गया कि कंबिनेट उनको आदेश दे कि 
वह अपने अधिकारों को काम में न लावें और उन विषयों में कौन्सिल की राय के 
अनुसार ही काम किया करें, तो उत्तर मिला कि केबिनेट इस प्रकार का आदेश 
नही दे सकता है। हम लोगों को यह पूरा-पूरा मालम था कि कौन्सिल के मेम्बरों 
की कोई हंसियत वाइसराय नहीं मानते थे। वह मानते और कहा भी करते थे कि 
मेम्बरों को कोई अधिकार नहीं हूँ, अन्त में सारा अधिकार वाइसराय को ही है और 
उसे वह छोड़न। नहीं चाहते हैं! न 

जब यह जाहिर हो गया कि उन विभागों में भी अधिकार नहीं मिलता और 
जो बातें सर क्रिप्स ने पहले कही थीं कि केबिनेट की तरह कौन्सिल भी अधिकार 
रखेंगी और काम करेगी, वह केवल वागाडम्बर था, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं था, 
नो विंग कमिदी उसे नामंजूर करने के सिवा दूसरा कुछ कर नहीं सकी; वसा ही 
प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया। सर क्रिप्स ने भी उसी दिन घोषणा कर दी कि 
पह वापस जा रहे हैं और जो बात कैबिनेट की ओर से हिन्दुस्तान के सामने पेश की 
एयी थी वह वापस ली जाती है। मुस्लिम लीग काँग्रेस के फैसले का इन्तजार 
कर रही थी और जैसे ही हमारा फैसला हो गया उसने भी योजना को नामंजूर किया; 
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होंगे, कितने काँग्रेसी और कितने लीगी रहेंगे--यह सवाल एक बार भी हमारे सामने 
नहीं आया। इसका मौका भी नहीं था; क्योंकि यह सवाल तो तब उठता जब हम 
निरचय कर लेते कि कौन्सिल में हमें जाना चाहिए। हमने जब वहाँ जाने से ही 
इनकार कर दिया तब हमारी संख्या उसमें कितनी होगी, यह प्रश्न कैसे उठ सकता था 
और कभी उठा भी नहीं था। पर हमारे विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार बहुत किया गया। 


१४४--क्रिप्स-यो जना की नामंजूरी के बाद 


*. क्रिप्स-पोजना की नामंजूरी वकिंग कमिटी ने की थी। अब उस पर विचार 
करने के छिए अखिल भारतीय कमिटी का जलसा होना आवश्यक हो गया । वह इलाहाबाद 
में थोड़े ही दिनों के बाद हुआ। यह बात अब स्पष्ट दीखने लगी कि मामला नामजूरी 
तक ही नहीं रहेगा, काँग्रेस को अपनी नीति बताने के लिए कुछ और भी करना 
पड़गा। जापान तेजी से आगे बढ़ता आ रहा था। अँगरेजी फीज उसका मुकाबला 
नहीं कर सकती थी। हिन्दुस्तान में उस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी भी नहीं थी। 
खूब तेजी के साथ अँगरेजी और अमेरिकन फोजें यहाँ लायी जा रही थीं। अस्त्र-शस्त्र 
भी लाये जा रहे थे। पर अभी ऐसा नहीं मालम होता थ। कि मुकाबला कामयाब हो 
सकेगा। देश के सामने प्रश्न यह था कि जाप।न यदि आ गया तौ क्या हिन्दुस्तान 
उसके सामने सिर नवाकर उसका स्वागत करेगा अथवा उसका मुकाबला करेगा। 
अँगरेजी गवनंमेण्ट, जिसने हिन्दुस्तान की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा था, 
असमर्थ मालूम पड़ती थी। पर इस असमर्थता के बावजूद वह हमारे साथ कुछ सम भौता 
करके हमको इसका मौका नही देना चाहती थी कि हम भी अपने देश की रक्षा में हाथ 
बेटा सकें। गांधीजी की, अहिसात्मक रूप से मुकाबहा करने की, नीति को वकिंग 
कमिटी ने एक तरह से छोड़ दिया था। वह शस्त्र के साथ, अँगरेजी फौज के कधे से 
कंधा मिलाकर जापान का मुकाबला करने की अपनी तेयारी घोषित कर चुकी थी 
और करना भी चाहती थी। पर वह ऐसा तभी कर सकती थी जब वह भी ब्रिठिशों 
की बराबरी में अधिकार-पू्व॑ंक काम करे। ब्रिटिश यह पसन्द नहीं करते थे ! वे चाहते 
थे कि हिन्दुस्तान जो कुछ मदद दे सकता हे दे, पर उसे वे अपनी गुलामी से बरी करना 
नहीं चाहते थे। मिस्टर चचिल ने ऐसा बार-बार कहा भी था कि ब्रिटेन किसी नये 
देश को अपने कब्जे में करने की लालूच- नहीं करता, पर साथ ही साथ जो उसका 
है उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यह स्पष्ट था कि भारत तो उसका था ही और उसे 
इस विपत्ति-काल में भी वह छोड़ना नहीं चाहता था। कठिन घड़ी में उन्होंने फ्रान्स 
से कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य और फंञ्च साम्राज्य दोनों मिला दिये जायें---बही 
ब्रिटिश साम्राज्य जिसको कितनी लड़ाइयों और कितनी खूँरेजियों के बाद ब्रिटेन ने 
फ्रान्स से जीता था ! पर भारतीयों का अपने मुकाबले में बेठना ब्रिटेन नही सह सकता 
था--उनको अपने देश में अधिकार-पू्वंक जापानियों के साथ मुकाबला करने का 
मौका देने के लिए वह तैयार नहीं था! 


५८० आत्मकथा 


ऐसी अवस्था में हमारे सामने प्रदन यह था कि हम अपनी रक्षा किस प्रकार 
करें। लोगों में उत्साह यदि न रहा तो जापानी आसानी से कब्जा कर लेंगे। हो 
सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो यह समभते हों कि इंगलेड अगर किसी तरह हटा 
और जापानी आकर बेठ भी जाये, तो विशेष चिन्ता की बात न होगी, उनके साथ 
हम पीछे निपट लेंगे। हो सकता हूँ कि कुछ लोग जापान से मदद लेकर अंगरेजों 
को हटाने में कोई हानि न देखते हों। पर वकिंग कमिटी के अन्दर अथवा प्रमुख काँग्रेसी 
लोगों में कोई भी ऐसा न था जो जापान को मदद देकर अथवा तटस्थ रहकर ब्रिटिश 
गवनेमेण्ट को इस देश से बाहर करना चाहता हो। इसका कारण यह नही था कि 
वे ब्रिटिश को जापान से बेहतर समभते थे। हम जापान के, ब्रिटेन से कदापि बेहतर 
नहीं समभते थे। उसका जो बर्त्ताव चीन के साथ हुआ था, वह जिस तरह चीन को 
दबाकर उसके बहुत बड़े भूभाग को अपनी मुट्ठी' में किये हुए था, उसका एक ही 
अये हो सकता था और वह यह था कि वह भी ब्रिटेन की तरह अपना साम्राज्य विस्तृत 
और स्थिर करना चाहता था। एक साम्राज्य से निकलकर दूसरे साम्राज्य के कब्जे 
में जाने में कोई बुद्धिमानी नही थी। वह तो चढ़ी कड़ाही से उछलकर आग में कूद पड़ने 
के समान ही था। इसलिए हमारा निश्चय था कि हमको जापान का मुकाबला करना 
ही होगा। अपने सिद्धान्त छोड़ने पर भी ब्रिटिश गवनंमेण्ट काँग्रेस को सशस्त्र और 
साधिकार मुकाबले का मौका देना नहीं चाहती थी। हमारे लिए अपने तरीके से 
मुकाबला करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस मुकाबले की तैयारी का, 
जनता में शत्रु के मुकाबले के लिए उत्साह बढ़ाने के सिवा, दूसरा कोई तरीका न 
था। क्‍या वह देश नवागन्तुक जापानियों के मुकाबले के लिए तेयार किया जा सकता 
था जो स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने में असमर्थ था अथवा मुकाबला 
नहीं करना चाहता था? हम समभते थे कि ऐसी स्थिति में, मुकाबले के लिए 
भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता की आग धधकाने के अतिरिक्त, दूसरा कोई उपाय 
नही हो सकता। 

किन्तु इसका नतीजा ब्रिटिश और जापान दोनों के विरुद्ध पड़ता था। फिर 
भी इसका दोष हमारे सिर पर नहीं था, वह था ब्रिटिश के सिर पर। उन्होंने हमें 
स्वतंत्रता देने से--वह सीमित स्वतंत्रता भी जिस पर हम तत्काल के लिए राजी 
थे--इनकार कर दिया। ब्रिटिश में और जापानी में हमारी नजरों के' अन्दर क्‍या 
अन्तर रह जाता था ? एक ने हमारी स्वतंत्रता छीन रखी थी, और इस विपत्ति-काल 
में जापान से मुकाबला करने के लिए भी उसे हमें देने पर राजी नही था; दूसरा हमारी 
स्वतंत्रता छीनकर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था ! हमारी आँखों में दोनों 
एक-से ही थे। कहने के लिए तो अँगरेज कहते थे, लड़ाई में हमारी मदद करो, लड़ाई 
के बाद औपनिवेशिक स्वतंत्रता तुमकी मिलेगी; और जापानी भी कहते थे, हमारी 
मदद करो, हम तुमको स्वतंत्र बना देंगे ! किसकी बात हम मानते ? इसलिए हमने निश्चय 
किया कि दोनों में किसी की बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, हमको अपनी 
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स्वतंत्रता लेने के लिए खुद तैयार हो जाना चाहिए--चाहे अँगरेज इसे बुरा 
क्यों न मानें। 

गांधीजी ने इन विचारों से प्रभावित होकर जोरदार लेख लिखना आरम्भ 
कर दिया । इलाहाबाद में होनेवाली आल-इण्डिया-काँग्रेस-कमिटी के लिए एक प्रस्ताव का 
मसविदा तैयार करके उन्होंने श्री मीरा बहन के हाथ वहाँ भेजा। ककिंग कमिटी में इस 
पर बहुत वाद-विवाद हुआ। ऐसा मालम हुआ कि वहाँ दो मत हें--एक तो गांधीजी 
के भसविदा के पक्ष में और दूसरा वह जो उतनी दूर नहीं जाना चाहता था, उसे मजूर 
नहीं करता था। उसमें संशोधन करने का बहुत प्रयास किया गया, पर वह सफल 
न हुआ। अन्त मे, ऐक्य कायम रखने के लिए, हमने अपना विरोध हटा लिया और 
जो कुछ भी औरों ने मुनासिब समझा उसे ही मंजूर कर लिया। यह बात वर्किंग 
कमिटी में हुईैं। देश का रुख अधिक गांधीजी के साथ था। यदि वही मसबिदा आल- 
इण्डिया-कपिटी में पेश कर दिया गया होता तो शायद वह मंजूर तो हो जाता, पर 
आपस का मतभेद भी खूब प्रदर्शित कर देता। अगर अपनी ओर से कुछ करना ही था 
तो वह इस तरह आपस की फूट को घोषित करके नहीं किया जा सकता था। इसलिए 
इस मतभेद को दबा देना ही उचित जान पड़ा और गांधीजी का प्रस्ताव किसी रूप में 
पेश न हुआ। हाँ, जो प्रस्तवव हुआ उसमें भी गांधीजी के भावों का काफी समावेश 
था। जब गांधीजी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि यत्रपि वह उसे पूरा पसन्द नहीं 
करते थे तो भी उसमें उनके लिए काम करने का काफी मौका था, इसलिए वह उसे एक 
प्रकार से मज्र करते हें। 
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में प्रयाग से सीधे वर्धा चछा गया। मुझे ऐसा मालम होता था कि अब 
बिटिश गवनमेण्ट के साथ मुठभेड़ हुए बिना न रहेगा। गांधीजी जबरदस्त लेख 
लिख ही रहे थे। देश में बड़ी अशान्ति थी। हम लोगों के दिल में भी जलन थी। 
मेने सोच लिया था कि एक बार सारे सूबे का दौरा करना उचित हैं। 
एक तो लोगों को गांधीजी की जातें बता देना आवश्यक था और आनेवाले विकट 
समय के लिए लोगों को तेयार करना था। दूसरे, जापान के आगे बढ़ते जाने के कारण 
लोगों में जो आतंक फंलता जाता था उसका प्रतिरोध करना था और जनता को यह 
भी बताना था कि यदि वह कहीं हिन्दुस्तान की भूमि पर पहुँच गया तो हमारा क्या 
कतंब्य होगा। 

इन दिनों गवन॑मेण्ट की ओर से भी काफी धाँधली मच रही थी। समृद्र के 
किनारे के गाँवों में, जहाँ यह्‌ भय था कि जापानी सेना उतर सकती है, जो थोड़ी- 
बहुत फौजी तेयारी हो रही थी उसके अलावा यह नीति भी बरती जा रही थी कि 
जापानी सेना अगर पहुँव ही गयी तो ऐसा कर दिया जाय कि उसे कोई चीज हाथ न 
लगने पावे। इसलिए नावों की जब्ती हो रही थी। कहीं-कहीं उन्हें बर्बाद कर देने 
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का काम भी जारी था। विशेषकर बंग्राल में, जहाँ नावों द्वारा ही सब काम हुआ करते 
हे, इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा था। लोगों का आना-जाना, या सामान को ढोकर 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बाजारों में मामूली खरीद- 
फरोख्त का काम भी, एक प्रकार से सब रुक गया था। जो धान या चावल गाँवों 
में था उसे भी सरकार अपने कब्जे में कर रही थी ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगने 
पावे। जिसे अँगरेजी में 5८४॥८7८0. ८7 0०॥८ए--अर्थात्‌ दुश्मन के हाथ 
में कोई चीज न पड़ने देने के लिए सभी चीजों को भस्मीभूत कर देने की नीति-- 
कहते हें उसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। बिहार में छोटानागपुर से लेकर सोन नदी 
तक एक बड़े मोरचे की तेयारी हो रही थी। इसके लिए बहुत जगहों पर हवाई अड॒डे 
और हवाई जहाज के उतरने के लिए रास्ते बनाये जा रहे थे। हजारों बीघे जमीन 
जहाँ-तहाँ सरकार ले रही थी। उस पर बसी हुई प्रजा और उसे जोतनेवाले किसान 
परीशान थे। कहा जाता था कि जमीन और मकान वगरह जो ,उनको खाली करने 
पड़ते थे उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा; पर अभी तक कहीं किसी को कुछ मिल 
नहीं रहा था। सब काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा था। उत्तरी बिहार और छोटा- 
नागपुर में बहुत बड़ी अँगरेजी और अमेरिकन सेना जुट रही थी। मालम नही, कितने 
लाख लोग आ चुके थे---कितने और आनेवाले थे। आसाम की सीमा पर लड़ाई पहुँच 
जाने के कारण उधर सेना के काम में ही रेलगाड़ियों के अधिक लग जाने से जन- 
साधारण का कहीं रेल पर आना-जाना कठिन हो गया था। विशेषकर बी० एन० डब्ल० 
रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, जो उत्तर-बिहार (तिरहुत) होकर अवध में जाती 
है, बड़ी तकलीफ थी। उसमें फौजी गाड़ियाँ बहुत चलती थीं। उनमें कई तो घायलों 
को आसाम के मोर्चे से लाद-छादकर उत्तर-भारत के किसी स्थान पर ले जाया करतीं। 
बहुतेरे लोग पूरब की तरफ से बिहार, संयुक्तप्रान्त तथा इनसे भी और पच्छिम की 
ओर भागे जा रहे थे। इन सब चीजो को देखकर लोगों में और भी घबराहट फैल 
रही थी। स्थान-स्थान पर भागते हुए लोगों के ठहरने के लिए अड्डे बनाये जा रहे थे, 
नयी सड़कें निकाली जा रही थीं और स्थान-स्थान पर उनके लिए अन्न-पानी वगैरह 
जमा रखने का प्रयत्न हो रहा था। इसमें दूरदर्शिता तो अवश्य थी, पर साथ ही जनता 
कुछ ऐसा समभने लगी कि लड़ाई न करके यह सब तैयारियां भागने के लिए ही हो 
रही हें! जन साधारण क्‍या जाने कि आज का मोर्चा कितना फंला हुआ होता हे 
और उसमें कितने प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। 

सबका नतीजा यह था कि सारे देश में भारी खलबली थी। मेंने पहले ही 
निशवय कर लिया था और वह निश्चय वर्धा में और भी दृढ़ हो गया कि मुर्क सारे 
प्रान्त का दौरा करना चाहिए। अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि में जैसे पहले सूबे 
के छोटे-छोटे स्थानों में भी जाया करता था बसे अब भी जा सके और तूफानी दौरे में 
एक दिन में सात-सात आठ-आठ सभाओं में भाषण करूँ। इसलिए मेने निश्चय किया 
कि हर जिले के एक या दो मुख्य स्थानों में ही जाऊंगा, वहाँ सार्वजनिक सभा के अलावा 
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काँग्रेस-कार्यकर्ताओं की विशेष सभा की जायगी। अन्न और वस्त्र का संकट भी बढ़ 
रहा था। इस सम्बन्ध में भी व्यापारियों तथा जन-साधारण से राय-बात करके 
जानकारी हासिल करना आवश्यक था। इसलिए यह भी सोचा गया कि ऐसे लोगों के 
साथ अलग मुलाकात की जाय। ऐसा ही कार्यक्रम बनाकर मेंने सारे सूबे का दौरा 
अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर दिया और जून के अन्तिम सप्ताह तंक 
समाप्त किया। 

यह बात प्रकट हो गयी थी कि गांधीजी ने वक्रिंग कमिटी के लिए कोई प्रस्ताव 
प्रयाग में भेजा था। पुलिस इसकी ताक में थी कि उसकी नकल किसी तरह उसे 
मिल जाय, पर उस समय शायद उसे नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक 
'स्व॒राज्य-मवन” की तलाशी हुई। वहाँ से पुलिस न केवल मसविदा की नकल ले गयी, 
बल्कि उसके साथ वर्किंग कमिटी में हुई बहस का वह संक्षिप्त नोट भी ले गयी जो 
आफिप के काम के लिए रखा गया था। इस मसविदा और नोट का, गवनंमेण्ट ने 
अपनी उस पुस्तिका में, जिसे अगस्त के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर मंत्री रिचर्ड टोटनहम 
ने लिया था, खूब इस्तेमाल किया। मुझे कुछ सन्देह होता है कि पुलिस को मसविदा 
का पता लगते देते का कारण कुछ हद तक में हूँ। मेने ऊपर बताया है कि गांधीजी 
के मसिवदा में कूछ संशोधन करने का प्रयत्न मेने किया था। मेरी प्रति, जिस पर 
पह संशोवन मेने किया था, आफिस में रह गयी। में प्रयाग से सीधे वर्धा गया। रवाना 
होने के समय इस प्रति को साथ लेना भूल गया। स्टेशन पर अथवा रास्ते में यह 
बात याद आयी। मेंते आफिस के लोगों से कह दिया या लिख दिया कि उसे वे तुरन्त 
वर्धा भेज दें; क्‍योंकि में समझता था कि गांधीजी शायद उसे देखना चाहें। आफिस 
से वह प्रति उसी दिन डाक से भेज दी गयी। अगर रास्ते में पुलिस उसे रोक न लेती तो 
मेरे वर्धा पहुँचने के बाद दसरे ही दिन वह पहुँच जाती। पर वह मुझे मिछी नहीं। 
मेने मान लिया कि आफिसवालों ने उसे भेजा ही न होगा। पीछे जब आफिस की 
तलाशी हुई तब मेंने दरियाफत किया। मालम हुआ कि उन्होंने उसे उसी दिन डाक 
से मेरे पास वर्षा भेज दिया था। शायद, इसी प्रति को देखकर पुलिस ने निश्चय किया 
होगा कि तलाशी लेने से कुछ मसाला मिल जायगा। 

जो हो, वर्धा से बिहार लौटकर मेंने दौरा शुरू किया। इस बात में किसी तरह 
का सन्देह मेरे दिल में नहीं रह गया था कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट के साथ हमारा टंटा 
होगा ही। मेंने खुलकर साफ-साफ अपने सभी भांषणों में यह बात कही। अभी तक 
हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं था। इसलिए में कार्यक्रम नहीं बता सकता था और नहीं 
बतलाया। पर इतना अवश्य कहा कि यह भद्र अवज्ञा का ही रूप धारण करेगा। साथ 
ही, बिलकुल अहिसात्मक होगा। और यह भी कहा कि पहले के आन्दोलनों से यह कहीं 
अधिक उग्र होगा। उन दिनों जापान की ओरे से रेडियो द्वारा इस बात का जोरों से प्रचार 
किया जा रहा था कि जापान भारत को आजाद करने का प्रयत्न कर रहा हँ और वह 
हर तरह से भारत की मदद करेगा। इस बात पर भी मेंने अपने सभी भाषणों में कहा 
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कि जापान की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए--विशेषकर जब हम देखते हें 
कि उसने अपने पड़ोसी चीन का गला दबा रखा हे और अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा 
रहा हं--हमको ब्रिटिश और जापान दोनों के चंगुलों से भारत को आजाद करना हैं, 
उसे एक से बचाकर दूसरे के कब्जे में जाने देना हम हरगिज पसन्द नहीं कर सकते; 
इसलिए हमारा संग्राम दोनों के साथ होगा और वह अहिसात्मक ही होगा। मेरे भाषण 
जोरदार और उम्र हुआ करते थे। में भी समकता था और लोग भी मुभसे कहा करते 
थे कि पहले' मेरे भाषण बहुत ठंढें हुआ करते थे, पर इस बार तो में आग उग्रला 
करता हूँ। 

१९३० के सत्याग्रह के आरम्भ के पहले एक बार पटने के युवकों में कुछ 
गर्मी आयी। वे कोई छोटी-सी बात छेकर, जिसका मुझे आज स्मरण नहीं हे, सत्याग्रह 
की बात करने लगे। सार्वजनिक सभा में गर्मागर्म भाषण हो रहे थे। कई वक्‍ताओं के 
बाद मुझे कुछ कहने का मौका मिला। जब में उठा तो एक युवक साथी ने आहिस्ता 
कहा कि अब लोगों के उत्साह पर में भींगा हुआ कम्बल डाल दूँगा। मेंने यह सुन 
लिया और इसी को लेकर लोगों को बतलाया कि मेरे भींगा कम्बल डालने के बाद भी 
अगर गर्मी ज्यों की त्यों बनी रही, तो में समझूगा कि वह स्वस्थ एवं शक्तिशाली 
आदमी की गर्मी है और जो उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा हे वह सच्चा उत्साह हें, 
नहीं तो में उस गर्मी को त्रिदोष से पीड़ित मनृष्य का ज्वर समभूंगा और उस प्रदर्शन 
को उसका प्रलापमात्र | ै 

इस बार मेरे भाषणों में वह भींगा कम्बल कहीं किसी तरह देखने में नहीं आया । 
उसके विपरीत उनमें काफी उत्साहवर्धक और उन्मादोत्पादक मसाला रहा करता था। 
साथ ही, में रचनात्मक काम भी करता जाता था। व्यापारियों और जनता से अन्न-वस्त्र 
के संकट से बचने और बचाने की बात भी करता जाता था। मेरा विश्वास हे कि 
यदि गवनंमेण्ट जनता का सहयोग लेती तो इस संकट का वह भयंकर रूप नहीं 
होता जो हुआ और आज तक भी हैँ। हमारा उद्देश्य त्रिटिश गवर्नमेण्ट के विरुद्ध लोगों 
को उभाड़ने का नहीं था और न यह था कि उसके रास्ते में हम रोड़े अटकार्ये अथवा 
जैसे-तेसे उसको परेशान करें। हमारा उद्देश्य था कि लोगों को हम इस बात के लिए 
तैयार करें कि वे जापान का मुकाबला कर सकें; और चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इसका 
मौका हमको नहीं देती, हम उससे भी समय पाकर लड़कर यह मौका लेना चाहते थे। 
इसलिए हम अव्यवस्थित तरीके से उसे हेरान करना नहीं चाहते थे। अपनी इस 
नीति को इसलिए क्रियात्मक रूप से दिखला देने और प्रमाणित कर देने का एक 
मौका मुझे मिल गया। 

ऊपर कह चुका हूँ कि उन दिनों स्थान-स्थान पर हवाई जहाज के अड्ड तथा 
फौज के लिए छावनियाँ बनाने को जनता की जमीन ली जा रही थी। में गया में पहुँचा 
तो सुना कि शहर से थोड़ी ही दूर पर, जहाँ पहले से ही अड्डा था, और भी बहुत- 
सी जमीन छी जा रही हैँ और हजारों शक्षादसी बेधघरबार और बेखेंत के हो गये 
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हैं, उनको कुछ मुआवजा भी नहीं मिला हें, इन कारणों से उनमे रोष हूँ। में वहाँ गया । 
सुनते ही हजारों. की तायदाद में लोग जमा हो गये। उनकी दशा सचमुच दयनीय थी । 
कई गाँव पस्त कर दिये गये थे। कई और पस्त किये जाने को थे। खेतों की आबादी 
रोक दी गयी थी। अड्डे बनाने के लिए जमीन तैयार की जा रही थी । वहाँ हजारों 
मजदूर काम कर रहे थे। बहुत-सी लारियाँ सामान ढोकर पहुँचा रही थी। जिनके घर 
और जमीन ले ली गयी थी वे इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उनका पुरसाँ- 
हाल कोई न था। मेरे पहुँचते ही लोगों ने अपना सब दुखड़ा कह सुनाया। अगर 
सरकारी अथवा लड़ाई के काम में रोड़े अटकाना हमारा उद्देश्य होता तो इससे बढ़कर 
दूसरा अच्छा अवसर नहीं मिलता। पर मेने छोगों को समभाया कि लड़ाई के काम के 
लिए गवर्न॑मेण्ट ऐसा किये बिना बचाव का इन्तजाम नहीं कर सकती, इसलिए उनको 
मुआवजा लेकर अपना कुछ दूसरा प्रबन्ध सोचना चाहिए और में मुआवज़ा दिलाने 
का प्रयत्न करूँगा। मेने कह तो दिया; पर में नहीं जानता था कि गवरनंमेण्ट 
मेरी बात सुनेगी। 

मेने पटना लौटते ही गवनंमेण्ट-एडब्राइजर को पत्र लिखा जिसमे सब बातें 
साफ-साफ बता दीं, और मुआवजा किस तरह का होना चाहिए, यह भी बतलाया--- 
यह भी लिखा कि मुआवजा बाँटने में भी गड़बड़ी हुआ करती है, इसलिए बाँटने 
के समय काँग्रेस के आदमी बुला लिये जायें और उनके सामने रुपये बाँटे जायेँ। 
कुछ जमीन तो ऐसी थी जिस पर मकान बननेवाले थे अथवा जहाज उतरने के लिए 
मजबूत सड़कें बनानी थीं, वह तो वापस होने पर भी किसान के काम की नहीं रह 
जायगी; पर अबिकांश जमीन केवल समतल करके रखी जायगी और उसमे घास 
उग जायगी, दूसरा कोई परिवतेन नहीं होगा। गवनंमेण्ट को मेंने यह लिखा कि 
लड़ाई का काम जब खत्म हो जाय तब जमीन जिसकी थी उसी को वापस कर दी 
जाय और वह यथासाध्य किसान के काम लायक बना कर वापस की जाय, इस बीच में 
उस जमीन से, किसान जो पैदा करता वह भी उसे दिया जाय--जो जमीन वापस 
नहीं होने को हैं और जो मकान बगरह गिरा दिये जा रहे थे उनकी कीमत नगद 
दे दी जाय तथा नगद बॉटने और फसल का मुआवजा निर्धारित करने और चुकाने 
के समय काँग्रेस के कार्यकर्ताओं से मदद ली जाय । 

मेरा पत्र पाते ही कमिश्नर ने इस पर कार्रवाई की। मेरी सिफारिशो को उन्होंने 
मान लिया और मेरे पास धन्यवाद का पत्र भेजा, जिसमें यह लिखा था कि वहाँ की 
जटिल परिस्थिति को मेंने बहुत ठीक तरह से संभाल लिया। 

में जब मानभूम-जिले में गया तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। वहाँ के कलक्टर 
ने भी वेसा ही किया जैसा पटना-डिवीजन के कमिहनर ने किया था। इन बातों को . 
इतने विस्तार से इसलिए लिखना पड़ा कि जब आन्दोलन आरम्भ हुआ तो गवनंमेण्ट 
ने हम लोगों पर भूठा इलजाम रूगाया कि हम लोग जापान की मदद करना और 
ब्रिटिश गवनंमेष्ट को हर तरह से परेशान करना चाहते थे। पीछे गवनंमेण्ट ने जापान कौ 

फा० ७४ 
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मदद करने के अभियोग को निराधार होने के कारण वापस ले लिया। पर हमारे 
मुस्लिम लीग के भाई अब भी उसे ढोये जा रहे हें और वेसा कहने से बाज नहीं आते ! 

अस्तु, में दौरे पर था तभी वर्धा में वकिंग कमिटी की बेठक की नोटिस 
मिल गयी। मैंने दौरे का कार्यक्रम भी ऐसा बना लिया था कि उसे समाप्त करके सीधे 
वर्धा चला जाऊँ। जून के अन्तिम दिनों में वहाँ चला भी गया। वहाँ पहले तो चर्खा- 
संघ की बैठक थी और उसके बाद वाकिंग कमिटी की। कई दिन वहीं रह जाना पड़ा। 
खादी की उत्पत्ति का बहुत विस्तार करने का आयोजन सोचा गया; क्योंकि ऐसा 
दीखने लगा था कि मिलों से जो कपड़ा जन-ताधारण को मिला करता था वह लड़ाई 
के कारण बहुत अंशों में अब उपलब्ध नहीं था, कारण यह कि अधिकतर फोजी काम के 
लिए ही उनको कपड़ा बनाना पड़ रहा था और जो वस्त्र-संकट था वह चर्खा-कर्षा द्वारा 
दूर किया जा सकता था। इसलिए कई दिनों के विचार के बाद चर्खा-सघ ने बहुत बड़े 
पैमाने पर काम बढ़ाने का निश्चय किया। वरकिंग कमिटी की बैठक कई दिनों तक 
होती रही। अन्त में हम इस निश्चय पर पहुँचे कि अहिसात्मक भद्र अवज्ञा हमको 
करनी ही होगी, और इस बात की आज्ञा देने के लिए अगस्त के आरम्भ में बम्बई में 
अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की जाय । 


१४६--१९४२ की क्रान्ति के पूब की बातें 


वकिंग कमिटी में बहुत बहस हुई। वहाँ मतभेद कुछ स्पष्ट हो गया। यहाँ पर 
यह कह देना अनुचित न होगा कि डाक्टर सेयद महमूद सत्याग्रह के विरुद्ध थे। पीछे 
जाकर उन्होंने एक गलती की जिसका जिक्र जरूरी नहीं है; पर उनका यह कहना 
सत्य था कि वह तत्याग्रह के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना विरोध कमिटी में साफ-साफ 
बतला दिया था। अब जुलाई का महीना करीब-करीब आधा बीत चुका था। पानी 
बरसना जोरों से आरम्भ हो चुका था। हसब-मामूल दमा का दौरा भी उसके साथ ही 
साथ शुरू हो गया था। पर में सभी बेठकों में शामिल होता रहा। इतनो बातें हुई, 
पर वकिग कमिटी ने सत्याग्रह का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। मुभे; यही बात 
खटकती थी। गांधीजी से मेंने कहा भी कि कार्यक्रम का कुछ निर्देश भी वह करें; 
पर उन्होंने साफ-साफ उत्तर दिया कि उनका दिमाग इस तरह काम नहीं करता-- 
जब यह एकबारगी निरचय हो जायगा कि सत्याग्रह करना ही होगा तभी वह कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में सोच सकेंगे और उसे निर्धारित कर सकेंगे, अभी तो अखिल भारतीय 
कमिटी को फंसला करना हुें--वकिंग कमिटी बिलकुल एकमत नहीं हे और उसके 
बाद गवनेमेण्ट क्या करेगी, यह भी मालम नहीं--ऐसी अनिश्चित अवस्था में वह 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकेंगे; पर इतना अवश्य 
था कि इस बार का सत्याग्रह बहुत उग्न होगा, केवल जेल जाना ही काफी न होगा, उससे 
कहीं अधिक त्याग की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होने पर धन-धान्य घर-द्वार सब कुछ 
स्वाह्य करना होगा--चर्खा-संघ में जो पचीस-तीस लाख या इससे भी अधिक रुपये लगे 
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हैं उन पर भी हमला हो सकता हैँ और यद्यपि हमने काम बढ़ाने का निरंचय किया हे 
तथापि सारा चर्खा-संघ और उसके घन-जन दोनों ही आहुति में पड़ जा सकते हें; पर अभी 
सत्याग्रह के रूप का चित्र उनके सामने नहीं आया है और उस पर वह अभी अपना दिमाग 
भी लगाना नहीं चाहते है, क्योंकि जब तक निश्चय न हो जाय कि सत्याग्रह अनिवार्य 
है और करना ही पड़ेगा तब तक कार्यक्रम बनाने में उनका दिमाग काम ही नहीं करेगा। 
हम लोगों को यह एक भारी त्रुटि मालम होती थी, पर कार्यक्रम तो गांधीजी को ही 
बनाना था और हमको मजबूरन उनकी बाद मान लेनी पड़ी। 

वर्धा से रवाना होने के पहले में गांधीजी से बिदा लेने सेवाग्राम गया। वहाँ 
और कई आदमी थे। उनमें से किसी ने कार्यक्रम की बात छेड़ दी, यह प्रइन किया 
कि तार और टेलीफोन का तार काटना अथवा रेल की पटरी उखाड़ देना अहिसा 
के अन्दर आ सकता हे या नहीं। प्रइन सामयिक था, क्‍योंकि में जानता हूँ कि जब- 
जब सत्याग्रह की बात चली हे, कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया हे और उन्होंने 
इस प्रश्न को छेड़ा है। प्रश्न पूछते ही मेंने गांधीजी से कहा कि यह प्रइन बारबार 
उठा करता हें--१९३० के आऋन्दोलन में भी, जब महात्माजी और दूसरे बहुत-से 
लोग जेल में चले गये थे तथा पंडित मोतीलालजी स्थानापन्न प्रेसिडेण्ट थे और में 
वकिंग कमिटी के मेम्बर की हँसियत से प्रयाग गया था, तो लोगों ने इस प्रश्न को 
उठाया था और जहाँ-तहाँ तार और टेलीफोन के तार लोगों ने काट भी दिये थे; पर 
यह सब बहुत कम जगहों में ही हो पाया था और उस समय यह रोक दिया गया था, 
इसलिए इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं कि आज भी जब हम सत्याग्रह की बात 
सोच रहे हें तो इस तरह का विचार कुछ लोगों के दिल में उठ रहा हो--महा।त्माजी 
को चाहिए कि कार्यक्रम बनाते समय इस सम्बन्ध में कुछ साफ-साफ अदिश दें। गांधीजी 
ने कहा कि लोहा-लकड़ी काटने-तोड़ने में हिसा-अहिसा की बात नहीं उठती है, हम 
तो रोज साधारण रीति से लोहा-लकड़ी काटते-तोड़ते रहते हे; पर रेल की पटरी 
उखाड़ लेना अथवा तार काट देना दूसरी बात हे--किस उद्देश्य से यह काम किया 
जाता है, किस तरह से किया जाता है और इसका फल क्या होता हैँ, इन बातों पर 
इसका हिसात्मक और अहिसात्मक होना निर्भर हें; थदि इससे हत्या हो अथवा 
बेकसूर लोगों पर विधथत्ति आवे तो यह हिसात्मक होगा, पर हम ऐसी परिस्थिति का 
अनुमान कर सकते है जब यह अहिसात्मक भी हो सकता हैं। 

हमने उनके कहने का आशय यह समभका कि इसे अहिसात्मक होना बहुत 
करके इस पर निर्भर होगा कि इसके कारण किसी की जान पर खतरा न हो और 
जो कोई भी ऐसा काम करे वह उसकी जवाबदेही अपने ऊपर साफ-साफ और सीधे 
ले ले ताकि दूसरों को, जिनका इससे कोई सरोकार न रहा हो, इसका फल भुगतना 
न पड़े। ये बातें यों ही हो गयीं, कोई कार्यक्रम उस समय निर्धारित न हुआ, न 
होने की बात ही थी। जूब गवर्नंमेण्ट ने यह अभियोग लगाया कि हम लोगों ने रेल- 
तार तोड़ने का कार्यक्रम बनाया था तो गांधीजी ने उत्तर में कहा था कि गवनंभेण्ट 
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ने एक बातचीत अथवा बहस (४607८6॑८्व 8/5078870॥) को कार्यक्रम मान 
लेने की भूल की हे। गांधीजी की यह बात बिलकुल सत्य थी और हमने उस समय 
इस कार्यक्रम को अथवा किसी भी कार्यक्रम को निर्धारित नहीं किया था। 

वर्धा से में पटने के लिए रवाना हुआ। पहले से ही दो-तीन जगहों में जाने का 
वादा कर रखा था। उनमें गोंदिया एक स्थान था, इसलिए गोदिया में उतर गया और 
वहाँ से सभा इत्यादि करके रात की गाड़ी से रवाना हो गया। दूसरे दिन रात को 
बनारस पहुँचा। वहाँ पर भारतीय इतिहास-परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बंठक कर 
लेनी थी। अब यह एक प्रकार से निश्चित-सा था कि थोड़े ही दिनों में आन्दोलन 
उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिए परिषद्‌-सम्बन्धी कुछ काम कर लेना जरूरी था। 
उसमें एक आवद्यक काम कुछ रुपये जमा कर लेना था और जो जिल्दें प्राय: 
तैयार कही जाती थीं उनके छपवाने इत्यादि के सम्बन्ध में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
से बातें कर लेनी थीं। कुछ रकम गोंदिया में मिली थी, उसे जमा कर दिया और दूसरे 
कामों का प्रबन्ध करके काशी से में पटने में न ठहरकर सीधे मुंगेर-जिले में तारापुर 
चला गया। वहाँ किसान-कान्फेन्स होनेवाली थी, जिसको लोगों ने मेरे लिए ही कई 
बार स्थगित कर रखा था। श्री कृपालानीजी भी वहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए 
आये थे और श्री कृष्णवल्लभसहाय सभापति होनेवाले थे। दूसरे प्रमुख व्यक्ति श्री 
बाबू, अनुग्रह बाबू प्रभुति भी आये थे। रास्ते भर सभी जगहों में खूब पानी बरसता. 
आया और बरसात का जो असर मेरे स्वारथ्य पर पड़ता हैं वह अपना काम कर ही 
रहा था। में तारापुर पहुँच तो गया, पर दमा का दौरा हो रहा था। कास्फ्रेन्स का 
काम शुरू हुआ। मेरे कुछ कहने की बारी आयी। मेंने कुछ कहना आरम्भ किया कि 
इतने में अचानक घटा उमड़ आयी और जोरों से वर्षा होने लगी। रामगढ़-काँग्रेस की 
तरह कानन्‍्फ्रेन्‍्स का काम रुक गया। हम लोग किसी तरह भींगते-भींगते डाक-बँगले में 
पहुँचे जहाँ ठहरे हुए थे। रात वहाँ बिताकर दूसरे दिन सवेरे ही में पटने के लिए 
रवाना हो गया। पटना पहुँचते-पहुँचते दमा खूब जोर पकड़ गया और ज्वर भी हो 
आया। उस दिन से १२ या १५ दिनों के बाद ही बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक होनेवाली थी। मुझे यह चिन्ता लगी कि उस समय तक अच्छा हो 
जाना चाहिए। 

बम्बई जाने के पहले प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी की एक बैठक कर छेना उचित 
मालूम हुआ जिसमें वर्धा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिस पर बम्बई में विचार होने- 
वाला था, प्रान्त के लोगों की राय माल्म हो जाय। प्रान्तीय कमिटी का जल्सा 
सदाकत आश्रम में ३१ जुलाई को हुआ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत कमजोर 
था। मेंने कमिटी के सामने एक जोरदार भाषण किया जो उन्हीं भाषणों का सारांश- 
मात्र था जो सारे सूबे के दौरे में हुए थे। एक बात और थी, वह यह कि वर्धा में 
जो बातें हुई थीं उन्हें भी मेने लोगों को सुना दिया। सभी लोग समभ गये थे कि 
बम्बई में जो निश्चय होगा वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा। इस जल्से के बाद एक-दो' 
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दिनों के अन्दर ही, अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य तथा अनेक कांग्रेसी, दर्शक 
होकर बम्बई के जल्से में शरीक होने को, रवाना हो गये। में इतना बीमार था कि 
वहाँ जा न सका और पटने में ही पड़ा रहा। 

अखबारों में जोरों से खबर छपा करती थी कि गवनंमेण्ट की ओर से तैयारियाँ 
हो रही हें और बम्बई में ही सब लोग गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इधर-उधर से 
यह भी खबर पहुँच रही थी कि बिहार में भी तंयारी हँ और जो कंम्पजेल बन्द 
थी वह साफ करके तैयार कर ली गयी हूँ। बम्बई में ५ अगस्त (१९४२ ई०) से 
वर्किंग कमिटी की बैठक शुरू हुई और ७ अगस्त से अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक होनेवाली थी। में रेडियो और अखबारों में खबरें सुना और पढ़ा करता था। 
जो प्रस्ताव ८ अगस्त की रात को अखिल भारतीय कमिटी में पास किया गया वह 
भी वर्किंग कमिटी द्वारा स्वीकृत होने के बाद अखबारों में आ गया। खबर बहुत 
गर्म थी कि बम्बई में ही सबको गिरफ्तार कर आन्दोलन आरम्भ होने के पहले ही 
दबा दिया जायथगा। मेने सोचा कि यदि ऐसा हुआ तो जनता के सामने कोई कार्य- 
क्रम नहीं रह जायगा। इसलिए, कम से कम अपने सूबे के लिए, में कुछ कार्यक्रम 
बना दूँ। इतनी शक्ति नहीं थी कि बैठकर बहुत लिख सक्‌। इसलिए जो मित्र वहां 
मौजूद थे उनसे बातें करके मसविदा तेयार करने को कहा। इनमें मुख्य थे प्रान्तीय 
कमिटी के मंत्री श्री दीपनारायणर्सिह और श्री मथुराप्रसाद। अनुग्रह बाबू भी 
बम्बई नहीं गये थे, पटने में ही थे। जब मसविदा तैयार किया गया तो उसे अनुग्रह 
बाबू के साथ मेंने देखकर कुछ अदल-बदल कर ठीक कर दिया। उसे छपवाने का 
प्रबन्ध भी कर दिया गया। यह निश्चय हुआ कि अगर सचमुच सब लोग गिरफ्तार 
हो गये तो जो लोग रह जायेंगे वे उसी के अनुसार काम करेंगे। यों तो गांधीजी ने 
बारबार कह रखा था कि नेता लोग अगर गिरफ्तार हो गये और कोई कार्यक्रम न 
दे सके ,.तो उस हालत में हर एक काँग्रेसी अपने को नेता समभे और अहिसा के 
सिद्धान्त के अन्दर रहकर जो कुछ भी सत्याग्रह के रूप में कर सकता हो करे--इस 
संग्राम को अन्तिम संग्राम समभकर कोई कुछ उठा न रखे, पर अहिंसा को किसी 
तरह न छोड़े। हमने जो कार्यक्रम बनाया उसमें भी इस बात पर जोर दिया कि 
अहिंसा को नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम भी बताया जो 
पूर्व के सत्याग्रहों के कार्यक्रम से सिद्धान्ततः भिन्न नहीं था, पर अधिक उग्र जरूर था। 

इसी बीच में एक दिन दिल्ली से एक समाचार छपा कि ८ अगस्त के बाद 
काँग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी नही होगी और गवनंमेण्ट इस बात का इन्तजार करेगी 
कि काँग्रेस क्या करती हे--काँग्रेस कीं ओर से भी यह बात कही जा रही थी कि 
कोई कदम उठाने के पहले गांधीजी वाइसराय से एक बार और बातचीत करेंगे; जब 
वहाँ कुछ नहीं होगा तभी कोई कदम उठाने की राय देंगे। इस समाचार को हमने 
सच मान लिया और समझ लिग्रा कि अब तुरन्त कुछ होनेवाला नहीं हे, बम्बई 
गये हुए लोगों के लौटने तक हमको इन्तजार करना चाहिए--हो सकता हे कि वे 
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लोग वहाँ से निर्धारित कार्यक्रम भी साथ छावें; यदि ऐसा हुआ तो हमारे द्वारा 
प्रस्तुत कार्यक्रम को काम में लाना अनुचित नहीं तो अनावदयक . होगा। इस तरह 
हमने निश्चय कर लिया कि अब ११ अगस्त के पहले, जब बम्बई से लोगों के लौटने 
की आशा थी, हमको कुछ नहीं करना हैँ। इसी निश्चय के अनुसार अनुग्रह बाबू 
रायबरेली चले गये जहाँ उनके भाई बीमार थे और दीप बाबू मुजफ्फरपुर-जिले 
में पहले से मुकरंर किये गये कुछ काम को पूरा करने। में, मथुरा बाबू और श्री 
चक्रधरशरण के साथ आश्रम में ठहरा रहा। 


१४७--१९४२ के तूफानी दिन 


८ अगस्त (१९४२ ई० ) की रात को प्रायः १० बजे के बाद भारतीय कमिटी 
न प्रस्ताव मंजूर किया। सुना कि गांधीजी का लम्बा भाषण हुआ जिसमें उन्होंने 
'करो या मरो' का मंत्र लोगों को दिया। साथ ही, उन्होंने वाइसराय से मिलने तथा 
एक बार और समभौते के लिए प्रयत्न करने की बात भी कही। अन्य नेताओं के 
भी भाषण हुए जिनमें सरदार बलल्‍लभभाई के भाषण की लोगों ने बहुत प्रशंसा की। 
९ अगस्त (१९४२ ई०) को सवेरे में सर्चछाइट' में बम्बई की कार्रवाई पढ़ रहा 
था, मथुरा बाबू शहर चले गये थे कि इतने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर आचर पहुंचे । 
में चारपाई पर था। उन्होंने मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछताछ की 
और यह पूछा कि मेरा कार्यक्रम क्‍या है। में तो समझ गया था कि इनके आने का 
कारण क्या था; क्‍योंकि रेडियो में गांधीजी तथा वकिंग कमिटी के सदस्यों की गिर- 
फ्तारी की खबर संक्षेप में आ चुकी थी। मेरी बीमारी देखकर उन्होंने गवर्नभेण्ट से 
पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या किया जाय। वहाँ से हुक्म आय। कि सिविल सज्जन से 
दिखलाओ और पूछो कि वहाँ से वह दूर छे जाने योग्य हैं या नहीं। सिविल सर्जन 
को मि० आचंर जाकर ले आये। 

इसी बीच में मेरे घर के डेरे पर खबर पहुँच गयी। वहाँ से बहन और 
मृत्यूंजय की माँ वगेरह पहुँच गयीं। सिविल सर्जन की राय हुईं कि में सफर के 
लायक नहीं हू। इसलिए मुझे ११-१२ बजे दिन के करीब बाँकीपुर-जेल में ही ले 
गये। पानी खूब बरस रहा था। खबर शहर में फेल गयी। सदाकत-आश्रम से मेरे 
रवाना होने के पहले ही कुछ लोग, जिनमें विद्यार्थी मुख्य थे, आश्रम पहुँच गये। 
केवल मुझे ही गिरफ्तार करने का हुक्म था। मि० आचंर का तौर-तरीका अच्छा 
था। उन्होंने किसी तरह की न तो जल्दी की और न कोई बेअदबी या बदतमीजी। 
जेल में मेरे लिए सब प्रबन्ध ठीक करके मथुरा बाबू और चक्रधर वापस गये कि 
इतने ही में श्री फूलनप्रसाद वर्मा भी गिरफ्तार होकर वहाँ पहुँच गये। इस तरह 
प्रायः १-१॥ बजे के पहले ही निश्चित हो गया कि में अकेला नहीं रहूँगा और कम 
से कम एक साथी रात को मेरी देखभाल करने के लिए जरूर रहेंगे। मथुरा बाब्‌ 
ने भी मि० आचंर से बातचीत की और वह भी सन्ध्या के पहले ही आ पहुँचे। 
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दूसरे दिन तो और लोग भी आने लगे। बम्बई से लौटने पर श्री बाबू, सत्यनारायण 
बाबू, महामाया बाबू आदि भी आ गये। अनुग्रह बाबू भी आये। पटने में जोरों से 
प्रदर्शन होने लगा। बड़े-बड़े जलस निकलने लगे। कचहरियाँ बन्द हो गयीं और एक 
बहुत बड़ा जलूस गवनंमेण्ट-हाउस के दरवाजे तक नारा लगाता हुआ जा पहुँचा। रात 
हो गई थी, इसलिए और कुछ उस दिन नहीं हुआ; पर खबर मशहूर थी कि दूसरे 
दिन सेक्रेटरियट पर भंडा चढ़ाने के लिए जलस जायगा। 

जेल में खबर मिलने का सावन एक ही था और वह था गिरफ्तार होकर 
नये लोगों का आना। अखबार अभी तक बन्द नहीं थे, पर उनसे थोड़ी खबर मिलती। 
सेक्रेटरियट पर जलूस गया। गोली चली। ८-९ युवक शहीद हु। गये। बहुतेरे घायल 
हुए जिनको लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। उस जलूस में से ४०-५० लड़के गिरफ्तार 
करके बाँकीपुर-जेल में उसी रात को लाथे गये। उनसे गोलीकांड की बातें मालूम 
हुई । रात-भर सारे शहर में जलूस निकलले रहे। जल के अन्दर भी जलूसों की आवाज 
पहुँचती रही। उसी दिन तार और टेलीफोन तोड़ने का काम आरम्भ है| गया। हमने 
सुना कि पटने में टेलीफोन बन्द हो गया। जेल-आफिस में भी टेलीफोन का आना- 
जाना रुक गया। जो लड़के सेक्रेंटरियट के जलूस से गिरफ्तार करके लाये गये थे वे 
किसी तरह बाँकीपुर-जेल में रात-भर रखे गये, दूसरे दिन उन्हें कंम्पजल मे भेजने 
की तैयारी होने लगी। जेल की कैफियत यह थी कि पहले से ही वह ठसाठस भरी 
थी। मामूली केदियों की संख्या सारे सूबे में बहुत बढ़ी हुई थी, क्योंकि डकंतियाँ कई 
बरस पहले से ही लड़ाई के जमाने में बहुत बढ़ गयी थी और चोरी इत्यादि भी 
ज्यादा हो रही थी। कंदियों में बहुतेरे अभी हाजती (परगत८7४४४॥४]|) थे जिनके 
मुकदमे की जाँच अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए जब राजनीतिक कंदियों की सख्या 
बढ़ने लगी तो उनके लिए स्थान कम पड़ गया। जो ऊँचे दर्ज में रखे जानेवाले थे 
वे तो बाँकीपुर-जेल में रखें गये और दूसरों को कंम्प-जेल भेजने का प्रबन्ध था। जब 
तक लड़के कंम्प-जेल में नहीं भेजे गये, शहर की बड़ी जमात जेल के फाटक पर और 
सड़कों पर खड़ी थी। बॉकीपुर-जेल में दंमहला मकान सड़क के किनारे की ओर ही 
हु। उस पर से लड़कों ने सड़क पर जमी हुई भीड़ से कुछ बातें भी कीं। जब तीन 
बजे के करीब उनको ले जाने के लिए छारियाँ लायी गयीं, उनमें वे सवार कराये 
गये। पहली लारी आगे बढ़ी तो जनता लारी पर दूट पड़ी; लड़कों को छुड़ा लिया 
और लारी में आग लगा दी। दूसरी लारियों को फिर आगे नहीं बढ़ाया, उनमें 
सवार लड़कों को उतारकर फिर जेल में ले आये। कुछ देर में फौज बुलायी गयी। 
उसने रास्ता साफ किया। आगे-पीछे फोजी गाड़ियों के बीच में कैदियों की लारियाँ 
कैम्प-जेल पहुँचायी गयीं। 

जो लोग ए' बग में रखे जाते थे उनकी संख्या भी बढ़ती ही जाती थी और 
उनके लिए जेल के अस्पताल के सिवा दूसरा स्थान नहीं था। उप्तको भी हजारीबाग 
ले जाने की बात थी; पर तब तक रेलगाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया, इसलिए 
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उनका वहाँ जाना अनिश्चित काल तक के लिए रुक गया। प्रायः एक महीना बाद 
तक वे लोग उस छोटे-से अस्पताल में ही रहे और कुछ लोग इधर-उधर भी रखे 
गये। बाँकीपुर की जेल पटना-जंकशन-स्टेशन के नजदीक ही है। वहाँ से गांड़ियों के आने- 
जाने और विशेषकर रेल की सीटी की आवाज खूब सुनने में आ जाती हैँ। यह सब 
महीनों तक बन्द रहा। केवल एक इंजिन की सीटी सुनने में आया करती जो 
डब्बों को इबर-उथर स्टेशन पर हटाया करता होगा। उसकी आवाज भी हम लोगों 
ने पहचान ली थी। हम उससे इस अभ्रम में नहीं पड़ते थे कि गाड़ियाँ चलने 
लगीं। प्रायः एक महीने के बाद सभी लोग हजारीबाग ले जाये गये। में वहाँ जाने 
के लायक नही था। वहाँ का जलवायु भी मेरे अनुकूल नहीं पड़ता। इसलिए में पटने 
में ही रखा गया। 

जेल में पहुँचने के दो-चार दिनों के बाद यह खबर उड़ी कि मुझे कही बाहर 
ले जायेंगे जहाँ वकिंग कमिटी के दूसरे सदस्य रखे गये थे। रेलों का चलना बन्द 
हो चुका था, इसलिए ले जाने का एक ही उपाय था--ह॒वाई-जहाज। डाक्टरों से 
राय ली गयी तो उन्होंने राय दी कि मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि हवाई जहाज का 
सऊर बर्दाश्त कर सक। इसलिए यह विचार भी स्थगित हो गया। प्रायः दस महीनों 
के बाद, जून १९४३ में, एक दिन अचानक मेजर मर्डेक--जिन्होंने मुझे गिरफ्तारी 
के समय देखा था और हजारीबाग न के जाने की राय दी थी--जेल में आ गये। 
उन्होंने मुझसे कहा कि हमें गवर्न॑मेण्ट का हुक्म मिला हे कि मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में तुरन्त रिपोर्ट दें। गर्मियों में, विशेषकर जून के शुरू में, में बहुत स्वस्थ 
रहा करता हूँ। उस समय बहुत अच्छा था। इसलिए, ऐसे समय में, जब स्वास्थ्य 
के बारे में कोई खराब रिपोर्ट नहीं गयी होगी, डाक्टर का आना आश्चयंजनक 
अवश्य था। मेंने ताड़ लिया कि म॒र्भे कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हेँ। मेने डाक्टर 
से पूछा तो उसने कहा कि बाजाब्ता खबर तो उसको नहीं थी और न वह दे सकता 
था, पर बेजाब्ता तौर से वह कह सकता था कि कुछ ऐसी ही बात थी। कुछ और 
अधिक पूछने पर उसने यह भी कहा कि में हजारीबाग नहीं भेजा जाऊँगा, दक्खिन 
पूना की ओर जाना होगा। पीछे जेल से निकलने पर यह खबर मिली कि अहमद- 
नगर के किले में भी मेरे भेजे जाने की बात थी और मेरे लिए वहाँ कमरा ठीक 
किया गया था; पर न मालम क्‍यों, फिर कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों के बाद, जब 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिलने आया, पूछने पर उसने कहा कि न मालम क्‍यों बात 
आगे न बढ़ी | 

जेल जाने के समय मेरी चिकित्सा वेद्यराज ब्रजविहारी चौबेजी कर रहे थे। 
जेल में उनकी चिकित्सा होना सम्भव नही था। न मालूम गवनेमेण्ट कहने पर भी 
इसकी इजाजत देगी या नहीं, और में कोई खास सहलियत माँगना पसन्द भी नहीं 
करता था। इसलिए वहाँ पहुँचते ही डाक्टरी दवा शुरू हो गयी। बाहर रहने पर 
पटने के नामी डाक्टर श्री त्रिदिवनाथ बनर्जी (टी० एन० बनर्जी), जो उन दिनो 
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मेडिकल-कालेज के प्रिन्सिपल थे, और डाक्टर रघुनाथशरण तथा डाक्टर दामोदर- 
प्रसाद मुझे देखा करते हें। गवनंमेण्ट ने आज्ञा दे दी कि जब्र कभी जेल के सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट, जो वहाँ के सिविल सर्जन उन दिनों हुआ करते थे, जब जरूरत समझें 
तब डाक्टर बनर्जी को बुला लिया करे। इसलिए जब-तब डाक्टर बनर्जी आया करते 
थे। तब्रीयत कुछ ज्यादा खराब हुई तो डाक्टर शरण और डाक्टर दस्तीदार भी खास 
करके बुला लिये जाते थे। इस तरह, में जब-जब बीमार पड़ा, वे डाक्टर आते रहे 
जो पटने में सबसे अच्छे समभे जाते है और जिन्होंने बहुत बरसों से मेरी चिकित्सा 
की है। इस बात की शिकायत कभी न हुई कि मेरी बीमारी पर पूरा ध्यान नहीं दिया 
गया। इसी तरह मेरे खान-पान, रहन-सहन इत्यादि के सम्बन्ध में भी कभी किसी 
किस्म की शिकायत नही हुई। गवनंमेण्ट के हुक्म से, मेरे साथ रहने के लिए, शुरू 
से ही मथुरा बाबू और चक्रधर बाबू बाँकीपुर-जेंल में ही रहने दिये गये। पीछे 
वाल्मीकि को भी मेरे साथ रहने दिया। दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरी खातिर 
नहीं। कुछ तो गिरफ्तार करके वहाँ सीधे लाये जति। पर कुछ दिनों के बाद यह 
बन्द हो गया और गिरफ्तार करके लोग .सीधे कंम्प-जेल भेज दिये जाते थे। कुछ 
लोग कभी-कभी बीमार पड़ जाने पर हजारीबाग-जेल से, अथवा किसी दूसरी जेल से 
भी, पटने के बड़े अस्पताल में-भेजे जाते। वे पहले बॉकीपुर-जेल में आते, वहाँ से 
फिर अस्पताल भेजे जाते। इसी तरह अस्पताल से लोटने के समय भी बाँकीपुर-जेल 
होकर ही वापस जाते। हजारीबाग से आनेवाले इन बीमार कंदियों के सिवा दूसरा 
कोई जरिया हालचाल मिलने का नहीं था। कुछ दिनों के बाद यह भी बन्द हो 
गया। जिनको अस्पताल जाना होता, वे सीधे अस्पताल मे ही भेज दिये जाते। तो 
भी जेल में न मालूम किस तरह, बिना पूछे, जानने की कोशिश किये बिना ही, खबर 
पहुँच ही जाती हँ। गवनमेण्ट समभती थी कि संसार को यह बात मालम नहीं है कि 
वकिंग कमिटी के मेम्बर कहाँ रखे गये हें। पता नहीं कि बाहरवालों को कब मालम 
हुआ कि वे लोग अहमदनगर-किले में हे, पर हम लोगों को तो बाँकीपुर-जेल में 
गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर ही यह भालम हो गया था। स्थानीय अखबार 
हमारी गिरफ्तारी के चन्द दिनों बाद तक तो निकलते रहे, पर बहुत जल्द श्रब के सब 
बन्द हो गये। बिहार-गवर्नमेण्ट 'पटनता-डेलीन्यूज' के नाम से एक दैनिक (अँगरेजी ) 
पर्चा निकालने लगी जिससे कुछ खबरें मिल जातीं। एक विशेष बात उससे यह मालूम 
हुईं कि गवर्नमेण्ट ने किस जिले पर कितना सामूहिक जुर्माना किया या प्युनिटिव- 
टैक्‍स लगाया। हमने देखा कि चन्द महीनों के अन्दर प्रायः २६ राख जुर्माना 
किया गया ! 
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बॉँकीपुर का जेल-जीवन मेरे लिए किसी तरह कष्टप्रद न हुआ। यों तो किसी 
एक जगह बन्द रहना ही कष्टप्रद होता है, पर मेने अपने को कुछ ऐसा बना लिया 


५९४ आत्मकथा 


हैँ या ऐसा पाया हूँ कि जेल में पहुँचने के बाद में बाहर की चिन्ता भूल जाता हुँ-- 
जो कुछ बाहर होता हैं अथवा हो सकता हे उससे कोई सम्पर्क नहीं रखता। बाहर 
से कोई कैदी आता और उससे भेंट होती तो वह बाहर का हाल कहता। दूसरी 
जेलों से आये हुए लोग उन जेलों का हाल कहते। जब अखबार फिर निकलने और 
हम लोगों को मिलने लगे तो उनसे भी देश की बातें मालूम हो जातीं। पर में 
एक प्रकार से इन बातों को केवल सुन लेता, दूसरा कोई सम्बन्ध 'नहीं रखता। एक- 
दो मित्रों ने बाहर से खबर भेजने और वहाँ से मेरी राय जानने का भी प्रयत्न 
किया, पर मेने इसे प्रोत्साहन नहीं दिया, तबसे फिर किसी ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया। 
शुरू में कई महीनों तक बीमार रहा। बरसात ओर जाड़ो मे अक्सर अस्वस्थ रहा। 
केवल मार्च के बाद से जून तक अच्छा रहा करता। पर हमेशा अस्वस्थत। ऐसी नहीं 
होती कि बिलकुल चारपाई पर पड़ जाऊँ। ऐसा भी हुआ, पर हमेशा नहीं। इसलिए 
सूत कातने और लिखने-पढ़ने का समय मिला। आगे चलकर यह सहिलयत और भी 
अधिक हो गयी--जब बाहर से कंदियों का आना-जाना बन्द हो गया और मेरे साथ 
भी दो-तीन आदमियों से अधिक न रह गये। 

घर के लोगों से बराबर मुलाकात होती रही। छोटे-छोटे बच्चे भी उनके 
साथ आ जाया करते; उनको इसका ज्ञान तो शायद नहीं था कि में कहाँ हूँ और 
क्यों एक जगह में बन्द हूँ; पर सुना कि मुलाकात के दिन मेरे पास आने के लिए 
वे उत्सुक रहा करते थे। चिरंजीव अरुण मेरा पोता ढाई साल का था, पर वह जब 
जेल के फाटक के अन्दर घुसता तो वहाँ से सीधे दौड़ता हुआ अस्पताल-वार्ड के 
मेरे कमरे में आ जाता। दो-चार बार आने के बाद ही उसने रास्ता भी पहचान 
लिया और मेरा कमरा भी। उससे बड़ी जो लड़कियाँ थीं वे तो रास्ता और कमरा 
जानती ही थीं। मेरे पास पहुंचकर उन बच्चों की फरमाइश होती--बाबा, कुछ 
खिलाओ ! में उनके लिए कुछ तेयार रखता। आध घंटे तक रहकर और इधर- 
उधर दौड़-धूप करके कुछ खाकर वे चले जाते। जाने के समय जेंल के अहाते में 
खिले हुए सुन्दर फूल अगर पसन्द आ जाते तो तोड़ लेते। जेल के अधिकारी न 
हरकतों से रुष्ट नहीं होते थे, बल्कि बच्चों की चंचलता देखकर खुश होते और 
हँसते। जब-तब अरुण मेरा हाथ पकड़कर चलते समय कहता-- तुह चल5 बाबा'। छोटी 
अवस्था का बचपन भी कैसा सुन्दर, निरीह और निश्चिन्त हुआ करता हैं! 

जेल में एक समय बहुत चिन्ता का बीता। वह था जब महात्माजी ने उप- 
वास किया। इसकी खबर तो अखबारों से मिल गयी। हमने गवनेमेण्ट को लिखा कि 
वहाँ की खबर मुझे तार द्वारा दी जाती रहे। कुछ मित्रों को तार भिजवाने के लिए 
भी कहला भेजा। तार आने लगे। पर जब तक वह सी० आई० डी० (खुफिया 
पुलिस) द्वारा पास न हो जाय, मुझे मिलता नहीं। इसमें देर लगती और जेल- 
आफिस में पहुँचने के प्राय: २४ घंटों बाद तार मिलता। उधर भी उतनी ही खबर 
लोग भेजने को पाते जितनी गवरनंमेण्ट की बुलेटिन में छपती, वह तो 'पटना-बेली 
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म्युज' में सवेरे ही हमको मिल जाती; इसलिए तार [और भी बेकार हो गया। चन्द 
दिनों के बाद तार मँँगाना बन्द कर दिया। एक दिन यह खबर पहुँच गयी कि 
महात्माजी की हालत बहुत खराब हेँ। शहर में तो खबर उड़ गयी कि वह अब 
रहे ही नहीं ! हम लोगों को यह खबर जेल में नहीं मिली। जब 'पटना-डेली 
न्युज आया तो मालूम हुआ कि अभी वह बचे हें और हालत कुछ सुधरने लगी है। 
हम लोग चिन्ता करते और प्रार्थना करते। ईश्वर की दया से खतरे के घंटे निकल 
गये। मालूम होने लगा कि वह अब संकट की अवधि को पार कर जायेंगे। अन्त 
में यह शुभ समाचार सुनने को मिला कि यह यज्ञ भी सम्पूर्ण हुआ। ब्रिटिश गवर्न- 
मेण्ट और लार्ड लिनलिथगों की नीति और कड़ाई का पूरा प्रदर्शन हो गया। 

जेल का जीवन एक प्रकार से बिना किसी महत्त्वपूर्ण घटना के बीतता रहा। 
बाहर जो कुछ जनता, सरकारी कमंचारियों, पुलिस, फौज और मजिस्ट्रेटों द्वारा हुआ 
उसकी खबर कुछ-कुछ मिलती रही। वह भयंकर और रोमांचकारी थी। पर हम 
लाचार थे और सुन लेने के सिवा दूसरा कुछ हो नहीं सकता था। जो नये आइडिनेन्स 
बन गये थे उनके द्वारा धाँधली खूब चल रही थी। वह धाँधली केवल राजनीतिक 
मामलों में ही नहीं, मामूली मुकदमों में भी। यहाँ दो उदाहरण देता हूँ। 

हमारे जेल चले आने के चन्द दिनों के अन्दर ही पटना-जिले के किसी गाँव 
में दो दलों में, किसी जमीन या किसी और चीज के लिए, मार-पीट हुईैं। एक आदमी 
मारा गया। पुलिस के लिए, उन दिनों किसी भी मुकदमे में सजा दिलवा देने का, 
सबसे सीधा रास्ता यह था कि उसे वह राजनीतिक करार दे दे। उसने इसे भी राज- 
नीतिक जामा पहना दिया। खून का कारण यह बताया गया कि जिस आदमी का 
खून किया गया था वह फौज में भरती हुआ था, चूँकि दूसरे पक्ष के लोग काँग्रेसी थे 
इसलिए उन्होंने उसे फौज में भरती होने से मना किया, जब उसने उनकी एक न 
सुनी तो उसका खून कर दिया ! मामला सीधे स्पेशल जज के सामने पेश हुआ। उसका 
फेसला हुआ कि जिस आदमी का खून हुआ था वह कभी फौज में भरती हुआ ही न था, 
इसलिए उसके खून का कारण वह नहीं हो सकता--पर कारण जो हो, खून तो हुआ 
ही हैँ, इसलिए आठ आदमियो को फॉसी की सजा दी जाय। आइडिनेन्स के अनुसार 
भी फाँसी की मंजूरी हाइकोर्ट के एक जज द्वारा होनी चाहिए थी। इसके लिए एक 
जज खास करके नियुक्त किये गये थे। उन्होंने ७ आदमियों को छोड़ दिया, पर एक 
की फाँसी की सजा बहाल रखी। उसकी ओर से प्रीवी कौन्सिल में भी अपील की 
गयी, पर वह नामंजूर हो गयी। जेल में जब तक हम लोग रहे, एक काम हममें से 
किसी को करना पड़ता था। उसे हम खुशी से कर भी देते थे। जब किसी मामूली कंदी 
को जेल से अपील करने का इरादा होता तो वह किसी न किसी तरह हम लोगों के 
पास पहुँच जाता और अपील की दर्खास्त लिखवा ले जाता। फाँसीवाले आदमी 
की ओर से दया की दर्खास्त मुझे लिखनी एड़ती। जेल के अधिकारी, फाँसीवालों की 
ओर से दया की दर्खास्त भिजवाने में, मेंने देखा, अक्सर कुछ दिलचस्पी लेते हें। मुझे 
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याद हे कि उन्होने दो मामलछो मे मुझसे दर्खास्त का मसविदा लिख देने को कहा था। 
यह पहला फाँसी का मामला था। इसको पुलिस ने पॉलिटिकल करार दिया था। 
पोलिटिकल होने के कारण ही फाँसी की सजा हुई थी। मेने दर्खास्त लिख दी। 
गवनेर ने फाुँसि की जगह डामल-हौस की सजा कर दी। उसकी जान बच गयी। पुलिस 
ने जो पोलिटिकल शक्ल देकर सजा दिलवा दी उसका एक अच्छा फल यह हुआ कि 
जब फिर १९४६ में काँग्रेस-मिनिस्ट्री हुई तो दूसरे राजनीतिक केदियों के साथ वह 
आदमी भी छूट गया ! छूटते ही मेरे पास आकर सदाकत-आश्रम में मुभसे भेट कर गया। 
एक औरत को भी फाँसी की सजा हुई थी। उसकी दर्खास्त जेलर ने खुद आकर मुभसे 
लिखवायी थी। उसकी सजा भी फाँसी की न रहकर कालापानी की हें। गयी थी। 
एक दूसरा मुकदमा डकेती का था। मुजरिम पोलिटिकल करार नही दिया 
गया था। पर उन दिनों मामूली मुकदमों की जॉच भी आडिनेन्स के अनुसार ही 
हुआ करती थी। मैजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ा दिये गये थे। वे लम्बी-लम्बी सजाएँ दे 
सकते थे। एक आदमी था जिसकी उम्र साठ से कम न होगी। उसके हाथ मे कुछ 
ऐब था जिससे उसकी ऑँगुलियों पूरी खुलती न थीं। पैर का लँगड़ा होने के कारण 
मुहिकिल से चल सकता था, दौड़ने की तो बात ही नही हो सकती थी। जेल में भी 
बीमार था। अस्पताल में ही था जहाँ में था। मुकदमा यह था कि पटना-राँची-रोड 
पर, जो बहुत चाल सड़क हैँ, एक आदमी बेलगाड़ी पर बोरों में भरकर चावल ले जा 
रहा था। कुछ डाकुओं ने गाड़ी रोककर वावल लूट लिया। वे बोरों को पीठ पर 
लेकर खेतों से होकर भाग निकले। गाड़ीवाले ने शोर मचाया तो कुछ आसपास के 
लोग आ गयें। सबने डाकुओं का पीछा किया। प्रायः १-१॥ मील दूर जाने पर 
खेतों में बोरे फंककर डाकू चम्पत हो जाना चाहते थे, पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। 
उन्हीं डाकुओ में से उपरोक्त अष्टावक्रजी भी थे ! चूँकि वह बहुत बीमार था, इसलिए 
मेजिस्ट्रेट ने जेल के अस्पताल मे आकर ही उससे बयान लिया और उसे सात साल की 
सजा दे दी। में जब अस्पताल के अपने वार्ड से बाहर निकला तो वह पैर पकड़कर 
रोने लगा। मेंने उसे अपील करने को कहा। उसने जेलर से कहकर फंसले की नकरू 
मंगायी। मैंने अपील की दर्खास्त लिख दी। वह हाइकोर्ट से छूट गया। जजों ने 
सारी घटना को असम्भव समझा और इन गरीबों की गिरफ्तारी का कारण भी डकंती 
के बदले कुछ और ही समभा। मुझे यह देखकर पूरा विश्वास हो गया कि इन्साफ 
सचमुच अन्धा होता हँं--कम से कम आ्डिनेन्सों के मातहत काम करनेवाले मजिस्ट्रेटों 
ने तो उसे अन्धा बना दिया था। अगर ऐसा न होता तो अष्टावक्र को देखने के बाद कोई 
भी आँखवाला आदमी इस बात का विश्वास नही कर सकता कि वह गाड़ी पर से 
लूटकर चावल का बोरा पीठ पर लादे १-१॥ मील तक धान के खेतों से होते हुए 
भागने के बाद पीछा करनेवालों द्वारा पकड़ा जाय। जिस आदमी के हाथ की अँगुलियाँ 
नहीं खुलतीं, जिसका हाथ सीधा नहीं हो सकता, जिसके पैर ऐसे लँगड़े थे कि वह 
मुदिकल से चल सकता और जिसकी अवस्था ६० बरस की हो, वह दो मन चावल 
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का बोरा पीठ पर लेकर एक-डेढ़ मील भाग सका होगा; इसका विश्वास अन्धा 
ही कर सकता था। पर मजिस्ट्रेट ने विश्वास करके सात साल की सजा उसे 
दे दी थी ! 

राजनीतिक मुकदमों का तो कहना ही क्‍या! पटना-जिले का कुछ हिस्सा 
बरसात में पानी से भर जाता हँ। उसे टाल' कहते हें। बरसात में रेल पर से ही, 
जहाँ तक आँखे देख सकती हे, जल ही जल नजर आता हैँ। इस टाल मे जो गाँव हैं 
वे बरसात में दुनिया से एक प्रकार से अलग हो जाते हेँ। वहाँ से बाहर निकलने के 
लिए नाव के सिवा दूसरा कोई जरिया नही। यों ही दूसरे मौसम में भी इन गाँवों में 
हफ्ते में एक बार डाकिया डाक ले जाया करता हे। बरसात में तो शायद महीने में 
एक-आध बार डाकिया पहुँच जाता हो तो बहुत है। ऐसे ही एक छोटे गाँव के लोगों 
का, वहाँ के एक जुजवी जमीन्दार के साथ, कई बरसों से भगड़ा चला आता था। 
इस आन्दोलन को गनीमत समभ कर उन्होंने वहाँ के प्रमुख किसानों पर पुलिस से 
राजनीतिक मुकदमा चलवा दिया। वे गिरफ्तार कर जेल में लाये गये। जब उनका 
मुकदमा दौरा-सपुर्द हो गया तो वे बॉकीपुर-जेल में ही रखे गये। सेसन में इतने मुकदमे 
थे कि इस मुकदम की सुनवाई १९४४ के जून-जुलाई के पहले न हो सकी। वे लोग 
प्रायः दो बरसों तक तो हाजत में ही पड़े इहे। उन पर जुर्म बड़े सगीन लगाये गये 
थे--उस गाँव के लोगों ने, बम्बई के ८ अगस्त के प्रस्ताव के बाद, काँग्रेस के हुक्म 
से, अपने और आसपास के गाँवों में ब्रिटिश राज्य उठाकर अपना राज्य कायम कर 
लिया ह---एक आदमी राजा हो गया था, दूसरा मत्री, तीसरा सेनापति, इस तरह 
और लोग भी इस राज्य-स्थापना में मदद करते थे और इस राज्य को चलाने के लिए 
लोगों पर 'कर लगाया था। जो कड़े से कड़े दफा हो सकते हे, सभी उन पर लगाये 
गये थे और उनकी सजा फॉसी तथा माल-जायदाद की जब्ती हों सकती थी। राजा, 
मत्री और सेनापति अपने अन्य साथियों के साथ बॉकीपुर-जेल में लाये गये। सेनापति 
इतना बीमार थे कि इन दो बरसों में उनका अधिक समय अस्पताल में ही बीता। 
मुकदमा सेसन-जज के सामने पेश हुआ। पुलिस का बयान यह हुआ कि बम्बई की खबर 
पाकर इन लोगों ने अपना राज्य कायम कर लिया, उस गाँव में तथा आस-पास के 
गाँवों में लोगों से कर वसूलने लगे और जो कर नहीं देता उसका घर-माल लूट 
लेते। उन लोगों का जवाब था कि सारा मुकदमा भूठा हू, वे लोग काँग्रेस के साथ 
कोई सम्बन्ध नही रखते थे, बम्बई के फेसले का उनको कुछ पता ही न था, गाँव के उस 
छोटे जुजवी जमीन्दार ने अपना बेर साधने के लिए उन्हें भूठे मुकदमे में फेंसा दिया 
है। सेसन-जज का फैसला हुआ कि मुकदमा बिलकुल भूठा और बे-बुनियाद हें, 
उस जमीन्दार ने ही इसे खड़ा कराया हैं; क्‍योंकि ऐसे भाँव में--जिसका सम्बन्ध 
बरसात में बाकी दुनिया से एक प्रकार से टूट जाता हँ--बम्बई के फंसले और 
आन्दोलन की खबर भी न पहुँची होगी; क्योंकि जिस दिन वहाँ स्वतंत्र राज्य-स्थापना 
की बात कही जाती थी उस दिन तक पटना-शहर में भी आन्दोलन ने अभी जोर नही 
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पकड़ा था। अन्त में, सबके सब छूट गये; पर दो बरसों तक हाजत में रहने और 
मुकदमे में बहुत खर्च करने के बाद ! 

एक दूसरा मिसाल और लीजिए। १८-२० बरस का एक लड़का था। राज- 
नीति से उसका कोई सम्बन्ध न था । देखने में जरा अच्छा था। पुलिस को उससे 
कुछ रंज था। वह छोटी-मोटी मामूली चोरियाँ करनेवाला अथवा पाकिटमार-्सा 
कुछ होगा। ९ अगस्त का आन्दोलन आरम्भ होने के कुछ पहले ही, वह बिना 
टिकट रेल पर जाने के लिए गिरफ्तार हुआ। इसी बीच में आन्दोलन शुरू हुआ। 
पुलिस ने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रख देने का सीधा उपाय यह समभा कि 
थाना लूटने, रेल तोड़ने, त।र काटने इत्यादि के मुकदमों में वह मुजरिम बना दिया 
जाय। पुलिस ने शायद सोचा कि इस तरह एक पाकिटमार की निगरानी का भार 
कुछ बरसों के लिए उसके सिर से उतर जायगा। टिकटवाले मुकदमे में उसकी एक 
हफ्ता कैद की सजा हुई जो बहुत जल्द समाप्त हो गयी। किन्तु उस पर और कई 
मुकदमे थे। वह राजनीतिक हाजतियों के साथ जेल में रखा गया। एक मुकदमा हुआ 
जिसमें उसने बयान किया कि वक्‌आ के बहुत पहले से वह जेल में बन्द रहा हे। 
मजिस्ट्रेट ने उसकी बात मान ली और रिहाई कर दी। परन्तु उस पर और भी 
इस प्रकार के आन्दोलन-सम्बन्धी मुकदमे थे, इसलिए वह छूटा नहीं। दो-तीन मुकदमे 
हुए और सबमें वह बरी होता गया, पर छूटा नहीं। इस तरह कई महीने बीत गये । 
एक और मुकदमा चला। उसका सम्बन्ध भी आन्दोलन से था। पर उसके यह बयान 
करने पर भी कि वह वक्‌आ के बहुत पहले से ही जेल में रहा है और जेल का रजिस्टर 
माँगकर देख लेने से ही यह बात साबित हो जायगी, मजिस्ट्रेट ने कई बरसों की कैद की 
सजा उसे दे दी! अपील भी नामंजूर हो गयी! पर उसकी ओर से एक दर्खास्त 
तैयार की गयी जिसमें सब बातें लिखी गयीं--उसकी गिरफ्तारी की तारीख, वक्‌आ 
की तारीख, दूसरे मुकदमों का हाल जिनमें वह छोड़ दिया गया था, सब बाते खोल- 
कर लिखी गयीं और कहा गया कि जेल का रजिस्टर मेंगाकर देखा जाय कि बकूआ 
के दिन वह जेल में था या नहीं। जिला-मजिस्ट्रेट जेल देखने आया तो उसने दर्खास्त 
उसकी दी। जिला-मजिस्ट्रेट को आश्चर्य हुआ; पर वह दर्खास्त साथ लेता गया। 
मालूम हुआ कि उसने कागजो को मँगाकर देखा और उसे मालूम हो गया कि वह 
आदमी गलत सजा पाकर जेल मे सड़ रहा हे। उसने गवनेमेण्ट को लिखा और उसकी 
रिहाई का हुक्म मँगवाया। 

इस तरह की धाँधलियाँ न मालूम कितनी ही हुई जिनके शिकार राजनीतिक 
लोग तो हुए ही, दूसरे लोगों की सख्या भी कम न रही। राजनीतिक लोगों की सजा 
की बात क्‍या कहूँ ! कहाँ तक कहूँ ? ऐसे लोगों को भी देखा जिनको २५-२५ साल 
की सजा. मिली थी। ऐसे भी थे जिनको ५० बरस से भी अधिक लम्बी सजा मिली 
थी। ऐसे लोगों की संख्या भी कम न थी जिनकी १० बरस अथवा दामुल (डामल 
दौस) की सजा दी गयी थी। साल दो साल और चार साल की तो बात ही क्या ! 
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जब कलकत्ता हाइकोर्ट ने उस आड्िनेन्स को, जिसके अनुसार ये मुकदमे चलाये गये 
थे, गर-कानूनी बता दिया और छार्ड लिनलिथगों को नया अिनेन्स बनाना पड़ा 
तथा इन मुकदमों के अभियुक्तों को अपील का मौका मिला, तो हाइकोर्ट ने बहुतेरों 
को छोड़ दिया। बहुतेरों की सजाएँ कम कर दी गयीं। बहुतेरे तो यह कहकर छोड़ 
दिये गये कि जितनी सजा वे भुगत चुके हें, काफी हेँ। शुरू में ही, जब आन्दोलन 
जोरों पर था और मुकदमों का अभी आरम्भ ही हो रहा था, इस धाँधली के कुछ 
नमूने सामने आ गये, जिनमें से एक का जिक्र ऊपर किया गया है, जिसमें आठ 
आदमियों को फाँसी की सजा जिला-जज ने दे दी थी। 

इसके पहले के आन्दोलनों में काँग्रेसी लोग अदालतों मे अपना बचाव नहीं 
किया करते थे। उस समय भी धाँधलियाँ तो हुआ करती थीं, पर सजाओं में कुछ 
मर्यादा रहती और इतनी लम्बी-लम्बी सजाएँ नहीं होती। जुर्माने में बड़ी-बड़ी रकमें 
कहीं-कहीं ली जातीं, पर आम तौर से लोग इन बातों की परवा नही करते और गांधीजी 
ने बचाव करने की जो मनाही कर दी थी उसे लोग मानते। इस बार के मुकदमों 
का रुख कुछ दूसरा था। इनमें बहुत लम्बी-लम्बी सजाएँ--फाँसी तक की--होतीं या 
हीोनेवाली थीं। इसलिए यह प्रशन उठा कि बचाव किया जाय या नहीं। बाँकीपुर-जेल 
में ही ऐसे लोग थे जिनको फाँसी की सजा मिली। १९३०-३१ और १९३२-३४ 
के सत्याग्रह-आन्दोलन में भी जुर्मानों की वसूली में बहुत धाँधली होने लगी 
थी। थोड़ी रकम के लिए घर का सब धन-माल कानूनी तरीके पर केवल जब्त ही 
नहीं किया जाने लगा, बल्कि गैर-कानूनी तौर पर लूटा भी जाने रूगा। किसी ने 
बिता किसी से राय लिये ही हाइकोर्ट तक मामले को पहुँचा दिया। वहाँ से हुक्म हो 
गया कि इजमाल हिन्दूु-खानदान का माल किसी एक आदमी के जुर्माने मे जब्त नहीं 
किया जा सकता। नतीजा इसका यह हुआ कि जुर्माने की वसूली की धाँधली बहुत 
कम हो गयी; क्योंकि सभी जगहों में लोगों को मालूम हो गया कि ऐसी नजीर कायम 
हो गयी हे। इस बार जब मुभसे लोगों ने पूछा कि ऐसे संगीन मुकदमों में बचाव 
किया जाय या नहीं, तो मेने राय दी कि बचाव जरूर किया जाय। कुछ लोगों को 
यह बात पसन्द नहीं आयी और कुछ लोगों को इसका पत। ही न था कि मेने ऐसी 
राय दी है। इसलिए कुछ छोगों ने कोई बचाव नहीं किया और जो सजा हुई उसे 
हँसते-हँसते फेल ली । इनमें श्री जगलाल चौधरीजी थे जिनको दस साल की सजा 
मिली--और यह भी तब, जब उनका एक जवान लड़का गोलियों का शिकार बन 
चुका था और उनकी गिरफ्तारी थाने पर हुई थी जहाँ उसके शव की तलाश में 
वह गये थे ! 

जब नये आडिनेन्स के अनुसार अपील का मौक़ा मिला तो उसमें भी मेंने 
राय दी कि अपीलें की जायेँँं। मेने यह राय दो कारणों से दी---एक कारण तो यह 
था कि में समझता था कि बचाव करने से मजिस्ट्रेटों की धाँधली जायद कुछ कम 
हो और दूसरा कारण यह था कि मेंने देखा कि इस आन्दोलन में बहुतेरे ऐसे लोग 
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भी गिरफ्तार हुए थे जिनका काँग्रेस से कभी कोई सरोकार नहीं था और जो 
हर हालत में अपना बचाव करते ही। कांग्रेसी लोगों में भी ऐसे लोग थे जो अपना 
बचाव करना चाहते थे। सजाएँ भी कड़ी होनेवाली थी। इसलिए मेंने सोचा कि 
इनको यदि रोका जाय तो असन्तोष फेलेगा और हो सकता हे कि रोकने पर भी 
बहुतेरे लोग बचाव करें। ऐसी अवस्था में बचाव करने देना ही ठीक मालम हुआ। 
में जानता था और अपने विश्वास को, जिनसे भेंट होती थी उनसे, कह भी देता था 
कि यद्यपि उनकी सजाएँ लम्बी हें तथापि वे और मेरे ऐसे लोग भी जो विना मीयाद 
के जेल मे रखे गये हे, छूटेगे सब एक ही समय । हो सकता है कि हम कुछ पहले छूट 
जाथ, पर हम जब तक उनको भी छूड़ा न लेंगे, बाहर नही रह सकेंगे।बात भी ऐसी 
ही थी, हम इतने लोगों को लम्बी सजा भुगतने के लिए छोड़कर खुद कैसे बाहर 
रह सकते थे ? मुभे इस बात से सन्‍्तोष हुआ कि जब महात्मा गांधीजी बाहर निकले 
ते उन्होंने भी मुकदमों में बचाव करने का ही आदेश दिया। चिन्ता उन लोगों 
के बारे में होती जिनको फाँसी की सजा होती। जो कद हे वे तो कुछ आगे-पीछे जेल से 
निकाले जा सकते हें, पर जिनको फाँसी की सजा दी गयी है वे तो सदा के लिए 
चले जायँगे। पटने में कई आदभियों को फाँसी की सजा हुई, पर किसी न किसी तरह 
सबके सब बच गये। कुछ समय तो अपील वगेरह में लगा। पीछे जब हम लोग छूट 
गये और महात्मा गांधी फाँसीवाले मुकदमों के बारे में लार्ड वेवल से बाते 
करने लगे, तो औरों के साथ पटनावालों की फाँसी की सजा भी डामलहौस (दामुल) 
में वदल दी गयीं, और काँग्रेस-मिनिस्ट्री आने पर वे छूट गये। पर मुजफ्फरपुर, भागल- 
पुर, मुंगेर इत्यादि मे कई आदमी फाँसी पड़ ही गये। अगर वे भी सहसा लटका न 
दिये जाते तो अन्त में छुटते ही; पर यद्यपि उनके साथ एक ही मुकदमे में सजा 
पाये हुए लोग पीछे छूट गये तथापि वे लोग चले ही गये। उन लोगों को, जो फाँसी 
की सजा पा चुके थे, आज बाहर देखकर एक प्रकार की प्रसन्नता होती हे और इध्ष 
बात पर अफसोस भी होता हैं कि दूसरों को इसी तरह हम लोग नही बचा सके। 


१४९---१९४२ की उत्तंजनाओं के परिणाम 


इस बार जेल में ९ अगस्त (१९४२) को में लाया गया। वहाँ से १९४५ 
में १५ जून को निकला। ज॑ंसा ऊपर कह आया हूँ, शुरू में मथुरा बाबू और श्री 
चक्रधरशरण मेरे साथ रहे; दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरे लिए नहीं। १९४३ 
के अक्टूबर में श्री चक्रधरशरण हजारीबाग भेज दिये गये । मार्च १९४४ में भथुरा 
बाबू की रिहाई हो गयी। उसके बाद ३ दिसम्बर १९४४ तक मेरे साथ केवल वाल्मीकि 
ट्री रहे। नये आड्डिनेन्स के अनुसार, गवनंमेण्ट की ओर से, एक कमिटी हर छठे महीने 
आती और नजरबन्द लोगों से मिलती। जिनके लिए वह पघ्िफारिश करती वे छोड़ 
दिये जाते। यह कमिटी पहली बार १९४४ के मार्च में आयी। मथुर। बाबू उसी 
क्री सिफारिश पर अचानक छोड़ दिये गये। मुझसे कमिटी के मेम्बरों ने पूछा था कि 
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क्या में छूटना चाहता हूँ, तो मैंने उत्तर दिया था कि अकेला नहीं, सब लोगों के 
साथ ही। इस पर उन्होंने पूछा कि यदि छोड़ दिया जाऊँ तो मुझे आश्चयें होगा 
क्या ? मेंने उत्तर दिया था कि जरूर--बहुत आइचर्य होगा। उन्होंने पूछा कि तोड़- 
फोड़ का कार्यक्रम अगर काँग्रेस ने नहीं दिया तो लोगों को कैसे मालम हुआ और 
यह बात सारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक इतना जल्द कैसे फैल गयी। मेंने 
उत्तर दिया कि ८ अगस्त के प्रस्ताव के साथ-साथ गवरनं॑मेण्ट की एक विज्ञप्ति ९ 
अगस्त (१९४२) के सवेरे के समाचार-पत्रों में निकली थी, जिसमें गवर्नमेण्ट ने गांधीजी 
और वकिंग कमिटी के लोगों की गिरफ्तारी के कारण बताकर लोगों को यह सम भाने 
की कोशिश की थी कि गवनंमेण्ट की यह कारंवाई उचित हँ--उसी में यह बात साफ- 
साफ लिखी थी कि काँग्रेस की ओर से इस बार रेल-तार आदि तोड़ने-काटने का भी 
कार्थक्रम दिया गया हे---उसी दिन था उसके दूसरे दिन मि० एमरी ने रेडियो पर 
भाषण किया था जिसमें भी यह बात कही गयी थी और यह भाषण भी अखबारों 
में छवा था--काँग्रेस की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं निकला था--लोगों ने समभ 
लिया कि यही कार्यक्रम होगा और गवरनंमेण्ट की ही बात पर विश्वास करके लोगों 
ने काम शुरू कर दिया। 

मेरा आज भी विश्वास हैं कि इस कार्यक्रम का इतना अधिक और इतनी 
तेजी से प्रचार इसी कारण से हुआ। लोगों के दिछ में पहले से ही, जैसा मेने ऊपर 
कहा है, १९३० से ही, इस तरह की बातें उठा करती थीं; इस बार उसको पुष्टि 
मिल गयी और जन-साधारण ने उसे ठीक मान लिया। इसके दं। जबरदस्त प्रमाण 
मुर्भे जेल में उसी उमय मिल गये। में समझ गया कि यह बात जोरों से चलेगी। 
मेरी गिरफ्तारी के थोड़े ही दिन बाद फूलन बाबू जेल में पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि 
जब मेरी गिरफ्तारी की बात शहर में पहुँची तो कुछ लोग उनके (फूलन बाबू के) 
पास पहुँचे और उनसे पूछा कि कार्यक्रम क्या हें। लोग समभते थे कि मेरे साथ 
उनकी मुलाकात हुई होगी और मेंने कुछ बताया होगा। पर उनकी मेरी बहुत दिनों 
से मुलाकात हुई ही न थी, इसलिए वह कुछ नहीं बता सके। पर उसी दिन कुछ 
घंटे पहले पत्रों में गवन॑मेण्ट की विज्ञप्ति छप चुकी थी और लोगों का ध्यान उस 
ओर आ गया था। दो दिंनों के बाद जब कुछ लड़के सेक्रेटेरियट के गोली-काण्ड के 
बाद गिरफ्तार होकर बाँकीपुर-जेल में लाये गये तो मेंने देखा कि वे सबके सब तार- 
टेलीफोन और रेल तथा सड़कों को तोड़ना-काटना और किसी तरह यातायात बन्द 
कर देना कार्यक्रम में दाखिल समंभते थे। जैसा ऊपर कह आया हूँ, जब जेल के 
फाटक के नजदीक एक लारी में गिरफ्तार कुछ विद्यार्थी कहीं भेजें जा रहे थे तो 
जनता द्वारा वे बचा लिये गये और लारी जला दी गयी, फिर बाकी लारियों से 
उतारकर दूसरे छात्र कुछ देर के लिए जेल के अन्दर पुन: लाये गये। में बीमार तो 
था, पर तोभी मेंने उनको यह समभाने की कोशिश की कि यह अच्छा नहीं हुआ। 
इस पर उनका उत्तर यही मिला कि जब टेलीफोन-तार आदि तोड़ना और रेल 
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रोकना ठीक है तब तो लारी को भी बेकार कर देना उसी कार्यक्रम के अन्दर हे, 
इसलिए यह भी ठीक होना ही चाहिए। मेरे बहुत कहने पर भी मेरी बात उनको 
जेंची नहीं, यद्यपि मेरे लिहाज से वे कुछ अधिक बोले नहीं। वे तो जेल में कुछ दिनों 
तक बन्द रहे, इसलिए उन्होंने तो इस कार्यक्रम को नहीं चलाया होगा। पर यह स्पष्ट 
था कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह तोड़-फोष्ड भी कार्यक्रप में हूं। 

इसी कारण, इतना जल्द, प्रायः मुगलसराय से आसनसोल तक, ई० आई० आर० 
की मुख्य लाइन में, गाड़ियों का आना-जाना बहुत दिनों तक बन्द रहा। इसी तरह 
पटना-गया-ब्रैऊच-लाइन भी बेकार कर दी गयी थी। केवल ग्रेण्डकौडं-लाइन में बहुत 
नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उसकी गाड़ियों का आना-जाना बन्द नही हुआ। 
गंगा के उत्तर तरफ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, इधर 
बनारस से लेकर कटिहार तक और उधर गोरखपुर-बस्ती से लेकर वहाँ तक की लाइन 
जहाँ छपरे में वह बनारस-लाइन से मिल जाती हे, बहुत तोड़-फोड़ हुआ था--प्राय: 
सभी जगहों पर इतने स्टेशन तोड़-फोड़ दिये गये थे और लाइन भी इस कदर बर्बाद 
कर दी गयी थी कि कई महीनों तक गाड़ियाँ न चल सकी। इन्हीं कारणों से, बिहार 
के बाहर के लोगों का विचार हे कि समस्त बिहार और संयुक्‍तप्रान्त के पूरबी जिहीं 
में ही आन्दोलन का रूप सबसे ज्यादा उग्र और जबरदस्त रहा; अत: यही सबसे 
अधिक गवनंमेण्ट की सख्ती भी हुईं। न मालूम कितने ही आदमी पुलिस और फौज 
की गोलियों के शिकार हुए। कित नीं के घर जलाये और लूटे गये। कितनों को अन्य 
प्रकार की अकथनीय यातनाएँ सहनी पड़ीं। जेल जानेवालों की संख्या का तो हमें 
कुछ ठीक पता भी न चला। हम इतना ही जानते हें कि बिहार में बहुतेरे मामूली 
कैदियों को राजनीतिक कैदियों के लिए जगह खाली करनी पड़ी और इस तरह मीयाद 
से पहले ही बहुतेरे छोड़े गये। बहुतेरे तो, जिन पर संगीन जुर्म लगे हुए थे, हाजत 
से ही छोड़ दिये गये। लोगों का कहना हूँ कि भागलपुर-जिले में बाँका-सबडिवीजन 
के ३०-४० डकेत इसलिए छोड़ दिये गये कि वे बाहर जाकर डकंतियाँ करें ताकि 
जनता काँग्रेस से ऊबर जाय ! सुना कि उनमें से कुछ ने बाहर निकलकर आन्दोलन में 
भाग लिया--एक को तो फाँसी की सजा हुई और दूसरे कइ्यों को दूसरी कड़ी 
सजाएँ मिलीं। मेने जेल से छूटने के बाद गवनर से मुलाकात होने पर यह बात 
कही थी। उन्होंने जाँच भी करायी थी। मालूम हुआ कि बहुतेरे डकत इस तरह 
बाँका में छोड़ दिये गये थे ! मेंने सुना कि आरम्भ में, जब तक आन्दोलन जोरों पर 
था, चोरी-डकती एकबारगी बन्द हो गयी थी ! 

आन्दोलनकारी लोगों ने कुछ डाकखाने या रजिस्टरी-आफिस वगरह दखल कर 
लिये। कहीं-कहीं कुछ में उन्होंने आग भी लगा दी। पर शुरू में जब आन्दोलन जोरों 
पर था तो यह भी सुनने में आया कि जहाँ-कहीं रुपये मिले उन लोगों ने उनमें से 
एक नहीं लिया। चाँदी के रुपये तो उन दिनों देखने को भी कम ही मिला करते 
थे; इसलिए प्रायः नोट ही मिलते। लोग उन नोटों को जला देते, उनसे व्यक्तिगत 
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लाभ उठाने का अथवा उन्हें आन्दोलन के लिए ख्च करने का खयाल भी किसी को 
न होता। पर कुछ दिनों के बाद यह बात न रही। कुछ लोग इस तरह से आये 
हुए धन का संग्रह आन्दोलन के लिए करने रंग गये। यहाँ तक कि आन्दोलन के 
नाम पर डकीतियाँ भी की गयीं। मालूम नहीं, इन डकतियों में मिला हुआ धन किसके 
पास गया और किसने उसे किस तरह खर्च किया। पर यह सब बहुत बाद में हुआ 
जब आन्दोलन एक प्रकार से बन्द हो गया था। आन्दोलन' के जोर के दिनों में तो 
गवर्नमेण्ट के कमंचारी ही लोगों को लूटखसोट के लिए आमंत्रित करते ! डाकखाना- 
वाले तो डाकखाने का लुट जाना ही अच्छा समभते--उनकों यह कहने का बहाना 
मिल जाता कि जो रुपये जमा थे, लोग लूट ले गये; चाहे वे रुपये सचमुच लुटे हों 
या नहीं, पर गवनंमेण्ट को नहीं मिले। बहुत जगहों में, शुरू में, थानावाले भी जनता 
के साथ मिल गये। लोगों के पहुँचते ही वे थाने पर भंडा फहराने देते और उनके 
साथ मिलकर नारे लगाते। ऐसे थानेदारों के साथ जनता का भी अच्छा व्यवहार 
होता। सुना है कि कहीं-कहीं थानेदार को नाव या किसी दूसरी सवारी पर सवार 
कराकर जिले के सदर शहर में लोगों ने पहुँचवा दिया और थाने पर कब्जा कर 
लिया। जहाँ थानेदार की ओर से ज्यादती हुई वहीं पर थानेदार के साथ जनता ने 
सख्ती की। कुछ जगहों में वे मार डाले गये, पर ऐसी कम जगहें थीं। कोई-कोई 
थानेदार बहुत जालिम साबित हुए, और जब फौज आ गयी तब तो पुलिस का रुख 
ही बदल गया--उन्होंने बहुत जुल्म किया जिसका वर्णन करना भी कठिन हे। इस 
शुल्म में अधिकतर दारोगा वगेरह ऊपर के अफसर अधिक भाग लेते थे--सिपाही 
कान्सटेबुल ने कम भाग लिया। 

यह सब कुछ जानने के बाद यह मानना पड़ेगा कि जनता ने रेल-तार तो 
खूब तोड़ा और सरकारी मकानों को भी क्षति पहुँचायी; पर जितना विस्तार आन्दो- 
लन का था उतने अनुपात में जनता ने सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादा सख्ती 
नहीं की। जान ले लेना या मारपीट करना भी बहुत कम ही हुआ। ऐसा मालम 
होता हैँ कि जनता की धारणा हो गयी थी कि किसी आदमी को मारना-पीटना 
अथवा जान से मार डालना अहिंसा के सिद्धान्त के विरुद्ध हे, पर रेल-तार-मकान 
इत्यादि बेजान चीजों को तोड़ना-फोड़ना अथवा जला देना भी अहिसा के अन्दर ही 
है ! यद्यपि गवन॑मेण्ट के कुछ आदमी मारे गये तथापि उनकी संख्या बहुत कम थी। 
जब हम यह देखते हे कि बहुत दूर-दूर तक और बहुत समय तक आन्दोलन फैला 
और चलता रहा तब ध्यान में आता हैँ कि जनता अगर चाहती तो बहुत-से लोगों 
को आसानी से मार सकती थी। इससे तो यही मालूम होता है कि जनता ने जान- 
बूभकर कितनों ही को छोड़ दिया। अगर वह ऐसा न करती तो न मालूम कितने 
और थानेदार कत्ल हो गये होते। फिर भी इन थोड़े-से लोगों के बदले में गवनंमेण्ट 
ने न मालूम कितनों को गोलियों का शिकार बना डाला। यदि दोनों ओर के मरे 
हुओं की संख्या का ठीक पता लगता तो अनुपात एक के बदले ७५ नहीं तो ५०-६० 
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जरूर पड़ता। पर यह तो अनुमान मात्र है। ठीक संख्या न तो मालूम हुई है और 
न शायद मालूम होगी ही। तोभी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आन्दोलन बिलकुल 
अहिंसात्मक न रह सका और जनता भी इस बन्धन से बाहर निकल गयी। 
आन्दोलन का जोर तो प्रायः एक से दो महीने तक ही रहा। उसके बाद 
उसका असर जो कुछ रह गया हो, पर लोग आक्रमण न करके अपने बचाव में ही 
लग गये और गवरनमेण्ट के दमनचक्र का शिकार बनते रहे। कुछ लोगों ने पट पड़े 
हुए आन्दोलन को फिर से उभाड़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न का कोई 
विशेष फल देखने में नहीं आया--वह फिर उठा या चला नहीं। इक्के-दुक्के वाकया 
कहीं-कहीं हुए, पर उनका असर न तो गवनंमेण्ट पर कुछ पड़ा और न जनता की ही 
उनमें कोई विशेष दिलचस्पी रही--हाँ, उनके कारण दमन का जोर जारी रहा और 
जनता को बहुत-कुछ सहते रहना पड़ा। कुछ लोग जेल में नहीं आये, बाहर ही 
काम करते रहे। कुछ लोग जेल से निकलने पर इस प्रकार के प्रयत्न में लगे रहे। 
पर थोड़े ही समय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रयत्न करनेवाले लोग अब इस 
समय जनता में फिर जोश नहीं पैदा कर सकेंगे और आन्दोलन फिर जारी नहीं किया 
जा सकेगा। जो लोग इस तरह के प्रयत्न में लगे हुए थे वे लक-छिपकर ही काम 
कर सकते थे। इस आन्दोलन में इस प्रकार के बहुतेरे लोग थे। कुछ दिनों के बाद 
तो उन लोगों को अपनी रक्षा के सिवा दूसरा काम करने का न तो समय मिलता 
और न साधन। फरार रहना ही एक ऐसा काम हो गया जो उनकी सारी शक्ति 
और सारा समय ले लेता। तब भी बहुतेरों ने बहुत बहादुरी से काम लिया। कहीं- 
कहीं जबरदस्त संगठन भी कर दिया जिसको हजार कोशिश के बाद भी गवनंमेण्ट 
तोड़ न सकी और उनका पता भी न पा सकी। जब काँग्रेस-मंत्रिमण्डल बन गये, उन 
सब लोगों पर से मुकदमे और गिरफ्तारी के वारंट उठा लिये गये, तभी वे बाहर 
निकले या तभी गवनेमेण्ट के कमंचारी उनका पता पा सके। इस कार्यपटुता और 
बहादुरी के लिए वे प्रशंसा के पात्र हँ। पर मेरा अपना विश्वास हूँ कि यदि ल॒क- 
छुपकर काम न किया गया होता तो उनमें से कुछ लोग जरूर मारे जाते, फाँसी 
पड़ते अथवा दूसरे प्रकार के कठोर दमन के शिकार बनते; परन्तु निरीह जनता पर 
जितना जुल्म हुआ उतना न होता और आन्दोलन भी कहीं अधिक आगे बढ़ गया 
होता तथा जल्द दबाया भी म जा सकता। जनता के सामने भी ऐसे लोग हमेशा 
मौजूद पाये जाते जिनको वह अपना नेता मानती--जिनकी बातों पर वह खशी-खशी 
जान देती और धन लुटाती। लुक-छुपकर काम करने का यह असर हुआ कि काम 
बहुत व्यापक रूप में न हो सका--थोड़े छोगों की कारंवाइयों का प्रतिफल बहुतेरे 
दूसरे बेकसुर लोगों को भोगना पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि 
रेल-तार तोड़नेवाले लोग सामने आकर काम करते और अपने कामों को कबूल कर 
लेते तो दूसरे लोगों की हिम्मत कहीं अधिक बढ़ जाती--मुमकिन हूँ कि एक के 
बदले संकड़ों दूसरे लोग उसी काम के लिए तैयार हो जाते और सजा भी उन्हीं 
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लोगों को मिलती जो कबूल करते, बेकसूर बहुत-कुछ बच जाते। जो हो, यह तो 
अहिसा के सिद्धान्त की बात हूँ। जो लोग उसमें विश्वास नहीं रखते उनको भला 
उसकी पाबन्दी कैसे पसन्द हो सकती है। जहाँ तक जनता की हिम्मत बढ़ी थी वह 
खुले-आम विद्रोह के कारण ही बढ़ी थी--वह्‌ नीति जारी रहती तो और भी बहुत 
कुछ बढ़ती । 


१५०--बंगाल का अकाल ओर भारत की अखंडता 


जेल में रहते-रहते बंगाल के भयंकर अकाल का हाल हमारे सुनने में आया। 
१९४३ की गरमियों में चाबल और खूराक की चीजों का दाम इतना बढ़ गया कि 
लोगों के लिए अन्न खरीदना कठिन होने लगा। जब में बचपन में छपरे और पटने 
में पढ़ता था तो एक बार अकाल पड़ा था। मुझे याद हूँ कि गवर्नमेण्ट की ओर से 
जहाँ-तहाँ लोगों को काम कराकर मदद देने के लिए बड़े-बड़े तालाब खुदवाये गये थे। 
मेरे गाँव से कुछ दूर पर एक बड़ा तालाब खोदा गया था। जहाँ-तहाँ गरीबों के लिए 
पका हुआ अन्न भी बाँटा जाता था। उस समय तक अच्छा चावल रुपये में १५ सेर 
बिका करता था। उसके बाद से घटकर ९-१० सेर का हो गया। उसके बाद एक 
बार और कुछ महँगी हुई तो वह और भी घटकर रुपये में ५-६ सेर बिकने लगा। 
१९४२ में रुपये में सवा सेर या डेढ़ सेर मामूली तौर से चावल का दाम हो गया। 
जेल में हम लोगों को अखबारों से कुछ खबर मिलने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता बंगाल 
की हालत और भी बिगड़ी। कुछ लोगों के वहाँ भूखों मरने की खबर होने लगी। 
थोड़े ही दिनों में यह बात मालूम होने लगी कि कलकत्ते की सड़कों पर लोगों की 
लाशें मिलती हैं। कुछ दिन बाद अखबारों में मृतकों की तसवीरे भी छपने लगीं। 
इस दिशा में सबसे पहले स्टेट्स्मेन' ने काम शुरू किया। दूसरे हिन्दुस्तानी पत्रों में भी 
बहुत तसवीरें छपीं। जनता की ओर से लोगो को मदद पहुँचाने का प्रयत्न होने लगा। 
में शुरू में अखबारों में इन खबरों को पढ़ता और तसवीरें भी देखता। पर कुछ दिन 
बाद स्थिति की भयंकरता इतनी बढ़ गयी कि मेरे लिए तसवीरों को देखना और 
खबर पढ़ना भी असह्य हो गया | मेने अखबार पढ़ना बन्द कर दिया। जेल में बेठे- 
बेठे कोई कर ही क्या सकता था! पटने में श्री प्रफुल्लरंजत (पी० आर०) दास ने 
पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ रुपये जमा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक 
अपील निकाली। मेंने सोचा, यह काम ऐसा हूँ जिसमें और कुछ नहीं तो अपने पत्र 
द्वारा लोगों की कुछ सेवा कर सक्‌ तो थोड़ा सन्‍्तोब होगा। मेंने एक पत्र 
श्री दास महाशय के नाम लिखा जिसमें उनकी अपील का समर्थन किया। फसल तेयार 
होने के समय जनता से अन्न-दान के लिए अपील करके कुछ अन्न जमा करने का 
रास्ता भी सुभाया। कुछ दिनों के बाद गवनमेण्ट का हुक्म आया कि मेरा पत्र श्री 
दास के पास नहीं भेजा गया, रोक लिया गया। इसकी खबर बाहर किसी को शायद 
आज तक न होगी । ह 
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बंगाल की स्थिति इतनी बिगड़ी कि न मालूम कितने लाख लोग मरे। जन- 
नायकों का मत हैँ कि ५० लाख के लगभग लोगों को अकाल ही काल का कवल 
बनना पड़ा। सरकारी अनुमान भी शायद १५-२० लाख का हूँ। जो दर्दनाक घट- 
नाएँ हुई वे अवर्णनीय हें। कारण जो हो, शुरू में गवर्नमेण्ट कुछ नहीं कर सकी। 
सर नाजिमुद्दीन प्रधान मंत्री थे और खूराक के मंत्री श्री सोहेरावर्दी । गवनंर थे सर हबंट, 
बड़े लाट थे ला लितलिथगो। मुझे आदचर्य होता कि इतनी दुरवस्था में भी वहाँ 
की जनता चुपचाप कंसे सब कुछ सह रही है। कम से कम मंत्रिमण्डल कैसे खुद काम 
कर सकता हूँ और असम्बली के मेम्बर ही उसे कँसे चलने देते हँ। पर लड़ाई- का जमान। 
था। आड्डिनेन्सों की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग के हाथों में अधिकार था। कोई कुछ 
कर न सका। लाड्ड लिनलिथगो ने कॉँग्रेसी लोगों को दबाने में तो काफी तेजी और 
तनदेही से काम किया था; पर जब बंगाल में इतने लोग मरे जितने इस महायुद्ध- 
भर में दुनिया के सभी देशों को मिला कर भी न मारे गये होंगे, तो उनसे इतना भी 
न हो सका कि एक दिन के लिए भी वह बंगाल जाते ! उनके चले जाने पर जब 
ला्डे वावेल गवनेर-जेनरल (वाइसराय) होकर आये तो आते ही बंगाल गये। वहाँ 
फौज को उन्होंने हुक्म दिया कि लोगों को मदद पहुँचाने का काम वह करे। सर 
हवेंटे बीमार पड़ गये। उनकी जगह पर बिहार के गवर्नर वहाँ भेजे गये। इन्होंने भी 
स्थिति संभालने में मदद की। किसी तरह से, कई महीनों के बाद, हालत कुछ बदली। 
लोगों का सड़कों पर बे-मौत मरना बन्द हुआ। 

जन-श्रुति कहती हे कि इस विपत्ति से बहुतेरों ने, जिनका काम जनता की 
रक्षा करना था और जिनके जिम्मे यह काम दिया गया था, बहुत रुपये कमाये और 
कितने तो मालामाल हो गये। इसके कारणों में एक प्रधान कारण यह भी कहा जाता 
हैँ कि गवनंमेण्ट ने लड़ाई के कारण लोगों से धान-चावल ले लिया था और उनकी 
छोटी-छोटी नौकाएँ भी ले ली थीं। शत्रु को कुछ न मिलने देने के लिए समुद्र-तट 
के स्थानों को साधन-हीन अथवा मरुभूमि बना देने की जो नीति (5८5लाल्व 
९€&27(7 [?207727 ), जापानी आक्रमण के कारण, बरती गयी थी वह इस अकाल के 
लिए कम जवाबदेह नहीं थी। उस समय लछाड्ड बावेल ही फौजी लाट थे। उस नीति 
की जवाबदेही उन पर ही थी। इसीलिए बड़े लाट होकर पहुँचते ही उन्होंने, उस 
नीति के कारण उपस्थित स्थिति के सँभालने में, फौज द्वारा मदद करना आवध्यक 
माना। इसी से स्थिति कुछ सँभली भी। 

बिहार में भी” अन्न का दाम वेसे ही बहुत बढ़ गया था। तीस रुपये मन 
चावल बिकने लगा था। पर बिहार में बंगाल-जेसी हालत नहीं हुई। यहाँ भूखों मरने- 
वालों की खबर अखबारों में कम से कम देखने में नहीं आयी। एक बात इस अकाल 
से स्पष्ट हो गयी और वह यह कि इस विपत्ति में सारे भारत के लोग बंगाल की 
मदद के लिए ठीक उसी तरह दौड़ पड़े जैसे बिहार में भयंकर भूकम्प के बाद। फकके 
इतना ही था कि इस समय लड़ाई के कारण लोगों के पास साधन नहीं थे। रुपये होने , 
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पर भी लोगों को सरकारी मदद बिना अन्न नहीं मिल सकता था। अगर कहीं दूर 
अन्न मिलता भी तो सरकारी आज्ञा और मदद बिना वह बंगाल पहुँचाया नहीं जा 
सकता; . क्योंकि रेल-स्टीमर इत्यादि यातायात के सभी साधनों पर नियंत्रण था। 
इसलिए इच्छा रहते भी जितनी मदद की जरूरत थी उतनी लोग न पहुँचा सके। 
इसके अलावा यह विपत्ति बहुत दूर में फंली हुई थी और बहुत दिनों तक टिकी 
रही। भूकम्प तो चन्द मिनटों का मामला था। उसके बाद केवल उसके असर को 
ही दूर करना था। यहाँ तो विपत्ति ही महीनों तक अपना काम करती रही। उसके 
ऊपर युद्ध-कालीन नियंत्रण अपनी करामात कर ही रहा था। भारतवर्ष एक हें। 
उसकी जनता एक हैं। इसका एक अकाटय प्रमाण इस विपत्ति ने दिया। पर क्‍या 


इसका असर उन पर भी पड़ा जो इसे विभाजित करना चाहते हैं? 


१५१--जेल में ग्रन्थ-लेखन का काम 


इस बार जेल मे मेने कुछ लिखा भी। यों तो १९३० में भी मेंने कुछ लिखने 
का प्रयत्न किया था, पर वह पूरा न हो सका था--पीछे जो कुछ लिखा भी था 
वह खो गया। मेंने पहले से पाकिस्तान-सम्बन्धी कुछ अध्ययन किया था। वहाँ जाकर 
विचार हुआ कि इस विषय का विशेष रूप से अध्ययन करूँ। कुछ ऐसी पुस्तकें, जो 
पाकिस्तान के समर्थन में लिखी गयी थीं, मँगायी गयीं। उनके पढ़ने के बाद विचार 
हुआ कि इस बात को देखना चाहिए कि जिस आधार पर यह माँग पेश की जाती 
हैँ वह कहाँ तक ठीक हे । -इसके बाद यह विचार हुआ कि यह भी देखना जरूरी हूँ 
कि मुस्लिम छीग' पाकिस्तान किसे कहती हे--उसकी माँग यदि कोई मान लेना 
चाहे तो उसे क्या देना होगा और मुस्लिम लीग को क्‍या मिलेगा--क्या पाकिस्तान 
अपने पाँवों पर खड़ा हो सकेगा ? अन्त में मेंने सोचा कि इस विषय पर कुछ लिखने 
की गुंजाइश हं--यद्यपि इसका पता नहीं -था कि हम लोग कब जेल के बाहर जा 
सकेंगे और जो कुछ में लिखँगा वह कभी छोगगा या नहीं, तो भी अपने विचारों को 
साफ-साफ ऐसे रूप में लिपिबद्ध कर देना, जो दूसरों की समभ में आ जाय, ठीक 
जँचा। मेने निश्वय किया कि कुछ लिखूँ। मुझे ऐसा मालम हुआ कि यदि इस 
सम्बन्ध की सभी बातें देश के सामनें--विशेषकर मुसलमानों के सामने---आ जायें तो 
जिस तरह विशेष अध्ययन के बाद उसके चलने में मुझे शक हो गया हैँ उसी तरह 
दूसरे भी इसे अव्यवहायं समभ लेंगे। इसलिए मेने निश्चय किया कि उन्हीं बातों को 
कलमबन्द करूँ जिनसे यह अव्यवहाय्यंता मालूम हो जाय। पाकिस्तान को अव्यावहारिक 
सिद्ध करनेवाल। वह भाग लिख जाने के बाद इसके आधार के सम्बन्ध में भी लिखना 
उचित जान पड़ा, अर्थात्‌ भारत में हिन्दू-मुसलमान दो-दो राष्ट्र हें, इसलिए उसका 
विभाजन करके दो स्वतंत्र देश और राष्ट्र स्थापित कर देना चाहिए। इस तरह, जसे- 
जैसे लिखता गया, पुस्तक का आकार बढ़ेता गया। काम बहुत तेजी से नहीं हो रहा 
था। एक तो स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि बहुत परिश्रम कर सकू। जब बीमार पड़ 
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जाता तो महाना न कुछ पढ़ पाता आर न छख पाता। जब जचछा रहता ता पढ़ता 
और लिखता। कुछ जल्दी करने की जरूरत भी नहीं जान पड़ती थीं, क्योंकि इसकी 
आशा तो थी नहीं कि जेल में रहते-रहते कोई पुस्तक प्रकाशित करने की इजांजत 
मिलेगी, और अभी छूटने का कोई करीना भी नहीं नजर आता था। इसलिए आहिस्ता- 
आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके लिखा। 

इसी बीच में कोई साथी जेल से रिहा होकर बाहर निकले। उन्होंने किसी 
समाचारपत्रवांले से कह दिया कि में पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिख रहा 
हैं। यह बात प्रकाशित हो गयी। सरकारी कर्मचारी कभी-कंभी जेल में आया करते 
हैं। कमिश्नर आये। उन्होंने पूछा कि मेरी पुस्तक कहाँ तक लिखी जा चुकी हूँ। मेंने 
कहा कि करीब-करीब पूरी हो चुकी है। उन्होंने उसे देखना चाहा। मेंने हस्तलिखित 
बहियाँ उनके हाथ में दे दीं। एक तो में कुछ महीन छोटे अक्षरों में लिखने का आदी 
हैँ, इसरे--कागज की कमी के कारण, पन्ने के दोनों ओर लिखा था। चूंकि पुस्तक 
थोड़ा-थोड़ा करके लिखी गयी थी--जहाँ कोई नयी बात सामने आ गयी अथवा किसी 
नयी पुस्तक से माल्म हो गयी उसे यथास्थान चस्पाँ कर देता; इस तरह जहाँ थोड़ी 
भी जगह छोड़ी गयी थी वह भी बिलकुल भर गयी थी और कहीं-कहीं तो पढ़ें 
जाने की सुविधा के लिए दूसरे रंग की रोशनाई से भी काम लेना पड़ा था--इसलिए 
किसी भी दूसरे के लिए हस्तलिखित पुस्तक पढ़ना काफी मुश्किल था। कमिइनर ने 
पूछा कि क्‍या पुस्तक छपवाने का इरादा है। मेंने उत्तर दिया कि अगर खवनंमेण्ट 
इजाजत देगी तो छपाई जायगी ! इस पर उन्होंने कहा कि पुस्तक बगेर देखे गवनंमेण्ट 
इजाजत नहीं देगी--जेसी हस्तलिखित पुस्तक की हालत हँ वैसी हालत में उसे गवर्न- 
मेण्ट का देख सकना भी कठिन हे--गवनंमेण्ट तो टाइप की हुई प्रति ही देख सकेगी। 
इस पर मेंने कहा कि टाइप कराने का साधन तो मेरे पास नहीं हैं; पर यदि गवरने- 
मेण्ट इसकी सुविधा देगी तो टाइप करा लूँगा। 

इस बातचीत के बाद मेने गवनंमेण्ट को लिखा कि टाइप कराने के लिए 
मुझे सुविधा दी जाय और इसके लिए तीन तरीकों में गवनेमेण्ट जो चाहे अख्तियार 
करे। पहला तरीका यह होगा कि मेरे सहायक श्री चक्रधरशरण को टाइप करने 
का मौका दे जो मेरे अक्षरों से खूब परिचित हूँ। वह उस समय तक रिहा हो चुके 
थे। इसलिए वह जेल के अन्दर तो आ नहीं सकते थे, न उनसे मेरी मुलाकात हो 
सकती थी, न जब तक गवरनंमेण्ट मंजूरी देगी तब तक पुस्तक जेल के बाहर भेजी जा 
सकेगी। इसलिए उनको जेलर के दफ्तर में बैठकर टाइप करना होगा और हस्त- 
लिखित तथ। टाइप की हुई प्रति को जेलर के पांस ही रख छोड़ना होगा। दूसरा 
तरीका यह हो सकता है कि गवनंमेण्ट अपने किसी कमंचारी को इस काम के लिए 
नियुक्त कर दे और इसका जो खर्च होगा वह में दूँगा। तीसरा तरीका यह हो सकता 
हैँ कि अगर कोई टाइप करना जाननेवाला कंदीं हो तो उसे बाँकीपुर-जेल में बुला 
दिया जाय और वह टाइप कर दे। स्रोचने के बाद मुझे स्मरण हो आया कि काग्रेसी 
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कार्यकर्ता जमशेदपुर-लेबर-पुनियन के मंत्री श्री माइकेल जौन टाहप करना जानते 
हें---वह आर्दोहून के कारण हंस समय दूसरी बार गिरफ्तार होकर और सर्जा पाकर 
हजारीबाग-जेछ में हे। मैंने लिखा कि यंदवि वह बॉँकीपुर बुला दिये आयें तो वह इसे 
काम की कर सकेंगे। मेने इसे ही सबसे अधिक सुविधाजनक बंतायां; बंयौंकि, जैसे 
धना और बारीक लिखा गया था वेसा पढ़ने में टाइप करनेवाले की काफी विवकेत 
होगी, उसको बार बार मुझसे पूछता पड़ेगा। इसलिए” थंदि वह मेरे नजदीक रहें तो 
सुविधा होगी। इसके अलावा एक सुविधा यह भी होगी कि गवर्नमेष्ट की मंजूरी के 
पहले बाहर के किसी आदमी को पुस्तक देखने का मौका नहीं मिंलेगा। 

गयनभेण्ट ने मेरी बात मान ली और श्री जौन को बॉकीपुर-जरूू में मेज 
दिया। उन्होंने बहुत परिश्रम करके, जहाँ तक में लिख चुका था, ठाइप कर दियां। 
इत्तफाक से यह काम सन्‌ १९४५ ई० में तारीख॑ १४ जून की क्षन्‍ध्या को समाप्त 
हुआ। उसी दिन, रात को, हम लोगों को मालूम हो गया कि में कल १५ जून को 
ही सवेरे छोड़ दिया जाऊँगा। अब यह प्रदन हुआ कि हस्तलिखित और टाईप की 
हुई प्रतियों का क्या होगा ? क्‍या दोनों मेरे साथ बाहर आने पावेंगी या गवरनंमेष्ट 
उनको देख लेने के बाद ही बाहर जाने की इजाजत देगी ? सुपरिष्टेण्छेण्ट, बिंगा 
सरकारी आज्ञा के, बाहर ले जाने की इजाजत, अपनी जवाबदेही पर नहीं देना चाहते 
थे। पर गवर्नमेण्ट से पूछने पर उन्होंने जाने देने की आज्ञा दे दी। इस तरह, जंब 
में बाहर निकला, तेयार पुस्तक के साथ मिकल।। 

ऊपर में कह चुका हूँ कि १९४४ के मार्च से नवम्बर तक में प्रायः अकेला 
ही बॉकीपुर-जेल में था, केवल एक वाल्मीकि ही मेरे साथ था। जब जाँच-कमिंटी 
के छोग अक्टूबर में आये तो उनको यह बात मालूम हुई कि में अकेला ही हूँ। 
उन्होंने गवनमेण्ट के पास लिखा कि एक साथी मेरे पास रखसा उर्चित होगा। नॉम 
पूछने पर मैंने कई मित्रों के नाम बताये। गवर्नमेण्ट ने श्री फूलनप्रसाद वर्मा को मेज 
दिया। वह भी १९४५ के आरम्भ में रिहा हो गये। उसके बाद श्री मणीन्द्रकुमार 
धोष को हजारीबाग से बॉकीपुर मेरे साथ रहने के लिए भेजा। वह एक बड़े परि- 
श्रमी और विचारशील सज्जन है। आँकड़ों से डरते नहीं हें। मेरी पुस्तक देखकर उनकी 
इच्छचिई-कि वह हस्तलिखित प्रति पढ़ें। मेने उसे पढ़ने को दिया। साथ ही, यह 
बेगार उन पर लाद दिया कि वह आँकड़ों को जाँच जायें ताकि अगर कहीं कोई 
भूल रह गयी हो तो वह दुरुस्त हो जाय। बहुत परिश्रम करके उन्होंने इस काम को 
पूरा किया। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते उनको ऐसा जँचा कि एक कमी रह गयी है--मेंने 
पुस्तक में यह नही दिखलाया हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्था किस तरह जटिल होती 
गयी है और किस तरह वह यहाँ तक पहुँच गयी हे कि मुस्लिम लीग को उसे सुलू 
भाने का एकमात्र उपाय देश का विभाजन ही सूक रहा है। 

में पहले कह चुका हूँ कि जेल से मेरे छूटने के दिन ही टाइप करने का कांम 
समाप्त हुआ था। जब टाइप हो रहा था वो मुझे कुछ नया लिखने का समय नहेंं 
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मिलता था; क्‍योंकि जो टाइप होता जाता था उसे एक बार देख लेना जरूरी मालूम 
होता था। टाइप करने के समय में भी कुछ नया जोड़ता ही जाता था। श्री जोन 
को भी अक्सर मुभसे कुछ न कुछ पूछते ही रहना पड़ता था। इसलिए में वहाँ पुस्तक 
का एक भाग और लिखकर मनी बाबू की बात को पूरा न कर सका, पर उसे भूला 
नहीं। जेल से बाहर निकलने के बाद जब १९४५ के अगस्त में रु.स्थ्य सुधारने के 
लिए पिलानी (राजपूताना) गनै। तब उस भाग को लिखकर पूरा किया। श्री चक्रधर- 
शरण ने टाइप किया। पिलानी से बम्बई जाते हुए, रेल में, उसका अधिकांश देखकर, 
मथुरा बाबू की मदद से, प्रेस के लिए तेयार कर सका। बम्बई पहुँचने तक प्राय: 
पुस्तक प्रेस के लिए तैयार हो गयी। वहीं उसका नामकरण हुआ-- इण्डिया डिवाइ- 
डेड' (]7079 ॥07060) । छपने के लिए पुस्तक प्रेस में देदी गयी। १९४६ की 
जनवरी के आरम्भ में ही पुस्तक छपकर प्रकाशित हुईं। एक महीने के अन्दर ही 
पहले संस्करण की सभी प्रतियाँ बिक गयीं। तीन-चार महीनों में दूसरी बार वह 
फिर छपी और बिकी। 
जेल में मेंने एक चीज और लिखी । जब में १९४८० में स्वास्थ्यसुधार के लिए 
सीकर (जयपुर-राज्य) गया था तो मेने एक दिन अपने संस्मरण लिखने का विचार 
किया और लिखना भी आरम्भ कर दिया। किसी से यह बात कही नहीं। मथुरा 
बाबू को भी, जो दिन-रात साथ रहते थे, इसका पता कुछ दिनों तक नहीं लगा कि 
में कुछ लिख रहा हूँ। मेरी आदत हैँ कि सवेरे ४-४॥ बजे जाग जाया करता हूँ। 
उसी समय उठकर प्रतिदिन कुछ न कुछ लिख देता और दूसरों के जागने के पहले 
ही लिखना खत्म कर देता। वहाँ थोड़ा ही लिखा जा सका। वहाँ से छौटने पर 
फिर समय ही न मिला। दो बरसों के बाद जब जेल में कुछ तबीयत सुधरी तो 
साथ के लोगों ने आग्रह किया कि में उसे पूरा कर दूँ। मेने कहाँ तक लिखा था, 
यह भी ठीक याद न था। हस्तलिखित प्रति को घर से जेल में मँगाना अच्छा नहीं 
मालूम हुआ; क्योंकि बिना सी० आई० डी० के पढ़ें कोई चीज मुझे मिल नहीं 
सकती थी और मालूम नहीं कि पढ़ने के बाद भी गवनंमेण्ट उसे अन्दर लाने की 
इजाजत देती या नहीं। इसलिए मेंने अन्दाज से ही वहाँ से आगे की बातें लिखना 
आरम्भ कर दिया, जहाँ तक में समझता था कि सीकर में लिख चुका हूँ -#हैस्ता- 
आहिस्ता वह भी बहुत-कुछ लिखा जा चुका | समाप्त भी शायद हो जाता, पर पीछे 
“इण्डिया डिवाइडेड' में ही सारा समय लगने लगा। अतः संस्मरण को रख छोडा। 
कभी-कभी दिल में यह विचार भी उठता कि इस संस्मरण की जरूरत या 
उपयोगिता ही क्‍या हूँ । मेने जो कुछ किया हैं या पाया है वह दूसरों के साये में 
रहकर ही--पहले अपने भाई के और पीछे महात्मा गांधीजी के। मेरी कोई ऐसी 
हस्ती नहीं कि मेरा हाल दूसरों के लिए जानना जरूरी हो अथवा उससे दूसरे कुछ 
सीख सकें। हाँ, में सावंजनिक कामों में, विशेषकर काग्रेस-सम्बन्धी कामों में, 
छगा रहा हूँ। यदि उनके सम्बन्ध में अपने संस्मरण लिख दूँ तो शाबद छोगों को 
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कुछ बात मालूम हो जायें। पर इतिहास की दृष्टि से इस संस्मरण का कुछ मूल्य 
नहीं; क्‍योंकि मेंने इतने लम्बे सावेजनिक जीवन में बहुत-कुछ लिखा नहीं है। अगर 
कुछ लिखा भी हूँ तो उसकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित नहीं रखी। और लोगों 
ने सार्वजनिक घटनाओं के सम्बन्ध की सामयिक सामग्री जमा करायी है, मेने बह भी 
नहीं किया है। कुछ लोगों के महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार दूसरों के साथ हुए हैं। मेने 
स्वभाव से ही ऐसा कुछ नही किया हैं। और, यदि कुछ किया भी हों तो उसकी 
भी प्रतियाँ मेरे पास नहीं हें । कुछ लोग रोजनामचा लिखा करते हे, जिसमे सभी 
घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख हुआ करता हैँ। मेने यह अभ्यास ही नही किया कि 
रोजनामचा लिंखा करूँ। इसलिए अपनी स्मरणशक्ति के सिवा संस्मरण लिखने का 
कोई दूसरा साधन भी मेरे पास नही था। इतिहास की दृष्टि से, केवल स्मरण-शवित 
पर निर्भर संस्मरण की भी, कोई विशेष प्रामाणिकता नही हो सकती हूँ। इन्हीं कारणों 
से कभी-कभी यह विचार उठता कि मेरा संस्म रण लिखना केवल अहम्मन्यता हैं, इससे 
दूसरों की कोई लाभ नही पहुँच सकता। तो भी, जब एक बार काम शुरू कर दिया 
तो उसे पूरा कर देना ही ठीक जँचा; प्रकाशित करने और न करने की बात पीछे 
देखी जायगी। 

इस प्रकार, रामगढ़-काँग्रेस के समय तक के संस्मरण में जेल में लिख सका। 
एक प्रकार से यह संस्मरण सच्चा संस्मरण हें; क्योंकि इसमे केवल उन्हीं बातो का 
उल्लेख हे जो लिखते समय स्मृति मे आ गयीं। इसलिए बहुत सम्भव हूँ कि बहुतेरी 
महत्त्वपूर्ण बातों और घटनाओं का जिक्र ही न हो--कहीं-कहीं देश-काल के निर्देश 
में भी भूल हो--कुछ बातों का जो गलत असर दिल पर रह गया हें वही इसमें आ 
गया हो । पर एक बात में कह सकता हँ--जान बूककर कोई गलत बात नहीं लिखी गयी 
हैं। मित्रों का अनुरोध हे कि यह संस्मरण प्रकाशित किया ही जाय। उन्होंने दूसरों 
को इसे दिखलाया। जो ऐसी चीजों के परखने के अधिकारी हे उनकी भी राय हुई कि 
इसे प्रकाशित करना ही चाहिए--विशेषकर इसलिए कि मेने इसे हिन्दी में लिखा 
है । इसीलिए बाकी हिस्सा, जेल से बाहर निकलने के बाद, १९४६ के जुलाई-अगस्त 
में, पिलानी में बेठ कर लिख रहा हूँ। 


१५२-- मेरी रिहाई और कुछ दुःखद मोतें 


जेल में रहते हुए ही एक और भयंकर एवं दुःखद विपत्ति आयी। यह बिहार 
पर ही आयी । मलेरिया का प्रकोप १९४४ में बहुत जोरों से हुआ। बहुतेरे लोग मरने 
लगे। अखबारों में इसकी खबर छपने लगी।- इत्तफाक से श्री बाबू, अनुग्रह बाबू 
और दूसरे प्रमुख कांग्रेसी लोग इस समय तक रिहा हो चुके थे। उन्होंने जनता की 
मदद का काम शुरू किया। डाक्‍क्टरों ने डाक्टर टी० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में 
अपनी कमिटी बनाकर सेवा-कार्य आरम्भ किया। भूकम्प के समय कुछ रुपये बच 
गये थे। पहले ही कह चुका हूँ कि इस प्रकार की विपत्तियों के समय जनता की 
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जो हो, उस समय, अर्थात्‌ १९४४ की बरसात में, छूटने की जो बात थी वह (री 
नहीं हुई। में, निश्चिन्त अपना काम करता रहा। इस तरह, समय कटते कुछ देर 
न लगी। १९४५ में १५ जून को में छोड़ दिया गया। 

इस बार गिरफ्तारी के समय ही हम समभ चुके थे कि जेल-यात्रा >ुम्बी 
होगी। उसके लिए अपने चित्त को तैयार कर लिया था। जंसे-जंसे आन्दोलन बढ़ा 
और लरूम्बी-लम्बी सजाएँ लोगो को दी जाने लगीं तो यह धारणा और भी पुष्ट हो 
गयी। हर बार जेल-यात्रा में कुछ छोग जेलों मे पर भी जाते हें। इस बार भी ऐस 
लोगों की संख्या काफी रही। यह जानकर हमको विशेष दुख हुआ कि राची-जिले के 
टाना भगत लोगों में से बहुतेरे जेलो में मरे। इनके अलावा और लोग भी काफी मरे। पर 
जेल के अन्दर मरनेबालों की अपेक्षा बाहर गोलियों द्वारा मारे जानेबाले लोगों की सख्या 
कही ज्यादा थी। जिन लोगो ने इस प्रकार देश-हित के लिए अपने प्राणों को निछावर 
किया उनमे बहुत कम ऐसे थे जिनको में जानता था। इसका विशेष कारण यह था 
कि मुख्य कॉमग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार करके जेलों में रख दिये गये। जो बाहर रह 
गये वे बहुत ख्याति पाये हुए छोग नही थे। इसके अलावा इस लहर मे बहुतेरे नये 
लोग आये थे जो पहले कभी कांग्रेस में काम तो नहीं करते थे, पर इसे स्वराज्य के 
लिए गांधीजी की अन्तिम लड़ाई समभकर आ जुटे थे। यह तो मेने अपने सूबे के 
बारे में कहा। सूबे के बाहर कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनका स्थान 
कभी भरा नहीं जा सकता। इनमें सबसे पहले, गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर 
ही मरनेवले, श्री महादेव भाई देसाई थे। बहु गांधीजी के साथ ही गिरफ्तार होकर 
आगाखाँ के महल (पूना) में उनके साथ ही रखे गये थे। वहाँ अचानक एक दिन 
हृदयगति रुक जाने से चल बसे। इसका असर पृज्य महात्माजी के दिल पर बहुत 
ही भारी पड़ा, क्योंकि वह उनके दाहिने हाथ थे। जब से वह महात्माजी की सेवा 
में आये थे तब से उन्होंने अपने जीवन को गांधीजी की शिक्षा और सिद्धान्तों के अनुसार 
ढालने का सतत प्रयत्न किया था। इसमे बहुत सफलता भी प्राप्त की थी। साथ ही 
उनकी लिखने की शली भी अद्भुत थी। उसे भी उन्होंने गांधीजी की शैली से मिला 
लिया था। परिश्रम इतना ज्यादा कर सकते थे कि शायद दो-तीन आदमी मिलकर 
भी उनके बराबर काम नही कर सकते थे। काम भी सब प्रकार के। कपड़े और कमोड 
साफ करना, नाजुक से नाजुक बातों को लेकर दूत का काम करना और सुन्दर से सुन्दर 
लेखों के लिखने का काम भी, उनके लिए सब बराबर था। सब कुछ समान सहलियत 
और तेजी के साथ खुशी-खुशी कर लिया करते थे। स्वभाव के इतने सरल और 
सहृदय थे कि शायद ही कभी किसी से उनका कोई भमड़ा हुआ हो। हमारा उनसे 
परिचय पहले-पहल चम्पारन में हुआ था जब महात्माजी ने उनको, उनकी पत्नी 
श्रीमती दुर्गा बहन के साथ ही, वहाँ अपनी खोली हुई एक पाठणाला में काम करने के 
लिए भेजा था। जो प्रेम और सबुभाव उस समय पेंदा हुआ वह बराबर बना रहा। 
उनकी इस प्रकार अचानक मृत्यु से मुझे भी काफी चोट छगी। 


६१४ आत्मकथी 


दूसरी मृत्यु श्री कस्तुरबा गांधी की थी जो १९४४ की फरवरी में हुईं। वह भी 
आगा-खॉँ-महल म॑ महात्माजी के साथ ही थीं। बहुत दिनों तक बीमार थीं। अन्त 
में चल बसीं। गांधीजी की सहर्धाभिणी होने का उनका सौभाग्य उनके जीवन के अन्तिम 
दिन तक बना रहा। गांधीजी की गोद में ही उनका मह[प्रस्थान हुआ । वैसी सौभाग्यवती 
दूसरी कौन हो सकती है ? उनको सभी लोग “बा' कहा करते थे। वह सचमुच सबकी 
बा (माता) थी। वह पहले-पहल १९१७ में चम्पारन पहुँचीं। उसी समय हम लोगों 
का उनके साथ पहला परिचय हुआ। वहाँ उनके पहुँचने के पहले हम लोगों के लिए 
भोजन बनाने के वास्ते एक ब्राह्मण रखा गया था। उनके पहुँचते ही गांधीजी की 
आज्ञा हुई कि अब ब्राह्मण की जरूरत नहीं रही, वही सबके लिए रसोई बना 
लेंगी। हम लोगों की संख्या भी काफी थी। शायद १४-१५ आदमी थे। हम लोगों को 
यह अनुचित मालम हुआ कि हम सबकी रसोई बनाने का भार उन पर डाला जाय। 
हमको ऐसा भी मालम हुआ कि ज॑ंसी दुबली-पतली और कमजोर वह दीख़ती थीं, 
उनसे यह काम हो भी न सकेगा। पर गांधीजी हमारे उच्च को सुननेवाले कब थे। 
उन्होंने कहा कि चिन्ता न करो, वह सब कर सकती हैं, उनको ऐसे काम का अभ्यास 
है। दूसरे लोग उनकी कुछ मदद कर दिया करते थे--खासकर भारी कड़ाही और 
बटलोई के उतारने इत्यादि मे। पर बहुत प्रेम से वह सबके लिए रसोई बनातीं। उस 
समय जिस प्रेम से उन्होंने हमको पहले-पहल खिलाया था उसी प्रेम के साथ जब तक 
गह जीती रहीं और जब-जब हमसे भेट हुई, उन्होंने खिलाया। सावरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में हो चाहे मगनवाडी या सेवाग्राम के आश्रम में हो, अथवा कही सफर में 
ही क्‍यों न हो, बापू के पास पहुँचने पर, विशेषकर अगर साथ रहने का सुअवसर 
मिला तो, माता का स्नेह उनसे हमेशा मिलता रहा। उनके अन्तिम दिनों की दुःखद 
कहानी गांधीजी के उन पत्रों में पढ़ी जा सकती ह जो उन्होंने गवर्नमेण्ट को लिखे थे। 
वे पत्र श्री बनमाला पारिख तथा डाक्टर सुशीरा नेयर द्वारा लिखित हमारी बा' 
नामक पुस्तिका में छपे हें। वह हिन्दू महिला की आदर्श मूर्ति, भारतीय संस्कृति की 
प्रतीक और प्रेम की पुतली थीं। वह सचमुच बा थी और बा बनी रहीं। एक बार 
गांधीजी ने मुझसे कहा था-- बा को बा कहने में मुझे भी बड़ा आनन्द आता है।” 
पर्ति-पत्नी का जो प्रचलित सम्बन्ध हुआ करता हे वह तो दोतों ने स्वेच्छापूर्वक छोड़ 
' दिया था। वह सचमृच उनकी भी बा बन गयी थी। 

हम लोगों को जेल में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद के पत्नी-वि ऐग का 
समाचार मिला था। यह जानकर और भी दुःख हुआ था कि अन्त काल में १ लाना 
से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गयी। वह पर्दे में रहा करती थीं, इसलिए उनसे 
हमारी मुलाकात नहीं थी; पर मौलाना के दुःख का में अनुमान॑ कर सकता था। श्री 
रंजीत पंडित (आर० एस० पंडित) से तो काफी घनिष्ठता थी और उनकी मृत्यु भी 
एक बहुत दुःखद घटना हुई। जेलों में गवनंमेण्ट की नीति कुछ ऐसी हुआ करती है 
कि उसका समभना कठिन हो जाता हँ। नियम था कि केवल निकट के सम्बन्धियों के 
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साथ ही पत्र-व्यवहार हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे लोगों के पत्र आ जाया 
करते जिनसे किसी प्रकार का मेरा तअल्लक नहीं था। प्रर मौलाना के पास और 
बहन विजयलक्ष्मी के पास मेरे समवेदना के तार नहीं जा सके ! 

अपने सूबे के मित्रों में सबसे दुःखद वियोग श्री रामदयालु्सिह का हुआ। 
पढ़ने के समय ही उनसे परिचय हुआ था जो पीछे घनिष्ठ प्रेम के रूप में परिणत 
हो गया। उनका स्वास्थ्य कई बरसों से खराब रहा करता था। इसी कारण मे वह 
आन्दोलन में भाग लेने योग्य न थे। गवनंमेण्ट ने भी यही समभकर उनको गिरफ्तार 
नहीं किया था। हमारी रिहाई के 7छ महीने पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गयी। जो 
मित्रता प्रायः ३५-३६ बरसों से चली आ रही थी उसका एेहिक धागा टूट गया ! 
हमारे प्रान्त की वह एक विभूति थे। उनका स्थान भी खाली रहेगा। काँग्रेस के 
बाहर, पर जिनसे हमारा बहुत घनिथ्ठ सम्बन्ध था, ऐसे दो सज्जन थे जिनसे भी 
फिर मुलाकात नहीं हुई। एक तो वेद्यराज ब्रजविहारी चौबे थे जो आयुर्वेद के अगाध 
विद्वान थे और जिनकी कृपा हम पर बराबर बनी रही थी। में कह चुका हूँ कि मेरी 
गिरफ्तारी के समय वही मेरी चिकित्सा कर रहे थे और जिस समय गिरफ्तारी हुई 
उस समय वह सदाकत-आश्रम पहुँच गये थे। मु्भे यह कभी नहीं भूल सकता कि मेरी 
गिरफ्तारी से वह कितने दुखी और चिन्तित हुए। उन्होंने औषधि आदि साथ कर दी 
और अपनी सरजता में यह भी कहा कि अगर आप बुरा न मानें तो में गवर्नर से 
जाकर मिल और आपके बारे में कहूं। वह यह नहीं जानते थे कि गिरफ्तारी का हुक्म 
गवर्नर ने ही दिया था और गवनेर को भी उसे स्थगित रखने का अधिकार नही था। 
दूसरे सर गणेशदत्तसिह थे। उनसे कलककत्ते में, जब में पढ़ता था, पहले-पहल परिचय 
हुआ था। वहाँ वह वकालत करते थे। उसी समय से उन्होंने मेरे ऊपर जो प्रेम दरसाना 
आरम्भ किया वह अन्त तक ज्यों का त्यों बना रह।। पीछे राजनीतिक बातों को लेकर 
उनसे क्राफी मतभेद हुआ और मेने उनकी कई कारंवाइथों की काफी बड़ी टीका की, 
पर उस प्रेम में कीई अन्तर नहीं आया। अन्त में वह बहुत बीमार रहा करते थे। में 
जब तक बाहर था तब तक जब कभी पटने में रहने का मौका होता, जाकर उनसे 
बराबर भेंट किया करता था। उन्होंने बहुत दिनों तक मिनिस्ट्री की। उसमे उनकी 
कारंवाइयों की ठीक टिप्पणी करनेवाले बहुत हुए जिनमें एक में भी था। पर मेने यह 
देखा कि चाहे वह मिनिस्टर रहे तब, चाहे अपने अन्तिम दिनों में जब वह सारे काप- 
धाम से अलग हो गये थे, वह इसकी चिन्ता हमेशा किया करते थे कि हमारे ऐसे सार्वजनिक 
कामों में लगे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे । इसलिए हम लोगों का जेल जाना वह पसन्द 
नहीं करते थे। जब कभी उन्हें जेल से किसी की बीमारी की खबर मिलती तो वह 
और भी चिन्तित हो जाया करते। अपनी मिनिस्ट्री के समय में अपने मुशाहरे का बहुत 
बड़ा अंश सार्वजनिक काम में रूगा देने का निश्चय उन्होंने शुरू में ही कर लिया। इस 
तरह से कई लाख की रकम ट्रस्ट में दे डाली । यह हमारे लिए एक नमूना था जिसक 
अनुसरण और किसी ने नहीं किया। काँग्रेसी मिनिस्टरों का तो मुशाहरा ही ५००) कः 
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मनमाना अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इस चेतावनी के लिए हमें उनका अनुगृहीत 
होना चाहिए ! 


८१--प्रेरी बरमा-यात्रा 


जब हम लोग बाबू हरिजी का मुकदमा समाप्त करके इंगलेड से लौट रहे थे, 
बाबू हरिजी ने खाहिश जाहिर की थी कि में एक बार बरमा जाऊँ और जियावाडी 
में जो कुछ उन्होने किया है उसे देखूँ। मेरी भी इच्छा थी कि उनकी उस कीति को 
भी देखूँ और बरमा-प्रान्त में भ्रमण भी करूँ। यह खाहिश १९२८ में पूरी न हुई। 
१९२९ में बाबू हरिजी खुद बरमा गये। मेंने भी सोचा कि वहाँ जाने का यह अच्छा 
मौका है । इसी बीच एक और बात सामने आ गयी । जिस तरह दीवान जयप्रकाशलाल 
(बाबू हरिजी के स्वगंवासी पिता) ने बरमा में, ब्रिटिश गवनंमेण्ट के प्रोत्साहन से, 
जमीन ली थी उसी तरह एक अँगरेज नीलवर मिस्टर मिलन ने भी बरमा में बहुत 
जमीन ली थी। शाहाबाद जिले में वह नील का काम किया करते थे। उन्होंने भी 
बिहार से खासकर शाहाबाद से, किसानों को ले जाकर, बाबू हरिजी की तरह ही, 
अपनी जमीन पर बसाया था। कुछ और लौगों ने भी वहाँ जमीन ली थी; पर वे उसका 
ठीक प्रबन्ध न कर सके; अन्त में जमीन उन्होंने छोड़ दी या वह जब्त हो गयी। पर 
इन दो बड़े जमीन्दारों ने वहाँ बहुत बड़ी जमीन्दारी हासिल कर ली। बहुत परिश्रम 
और अध्यवसाय से, काफी रुपये खर्च करके, ऐसे जंगलों को--जहाँ हाथी और शेर 
बसते थे--काट-काटकर, जमीन साफ करके इन लोगों ने बिहारियों को बसाया था। 
वहाँ धान, ईख और दूसरी फसलें भी पैदा होती थीं। मिस्टर मिलन के रौयतों में कुछ 
अशान्ति-सी व्याप रही थी। रैयतों ने यहाँ पत्र भेजा था कि में जाकर उनकी मदद 
करूँ। शायद उन्होंने सुना था कि मेने गांधीजी के साथ चम्पारन में काम किया था, 
इसलिए मेरी सेवा पर उनका कुछ विश्वास हो गया था। बस, इस दूसरे सुयोग को 
पाकर मेंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। श्री मथुराप्रसादजी के साथ नवम्बर 
में वहाँ गया। मिस्टर मिलन की जमीन्दारी का नाम था चौतगा' और बाबू हरिजी 
की जमीन्दारी का जियावाडी। में इन दोनों जगहों में गया। रंगून में भी कुछ दिन 
ठहरा। कुल मिलाकर शायद पन्‍न्द्रह दिन वहाँ रहा। और कहीं नहीं जा सका। इसलिए 
मंडले वगरह कुछ न देख सका। 

स्टीमर का सफर मामूली था। समुद्र शान्‍्त था। जहाज में आराम था। हम 
लोग मजे में पहुँच गये। कुछ दूर से ही रंगून के बौद्ध मन्दिरों के सुनहले कँग्रे और 
गुम्बद नजर आये। नजदीक पहुँचते-पहुँचते उनका बड़ा अंश दीखने लगा। रंगून के 
लोगों ने अच्छी खातिरदारी की। एक सार्वजनिक सभा में मुझे मानपत्र दिया गया। 
मेंने उसके उत्तर में कहा कि हिन्दुस्थान और बरमा का पुराना सम्बन्ध आज के सम्बन्ध 
से भिन्न प्रकार का था। भारत ने भी अपना साघ्नाज्य दूसरे देशों में स्थापित किया 
था। पर आजकल के साप्चाज्य की तरह वह द्विसा, अस्त्र-दस्त्र और संन्य-बल की नींव 
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फिर नहीं लौटा। न मालूम कहीं उड़कर चला गया अथवा किसी चिड़िया या दूसरे 
जानवर ने उसे मार डाला। दूसरे मना भी लोगों ने पालने का प्रयत्न किया, पर हमने 
प्रोत्साहन नहीं दिया। इस तरह लिखते-पढ़ते, चर्खा कातते, बीमार पड़ते, लोगों के और 
आन्दोलन के समाचार सुनते-सुनाते और पुराणों की कथा सुनते---जिनमें वाल्मीकीय 
रामायण, अध्यात्म रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, चेतन्यचरित इत्यादि ग्रन्थ मुख्य 
थे--समय बीतते कुछ मालूम न हुआ। प्रायः तीन बरसों के बाद १५ जून को हम छूटे । 

हम लोगों के रिहा होने के कुछ दिनो पहले से ही इस बात की बहुत चर्चा 
चल रही थी कि अब वर्किंग कमिटी के सदस्य छोड़ दिये जायेंगे। अहमदनगर-किले में 
जो लोग थे उनमें से कुछ लोग दूसरे स्थानों में भेजें जा चुके थे। ऐसा मालम होता था 
कि यह सब छोड़ने की तैयारी हें। “इस बात की घोषणा हुई कि १४-६ -४५ की संध्या 
की छा वावेल अपनी कोई नयी योजना देश के सामने रखेंगे--यह योजना रेडियो 
द्वारा सारे देश को उसी रात में बतलायी जायगी। ऐसा ही हुआ। योजना के साथ- 
साथ यह भी उन्होंने रेडियो पर कहा कि वकिंग कमिटी के सदस्यों को छोड़ने की 
आज्ञा दे दी गयी है, तारीख १५ जून के सवेरे सब छोड़े जायेंगे। रेडिप्रों की बात 
सुनकर कुछ लोग तो उसी रात को हमारे छोड़े जाने की आशा से जेल के दरवाजे पर 
आये। अधिकारियों के यह कहने पर भी कि उस रात को छोड़ने का हुक्म नहीं हैं, 
वे कुछ देर तक वहाँ ठहरे रहे। १५ जून को एक भारी भीड़ जमा हो गयी। जेल में इतने 
दिनों तक रहने के बाद वहाँ से निकलने के समय मन में कितनी भावनाएँ उठने लगीं । 
हम लोग जिस दिन जेल में गये थे उसी दिन से मामूली कैदियों को हम लोगों के साथ, 
न मालूम किस कारण से, प्रेम-सा हो गया--हमारे ऊपर उनका बहुत विश्वास हो 
ग्या। वे हम लोगों को जेल के अधिकारियों से भी बड़ा समभते थे। जब कोई केष्ट 
होता तो हजार पहरा रहने पर भी किसी न किसी तरह हमारे पास पहुँच जाते। हमारे 
हजार समभाने पर कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, वे यह बात मानने को तेयार 
नहीं होते। में इतना और भी कहूँगा कि जब तक हम उस जेल में रहे, उनके साथ 
अधिकारियों का बर्ताव भी अच्छा ही रहा। यों तो जेलों में कैदियों के साथ बर्ताब 
सख्ती का--प्रेम का नहीं, सजा देने का--सुधारने का नहीं, हुआ ही करता है। पर 
उनमें जो पुराने थे वे कहा भी करते थे कि बहुत-से अधिकारियों का रुख बहुत कुछ 
बदल गया था। दइत्तफाक से उस जेल के अधिकारी भी अधिकांश अच्छे ही रहे। वे 
न लोगों में से नहीं थ जो सारे सूबे में अपनी करतूतों के कारण बदनाम हो चुके थे। इस 
तरह, यद्यपि मामूली कंदियों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध -होना आवश्यक नहीं था तो 
एक अजीब सम्बन्ध हो गया था। हमारे छूटने की खबर से न मालूम उनके दिल में 
खुशो हुई या तकलीफ। में इतना कह सकता हूँ कि बहुतेरों को आशा जरूर हुई कि 
पै भी कछ दिनों में छूट जायेंगे। हमने इस तरह की आशा उन्हें किसी तरह से दिलायी 
नही थी। पर में कह सकता हूँ कि उनमें से बहुतेरों को हमारे छूटने के बाद निराशा 
हुई होगी। ह 
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जेल से बाहर निकलते ही हमको बम्बई जाना पड़ा; क्‍योंकि वहाँ वकिंग 
कमिटी की बैठक हुई जिसमें वावेल-योजना पर विचार करना था। बम्बई में बातें थोड़ी 
ही हुईं और सिमले से महात्माजी तथा सभापति मौलाना आजाद की बुलाहुट आ गयी। 
उनको वहाँ जाना पड़ा। में पटनें लौट आया। पर यहाँ दो-चार दिन भी ठहर न सका; 
क्योंकि सिमले से मेरी बुलाहट आ गयी--वहीं वर्फिंग कमिटी की बेठक होगी। सिमले 
में प्रायः दो सप्ताह तक रहना पड़ा। हमारी ओर से लाड वावेल के साथ कभी मौलाना, 
कभी पडित जवाहरलाल और कभी महात्मा गांधी की बातें होतीं । मुस्लिम लीग की 
ओर से मिस्टर जिन्ना, और उनके साथी, वाइसराय से बातें करते। पर मुख्य काम तो 
वहाँ एक कान्‍्फरेन्स का था जिसमें काँग्रेस और मुस्लिम लीग के सभोपतियों के अलावा 
सूबों के प्रधान मंत्री बुलाये गये थे। जहाँ मत्रिमण्डल टूट गया था--जेसा उन सभी 
सूबों में हुआ था जहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल था--बहाँ के टूटने के रामय के प्रधान मंत्री 
बुलाये गये थे। 

योजना पर और दूसरी बातों पर विचार किया गया। ऐसा मालम हुआ कि 
वाइसराय की कार्यकारिणी समिति को एक प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया 
जायगा। काँग्रेस की ओर से हमने योजना को एक प्रकार से मंजूर कर लिया। नौबत 
काँग्रेस की ओर से नाम देने की आयी। कास्फ्रेन्स में ११ सूबों में से ७ के प्रधान मंत्री 
काँग्रेसी थे। बाकी चार में से तीन की ओर से छीगी प्रधान मत्री थे जिनमें एक 
आसाम था। आसाम में काँग्रेसी के हट जाने के बाद मत्रिमण्डल में हेरफेर हुआ था। 
वहाँ उस समय यद्यपि लीगी मत्रिमण्डल नहीं था तथापि प्रधान मंत्री सर सदाउल्ला 
लीगी थे। चोथे सूबा--पंजाब के प्रधान मंत्री सर खिजिर हयात खाँ लीग से कगड़ कर 
अलग हो गये थे। योजना की एक दार्त यह थी कि वाइसराय की कौन्सिल में हिन्दुओं 
और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी--इनके अलावा दूसरे छोग भी कुछ होंगे 
जिनमे हरिजनों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। योजना ने एक तरह से हरिजनों के प्रतिनिधियों 
को हिन्दू-प्रतिनिधियों से अलग मान लिया था और जो समानता हिन्दू-मुस्लिम श्रति- 
निधित्व में दी गयी थी वह अहरिजन अथवा सवर्ण हिन्दुओं के साथ ही थी। 

अभी तक लड़ाई चल रही थी। देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। हमने 
सोचा कि इस योजना को मानकर शायद हम उस स्थिति के सुधारने में कुछ सफल 
हो सकेंगे। हमने यह कहा कि कौन्सिल, वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ के अलावा, 
१५ आदमियों की हो जिनमें ५ सवर्ण हिन्दू, ५ मुसलमान, २ हरिजन और ३ सिख, 
क्रिस्तान, पारसी इत्यादि दूसरी जातियों के प्रतिनिधि हों। हमने १५ नाम भी दिये 
जिनमें और नामों के अलावा ५ मुसलमानों के भी नाम दिये। इनमें तीन मुस्लिम 
लीगी लोगों के अलावा एक काँग्रेसी मुसलमान और एक लीग के बाहर के दूसरे 
मुसलमान के नाम थे। यह भी कह दिया गया कि लीग यदि अपनी ओर से दूसरे 
नाम देना चाहे तो वह दे सकती हे, उसमें हमको उच्च नहीं होगा। मिस्टर जिन्ना ने 
यह दावा पेश किया कि मसलमानों के सभी प्रतिनिधियों को नामजद करने का लीग 
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को ही अधिकार होना चाहिए, वह दूसरे किसी मुसलमान का होना पसन्द नहीं करेगे ! 
लार्ड वावेल को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह कांग्रेसी मुसलमान का तो 
छोड़ सकते-थे, पर सर खिजिर हयात की पार्टी को नहीं। वह समभते थे कि सर 
खिजिर हयात ने और उनके पहले उस दल के नेता सर सिकन्दर हयात ने लड़ाई में 
बहुत मदद की थी, इसलिए उनको छोड़ना पंजाब के मुसलमानों को गवनमेण्ट के 
विरुद्ध कर देना होगा। हम लोगों को यह तो मालूम नहीं हुआ कि वाइसराय किन 
लोगों को रखना चाहते थे, पर हम समभते थे कि काँग्रेस और लीग की ओर से वही 
लिय जायेंगे जिनके नाम ये संस्थाएँ देंगी, चाहे दूसरों में कुछ हेरफेर भी हो। ऐसा 
अनुमान किया जाता था कि उन्होंने मुसलमानों में चार नाम लीग के और एक मुसलमान 
पंजाब की युनियनिस्ट पार्टी का लेना चाहा था। पर मिस्टर जिन्ना इस पर राजी 
नहीं हुए। कान्फ्रेन्स टूट गयी ! 

कान्फ्रेन्स के टूटने पर मिस्टर जिन्ना ने एक बयान दिया जिसमें उन्होने लीग 
के दावे बताये। उन कारणों को भी बताया जिनसे छीग को योजना नामंजूर करनी 
पड़ी थी। मुख्य कारण यह था कि एकमात्र लीग ही मुसलमानों की प्रतिनिधि 
संस्था है और उसी को मुसलमान मेम्बरों के नामजद करने का पूरा अधिकार होना 
चाहिए--चूंकि लार्ड वावेल इस बात को नहीं मानते, इसलिए योजना मजूर नहीं की 
जा सकती। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि उस प्रस्ताव के अनुसार १५ 
गेर-सरकारी आदमियों की कौन्सिल में केवल पाँच ही मुसलमान होनेवाले थे-- 
उनके विरुद्ध काँग्रेसी हिन्दू लोग होते, और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के जो प्रतिनिधि 
होते वे हमेशा हिन्दुओं क॑ साथ ही जाते, क्योंकि दूसरी जातियों के विचार और 
मनोभाव काँग्रेस के ही साथ थे--इस तरह कौन्सिल में मुसलमान केवलरू एक-तिहाई 
की अल्प-संख्या में रह जाते जो लीग मंजूर नहीं कर सकती। मार्क की बातें इसमें दो 
थीं। एक तो यह कि आज तक सभी अल्पसंख्यक जातियों के संरक्षण का भार मिस्टर 
जिन्ना हमेशा अपने ऊपर लिया करते थे--कहा करते थे कि कांग्रेस केवल सवर्ण 
हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी सबकी रक्षा लीग ही कर सकती है और करती 
हूँ। ऐसा कहने का कोई कारण नहीं था; क्‍योंकि बार-बार अन्य अल्पसंख्यक 
जातियों ने अपनी संस्थाओं में लीग और भारत-विभाजन तथा पाकिस्तान की बात का 
स्पष्ट रीति से विरोध किया था और काँग्रेस के साथ अपनी सहानुभूति बतलायी थी। 
पर वह इस तरह की बातें कहते आ रहे थे। इन अल्पसंख्यकों में वह हरिजनों को भी 
गिनाया करते थे और अपने को उनका हिमायती बतलाया करते थे। अब, जब कौन्सिल 
में सवर्ण हिन्दुओं की संख्या केवल एक-तिहाई, मुसलमानों की भी एक-तिहाई, और 
बाकी तिहाई में दो हरिजन तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के रखने की बात हुई तो भण्डा- 
फोड़ हो गया ! उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि दूसरे सबके सब काँग्रेस और हिन्दुओं 
के साथ हें और रहेंगे, वह केवल मुसलमानों पर ही भरोसा रख सकते थे, और मुसलमानों 
में भी केवल उन्हीं मुसलमानों पर जिनको लीग ने अर्थात्‌ उन्होंने स्वयं नामजद किया 
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हो। दूसरी बात यह साफ हो गयी कि वह इस पर राजी नहीं थे कि कौन्सिल में हिन्दुओं 
और मुसलमानों में समानता हो। वह यह चाहते थे कि एक ओर केवल मुसलमान और 
दूसरी ओर बहुसंख्यक सवर्ण हिन्दू--हरिजन तथा दूसरी सभी अल्पसंख्यक जातियाँ-- 
हों और मुसलमानों की समानता उन सभी जातियों के साथ हो ! इसके साथ यह भी 
स्पष्ट था कि मुसलमानों का अर्थ सभी मुसलमान नहीं, केवल वही मुसलमान जो 
लीग में शरीक थे! 

लीगी मुसलमानों की उस समय यह हालत थी कि उन दो बड़े-बड़े सूबों में, 
जहाँ उनकी आबादी ज्यादा हूं--पंजाब और बंगाल में, लीगी मिनिस्ट्री ट्ट गयी थी। 
पंजाब में लीग से अलग होकर, मिस्टर जिन्ना से कगड़कर, सर खिजिर हयात ने अलग 
मिनिस्ट्री बना ली थी--वह्‌ भी तब, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकन्दर हयात खाँ 
के लड़के सरदार शौकत हयात खाँ लीग के साथ हो गये थे और सर खिजिर का जोरों 
से विरोध कर रहे थे। बंगाल की मिनिस्ट्री हारकर टूट गयी थी। यदि उस समय 
विपक्षी दल को मौका दिया जाता, जैसा देना न्याय और वैधानिक नियम के अनुसार 
आवश्यक था, तो वहाँ गेरलीगी मिनिस्ट्री बन गयी होती। पर गवर्नर ने उस समय 
की नीति के अनुसार लीग को नाख॒ुश करना नहीं चाहा--जब लीगी मिनिस्ट्री न चल 
सकी, तो बार बार कहने पर भी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री बनाने का किसी को मौका 
न देकर, दफा ९३ के अनुसार, अधिकार अपने हाथों में कर लिया था। सीमाप्रान्त 
में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद लीगी मत्रिमण्डल बन गया था, 
पर वह अपनी कारंवाइयों से इतना बदनाम हो गया कि हम लोगों के छुटने क कुछ 
दिन पहले ही काँग्रेसी मेम्बरों ने असम्बली में भाग लेकर उसे तोड़ डाला था, जिससे 
वहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल कायम हो चुका था। एक सिन्ध ही ऐसा सूबा था जहाँ लीगी 
मत्रिमण्डल काम कर रहा था, यद्यपि वहाँ भी राष्ट्रीय मुसलमानों के नेता अल्लाह- 
बख्श को प्रधान मत्री के पद से हटाने में गवर्नर का सिर्फ हाथ ही नहीं था, बल्कि 
उसके लिए गवर्न र को बहुत-से अवेवधानिक काम भी करने पड़े थे और पीछे अल्लाहबख्श 
कत्ल भी कर डाले गये थे ! 

यह तो उन सूबो का हाल हुआ जहाँ मुसलमानों की आवादी ज्यादा हूँ। वह 
तो पाकिस्तान में आसाम को भी मिलाते हैं, पर वहाँ मुसलमानों की आबादी एक- 
तिहाई से ज्यादा नहीं हैँ। काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद वहाँ 
भी लीग के सरदार सर सादुल्‍लाह ने मिनिस्ट्री बनायी थी; पर वह भी इतना बदनाम 
हो चुकी थी कि वह अपनी अन्तिम साँस गिन रही थी। एसी अवस्था में यह दावा करना 
कि लीग ही एकमात्र मुसलमानों की प्रतिनिधि जमायत हे और उसके ही नामजद 
किये छोग कौन्सिल में लिये जा सकते हैं तथा उनकी संझया भी इतनी होनी चाहिए कि 
वे अकेले ही सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन और तमाम दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति- 
निधियों का अपनी संख्या के कारण विरोध कर सकें, केवल मुस्लिम लीग और मि० 
जिन्ना के लिए ह्वी सम्भव था ! इस दावे पर सिमला-कान्फ्रेनस्स को असफल बतारू कर 
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तोड़ देना ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के लिए ही सम्भव था! याद रखना चाहिए कि अभी 
लड़ाई चल रही थी और इंगलेंड में प्रधान मंत्री के पद पर मिस्टर चचिल और भारत- 
मंत्री के पद पर मिस्टर एमरी विराजमान थे ! 

सिमला-कास्फ्रन्स के सम्बन्ध में एक-दो बातें और कह देना आवश्यक जान 
पड़ता हैँ। ऊपर कहा जा चुका है कि काँग्रेस की वकिंग कमिटी ने अपनी ओर से 
कौन्सिल के लिए नाम भी दे दिये थे। इनमें श्री भूलाभाई देसाई का नाम नहीं था। 
वह उस समय तक केन्द्रीय असम्बली में काँग्रेस-दल के नेता थे। उन्होंने उस हेसियत 
से काम भी बहुत अच्छा किया था। जब से, बारदोली-सत्याग्रह के समय (१९२८) 
में, वह काँग्रेस में खुलकर आये थे तब से जब-जब मौका हुआ, वह जेल जाने से 
हिचके नहीं थे। रुपये-पैसे से भी बराबर मदद करते आये थे। अपनी योग्यता 
और अपने त्याग के कारण वह बराबर वर्किग कमिटी के भी मेम्त्र रहे 
थे। काँग्रेस की ओर से उनका न लिया जाना उनके लिए बहुत ही दुःखदायी हुआ। 
यद्यपि नाम प्रकाशित नहीं किये गये थे तथापि बहुतों को यह बात मालम हो गयी 
थी कि उनका नाम नहीं दिया गया था। दूसरे लोगों को भी, विशेषकर केन्द्रीय 
असम्बली के मेम्बरों को, यह बात बहुत खटकी थी। उनका नाम न दिये जाने का 
कारण यहाँ लिखना जरूरी नहीं हे और न उचित ही हूँ। में इस फंसले से सन्तुष्ट 
नहीं था, दुखी था। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दीखा। श्री भूलाभाई का मेरे साथ 
बहुत प्रेम था। मुझ पर वह विश्वास भी रखते थे, जिसको उन्होंने कई मित्रों से 
कहा था। कुछ दिनों के बाद, जब वह उस रोग से ग्रस्त थे जिसके कारण उनकी 
मृत्यु हुई, में उनसे बम्बई में मिला। उन्होंने अपना दुख बहुत दर्द-भरे शब्दों में 
कहा भी। यहाँ इतना कह देना ठीक होगा कि इसके थोड़े ही दिनों के बाद, जब 
आजाद-हिन्द-फोज के मेजर-जनरल शाहनवाज और उनके साथियों पर दिल्‍ली के लाल 
किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और श्री भूलाभाई को उनकी ओर से 
पैरवी करने को कहा गया तो, उन्होंने खुशी से इस मुश्किल काम को अपने हाथों में 
ले लिया--यद्यपि उनका स्वास्थ्य उन दिनों कुछ अच्छा नहीं था। इसी मुकदमे का 
घोर परिश्रम एक तरह से उनको मुत्यु का कारण हुआ; क्योंकि वह मुकदमे का काम 
किसी तरह खत्म करके बीमार पड़ गये और फिर चारपाई से उठ नहीं पाये। मुकदमे 
में उनकी प्रखर योग्यता और अद्भुत शक्ति का पता लगा। उनकी बहस संसार के 
बड़े से बड़े मुकदमों के बड़े से बड़े वकीलों की बहस का मुकाबला करती रहेगी। चारप।ई 
पर पड़े श्री भूलाभाई को एक सनन्‍्तोष रहा--उनके सभी मवक्किलू छूट गये। उनके 
मरने से भारत की एक विभूति चली गयी। उनका स्थान लेनेवाला दूसरा कोई अभी 
नहीं दीखता। मुझे उनके अन्तिम दिन हमेशा स्मरण रहेंगे---विशेषकर वह करुणापूर्ण 
भावना कि इतनी सेवा के बाद भी वकिंग कमिटी ने उनको कौन्सिल के योग्य नहीं 
समभा ! उनके मन में पद की लालच नहीं थी। यदि काँग्रेस में वह न आये होते तो 
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उसे वह अनायास ही बहुत पहले पा सकते थे। उनको दुःख इस बात का था कि 
हमने उनको अयोग्य समझा ! 

दूसरी बात जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, निजी है। विंग कमिटी के सामने 
नामों के चुनने का जब प्रइन आया तो उन नामों में मेरा नाम भी आया। में इसके 
लिए बिलकुल तेयार नहीं था। एक तो मेरा स्वास्थ्य एसा नही कि बहुत परिश्रम कर 
सकूं। दूसरे, इस प्रकार के काम का मुझे बिलकुल तजरबा नहीं था। ऐसे कठिन 
समय में इस भार को लेना ठीक नहीं जँचता था। तीसरे, में समझता था कि बाहर 
रहकर जैसे में उस समय तक काम करता आ रहा था वैसे ही काम करते रहना मेरे 
मिजाज के मुवाफिक था। चौथे, दिल में कुछ नेतिक दुविधा भी मालूम होती थी। 
मेने अपनी कठिनाइयों को पृज्य महात्माजी के पास अकेले में जाकर कहा। उन्होंने राय 
दी कि मुझे मंजूर कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को नहीं रह गया। 
पर चित्त में शान्ति पूरी नहीं आयी थी। इसलिए जब सिमले में बातचीत खत्म हो 
गयी तो मुझ ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सिर से भी एक बोक टल गया--देशहित की 
दृष्टि से यय्यपि उसका टूटना अच्छा नहीं रूगा तथापि व्यक्तिगत विचार से अच्छा 
ही हुआ जान पड़ा। 


१५४--पीड़ित राजबन्दियों के लिए अथसंग्रह का उद्योग 


सिमले से में दिल्‍ली आया। वहाँ बीमार पड़ गया। तबीयत बम्बई जाने पर 
ही कुछ खराब हो गयी थी। इसीलिए बम्बई से जल्द पटने चला आया था। पर पटने 
में भी ठहर न सका। वहाँ से सिमल। जाना पड़ा। सिमले में किसी तरह काम खत्म 
किया। डाक्टर विधानचन्द्र राय ने, जो सिमला गये हुए थे, सलाह दी कि किसी सूखे 
स्थान में कुछ दिनों के लिए चला जाना अच्छा होगा। में इस विचार से दिल्‍ली में 
ठहर गया कि वहाँ से पिछानी जाकर कुछ दिन आराम कर लूँ। पर दिल्‍ली में अधिक 
बीमार हो जाने के कारण प्रायः दो सप्ताहों तक ठहर जाना पड़ा। वहाँ से अगस्त 
की पहली या दुसरी तारीख को पिलानी गया जहाँ एक महीने से कुछ अधिक ठहरा। 
पिलानी में, बिड़ला-बन्धुओं की ओर से, हमारे ठहरने का अच्छा प्रबन्ध था। वहाँ 
बहन और मृत्युझजय की माँ के साथ बहुत आराम से रहा। मुझे आराम पहुँचाने का 
प्रबन्ध बिड़ला-बन्धुओं के मैनेजर श्री हरिश्चन्द्र ने बड़ी खूबी से किया था। बिड़ेंला- 
कालेज के प्रिन्सिपल श्री शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरे अध्यापकों और आचार्यों की 
संगति भी बहुत अच्छी रही। । 

जो पुस्तक (डिवाइडेड इण्डिया) जेल में लिखी गयी थी उसका एक भाग 
लिखना बाकी रह गया था, यह कहा जा चुका हँँ। पिलानी में यह काम कर लिया 
गया। वहाँ बिड़ला-कालेज के पुस्तकालय में पुस्तकों का अच्छा सग्रह है। मेरे काम 
की प्राय: सभी पुस्तकें वहाँ मिल गयीं। इसलिए इसे पूरा करने में सुविधा हुई। परिश्रम 
तो करना पड़ा, पर काम द्वो गया। वह्दीं से वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी 
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की बैठक के लिए बम्बई जाना पड़ा। बम्बई की हवा मेरे लिए इतनी हानिकर होती है कि 
वहाँ पहुंचते ही फिर खाँसी-दमा हो गया। आखिर वकिंग कमिटी बम्बई में न होकर 
पूना में हुई। हम लोग पूना चले गये। वहाँ भी बराबर पानी बरसता रहा। इसलिए 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक के ब्राद में 
पटने वापस गया। बम्बई में किताब (डिवाइडेड इण्डिया) के छपने और प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध कर लिया। ऐसा मालूम हुआ कि दो-तीन महीनों के अन्दर पुस्तक 
प्रकाशित हो जायगी। सिमले में ही हम लोग समभ गये थे कि प्रान्तीय और केन्द्रीय 
असम्बलियों का नया चुनाव शीघ्र ही होगा। में समझता था कि उन चुनावों के 
पहले ही पुस्तक प्रकाशित हो जाय तो अच्छा होगा। केन्द्रीय असम्बली के चुनाव के 
पहले तो नहीं, पर प्रान्तीय चुनावों के पहले वह प्रकाशित भी हो गयी। 

जब में जेल में था, मुझे उन लोगो की चिन्ता हुई जिनको १९४२ के आन्दोलन 
के कारण बहुत प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे--विशेषकर उनके सम्बन्ध में भी चिन्ता 
होती जिन पर संगीन मुकदमे चल रहे थे जिसके .फलस्वरूप फाँसी अथवा लम्बी कंद 
की सजा मिलती थी। मुकदमों की पैरवी में ख्च॑ पड़ता था और जो लोग बाहर थे 
उन्होंने यथासाध्य इसका प्रबन्ध किया था। दूसरे लोगों में बहुतेरे ऐसे थे जिनके कैद 
हो जाने पर उनके परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था। बहुतेरे तो ऐसा स्वास्थ्य 
लेकर छूटते कि उनकी चिकित्पा कराना आवश्यक होता। बाहर निकलने पर जब 
कुछ और बातें मालम हुईं तो मेने तय कर लिया कि इनके सहायता।र्थ कुछ रुपया जमा 
करना चाहिए। पर बम्बई और सिमले की बातों तथा उसके बाद बीमार पड़ जाने के 
कारण बम्बई से लौटने तक में कुछ विशेष नही कर पाथा था। बम्बई में मेने इस 
सम्बन्ध में कुछ मित्रों से बातें की थीं, पर वहाँ कुछ उत्साहवर्धक स्थिति नहीं थी। वहाँ 
के लोगों ने इसके पहले बहुत पैसों से' देश की मदद की थी। अब एक खास सूबे के 
लिए अलग चन्दा उठाना कठिन था। हाँ, यदि सारे देश के लिए कुछ किया जाता 
तो हो सकता पर केवछू एक सूबे की बात छेकर में उनसे कंसे कुछ कह सकता 
था। दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर अभी नहीं गया था। इसलिए मेने सोच लिया 
कि पहले अपने सूबे मे कुछ कर लिया जाय तो फिर बम्बई और कलकत्ते-जंसे बड़े 
स्थानों में प्रयत्न करूँगा। 

मेंने पिलानी में ही पैसे जमा करने का काम शुरू. कर दिया था। अगर यों 
कहा जाय कि काम अनायास ही शुरू हो गया तो ज्यादा ठीक होगा। वहाँ के कालेज 
के प्रिन्सिपल श्री शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरों से बातों ही बातों मे जिक्र आ गया था; 
मेंने कुछ माँगा नहीं था। पर ९ अगस्त (१९४५ ई०) को कालेज में एक सभा हुई 
जिसमें ९ अगस्त के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए में बुलाया गया। वहीं पर कालेज 
के आचार्यों और विद्याथियों की ओर से एक हजार रुपये की थैली राजनीतिक 
पीड़ितों के सहायतार्थ मुझे भेंट की गयी । पिलानी से रवाना होने के पहले में शेखावाटी 
के कुछ स्थानों में गया जहाँ के लोगों का बड़ा आग्रह था। चिड़ावा, सूर्यगढ़, फतहगढ़ 
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इत्यादि कई स्थानों में गया। सभी स्थानों में थैलियाँ भेंट की गयीं। इस तरह, वहाँ 
से चलने के पहले, १५-१६ हजार रुपये कोष में आ गये। पटना लौटकर मेंने सारे 
सूत्रे में दौरा करने का कार्यक्रम बनाया। पर अभी बरसात समाप्त नहीं हुई थी। मेरा 
स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए निश्चय किया कि १० दिनों के लिए जीरादेई 
जाकर आराम करूँ और फिर दसहरे के दिन से दौरे पर निकलँ। जीरादेई जाते 
समय कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जिससे मेरे दिल में रुपये जमा होने के सम्बन्ध में 
जो थोड़ा सन्देह था वह दूर हो गया। 

गंगातट के पहलेजाघाट-स्टेशन पर स्टीमर से उतरकर में रेल पर जा रहा 
था। वहाँ लोगों की भीड़ लग गयी थी। इस बात की सूचना लोगों को मिल गयी 
कि में उसी गाड़ी से जीरादेई जा रहा हूँ। इसलिए वहाँ के काँग्रेसी लोग जमा हो 
गये थे। मेंने बिना सोचे-विचारे भीड़ देखकर लोगों से कह दिया कि में राजनीतिक 
पीड़ित कोष के लिए पैसा चाहता हूँ, जिससे जो कुछ हो सके वह दे दे। पटने से ही 
सभी जिलों को खबर दे दी गयी थी कि में दौरे पर इस काम के लिए निकलंगा। 
हरएक जिले से एक निश्चित रकम माँगी गयी थी जिससे कम उनको कोष के लिए 
नहीं देना था। पहलेजाघाट के कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि इस अवसर पर ही कुछ 
जमा कर लेना चाहिए। इसलिए वे जिले के कोटा" में से अपना हिस्सा पूरा करने 
का प्रबन्ध कर रहे थे और कुछ जमा करके लाये भी थे। वह उन्होंने भेंट की। पर 
इसके अतिरिक्त उपस्थित जनता ने छोटी-छोटी रकमों से एक अच्छी रकम खड़ी 
कर दी। मेंने देखा कि लोगों में उत्साह अद्भत है, इससे लाभ उठाना चाहिए। इसलिए 
हर स्टेशन पर मेंने रुपये जमा करना शुरू कर दिया। जीरादेई में लोगो ने स्वागत 
के लिए तेयारी की थी, क्योंकि तीन-चार बरसों के बाद में अपने गाँव जा रहा था। 
वहाँ लोगों को यह भी मालूम था कि में पीड़ित-कोष के लिए रुपये भी जमा कर रहा 
हैं। अतः वे कुछ जमा करके थेली भी रखें हुए थे। इस प्रकार जीरादेई पहुँचते- 
पहुँचते लोगों ने एक अच्छी रकम भेंट कर दी। इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। 
में समझ गया कि रुपये काफी मिल जायेंगे। 

जीरादेई में गया तो था आराम करने के लिए, पर बहुत आराम न कर 
सका। बहुत लोग भेंट करने आते और उन पर जो कुछ बीता था उसे कह सुनाते। 
वहाँ रहते-रहते मेने कुछ आसपास के लोगों के ऐसे घरों को देखा जो १९४२ में 
सरकारी कमंचारियों द्वारा जला दिये गये थे और एसे लोगों के परिवार से भेंट भी 
की जो गोलियों के शिकार हुए थे। इनमें हमारे खानदान के पुराने सम्बन्धी नरेन्द्र- 
पुर के बाबू कृष्णकुमार सिहजी थे जिनके भतीजे की मृत्यु पटना-सेक्रेटेरियट के गोली- 
कांड में हुई थी। जिस बेरहमी से घर जलाये गये थे, देखकर बहुत दुख होता और 
इसका अन्दाजा मिलता कि तीन बरस पहले जब ये घटनाएँ हुई थीं तब लोगों की 
क्या हालत हुई होगी। जीरादेई का भी एक आदमी गोली से मारा गया था। उसके 
परिवार के लोगों को सहायतार्थ कुछ दिया भी। जीरादेई रहते-रहते रुपये जमा करने 
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का काम भी जारी रहा। जो लोग भेंट करने आते उनमें बहुतेरे कोष के लिए कुछ 
दे जाते और बिरतार-पूर्वक लोगों के कष्टों का हाल सुना जाते। 
एक और काम -जीरादेई में हुआ। जबलपुर के श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने 
१९४०-४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल में क्रष्णायण' लिखना आरम्भ किया 
था। एक बार मुझे वर्धा से पटना लौटते समय कुछ घंटों के लिए उनके शाथ ठहरने 
का अवसर मिला था तो उन्होंने मेरे आग्रह से उसका कुछ अश म॒झे सुनाया था। 
मुझ वह बहुत पसन्द आया था। उसे उन्होंने १९४२-४५ की जेल-यात्रा में पूरा किया 
था और जेल से मेरे निकलने पर बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी के समय कहा 
था कि चन्द रोज मेरे साथ रहकर उसे पढ़ सुनाना चाहते हैं। मेने उनको जीरादेई 
में बुठा लिया। उनके भाई और वह स्वय वहाँ आ गये थे। पुस्तक का कुछ अश 
उन्होंने सुनाया था। मुझसे एक छोटी भमिका लिखने का आग्रह किया जो मेने वही 
लिख दी। पुस्तक श्री तुलसीकृत रामायण की शैली पर दोहा और चौपाइयों में लिखी 
गयी है। जिस तरह रामायण मे श्री रामचन्द्र का चरित्र-चित्रण है उसी तरह इसमें 
श्रीकृष्ण की जीवनी और चरित्र का चित्रण हैँं। पुस्तक बहुत ही हृदयग्राही और 
सून्दर ढंग से लिखी गयी है। सुनकर बहुत आनन्द आया। मिश्रजी का सत्सज्भ बहुत 
ही अच्छा रहा। 
जीरादेई से में सीधे दौरे पर निकल गया। प्रायः ६-७ हफ्तों तक दौरा 
करता रहा। लोगों में उत्साह बहुत था। १९४२ के दमन का कुछ भी असर देखने 
में नहीं आता था। मालम होता था कि जैसे रबर की गेंद जितने जोर से पटकी 
जाती हैँ वह उतने ही जोर से ऊपर उठती हे बसे ही दमन के कारण लोगों का 
जोश और भी ज्यादा हो! गया है। सभाओं में रुपयों की वर्षा होती। जो कुछ थैली 
के लिए लोग जमा करके पहले से रखते उसके अलावा सभाओं में भी अच्छी रकम 
जमा हो जाती। दौरा बहुत सख्त था, क्योंकि बहुत स्थानों में जाना था और सभी 
जगहों में भाषण करना पड़ता था। यद्यपि तबीयत ठीक हो गयी थी तथापि कमजोरी 
अभी काफी थी। भाषणों में, लोगो का उत्साह बढ़ाने के अलावा, आनेवाले चुनावों 
के सम्बन्ध में भी में कुछ कह देता और फिर रुपयों के लिए अपील करता। जितना 
कोटा निश्चित था उससे कम किसी जिले ने नहीं दिया। अधिकांश ने कोटा' से 
कहीं अधिक रकम दी। हम लोगों ने सोचा था कि तीन लाख रुपये सूबे से जमा 
किये जायें और दो छाख रुपये बम्बई-कलकत्ता-जेसे बाहर के बड़े-बड़े स्थानों से। पर 
सूबे के अन्दर ही पाँच लाख से अधिक रुपये आ गये। बाहर माँगने की जरूरत न 
रही। अभी दौरा पूरा नहीं हुआ था और में थक-सा गया। दो-तीन जिले अभी 
बाकी थे जब कटिहार में पहुँचकर में बहुत बीमार पड़ गया। न्यूमोनिया-जैसा कुछ 
हो गया। कई दिनों तक वहाँ ठहर जाना पड़ा । पटने से डाक्टर बनर्जी बुलाये गये। 
कुछ अच्छा होने पर वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा में पटना पहुँचाया गया; क्योंकि वहाँ 
से गाड़ियों का सिलसिला ऐसा था कि कहीं न कहीं रात गाड़ी में बितानी पड़ती 
फा० ७९ 
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और डाक्टर लोग इससे बचाना चाहते थे। पटने पहुँचकर भी में बहुत दिनों तक 
बीमार रहा। आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा हुआ। इसी बीच कलकत्ते मे वकिंग कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। मेंने यात्राक्रम ऐसा बनाया था कि स्वास्थ्य यदि मेरा साथ 
दिये होता तो दौरा समाप्त करके में कलकत्ते पहुँच जाता, पर बीमार पड़ जाने के 
कारण न दौरा ही समाप्त कर सका और न कलकत्ते ही जा सका। जो जिले दौरे 
से वंचित रह गये थे उनका दौरा कई महीनों के बाद किसी तरह कर सका; पर 
वह बात न रही जो उस समय थी। उस समय का उत्साह और जोश अद्भूत था। 
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ऊपर कहा जा च॒का हैं कि केन्द्रीय असम्बली के लिए पहले चनात हुआ । 
यह जनवरी तक समाप्त हो गया। इसके बाद प्रान्तीय असम्बी का चनाव आया। 
केन्द्रीय असम्बली के लिए बिहार मे जितने गर-मुस्लिम खड़े किये गये थे, आसानी से 
जीत गये, अधिकांश तो निविरोध चुने गये। एक जगह विरोध हुआ, पर वहा भी 
विरोधी की जमानत जब्त हुई। पर मुस्लिम जगहों के लिए काँग्रेस की ओर से खड़े 
उमीदवार हार गये, सब्र जगहें मुस्ठिम लीग को मिल गयी। यह कैफियत केवल 
विहार में ही नहीं रही; प्राय: देश-भर में ऐसा ही हुआ ! गैर-मुस्लिम जगहों मे 
काँग्रेसी और मुस्लिम जगहों में लीगी चुने गये । 

अब प्रान्तीय चुनाव के लिए तेयारियाँ हुई । इसमें भी मुस्लिम लीग के साथ 
मुकाबला हुआ। काँग्रेस तीन मुस्लिम जमाग्रतों के साथ मिलकर लीग का मुकाबला 
बिहार में कर रही थी। ये तीन जमायतें थी--जमीअत उलेमा, जमीअत मोमिन और 
इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी। इनमें इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी की कोई खास हेसियत नहीं थी और 
मोमिन लोगों का संगठन बहुत फैंछा हुआ था। उमीदवार चुनने में बहुत देर हो 
गयी; क्योकि कई जमायतों को साथ चलना था। तथ हुआ कि कुछ जगहों के लिए 
काँग्रेसी, कुछ के लिए जमीअत उलेमा के और जुछ के लिए मोमिन उमीदवार खड़े 
किये जायें। सबसे ज्यादा जगहें मोमिनों को दी गयीं। ब्रहुत धूमधाम से मुकाबला 
हुआ। लीग की ओर से हर तरह की जोर-जबरदस्ती भी की गयी । खर्च भी काफी 
किया गया। अन्त में नतीजा यह हुआ कि ४० जगहों में से ३४ लीग ने छे 
लीं, ५ मोमिनों को मिलीं और १ काँग्रेस को ! जमीअत उलेमा का एक उमीदवार 
भी कामयाब नहीं हुआ। जिस जगह के बारे में यह कहा जाता था कि उस इलाके 
के सभी वोटर जमीअत उलेमा के उमीदवार के मुरीद थे वहाँ भी जमीअत उलेमा 
के उमीदवार हार गये। काँग्रेस को सबसे भारी धक्का यह लगा कि प्रोफेसर अब्दुल- 
बारी हार गये। काँग्रेसी उमीदवारों में डाक्टर सेयद महमूद जीते। 

गेर-मुस्लिम जगहो में और कहीं कोई विशेष विरोध नहीं हुआ। केवल छोटा- 
नागपुर में--राँची और सिहंभूम जिलों में--जोरदार विरोध हुआ । जमीन्दारी 
जगहों पर हमने किसी को खड़ा ही नहीं किया था। छोटानागपुर में, वहाँ के आदिम 
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निवासियों के बीच, कुछ |दिनों से, एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है 
आदिवासी-महासभा'। इसके कार्यक्रम का एक मुख्य स्तम्भ यह है कि छोटानागपुर 
बिहार से अलहदा सूबा बना दिया जाय। इसके नेता हैँ श्री जयपालसिह। यह स्वयं 
राँची-जिले के खूँटी-इलाके से खड़े हुए। और-और जगहों में--सिहभूम, राँची, संताल- 
परगना इत्यादि में--इस सभा की ओर से उमीदवार खड़े किये गये। कुछ जगरहें 
आदिवासियों के लिए, विधान के अनुसार, सुरक्षित हैं । जो दूसरी गैर-मुस्लिम जगहें हें 
उनमें भी उनको खड़ा होने का अधिकार हूँ। उन्होंने सुरक्षित जगहों के लिए, और कुछ 
आम जगहों के लिए भी, उमीदवार खड़े किये। काँग्रेस की ओर से तो सभी आम 
जगहों के लिए, और आदिवासियों के निमित्त सुरक्षित जगहों के लिए भी, उमीदवार 
खड़े किये गये। इन्हीं जगहों में कड़ा विरोध हुआ। में चुनाव के समय तक अच्छा हो 
गया था। जहाँ-जहाँ अधिक विरोध की सम्भावना थी वहाँ दौरा करने का विचार हुआ । 
कहीं-कहीं आदिवासियों के अतिरिक्त, मुंगेर और शाहाबाद की कुछ जगहों से, और 
मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थानों से भी, रेडिकल डेमोक्राटिक-पार्टी (श्री एम० एन० 
राय की पार्टी) और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उमीदवार खड़े किये गये थे। 

१९४२ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समय में श्री एम० एन० राय और 
उनकी पार्टी ने काँग्रेस की बड़ी निन्‍्दा की थी। केवल इसी देश में उन्होंने उस 
आन्दोलन का विरोध नहीं किया था--विदेशों में भी, विशेषकर अमेरिका में। उनके 
आदमियों ने जाकर काँग्रेस की बहुत भूठी और गलत शिकायतें की थीं--गवर्नमेण्ट 
को भी काँग्रेस को दबा देने और उसके संगठन को चूर चूर कर देने की सलाह दी 
थी। गवनंमेण्ट को उनकी सझाह की जरूरत नहीं थी, वह खुद सब कुछ कर रही 
थी। पर उनके प्रचार से उसक्रो अपना दमनचक्र चलाने में सहारा जरूर मिला। 
जेल में हम लोगों के रहते-रहते ही केन्द्रीय असम्बली में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार 
की ओर से कहा गया कि उस पार्टी को गवनंमेण्ट की ओर से तेरह हजार रुपये 
की मासिक मदद दी जा रही हें। उस दल के लोगों में आपस में भी इस विषय में 
भगड़ा हो गया और एक दल ने इस खबर से लाभ उठाकर दूसरे को जनता की 
नजरों में गिराना चाहा । हम लोग जब बाहर थे तब ऐसी बातें सुना करते थे। उस 
दल के लोग बहुत खर्च करते भी देखे गये थे, पर निश्चय-पूर्वक कोई कुछ कह नहीं 
सकता था। १९४२ के आन्दोलन के समय उन लोगों में कुछ मतभेद हो गया था। 
कुछ लोग आन्दोलन में शरीक होना पसन्द करते थे, पर श्री एम० एन० राय और 
दूसरे लोग उनका जोरों से विरोध करना चाहते थे। जेल में ही हम लोगों को 
इसका पता लग गया था। यह भी मालम हो गया था कि वह पार्टी गवर्नमेण्ट के 
रुपये से काम कर रही हे । असम्बली में तो गवर्नमेण्ट ने ही भण्डाफोड़ कर दिया। 
वही पार्टी अपने को भारत का सच्चा प्रतिनिधि बताती थी और काँग्रेस को देश- 
विदेश में गालियाँ दिया करती थी । 

कम्यूनिस्ट लोगों का भी हाल कुछ विचित्र रहा। लड़ाई आरम्भ होने के 
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चन्द दिन पहले रूस और जमंनी में सुलह हो गयी। जब लड़ाई शुरू हुई तो एक 
ओर से जम॑नी ने पोलछेण्ड पर चढ़ाई कर दी और दूसरी ओर से उसके कुछ हिस्से 
पर रूस ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार दोनों में बड़ी आवभगत हो गयी। हिन्दु- 
स्थान के कम्यूनिस्ट छोग, जो अधिकतर रूस के इशारे पर ही काम किया करते हैं 
आरम्भ में ब्रिटिश के खिलाफ ही बोलते-लिखते रहे, जिसके कारण उनकी संस्था 
गेर-कानूनी करार दे दी गयी थी और उनके प्रमुख व्यक्ति लुक-छुपकर काम कर 
रहे थे। जब तक रूस और जमंनी के बीच लड़ाई नहीं छिड़ी, हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट 
लोग जमंनी के हिमायती और ब्रिटिश के विरोधी बने रहे। जब रूस और जम॑नी में 
लड़ाई छिड़ गयी तब से उन्होंने अपना रुख बिलकुल बदल दिया। जसे ही ब्रिटन 
और रूस एक ओर होकर जमंनी से लड़ने लगे, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया 
कि यह लड़ाई जनयुद्ध हे और ब्रिटेन की मदद करना सबका फजं हें !! इस तरह 
काँग्रेस के आन्दोलन के प्रति उनका विरोध अनिवाय हो गया। उन्होंने विरोध किया 
भी। इस कारण काँग्रेसी छोगों में--विशेषकर काँग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट पार्टी 
में--इन दोनों उक्त पार्टियों के विरुद्ध बहुत जबरदस्त भावना पैदा हो गयी 
थी। जेल के अन्दर तो इसका कुछ पता चलता ही था, पर बाहर निकलने पर जब 
सब बातों का पूरा पता चलने लगा तो यह भावना और भी जबरदस्त हो गयी। 

इन्हीं पाटियों की ओर से काँग्रेस के विरुद्ध उमीदवार खड़े किये गये थे। 
उनके जीतने का तो कोई करीना था ही नहीं, पर एक मुठभेड़ का मौका जरूर 
पैदा हो गया। कम्युनिस्टों के साथ मुठभेड़ हुआ भी। मुझे इस बात का अफसोस 
रहा कि काँग्रेसी लोग उनके प्रहारों को अहिसात्मक रीति से बरदाश्त नहीं कर सके, 
कम्पूनिस्टों के एक नेता को बहुत पीट भी दिया। वातावरण बहुत दूषित हो गया। 
हमारे सिद्धान्त को भी बहुत धक्का पहुँचा। अन्त में दोनों दलों के लोग खूब हारे। 
बिहार में एक स्थान से भी उनका उमीदवार नहीं चुना गया। कई जगहों में तो 
उनकी जमानत भी जब्त हुई। 

आदिवासियों का विरोध भी हिसा से खाली न रहा। जब में दौरे पर निकला 
तो राँची-जिले में कई आदमी मेरे सामने पेश किये गये जिनको आदिवासी-सभा के 
लोगों ने खूब पीटा था। वे सभाओं में बड़ी तायदाद में जमा होते और काँग्रेसी 
लोगों को मारते-पीटते। उनका विशेष ध्यान उन आदिवासियों पर होता जो काँग्रेस 
की ओर से खड़े थे अथवा जो कांग्रेस की मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों को उन्होंने 
बहुत पीटा। कुछ घायलों को तो बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था। 
खूँटी-इलाके में उनकी धाँधली बहुत ज्यादा थी। मेंने इन बातों की सूचना गवनंमेण्ट 
को दी, पर वहाँ के स्थानीय अफसरों का रुख कुछ ऐसा था कि गवनंमेण्ट ने इन 
बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक स्थान पर पाँच आदिवासी मार डाले गये। 
इस चुनाव के आन्दोलन में मुस्लिम लीग और आदिवासी-सभा का गठबन्धन हो गया 
था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आदिवासी-सभावाले भी पाकिस्तान-जिन्दाबाद' 
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के नारे लगाया करते थे ! मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने पीछे इन पाँच मृत्युओं 
की संख्या बढ़ाकर १००-१५० बना दी और सबके लिए काँग्रेस को दोषी ठहराया! 
यहाँ पर अधिक लिखना मुनासिब नहीं है; क्योंकि अभी मुकदमे चल रहे हें। पर 
इतना कह देना उचित होगा कि काँग्रेसी लोगों ने इससे बराबर इनकार किया हैं। 

चुनाव का नतीजा यह हुआ कि श्री जयपालर्सिह स्वयं तो हार गये, पर 
उनके दल के तीन आदमी चुने गये--दों सिहभूम-जिले से और एक राँची-जिले से । 
सात सुरक्षित जगहों में से उनके दल को दो जगहें मिलीं--एक राँची में और एक 
सिहभूम में तथा आम जगहों में से एक जगह सिहभूम में। पाँच सुरक्षित जगहें और 
दूसरी सभी जगहें, जहाँ पर उन्होंने मुकाबला किया, काँग्रेस के हाथ आयीं। ईसाइयों के 
लिए जो सुरक्षित जगह है उसमें भी एक क्रिस्तान आये जो शायद उनके दल के 
हैं अथवा उनके मददगार हें। 

चुनाव-सम्बन्धी दौरे पर में निकला और अधिकांश जगहों में, जहाँ जाने का 
विचार था, गया। पर अन्तिम तीन-चार दिन दौरा न कर सका। फिर तबीयत कुछ 
ढीली पड़ गयी । उसी समय जोरों से पानी भी बरसने लगा। इत्तफाक से इन्हीं दिनों 
मुंगेर-जिले में जाना था। वहाँ नहीं जा सका। पीड़ित-कोष के लिए दोरा करते 
समय भी मुंगेर पहुँचने के पहले. ही बीमार पड़ जाने के कारण वहाँ नहीं पहुँच सका 
था। बहुत दिनों के बाद मुँगेर-जिले के अन्य स्थानों में तो जा सका, पर खास 
मुंगेर में अभी तक नहीं जा सका हूँ। मेरे दौरे की विशेष जरूरत नहीं थी; क्योंकि 
जनता में बड़ा उत्साह था और काँग्रेस की जीत निश्चित थी। तो भी एक बार 
फिर से बहुत स्थानों में जाना अच्छा ही रहा। 

चुनाव समाप्त हो जाने पर मंत्रिमण्डल बनना था। यद्यपि काँग्रेस की ओर से 
कोई बाज़ाब्ता निश्चय नहीं हुआ था कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल बनाने में शरीक होंगी, 
पर अब तो लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। काँग्रेस ने लड़ाई के कारण ही मंत्रि-पद छाड़ा 
था। अब वह कारण नहीं रहा। देश की परिस्थिति भी ऐसी थी कि सभी लोग चाहते 
थे कि काँग्रेस फिर मंत्रि-पद ग्रहण करे। इस तरह काँग्रेसी लोग तथा काँग्रेस के बाहर 
के लोग, सभी समभे बेठे थे कि काग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनेगा ही। ऐसा ही हुआ भी। 
सीमा-प्र/।न्‍्त, युक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, आसाम, उडीसा, मद्रास और बम्बई 
में तो काँग्रेस का बहुतमत था। इनमें मंत्रिमण्डल बनने में कोई सन्देह नहीं था। पंजाब 
में किसी एक दल का बहुमत नहीं था, पर लीग के अधिक मभेम्बर चुने गये थे। वहाँ 
काँग्रेस, सिख और यूनियनिस्ट-पार्टी--तीनों मिलकर लीग से ज्यादा थे। इसलिए 
वहाँ इन तीनों की सम्मिलित पार्टी बन गयी और मंत्रिमण्डल इनका ही बना, लीग 
का नहीं। सिन्ध में लीग और दूसरे दलों का प्राय: बराबरी का मुकाबला था। 
कहा जाता था कि लीग के साथ तीन अँगरेज मेम्बरों के मिल जाने पर भी दूसरों का 
एक या दो अधिक बहुमत था। पर सिन्ध के गवर्नर ने लीग को ही मिनिस्ट्री बनाने का 
निमंत्रण दिया। वहाँ लीगी भिनिस्ट्री बनी जिसके सम्बन्ध में अब भी कहा जाता 


॥ 
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है कि उसके साथ बहुमत नहीं हूँ । केवल एक बंगाल में ही युरोपियनों के साथ मिलकर 
ठीग का बहुमत था। वहाँ भी लीगी मिनिस्ट्री बनी। बाकी सभी सूबों में काँग्रेसी 
उत्रिमंडड बने। बिहार में पुराने चारों मिनिस्टर आरम्भ में नियुक्त हुए। श्री 
जगलाल चौधरी १० बरस की सजा पाकर जेल में थे, इसलिए चुनाव में खड़े नहीं हुए 
थे। श्री बाबू, अनुग्रह बाबू और डाक्टर महमूद अपनी नियुक्ति होते ही उनको जेल 
से निकाल लाये और चौथी जगह पर उनको नियुक्त करा दिया। कुछ दिनों के बाद 
पाँच मिनिस्टर और भी नियुक्त किये गये। इस बार बिहार में नव मिनिस्टर काम 
कर रहे हैं । 


१५६--गो-सेवा-सम्ब न्धी काय 


महात्मा गांधी बहुत दिनों से गो-सेवा-सम्बन्धी अपने विचार प्रकाशित करते 
आ रहे हैं। सावरमती-आश्रम में और सेवाग्राम में भी गोशालाएँ चलती आयी हे। 
सेठ जमनालाल बजाज की देख-रेख में, वर्धा के पास ही नालवाड़ी में, श्री राधाकृष्ण 
बजाज कई बरसों से गोशाला चला रहे हें। पारनेरकरजी ने गांधीजी के विचारों के 
अनुसार गं-सेवा का विशेष अध्ययन और सक्रिय अनुभव प्राप्त किया हँ। अपने मरने 
के कुछ दिन पूर्व सेठ जमनालालजी ने गो-सेवा को अपना एक मुख्य कार्यक्षेत्र बना 
लिया था। उन्होंने वर्धा में इसके लिए नालवाड़ी की गो-शाला को केन्द्र बनाकर एक 
संस्था कायम कर ली थी। इसकी स्थापना के समय वहाँ एक सम्मेलन हुआ था 
जिसमें विशेषज्ञ लोग दूर-दूर से आमंत्रित होकर आये थे। में भी हाजिर था। 
में सब प्रवृत्तियों का कुछ-कुछ अध्ययन करता आया था। पर गो-सेवा पर मेंने विशेष 
ध्यान नहीं दिया था। में इसके महत्त्व और उपयोगिता को भली भाँति समभ गया 
था; पर कोई सक्रिय अनुभव मेंने नहीं पाया था। श्री बालुंजकर द्वारा सचालित नाल- 
वाड़ी के चर्मालय को भी जानता था। जब-तब वहाँ जाकर उसे देख आया करता था | 
गोशाला के साथ चर्मालय के सम्बन्ध की समभता भी था। इस विषय पर जब-तब 
कुछ लेख भी लिखे थे। गोशालाओं को, विशेषकर दरभंगे की गोशाला को, इस 
ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न भी किया था। इतना होते हुए भी में गो-सेवा-संघ का 
सदस्य नहीं बना था और न ऐसी किसी संस्था के साथ कोई विशेष सम्बन्ध ही 
जोड़ा था। 

१९४६ के आरम्भ में वर्धा से श्री जानकीदेवी बजाज और श्री राधाक्ृष्ण 
प्रजाज का पत्र आया कि इस बार के गो-सेवा-सम्मेलन का में सभापति बनूँ। उसमें 
प्रह भी लिखा था कि पूज्य बापूजी की भी इच्छा है कि में यह पद स्वीकार करूँ। 
यों तो श्री जानकीदेवी जी का कहना ही काफी था, तिस पर पृज्य बापू की आज्ञा ! 
प्ैेने स्वीकार कर लिया। ठीक समय पर वर्धा पहुँच भी गया। वहाँ पद के भार को 
पभालने के लिए इस विषय पर कुछ विशेष ध्यान देना पड़ा। सम्मेलन में अच्छे- 
॒चच्छे विशेषज्ञ आये थे, जिनमें सर दातार सिंह, लाला हरदेवदास (हिसार, पंजाब ) 
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और मध्यप्रान्त के सरकारी विशेषज्ञ श्री शाहीजी मुख्य थे। वहीं पर सब बातों को 
देख-सुनकर और बिहार से गये हुए दरभंगा-गोशाला के प्रतिनिधि से बातें करके यह 
निईचय कर लिया गया कि इस तरह का काम बिहार में भी किया जाय तथा इसके 
लिए एक प्रान्तीय गो-सम्मेलन किया जाय। इसी निश्चय के अनुसार पटने में एक 
गो-सम्मेलन हुआ जिसमें बिहार की सभी गंशालाओं की ओर से प्रतिनिधि आये। 
इनके अतिरिक्त दूसरे लोग भी आये। सर दातारसिह, लाला हरदेवसहाय, दिल्‍ली 
के संयद रहीमतुल्लाह काजी (हिन्दू-मुस्लिम गो-रक्षा-सभा के सभाषति), रावलपिंडी 
के नजीर अहमद शरवानी और बिहार-गवर्नभेण्ट के विशेषज्ञ लोग, जो गोस्सेवा में 
दिलूचरपी रखते हें, आये। में ही सभापति बताया गया। भागलपुर के रायबहादुर 
वशीधघर ढानढनिया सवागताध्यक्ष थे। पटला सिटी की गोणाला मे सम्मेलन हुआ। 
श्री जानकोदेवीजी भी पधारी। 

मेत विषय का विशेष अध्ययन करके एक लम्बा भाषण लिखा। विशेषज्ञों ने 
तथा दूसरों ने उस बहुत पसन्द किया। सम्मेलन ने निरलय किया कि सूत्र भर की 
गोशालाओं और पिजरापोलों का एक संघ कायम किया जाय, उसके साथ सभी 
गोशालाओं को सम्बद्ध हो जाना चाहिए, सघ का एक स्थायी दफ्तर भी रहना चाहिए 
जिसकी रजिस्ट्री करा ली जाय और संघ के दफ्तर की देखरेख मे नमूने के लिए एक 
आदर्श गोशाला खोली जाय। इन्ही निशुचयों के अनुसार दफ्तर खुल गया। सदाकत- 
आश्रम में एक छोटी गोशाला भी हा गयी। उसको बढ़ाकर आदर्श गोशाल। का रूप देने 
का प्रयत्न किया जा रहा हे। आशा हे कि दरभंगा-गोशाला के प्रबन्धक श्री धर्मपा्लसह 
के परिश्रम और लगन से यह काम आगे बढ़ निकलेगा। यह एक नया काम हैं। इसका 
भार म॑ने उन मित्रों के भरोसे पर लिया जिन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी दिखलायी हे। 

में गो-सेवा को धामिक दृष्टि से नहीं फलाना चाहता। भारत की आथिक 
स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समभता हूँ। 
इसी तरह से हम इसमें उनकी भी मदद पा सकते हे जिनमें इसके लिए वेसी धारमिक 
भावना नहीं हे जैसी हिन्दुओं, जेनों और सिखों में पायी जाती है। में मानता हूँ कि 
यही आथिक लाभ और उपयोगिता की भावना कुछ काम कर सकती है और सफल भी 
हो सकती हं। निरी धामिक भावना मुसलमानों में द्वेष और हिन्दुओं में आडम्बर 
तथा दम्भ पैदा करती है जिससे सच्ची गो-रक्षा और गो-सेवा पीछे रह जाती हैँ और 
दिखावे की मात्रा बढ़ जाती हे। इसलिए, मेंने अपने भाषण में भी आथिक दृष्टिकोण 
से ही इस पर विचार किया। मेंने बतलाया कि क्ृषि-प्रधान देश में गो-जाति और 
गोवंश का कितना महत्त्व हु--किस तरह हम अपने अन्धविद्वास और अज्ञान के 
कारण उसकी सेवा के बदले उसका अहित कर रहे ह--दूसरों की सहानुभूति प्राप्त 
करने के बदले उनका द्वेष एवं विरोध मोल ले रहे हें। हमारा विश्वास हैँ कि ठीक तरह 
से, वेज्ञानिक रीति से, यदि इस विषय का अध्ययन और प्रचार किया जाय तो हम 
निस्संदेह सबकी सहानुभूति और मदद पा सकते हें। 
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उदाहरण के लिए एक मोटी बात ही ले लीजिए। साल भर में बकरीद एक 
या दो दिन हुआ करती है। उसी दिन जहाँ-तहाँ मुसलमान कुछ गौओं की कुर्बानी 
किया करते हें। इसके लिए बहुत जगहों पर काफी खून-खराबा हं। जाया करता हैं। 
पर हिन्दुओं की दृष्टि इस ओर नहीं जाती कि कसाईखानों में र।ज-रोज हजारों गायें 
कत्ल की जाती ह--विशेषकर लश्करी छावनियों के लिए तो अच्छी-अच्छी गायें ही 
कत्ल की जाती हें। इस महायुद्ध में विदेशी फौजों के लिए तो न मालूम हिन्दुस्तान 
के कितने जानवर कत्ल कर दिये गये। धाभिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कुर्बानी 
करनेवालों के साथ तो इतनी सख्ती और पेट था जीभ के लिए अथवा कुछ पैसे 
कमाने के लिए कत्ल करने या करानेवालों को कोई पूछता भी नहीं! बूढ़ी, लँगड़ी 
और बेकार गायों की रक्षा के लिए गोशालाओं में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे 
हैं; पर इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि गायें किस तरह एक मुनाफा 
देनेवाला जानवर बना दी जायें कि उन्हें किसी हिन्दू या गैर-हिन्दू को न तो बेचने 
की जरूरत रहे और न कत्ल करने की। आज तो गाय के दूध और बछड़े से जो कुछ 
मिल सकता हे उससे अधिक उसे वध के लिए बेच देने से मिल सकत। हैं। जो वध 
करने के लिए उसे खरीदता हैँ वह उसके मांस, चमड़े, हड्डी, चर्बी और सींग से 
उससे अधिक पैदा कर सकता हैं जो वह उसे पालकर उसके दूध-बछड़े इत्यादि से 
पंदा कर सकेगा। इन्हीं कारणों से गो-सेवा में आस्था रखनेवाले हिन्दु भी वध के 
लिए गाय बेच डालते हें और वध करनेवाले उसे खरीद लेते हें। मेरा विश्वास हैँ कि 
गाय यदि शास्त्रीय ढंग से पाली-पोसी जाय; उसके दूध की वृद्धि की जाय; उसके 
गोबर-मूत्र इत्यादि का ठीक इस्तेमाल किया जाय; उसके मर जाने पर उसके चमड़े, 
मांस, चर्बी, पुटठे, हडडी, सींग इत्यादि का ठीक उपयोग किया जाय; तो गोपालन 
नुकसान के बदले मुनाफा देनेवाला पेशा हो जाय। 

इसी विचार और ध्येय को सामने रखकर काम करना हैँ। केवल बहुत दूध 
देनेवाली गाय, जिसके बछड़े हल जोतने और गाड़ी खींचने के काम के योग्य न हों, 
ऐसे ही देशों में काम दे सकती हे जहाँ बेलों से मांस-लाभ के सिवा दूसरा काम नहीं 
लिया जाता--जहाँ बछड़े भी केवल मांस के लिए ही पाले जाते हैं, जैसे हिन्दुस्तान 
में खस्सी। पर हिन्दुस्तान में--जहाँ लोग गो-मांस नहीं खाते, जहाँ बलों से दूसरे 
बहुत-से आवश्यक काम लिये जाते हैं, जहाँ बैलों के बिना किसान का कोई काम चल 
ही नहीं सकता--हमें ऐसी गायें चाहिए जो काफी दूध भी दें और अच्छे बछड़े भी। 
यह तो नस्ल पर ध्यान देने से ही हो सकता है। हमारे देश के लोग इस विषय पर 
काफी ध्यान देते थे। वे जरूरत के मुताबिक्‌ मवेशी भी पैदा कर लेते थे। आज भी 
हम देख सकते हे कि एक नस्ल के जानवर बहुत बोभ ढो सकते हें और बहुत परिश्रम 
के काम भी कर सकते हूँ; पर वे बहुत तेज भाग नहीं सकते। दूसरे प्रकार के जानवर 
बहुत तेज भाग सकते हैँ; पर उतना बॉभ नहीं ढो सकते और न उतना अधिक परिश्रम 
ही कर सकते हे जितना पहले प्रकार के। कुछ गायें ऐसी हैं जो बहुत दूध देती हे; 
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पर उनके बछड़े उतने अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसी हें जिनके बछड़े तो अच्छे होते है, 
पर वे अधिक दूध नहीं देतीं। भारत का किसान एक गाय दूध के लिए और दूसरी 
बछड़े के लिए नहीं रख सकता। उसको तो एक ही गाय से दोनों काम लेना है। इसलिए 
हमको ऐसी नस्‍लों को ही प्रोत्साहन देना होगा जो इन दोनों उद्देश्यों की पूरति मे 
सहायक हो सके। इस प्रकार की गोशालाएँ हो! जायें जो अधिक दूध देनेवाली 
गायें रखें--जिनसे अच्छे काम लायक बछड़े भी पैदा हो। यदि गो-सेवा का ठीक प्रबन्ध 
किया जाय तो गाय मुनाफा देनेवाली हे! जायगी--उसका वध खुदबखुद बन्द हो 
जायगा। साथ ही, जो गायें बूढ़ी और कमजोर पड़ जायँगी उनकी रक्षा भी, अच्छी 
गायों के दिये हुए मुनाफे से तथा उनके अपने मांस-चाम इत्यादि के दाम से, हो 
सकेगी। ऐसी अवस्था में ही गो-रक्षा और गो-सेवा में मुनाफा और गोवध में 
नुकसान होगा। तभी सब लोग--चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, धाभिकभावना से 
उत्तेजित हों अथवा स्वार्थभावना से प्रेरित--गोरक्षा के काम को अपना हितकर काम 
मानने लगेगे। तभी सच्ची गं-सेवा और यथार्थ गो-रक्षा हो सकेगी। 
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मेंने ऊपर कहा हैँ कि जेल जाने के पहले, १९४२ में, वर्धा से लौटते समय, 
इतिहास-परिषद्‌ की बैठक के लिए में काशी में उतर गया था। उस समय इतिहास 
लिखने का काम कई सज्जनों के सपुर्द किया जा चुका था। कहा जाता था कि अकबर- 
सम्बन्धी एक जिल्द करीब-करीब तैयार हे। १९४२ में अकबर के जन्म के ४०० बरस 
पूरे होते थे। ऐसा विचार था कि अकबर के जन्म-दिन पर यह खण्ड प्रकाशित हो 
जाय। जेल जाने के समय तक ऐसा होने में काफी अड़चनें आ गयी थीं। छपाई 
और कागज की दिक्कत तो थी ही, बमबाजियों के कारण कलकत्ता-मद्रास आदि शहरों 
से पुस्तकालयों और संग्रहालयों के सामान भी जहाँ-तहाँ सुरक्षित स्थानों में हटा दिये 
गये थे। इस कारण, सहायक-प्रंथों के अभाव से, पुस्तक लिखने में भी कठिनाई 
उपस्थित हो गयी थी। तो भी में आशा करता था कि पुस्तक प्रकाशित हो सकेगी, 
पर ऐसा हो नहीं सका। मेरी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
भी गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये। इससे सब काम रुक गया। मेरे बाहर 
निकलने के कुछ पहले ही सर यदुनाथ सरकार और श्री मथुराप्रसाद ने चाहा कि 
इतिहास-प्रकाशन का काम फिर चलाया जाय। विद्वानों ने कुछ लिख डाला ही था, 
सिर्फ प्रकाशन की बात थी। दो जिल्दें तैयार थीं। बम्बई के भारतीय विद्या-मन्दिर 
- के संचालक श्री कन्हेयालालजी मुन्शी से कुछ बात चली कि प्रकाशन का भार विद्या- 
मन्दिर ले ले; पर अन्त में कुछ तंय न हो सका। इसलिए यह प्रबन्ध किया गया कि 
दो जिल्दें जो तैयार हो गयी थी वे प्रकाशित कर दी जायें---डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार 
और डाक्टर अलटेकर-लिखित वाकाटक-युग-सम्बन्धी छठी जिल्द तथा श्री नीलकंठ 
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शास्त्री-लिखित गुप्त-कालीन चौथी जिल्द। छठी जिल्द छापाखाने में भेज दी गयी 
थी। जेल से निकलते ही मेंने सोचा कि इस काम में विलम्ब नहीं होने देना चाहिए। 
सिमले से लौटते ही में कलकत्ते गया। वहाँ सर यदुनाथ सरकार तथा डाक्टर 
मजुमदार से भेंट की। सब बातें तय हुईं। एक बार और इसी सम्बन्ध में चन्द घंटों 
के लिए कलकत्ते में ठहरा। छठी जिल्द तो प्रकाशित हो गयी और चौथी अभी 
छापाखाने में है। 

कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जेल से रिहा हुए। मेंने समझा कि 
अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। पर कुछ कारणों से सर यदुनाथ सरकार रुष्ट हो 
गये। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे वापस नहीं लिया। 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी अभी तक इस काम को पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले 
पाये हेँ। इसलिए काम रुका पड़ा है। में इस काम में श्री जयचन्द्रजी की प्रेरणा से, 
अपने स्वर्गीय मित्र श्री काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति के प्रति श्रद्धा के कारण, 
पड़ा था। इतिहास में दिलचस्पी रखते हुए भी अन्य कामों का तना बोभ था कि यदि 
ये बातें न होतीं तो' में शायद अपनी प्रेरणा से यह बोझ न उठाता। तिस पर सर 
यदुनाथ सरकार का प्रोत्साहन मिला। आज कुछ ऐसी स्थिति हो गयी हैँ कि यह 
मालूम ही नहीं होता कि यह काम कब पूरा हो सकेगा। पर इसे तो पूरा करना ही 
हैं। सभी विध्न-बाधाओं के रहते हुए भी इसे पूरा कराना होगा। आगे ईश्वर जाने। 
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१९४६ के मार्च में ब्रिटिश गव्नंमेष्ट की ओर से घोषणा हुई कि भारत के 
मसले को सुलभाने के लिए भारत-मंत्री लार्ड पेथिक लारेन्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और 
मिस्टर ए० बी० अलेकजेण्डर भारत आवेंगे और यहाँ के नेताओं तथा वाइसराय से 
बातें करेंगे। इस बात की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री मिस्टर क्लिमेण्ट एटली ने यह 
भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक लोगों के स्वत्वों की रक्षा का प्रबन्ध किया जायगा, 
तथापि किसी अल्पसंख्यक दल को भारतीय राजनीतिक प्रगति में बाधा नहीं डालने 
दिया जायगा और इँगलेंड इस बात के लिए तैयार है कि हिन्दुस्तान आजाद हो जाय-- 
इंगलेंड यह जरूर चाहता है कि हिन्दुस्तान उसके साथ रहे, पर यह निद्चय करने 
का अधिकार कि वह साथ रहेगा या एकदम अलग हो जायगा हिन्दुस्तान को ही होगा। 
इस प्रकार घोषणा बहुत अंशों में सन्‍्तोषजनक मालूम हुई। थोड़े ही दिनों के बाद 
मंत्रिमण्डल के तीनों सदस्य पहुँच गये। वाइसराय से तथा गवनंमेण्ट के दूसरे उच्च 
कर्मचारियों से बातें करने के बाद उन्होंने भिन्न दलों के प्रमुख लोगों से बातें शुरू कीं । 
काँग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद तथा महात्मा गांधी से भी उनकी बातें हुईें। इस 
तरह सब दलों के लोगों से बातें करते बहुत दिन लग गये। तब उन्होंने काँग्रेस के 
प्रेसिडेपण्ट और लीग के प्रेसिडेण्ट को लिखा कि वे अपने-अपने चार-चार प्रतिनिधि 
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दें जिनके साथ बेठकर वे सिमले में बातें करना चाहते हें। दोनों पक्षों के आठ आदमी 
और वाइसराय को मिलाकर वे चार आदमी सिमले में एकत्र हुए। कई दिनों तक 
बातें होती रहीं, पर कुछ फल नहीं निकला। इस पर उन्होंने कान्फ्रन्स खत्म करके 
घोषणा की कि दिल्‍ली में वे देश के सामने अपनी योजना रखेंगे। सब लोग दिल्ली 
वापस आ गये। दिल्‍ली लौटकर उन लोगों ने गवर्नमेण्ट की ओर से १६ मईवाला 
वक्तव्य निकाला जिसमे अपनी योजना देश के सामने रखी। 
योजना के मुख्य तीन भाग थे। पहले में युक्तियुकत कारणों के साथ उन्होंने 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को अव्यवहाय्यं बतलाया और कहा कि यह 
नहीं हो सकता हँ---इसलिए भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें भारत के सूबों 
का एक संघ बनेगा जिसमे देशी रियासतें भी शरीक हो सकेंगी; इस केन्द्रीय संघ के 
अधिकार में तीन विभाग होंगे--फौज और बचाव, विदेशों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मामले, रेल-तार इत्यादि; इन तीनों विभागों के लिए जो रुपयों की जरूरत हो उसको 
वसूल कर लेने का अधिकार भी होगा--अन्य विषयों में सूबों को स्वतन्त्रता रहेगी। 
जो ऐसे विषय हे जिनका कही जिक्र न हो और जो बच गये हों वे सब सूबों के 
अधिकार में होंगे। दूसरे भाग में उस विधान-निर्माण-समिति की योजना बतलायी 
गयी, जिसके जिम्मे विधान बनाने का काम सपुर्द किया जायगा। तीसरे में तत्काल 
गवर्न॑मेण्ट कायम करने की बात कही। 
वक्तव्य में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारतवर्ष को अधिकार होगा 
कि वह यदि चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से अपने को अलग कर सकता हूँ। विधान- 
निर्माण-सभिति के संगठन का रूप निम्नलिखित प्रकार का होगा। सभी प्रान्तों की 
असम्बलियाँ अपने-अपने प्रान्त की आबादी के प्रत्येक १० लाख पर एक आदमी को 
चुन लेंगी और ये लोग ही विधान-निर्माण-समिति के सदस्य होंगे। उस चुनाव में 
मुसलमान सदस्य तथा पंजाब में सिख सदस्थ अपनी जाति के प्रतिनिधि अलग-अलग 
बोट देकर चुनेंगे। बाकी सब लोग इकटठे ही वोट देकर प्रतिनिधि चुनेगे। दिल्ली- 
अजमेर-मेरवार के प्रतिनिधि वे ही लोग समभे जायँगे जो वहाँ से चुतकर इस समय 
केन्द्रीय असम्बली में भेजे गये हे और कुर्ग तथा बलूचिस्तान के प्रतिनिधि अलग से 
चुन लिये जायँंगे। ये लोग मिलकर देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों से बात करके तय 
कर लेंगे कि उनके कैसे और कौन प्रतिनिधि होंगे। उनकी संख्या भी १० लाख आबादी 
पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में ही होगी। इस प्रकार ब्रिटिश भारत के कुल २९२ 
प्रतिनिधि होंगे जिनमें २१० गैर-मुस्लिम, ७८ मुस्लिम और ४ सिख होंगे। सूबे तीन 
भागों में विभकत होंगे। पहले विभाग में मद्रास, बम्बई, युकतप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त 
और उड़ीसा होंगे। दूसरे विभाग में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध और 
बलूचिस्तान तथा तीसरे विभाग में बंगाल और आसाम होंगे। ब्रिटिश भारत की 
विधान-निर्माण-समिति की प्रारम्भिक बैठक में सभी सदस्य शरीक होंगे। उस बैठक 
में सभापति इत्यादि पदाधिकारी चुन लिये जायेंगे और कार्यपद्धति निश्चित कर ली 
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जायगी। इसके बाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग बैठेंगे। उनमें से प्रत्येक 
अपने विभाग में सम्मिलित सूबों के लिए विधान तेयार करेगा। तब वह इस बात 
का निश्चय करेगा कि उस विभाग के लिए किसी सम्मिलित विधान की भी आवश्यकता 
है या नहीं, और यदि है तो उसके क्या विषय होंगे और उसका क्‍या रूप होगा। अन्त 
में विधान-निर्माण-समिति की फिर बैठक होगी जिसमे देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि 
भी शरीक होंगे और अखिल भारतीय संघ का विधान तेयार किया जायगा। विधान 
तेयार हो जाने के बाद जब उसके अनुसार प्रान्तों की असम्बलियों का चुनाव हो जायगा 
तब प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो अपनी असम्बली के वोट से 
जिस विभाग में वह सम्मिलित किया गया है उसमें शरीक न रहकर अलग हो जाय । 
अल्पसंख्यक जातियों के स्वत्व-संरक्षण के लिए एक अछग समिति बनायी जायगी 
जिसमें उनके प्रतिनिधि रहेंगे और जो संरक्षण के उपाय और तरीके बतावेगी; उसके 
निरचयों पर विधान-निर्माण-समिति विचार करके विधान में उचित प्रबन्ध रखेगी। 
तत्काल के लिए वाइसराय फिर नये सिरे से अपनी कौन्सिल की नियुक्ति करेंगे और 
उसमें यथासाध्य भारत के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को रखेंगे। यद्यपि १९३५ 
का विधान आज बदला नहीं जायगा और उसके अनुसार वाइसराय के हाथों में ही 
अन्तिम अधिकार रहेंगे तथापि जहाँ तक हो सकेगा, कौन्सिल की राय से ही काम 
चलाया जायगा और उसमे यथासाध्य हस्तक्षेप नही होगा। 

इस योजना में किसी भी दल की सभी माँगें मंजूर नहीं की गयी थी और न सब 
एकबारगी नामंजूर ही की गयी थीं। सब दलों को कुछ न कुछ देकर खद्य करने का 
प्रयत्न किया गया था! लीग की पाकिस्तान की माँग नामंजूर तो की गयी थी, पर 
उसके साथ ही सूबों को इस तरह तीन विभागों में बाँट दिया था कि जिन सूबों को 
मुस्लिम लीग पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी उनको दो विभागों में रख दिया था 
और बाकी सूबों को अलग एक विभाग में। पाकिस्तान की नामजूरी से लीग नाखुश 
और दूसरे लोग सन्तुष्ट थे; पर इस प्रकार सूबों का विभाजित होना लीग को पसन्द 
था और वह इस विभाजन में पाकिस्तान के बीज देखने लगी। दूसरे लोग इस विभाजन 
को नापसन्द करते थे और इसमें पचरी की उस बारीक नोक को देखते थे जो आगे 
चलकर आहिस्ता-आहिस्ता घर करती हुई शायद फिर पाकिस्तान का रूप धारण कर 
लेगी। इस बात से यह विरोध और भी तेज हों जाता था कि इन दोनों मुस्लिम 
विभागों में पंजाब और बंगाल के वे अंश भी शरीक रखे गये थे जिनमें हिन्दुओं की 
बहुत अधिक आबादी थी तथा आसाम का सूबा भी उसमे शरीक किया गया था, यद्यपि 
आसाम में मुसलमानों की आबादी एक-तिंहाई से अधिक नहीं हूँ । 

इस योजना पर विचार करने के लिए वकिंग कभिटी की बैठक कई दिनों 
तक होती रही। बीच-बीच में कंबिनेट-मिशन और वाइसराय से काग्रेस-प्रेसिडेण्ट 
तथा कभी-कभी कुछ दूसरे मेम्बरों की मुलाकात भी होती रही। व्किंग कमिटी ने 
योजना की उन त्रटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनको वह महत्त्वपर्ण समझती 
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थी। उसने यह राय जाहिर की कि उसके मत के अनुसार सूबे बाध्य नहीं हें कि उन 
विभागों में वे सम्मिलित हों जिनमें वे जोड़ दिये गये थे। यह तो जाहिर था कि 
विधान बन जाने के बाद प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि अपनी असम्बली की 
राय से वह उस विभाग से अलग हो जाय; पर वकिंग कमिटी का कहना था कि उसके 
अलावा विधान बनाने के लिए विभागों की अलग बेठक में शरीक न होने का भी 
प्रत्येक सूबे को अधिकार हैं। सूबा सरहदी और आसाम, दोनों ही, जबरदस्ती विभाग 
में मिलाये जाने के विरुद्ध थे---इसलिए एनकों यह अधिकार मिलना चाहिए कि 
वे आरम्भ से ही विभागों से अलग रह सकं। वकिंग कमिटी का कहना था कि सारी 
योजना के पढ़ने से यही अर्थ निकलता था। 


मिशन ने अपनी सम्मति दी कि उसका इरादा ऐसा नहीं था कि आरम्भ से 
ही सूबे शरीक न हों, पर विधान बनने के बाद सूबों को अछग हो जाने का अवश्य 
अधिकार था। 

वकिंग कमिटी अपनी राय पर डटी रही। उसने निश्चय किया कि अपनी 
राय के अनुसार वह योजना काम में लायगी। उधर मुस्लिम लीग ने योजना की कड़ी 
समालोचना की। कहा कि पाकिस्तान नामंजूर करना न्याययुक्‍त नही, पर तो भी 
सूबों के विभाजन में वह पाकिस्तान का अंकुर देखती हँँ और अपने ध्येय-साधन के 
लिए वह योजना को मंजूर करती है। 


इसके बाद कुछ दिनों तक तात्कालिक गवनंमेण्ट के सम्बन्ध में बातचीत चलती 
रही। शुरू में वाइसराय की राय थी कि १२ आदममियों की गवनंमेण्ट बने जिनमें 
५ मुसलमान, ५ हिन्दू और दो दूसरे हों। काँग्रेस को यह बात किसी तरह मंजूर नहीं 
थी। एक तो, हिन्दुओं और मुसलमानों की सख्या बराबर होती थी, यद्यपि हिन्दुओं 
की संख्या आबादी में मुसलमानों की संख्या से तिगुनी हँँ। दूसरे, सिमला-कास्फ्रेन्स के 
समय, १९४५ की जुलाई मे, लार्ड वेवल की योजना में, ५ मुसलमान और हरिजन- 
प्रतिनिधि के अलावा, ५ हिन्दुओं को स्थान दिया गया था और दूसरे अल्पत्त॑ख्यकों की 
संख्या भी दो से अधिक थी। इस तरह, केवल हिन्दू-मुस्लिम समानता का ही सवाल 
न था, बल्कि लछार्ड बेवल के प्रस्ताव से भी यह कही अधिक बुरा था। वेवल- 
प्रस्ताव को भी काँग्रेस ने, लड़ाई का जमाना होने के कारण, किसी तरह, मंजूर कर 
लिया था। अब वह लड़ाई का जमाना भी नही था। उस दबाव से काँग्रेस इस समय 
मुक्त थी, तो वह इसे कैसे मंजूर कर सकती थी? काँग्रेस का विचार था कि १५ 
सदस्यों की गवन॑मेण्ट जब बनेगी तभी अल्पसंख्यकों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जा 
सकेंगे और सबको सन्तुष्ट किया जा सकेगा। 


वाइसराय ने १२ के बदले १३ की गवनंमेण्ट बनाने की बात कही जिनमें 
५ मुसलमान, एक हरिजन, ५ दूसरे हिन्दू और दो अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होते । 
काँग्रेस ने इसे भी नामंजूर कर दिया। तब मिशन और वाइसराय ने विज्ञप्ति निकाली 
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कि काँग्रेस और लीग दोनों की राय से गवर्नमेण्ट बनाने का प्रयत्न विफल हो गया-- 
अब वे अपनी ओर से प्रस्ताव रखेगे। तारीख १५-६-४६ को उनका प्रस्ताव प्रकट 
किया गया, जिसमें उन्होंने चौदह आदमियों के नाम दिये, जिनको वाइसराय ने 
गवर्नंमेण्ट में शरीक होने का निमंत्रण दिया। इनमें पाँच लीगी मुसलमान, पाँच 
काँग्रेसी गर-हरिजन हिन्दू, एक काँग्रेसी हरिजन, सिख, एक ईसाई और एक पारसी 
के नाम थे। बातचीत के दरम्यान वाइसराय ने पंडित जवाहरलालजी से, जो कभी- 
कभी वहाँ आया-जाया करते थे, नाम पूछे थे। उन्होंने कुछ नाम बताये भी थे। हरिजन 
और दूसरे काँग्रेसी लोगो के, एक के सिवा, वही नाम थे जो पंडितजी ने बताये थे--- 
ईसाई और सिख के भी नाम उनके बताये हुए ही थे--मुसलूमानों मे भी चार नाम 
वही थे जो पंडितजी न बताये थे। पर एक गेरलीगी मुसलमान के नाम के बदले में 
लीगी मुसलमान का नाम और एक काॉँग्रेसी हिन्दू के बदले में दूसरे काँग्रेसी हिन्दू 
का नाम तथा एक पारसी का नया नाम वाइसराय ने दिया था। 

हम इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय 
या नहीं कि इसी बीच में मिस्टर जिन्ना से वाइसराय की बाते हुई और उनके कहने 
पर वाइसराय ने उनकी कई बातें मान ली जो पत्रों में किसी न किसी तरह प्रकाशित 
हो गयी। इस पर हम लोग चिहुंक गये ! माँगने पर वाइसराय ने अपने पत्र के उस 
अंश की नकल भेज दी जिसमें मिस्टर जिन्ना की माँगों को उन्होंने मंजूर किया था। 
इसमें महत्त्व की बातें यह थीं कि १४ से अधिक गवनंमेण्ट की संख्या नहीं होगी-- 
अल्पसंख्यकों की जो जगहें खाली होंगी उनकी नियूक्ति में लीग की राय ली जायगी--- 
गवनमेण्ट कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमे लीग का बहुमत भी शरीक न हो।। इस 
तरह, गवनंमेण्ट के संगठन में ही नही, उसकी प्रतिदिन की कारंवाइयों में भी लीग की 
अनुमति के बिना कुछ न हो सकेगा। जब हमारे दिये हुए गेर-लीगी मुसलमान के नाम 
को वाइसराय ने छाँट दिया और यह साफ हो गया कि पाँच लीगी मुसलमानों की 
संख्या में कमी न हो सकेगी, तो वकिंग कमिटी यह विचार करने लगी कि कांग्रेस अपनी 
पाँच जगहों में से एक में किसी राष्ट्रीय विचारवाले मुसलमान का नाम दे। हम ऐसा 
सोच ही रहे थे कि वाइसराय का पत्र मिल गया कि मुसलमान का नाम काँग्रेस न दे, 
क्योकि उसकी मंजूरी नहीं हो सकेगी। वकिग कमिटी इस स्थिति को कभी मंजूर 
नही कर सकती थी; क्‍योंकि इसके मंजूर करने का अर्थ हो जाता था कि काँग्रेस 
केवल हिन्दुओं की जमायत हूँ और केवल मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हें। 

सब बातों पर विचार करके वकिंग कमिटी ने तात्कालिक गवनंमेण्ट बनाने 
की १६-६-४६ वाली योजना को नामंजूर कर दिया। अब उसके सामने प्रदइन यह था कि 
विधान-निर्माण-समिति-सम्बन्धी योजना के बारे में क्या किया जाय। उसके दोषों 
और त्रुटियों को हम बता चुके थे। उस योजना का जो अर्थ हम निकालते थे वह 
भी बता चके थे। यह भी हम कढ़ चके थे कि अपने अर्थ के अनसार ह्री हम उससे 
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काम लेंगे। इस प्रकार, यद्यपि अपनी सम्मति के अनुसार उससे काम निकालने 
की बात कहकर हम एक प्रकार से उसे मंजूर तो कर चुके थे; पर स्पष्ट शब्दों मे 
दो-ट्क फैसला करके साफ-साफ कुछ नहीं कहा था। इसलिए उस पर एक बार फिर 
विचार करने की जरूरत पड़ी। कमिटी में दो-एक आदमी छोड़कर, जो उसको मंजूर 
नही करना चाहते थे, बाकी सभी सदस्य उसे मंजूर करने के पक्ष में थ--विशेषकर 
महात्मा गाधी तो मजूरी का जोरों से समथेन कर रहे थे। इसी समय एक तार आसाम 
से आया जिसमें यह कहा गया था कि बगाल में विधान-निर्माण-समिति के चुनाव के 
लिए जो नियम बनाया गया हे उसके अनुसार प्रत्येक उमीदवार को प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि वह समिति का सदस्य होना योजना की उस धारा के अनुसार मंजूर करता 
है जिसमें बहुतेरी दूसरी बातों के साथ-साथ सूबों के तीन विभागों का भी जिक्र हैं। 
इस तार के प्रेषक ने यह अर्थ निकाला था कि उमीदवारों को पहले से ही विभागों 
को मान लेने की प्रतिज्ञा कर लेनी पड़ेगी। आसाम, और हम सभी, विभागों में जाने 
के विरोधी थे ही। इसलिए कुछ शंका पैदा होने लगी, पर अभी कोई राय स्थिर 
नहीं हुई थी; क्योंकि नियम अभी तक पूरे देखें नहीं गये थे--यद्यपि, नमूने के तौर पर, 
भारत-सरकार की ओर से प्रान्तों में जो नियम भेजे गये थे उनकी नकल, हमारे पास 
भी, गवनंमेण्ट ने भेज दी थी। 

उस दिन का काम खत्म करने का समय हो गया था, इसलिए दूसरे दिन 
के विचार के लिए बात स्थगित कर दी गयी। सोचा गया कि इस बीच में हम लोग 
नियमों को भी भली भाँति देख लंगे। महात्माजी के दिल में उक्त तार के कारण शका 
हो गयी। प्रार्थना के समय भाषण में उन्होंने यह बात कह दी। इसका नतीजा यह 
निकलता था कि काँग्रेस उस योजना को भी मंजूर नही करेगी। दूसरे दिन हम लोग 
मिले। हम लोगों की राय में नियम का वह अर्थ नही निकलता था जो तार भेजने- 
वाले ने निकाला था। इस बीच में महात्माजी की, कबिनेट-मिशन के छोगों से, भेंट 
हुई। उन्होंने भी यही कहा कि उस प्रतिज्ञा का अर्थ वह नहीं है; पर यदि किसी 
प्रकार से वह अर्थ निकलता हो और महात्माजी को नियम के शब्दों के कारण कोई 
नेतिक अड़चन मालम होती हो, तो उसके शब्दों को भी वे बदलवा देंगे और साफ कर 
देंगे; क्योंकि उनका यह कभी आशय था ही नहीं। 

नियम बदल भी दिया गया। हमने इसलिए उस योजना को मंजूर कर लिया। 
इस तरह अब स्थिति यह हो गयी कि कॉँग्रेस-वकिंग कमिटी ने तारीख १६ मई 
(१९४६) वाली दीर्घकालीन योजना को मंजूर कर लिय।|। यद्यपि मंजूर करने में 
उसकी त्रुटियों को नजरअन्दाज नहीं किया और न जो अर्थ वह्‌ योजना का छगाती 
थी उसे ही छोड़ा तथापि उसने तारीख १६ जून (१९४६) वाली अन्तरकालीन गवने- 
मेण्ट-सम्बन्धी योजना को नामंजूर कर दिया। यह निश्चय एक पत्र द्वार, प्रस्ताव की 
नकल साथ भेजकर, मिशन और वाइसराय को बता दिया गया। उस तरफ लीग ने 
दीर्घकालीन योजना को पहले ही मंजूर कर लिया था और अन्तरकालीन योजना के सम्बन्ध 
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में काँग्रेस के फेसले का इन्तजार कर रही थी। उसी दिन वाइसराय से मि० जिस्ना 
की मुलाकात हुई जिस दिन काँग्रेस क। फंसला वहाँ भेजा गया था। वाइसराय ने उनको 
हमारा पत्र दिखला दिया। तारीख १६ जून की योजना में एक बात यह लिखी थी 
कि अगर कोई दल उस योजना को नामंजूर कर दे तो भी वाइसराय अन्तरकालीन 
गवनंमेण्ट बनाने के प्रयत्न को जारी रखेंगे और ऐसे दलों के प्रतिनिधियों की अन्तर- 
कालीन गवनंमेण्ट बनावेंगे जिन्होंने १६ मई की योजना को मंजर कर लिया हों। 
अब स्थिति यह थी कि काँग्रेस और लीग दोनों ही ने १६ मई की योजना मजूर 
कर ली थी, इसलिए तारीख १६ जून की योजना की आठवीं दफा के अनुसार इन 
दोनों दलों के प्रतिनिधि लेकर ही वाइसराय अन्तरकालीन गवनंमेण्ट बना सकते 
थे, और वह बसा ही करना चाहते हे--यह बात उन्होंने उसी मुलाकात में मि० 
जिन्ना से कह भी दी। 

लीगवाले तो इसी उमीद में बंठे थे कि कॉग्रेस ने अगर १६ जून की योजना 
नामंजूर कर दी तो अब अन्तरकालीन गवनेमेष्ट में लीग की ही प्रधानता रहेगी और 
काँग्रेसी लोगों के उससे बाहर रह जाने से लीग के हाथों में ही अधिकार आ जायगा। 
मुलाकात के समय तक १६ जूनवाली योजना को लीग ने भी मंजूर नहीं किया था; 
क्योंकि वह काँग्रेस के फैसले का इन्तजार कर रही थी। वाइसराय की यह बात उनको 
खटकी, तो भी उन्होंने उसी रात को निश्चय किया कि लीग १६ जून की योजना भी 
मंजूर करती है। दूसरे दिन मिशन और वाइसराय ने घोषणा कर दी कि १६ जून 
की योजना काँग्रेस ने नामंजूर कर दी, इसलिए उसकी आठवीं दफा के अनुसार अब, 
काँग्रेस और लीग दोनों के प्रतिनिधियों को लेकर, वाइसराय अन्तरकालीन गवनंमेण्ट 
बनायेगे--पर चूँकि मिशने को तुरन्त इँगलेंड वापस जाना हैँ और इसके बनने में 
क्रुछ विलम्ब हो सकता है, इसलिए तब तक केवल सरकारी अफसरों को लेकर ही काम- 
चलाऊ गवनंमेण्ट बना ली जायगी। इस निश्चय के अनुसार मिशनवाले वापस चले 
गये। कामचलाऊ गवनंमेण्ट बना ली गयी। 

वाइसराय और मिशन के इस फंसले से लीग बहुत रुष्ट हुई। उसके प्रमुख 
लोगों ने कड़े-कड़े वक्तव्य दिये। लीग-कौन्सिल की एक बैठक बुलायी गयी। उन लोगों 
का कहना था कि काँग्रेस ने १६ मई की योजना को मंजूर नहीं किया है--उसकी 
इतनी कड़ी समालोचना की हैँ और उसके अर्थ का ऐसा अनर्थ किया हें कि वह 
नामंजूरी के बराबर है--उसने यह भी अपना इरादा बतला दिया हूँ कि वह सूबों 
के विभाजन को नहीं मानती, जो उस योजना की मौलिक बात हे और उसे तोड़ने के 
इरादे से ही वह विधान-निर्माण-समिति में जाना चाहती हे। इस बीच में अखिल 
भारतीय कमिटी की बेठक बम्बई में हुई जिसमें नये चुनाव में निर्वाचित सभापति 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद ग्रहण किया। वहाँ पर काँग्रेस-सोशलिस्ट-दल 
के विरोध के बाद भी कमिटी ने ककिंग कमिटी के निश्चय का समर्थन कर दिया। 
इसके बाद सभी सूबों में असम्बलियों ने विधान-निर्माण-समिति के सदस्यों को चुन 
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लिया। इस चुनाव में काँग्रेस ने यह नीति बरती कि काँग्रेस के बाहर के भी प्रमुख 
लोगों को उसने चुनवाया। उनके अलावा कुछ और लोग भी चुने गये। मुसलमानों 
म प्रायः सभी प्रान्तों में लीगी सदस्य ही असम्बली में थे, इसलिए प्रायः छीगी सदस्य 
ही चुने गये, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को चुन सकते थे। सीमाप्रान्त से तीन 
ही मुसलमान चुने जा सकते थे--मौलाना अबुल कलाम आजाद ओर खां अब्दुल 
गफ्फार खाँ चुने गये। यकतप्रदेश में श्री रफी अहमद किदवई, दिल्‍ली से श्री आसफ- 
अछी और बंगाल में श्री फजलुल हक, लीग के बाहर के लोगों में, चुने जा सके। 
बिहार में कोई मुसलमान नहीं चुना जा सका। डावटर अम्बेदकर बंगाल से चुने 
गये। मुख्य काँग्रेसी लोग और दूसरे नामी विधानवेत्ता तथा पुराने देशभक्त लोग चने 
गये। इस प्रकार से विधान-निर्माण-समिति के सदस्य चुन लिये गये। इस चुनाव में 
लीग शरीक रही। उसके मेम्बरों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। मि० जिन्ना पंजाब 
से चुने गये। 

चुनाव हो जाने के बाद लीग-कौन्सिल की बेठफ हुई। उसने निशरचय किया 
कि लीग १६ मई और १६ जून की दोनों योजनाओं को नामंज्र करती हे--अपने 
उन निश्चयों को, जिनमें ये मंजूर की गयी थीं, वापस लेती है। उसने यह भी 
निश्चय किया कि पाकिस्तान स्थापित करने के लिए वह सीधी कार्रवाई (॥9/#ट८ 
2८600॥) काम में लायेगी। उसने तब तक के लिए अपने मेम्बरों को आदेश दिया 
कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट की दी हुई उपाधियों को वे वापस कर दें। बैठक में गरमागरम 
भाषण हुए जो काँग्रेस और ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट दोनों के विरुद्ध थे। ऐसा मालूम हुआ 
कि वे दोनों से भिड्ेंगे। इसके बाद ही काँग्रेस वकिंग कमिटी की बेठक वर्धा में हुई। 
उसने फिर साफ शब्दों में १६ जून की योजना मंजूर कर ली। 

अब वाइसराय के सामने यह स्थिति आयी कि एक ओर काँग्रेस ने १६ मई- 
बाली योजनर मंजूर की थी और १६ जूनवाली योजना नामंजूर। लीग ने अपनी 
कौन्सिल की बैठक में दोनों योजनाओं को नये सिरे रे नामंजूर कर दिया था। इस- 
लिए १६ जून की ८वीं दफा के अनुसार लीग को छोड़कर अब अन्तरकालिक गवर्नमेण्ट 
बनाना लाजिमी हो गया। वाइसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अन्तरकालिक 
गवरनभेण्ट के निमित्त अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए लिखा। पंडितजी ने मि० 
जिन्ना को दरमियानी गव॑र्नमेण्ट में शरीक होने के लिए निमंत्रण दिया, पर उन्होंने 
इससे इनकार कर दिया। तब पड़ितजी के सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा 
न रह गया कि लीग को छोड़कर ही दरमियानी गवरनेभेण्ट के लिए नाम सोचें। 
वाइसराय से मुलाकात के बाद उन्होंने नामों को सोचना शुरू किया। इस काम में 
सहायता पाने के लिए उन्होंने वकिग कमिटी की पारलेमेण्टरी सब-कमिटी की बैठक 
दिल्‍ली में की । इसके तीन मेम्बर थे--स रदार बल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम 
आजाद और में। 

फा० ८१ 
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१५७९---कलकत्ते का दत्याकाण्ड 


हम लोग इस काम में छगे हुए थे कि कलकत्ते से खबर आयी कि वहाँ 
भयंकर' साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया है। लीग की ओर से, अपनी नयी नीति के 
प्रचार के छिए, १६ अगस्त मुकरंर किया गया था। उस दिन सभी जगहों में हड़ताल 
और सभाएँ करने की आज्ञा थी। इसी निश्चय के अनुसार कलकत्ते में भी हड़ताल 
वगैरह होने की बात थी। बंगाल और सिन्ध में लीगी मंत्रिमण्डल काम कर रहे 
हैं। इन दोनों सूबों में मंत्रिमण्डल ने उस दिन आम सरकारी छुट्टी दे दी। इस तरह 
सभी दफ्तरों, बंकों इत्यादि को जबरन बन्द कर दिया। काँग्रेस प्रायः २७-२८ बरसों 
से हड़ताल मनाने के लिए दिन मुकरर करती आयी हु--बहुत हड़तालें पूरी तरह 
कामयाब भी रही हैं। पर वह चाहे गवनंभेण्ट के विरुद्ध रही हो, चाहे गवनंमेण्ट की 
बागडोर उसके हाथ में रही हो, उसने गवनमेण्ट के अधिकार से इस काम में कभी 
लाभ नहीं उठाया। लीग ने इस पहले अवसर पर उस अधिकार का दुरुपयोग किया। 
इसका विरोध सभी लोगों ने किया। यह खास करके कहा गया कि छुट्टी हो जाने से 
बहुतेरे लोग बेकार रहेंगे और जलूस, सभा तथा हड़ताछ में इतने बेकार लोग हमेशा 
खतरा पैदा कर सकते हें। बंगाल की धारा-सभाओं में ये बातें हुईं। पर मि० 
सुहरावर्दी प्रधान मंत्री ने एक की भी न सुनी--उलटे यह कहा कि शान्ति बनाये 
रखने के लिए ही छुट्टी दी गयी है। उस दिन सवेरे से ही दूकानें बन्द करवाने में 
जबरदस्ती शुरू हो गयी। उसके साथ-साथ लट-पाट और खून-खराबा भी 
जारी हो गया। 
गवनेमेण्ट ने १६ और १७ अगस्त के दोपहर तक बलवा रोकने की कोई 
विशेष कारंवाई नहीं की। इस बैच में हजारों आदमी कत्ल हो चुके और हजारों 
मकान लूटे और जलाये गये। उसकी रोक-थाम की कोशिश की गयी, पर उपद्रव बहुत्त 
आगे बढ़ चुकने के बाद ! चार दिनों तक खूब हत्याएँ और ज्यादतियाँ होती रहीं। 
सुना जाता है कि ६-७ हजार आदमियों का खून हुआ हैं। सड़कों पर 
दो-तीन दिनों तक छाशें पड़ी रहीं। ३००० से ऊपर छाओें जहाँ-तहाँ से हटायी गयी 
हैं। यह भी खबर हैँ कि बहुत छाशें जमीन के अन्दर के नाले में डाल दी गयी हैं 
जिनकी दुर्गन्‍्ध से रास्ता चलना कठिन हो गया हे। इसी तरह जलाये हुए मकानों 
के अन्दर और हुगली नदी में कितनी लाशें डाल दी गयी हें, इसका पता नहीं। सुना 
जाता है कि हावड़ा-पुल पर से बहुतेरे लोग फेंक और ढकेल कर गंगा में डुबा दिये 
गये। बच्चे, बूढ़े, बेकस स्त्रियाँ, किसी पर आततायियों ने दया नहीं की--सब उनके 
क्रर कर्मों के शिकार बने हें। आज नवाँ दिन हूेँ। अब हालत सुधर रही हैँ। पर 
अब भी फौज और पुलिस का कड़ा पहरा है। तो भी इक्क-दुक्‍्के कुछ न कुछ हो ही 
जाता हे। इस तरह का कत्ल आम कलछकत्ते में कभी न हुआ था। शायद नादिरशाह 
के दिल्‍लीवाले कत्ल-आम के अलावा और कहीं भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं 
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हुआ। इसका भी ठीक पता नहीं हैं कि उस कत्ल-आम म कितने लोग मारे गये थे। 
लीग के एक प्रमुख नेता सर फीरोज खाँ नून ने एक बार हाल ही में कहा था कि 
वह ऐसी हालत पैदा कर देंगे जैसी चंगेज और हलाक्‌ खाँ ने भी नहीं की थी। 
लीग की सीधी कार्रवाई का कुछ नमूना लोगों के सामने आ गया। उस दिन और 
जगहों में भी जहाँ-तहाँ कुछ होता नजर आया, पर कहीं कोई विश्येष बात नहीं हुई! 
छोटी-मोटी घटनाएँ कलकत्ते के सामने नगण्य हेँ। पर अब सुनने में आया है कि ढाका, 
बनारस, इलाहाबाद, रानीगंज, दिल्ली तथा दूसरे कई स्थानों में इस समय कुछ न 
कुछ हो रहा हे। कुछ खून-खराबा इन सभी जगहों में हो रहा है; पर वहाँ के 
सरकारी कमंचारी स्थिति सँभालने में गे हे। अब तो मि० सुहरावर्दी भी इस काम 
में लगे हे और सबसे गान्ति-स्थापना की अपीलें कर रहे हे। हिन्दी कहावत हे-- 
“सत्तर चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।” कलकत्ते के बलवे के सम्बन्ध में स्टेंट- 
स्मेन' जैसे अँगरेजी पत्र ने, जो हमेशा लीग की हिमायत करता आया हैं, जोरों से 
बारबार लिखा हैँ कि छीगी मंत्रिमण्डल शान्ति कायम रखने में अपने को अयोग्य 
साबित कर चुका, उसे हटना चाहिए। इसी प्रकार की बातें इँगलेड के बहुतेरे पत्रों 
ने लिखी हे जिनमें टाइम्स' भी शरीक है। देशी पत्रों की तो बात ही कक्‍्या। किस्तु 
इतने पर भी लीगवालों के कान में जूँ तक नहीं रेंगी। १९३७-३९ के कांग्रेसी 
मत्रिमण्डलों के विरुद्ध जिन्होंने बिना कारण इतना वाबवेला मचाया था वे ही लोग 
आज इस अभूतपूर्व हत्याकाण्ड और भीषण अत्याचार पर, जिसके कराने में अगर 
उनका हाथ साफ-साफ नहीं रहा हैं तो कम से कम जिस पर से चश्मपोशी उन्होंने 
जरूर की हूं, बिलकुल चुप हूँ। मि० जिन्ना ने केवल इतना ही कहा हे कि जिस 
किसी ने बलवा किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए और चूँकि उनको पूरी रिपोर्ट 
नही मिली हैं इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि इसमें किसका कसूर हूँ तथा 
उनको विश्वास है कि लीगी लोग लीग के हुक्म के विरुद्ध नद्दीं गये होंगे और याँद 
कोई गया होगा तो प्रात्तीय लीग उस पर अनुशासन की कारंबाई करेगी। उनके 
मुख्य पत्र डौन' ने तो जो कुछ हुआ उसे बहुत थोड़ा बतलाया और देर करके खबरें 
छापने के अलावा कई दिनों तक इस विषय पर कुछ लिखा दी नद्दीं। इस दुर्घटना 
से सारे देश में खलबली हे और घबराहट है। यह भी सुनने में आया है कि शुरू 
में तो हिन्दू ही मारे गये पर पीछे जब किसी तरह की मदद उनको गवरनंमेण्ट की 
ओर से नहीं मिली तो उन्होंने भी अपना बचाव किया और अब तो शायद जितने 
मरे हैं उनमें अधिक संख्या मुसलमानों की ही होगी। जो हो, चाहे हिन्दू अधिक 
मरे हों या मुसलमान; इसमें शक नहीं हो सकता कि मरनेवालों में सबसे अधिक 
बेकसूर लोग हूं, जो दंगे में-शरीक नहीं हुए, पर उसके शिकार बन गये! धन तो 
करोड़ों का बर्बाद हुआ हँ--बहुत अंशों में हिन्दुओं का ही धन बर्बाद हुआ और लूटा 
गया हं। अभी तक वहाँ तनापतनी हूँ। देखें, आगे रूल्ूत्ून्रे णें और दूसरे स्थानों में 
क्‍या होता है। 


देव आत्मकथा 
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इधर दरमियानी राष्ट्रीय गवनमेण्ट की बातचीत चल रही थी, उधर इस 
तरह का खून-खराबा हो रहा था। वाइसराय और पंडित जवाहरलाल ने निश्चय कर 
लिया कि इस कारण उस काम में रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। हम छोगों से राय 
करके पंडितजी ने वाइसराय को दरमियानी राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट के लिए नाम दे दिये 
जो आज ही प्रकाशित हो जायँंगे। इन नामों में मेरा नाम भी हे। आज से एक 
सप्ताह बाद, सितम्बर के आरम्भ से, ये नामजद लोग गवनंमेण्ट का काम सँभालने 
लग जायँंगे। आज ही तक यह वृत्तान्त लिखकर समाप्त करना चाहता हूँ। 

यों तो सिमले में भी मेरा नाम दिया गया था। जैसा ऊपर कह आया हें, 
में बहुत पसोपेश में था। अन्त में पृज्य बापू (महात्माजी) के कहने पर मेंने उसे 
मजूर किया था। मुझे एक नेतिक अड़चन बहुत सता रही थी। वह यह थी कि उस 
समय लड़ाई चल रही थी। गवनेंमेण्ट का भार लेने का अथे उस लड़ाई में सहायता 
देना भी होता था। सिमला-कान्‍्फ्रेन्स के भंग द्वोने के थोड़े ही दिन बाद वह लड़ाई 
समाप्त हो गयी। इसलिए, जब कैबिनेट-मिशन और वाइसराय से इस बार बातें शुरू 
हुई तो वह नेतिक अड़चन उस रूप में अब नहीं रही, और पहले भी पंडित जवाहर- 
लालजी ने मेरा नाम कह दिया था। इस तरह १६ जून की योजना में मेरा नाम भी 
था, पर उसकी नामंजूरी के बाद वह बात टल गयी थी। इस बीच में जब फिर 
यह बात चली तो पहले यह भी सोचा गया कि दरमियानी गवर्नमेण्ट में पंडितजी 
के शरीक हो जाने के बाद में ही मेरठ-कांग्रेस के प्रेसिडेग्ट के लिए खाली रखा जाऊंँ। 
कुछ ने यह भी सोचा कि विधान-निर्माण-समिति का सभापति में ही बनाया जाऊं, 
मुझे दरमियानी गवनंमेण्ट में जगह न दी जाय । मुझे इस विषय में किसी से कुछ कहना 
नहीं था। जो कुछ भी निश्चय होता, मुझे मंजूर था। पर यदि मेरी अपनी रुचि की बात 
पूछी जाय तो में उन दोनों को अस्थायी गवनंभेण्ट की भेम्बरी से ज्यादा पसन्द 
करता। पर यह बात मेरे पसन्द पर निर्म र नहीं थी। लोगों ने सब बातों पर विचार- 
कर मुझे यही पद देना उचित समभा। मेरा नाम दे दिया गया है। यह सब निश्चय 
दिल्ली में मेरे सामने ही किया गया। में आराम करने के' लिए पिलानी चला आया 
था। वहाँ से एक दिन के लिए जयपुर गया था। जयपुर में ही बुलाहट का तार 
मिला। वहीं से दिल्‍ली चला गया। हमारे बीच जब नामें का निश्चय हो गया तो 
में पिलानी चछा आया। जब तक फिर बुझाहट न हो, यहीं रहने का विचार था। 
में समकता था कि शायद अगस्त के अन्त तक यहाँ रह सकूँगा, क्योंकि इसके पहले 
दरमियानी गवनंमेण्ट में काम उठाने का समय नहीं होगा । पर यहाँ पहुँचने पर मालूम 
हुआ कि तारीख २७ अगस्त (१९४६) को ही वकिंग कमिटी की बैठक दिल्‍ली में 
होनेवाली हूँ जिसमें पूज्य महात्माजी भी आ रहे हैँ, इसलिए अब वहाँ २७ अगस्त 
तक द्वी पहुँच जाना जरूरी हू। 
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र्चक 


पिछले २६ बरसों में दिन-रात कांग्रेस के काम में लगा रहा हूँ। घर पर 
बीमार होकर ही गया हूँ। वहाँ के काम में, भाई के मरने के बाद ही, कुछ थोड़ा 
समय कुछ दिनों तक देना पड़ा था, नहीं तो घर के काम से भी एकबारगी अलह- 
दगी रही है। अपने रहने के लिए कहीं कोई अलग इन्तजाम नहीं किया। भाश्रम में 
रहा या जब कहीं गया तो मित्रों के साथ। पटने में मृत्युझ्जय के डेरे पर दो-चार 
ही रोज रहा हें। इस तरह एक ही प्रकार का जीवन कटा हूँ। कभी किसी दफ्तर 
में बैठकर काम नहीं किया। कुछ दिनों तक पटना-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन की 
हसियत से दफ्तर का काम किया था, पर वह अनुभव इतना कम और थोड़े दिलों 
का था कि उसकी कोई गिनती नहीं है। काँग्रेस के दफ्तर का काम सँभालना पड़ा 
है, पर वहाँ भी दफ्तर से अधिक जन-सम्पर्क का ही काम किया है और जाहिर है 
कि वह काम बिलकुल दूसरे प्रकार का है। अब एक नये प्रकार के जीवन में प्रवेश 
करना है। पहले तो अपने लिए अलहूग खास घर लेना हुँ। उसमें रहने और खाने- 
पीने आदि का इन्तजाम करना होगा। अब हपये भी वहाँ मुशाहरे के मिलेंगे। मालूम 
नहीं, इस सम्बन्ध में काँग्रेस की ओर से क्या आदेश मिलेगा--हम कितना लेंगे और 
उसे किस तरह खर्च करेंगे। 

इसके बाद, जो जटिल समस्याएँ सामने पेश हें उनका हल किस तरह किया 
जायगा। मालम नहीं, मुझे कौन विभाग मिलेगा। पहले सुनता था कि क्ृषि-विभाग 
और अन्न-विभाग मुझे दिये जायेंगे। पता नहीं क्रि पडितजी से वाइसराय की जो 
बातचीत मेरे चले आने के बाद हुई उसमे मेरे लिए कौन विभाग सोचा गया। यदि 
वे ही विभाग रहें तो मेरे भन के मुताबिक होंगे। यद्यपि अन्न-संकट बहुत कठिन है 
और इसका इस समय सँभालना आसान नहीं हे । 

में चाहता था कि काम शुरू करने के पहले एक बार पटने और राँची से 
हो आता, पर शायद इसका समय नहीं मिलेगा। राँची जाने की बहुत जरूरत हूं। 
जनाद॑न का बच्चा चिरंजीवी सूय्यप्रकाश बहुत दिनों से बीमार है। उसे बीमारी 
के कारण बम्बई से पटने बुला लिया था। बम्बई और पटने के डाक्टर उसे आराम 
न कर सके। तब वह राँची भेजा गया है। आज से प्रायः दस महीने हो गये। २॥ 
बरस का बच्चा बहुत कष्ट पाता आ रहा हूँ। प्रतिदिन ज्वर हो आता हूँ। खाँसी भी 
बहुत हुआ करती थी। फेफड़े की कुछ शिकायत थी। पर अब सुनते हैँ कि वह कम 
हुँ। अब काँख में धाव-सा हो आया हूँ। उसको देख लेने की बहुत इच्छा हूँ। जनादंन 
भी अब बम्बई अपनी नौकरी पर चले गये हेँ। देखें, क्या होता हैँ। ऐसी स्थिति में 
नया काम शुरू करना पड़ रहा हे। 

नये लोगों का साथ होगा, जिनमें बहुतेरे ऐसे होगे जिन्होंने या जिनके साथियों 
ने हमको और हमारे साथियों को जेलों में बन्द रखा--हमारे लोगों के साथ तरह- 
तरह की सछ्तियाँ कीं। पर मेरे मन में किसी के प्रति कोई दूसरा भाव नहीं हूँ और 
में मानता हूँ कि में सबको मिलाकर अपना काम कर सकूगा। पर गवर्नमेण्ट के बाहर 
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भी भारी कठिनाइयों का सामना करना हुँ। न मालूम लीग क्या-क्या करेगी और 
जनता का रुख क्‍या रहेगा। यदि हमने सचाई के साथ और निष्पक्ष होकर सबकी 
सेवा की तो फल अच्छा ही होगा। अपना इरादा ऐसा ही है। आगे ईदवर के 
हाथ में है । 
(समाप्त) 
पिलानी 
२४ अगस्त १९४६ 


परिशिष्ट 


मेंने संस्मरण लिखना कब आरम्भ किया और यह कंसे लिखा गया, इसका 
जिक्र पुस्तक के १५१वें अध्याय में किया है। पुस्तक के अन्त में यह भी लिखा हैँ कि 
दरमियानी गवर्नमेण्ट के बनने तक का ही हाल इसमें लिखा गया हैँ। आज से प्राय: 
४ महीने पहले मेंने पुस्तक को पूरा किया था। इस बीच में बहुत बातें हो गयी हें 
जिनका महत्त्व हे और जिनको इस परिशिष्ट के रूप में दे देना अच्छा प्रतीत होता हे । 
रीख २ सितम्बर १९४६ को दरमियानी गवनंमेण्ट बनी। इसमें १२ मंत्री 
बनाये गये जिनके नाम थे सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलल्‍्लभभाई पटेल, 
शरतचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी, आसफअछी, डावटर मठाई, जगजीवनराम, सर 
दफात अहमद खाँ, सरदार बलदेवसिह, भाभा, अलीजहीर और में। सरदार बल्‍ललभभाई 
पटेल, श्री जगजीवनराम और में उस समय बिड़ला-भवन में ठहरे हुए थे। वहाँ के 
लोगों ने मांगलिक क्रिया के साथ हमको गवनंमेण्ट हाउस के लिए रवाना किया। वहाँ 
से हम लोग पृज्य गांधीजी के पास गये और वहाँ से और साथियों के साथ गांधीजी 
का आशीर्वाद लेकर वाइसराय के पास अपना काम समालने के लिए गये। वहाँ नियमा- 
नुकूल हमको सौगंध लेनी पड़ी। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हम बादशाह जाऊं 
और उनके वारिसों के प्रति सच्ची वफादारी बरतेंगे। 
हमारी सारी जिन्दगी ब्रिटिश साम्राज्य से हिन्दुस्तान को मुक्त कराने में लगी 
रही है। अन्त में ब्रिटिश बादशाह की वफादारी की सौगंध कहाँ तक ठीक है, यह 
प्रहन बहुत। के दिलों में उठा करता है। वात यह है कि ब्रिटिश-विधान में इस प्रकार 
की सौगंध एक आवश्यक वस्तु है और प्रजातंत्र का काम प्रजा की मरजी के मुताबिक 
चलना और चलाना भी वेसा ही आवश्यक अंग है। राजा प्रजातंत्र की सम्मति के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता और प्रजातंत्र की सम्मति पारलेमेण्ट द्वारा ही जानी 
जाती हू। प्रधान मंत्री उस सम्मति के अनुसार ही काम करता है। राजा उसमें हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता और मंत्रिमण्डल के बनाये हुए भाषण देता हैँ तथा बताये हुए 
काम को ही करता है। एक विधान-शास्त्री ने लिखा हे कि जो भी कागज प्रधान 
मंत्री पेश करै उस पर राज़ा को दस्तखत करना ही पड़ता है, यहाँ तक कि यदि 
उसके सामने राजा को फाँसी देने का हुक्‍्मनामा भी पद किया जाय तो राजा उस 
पर दस्तखत करने से इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार की एक घटना कुछ वर्ष पूर्व 
हुईं भी जब राजा अष्टम एडवर्ड को, प्रधान मंत्री बाल्डविन की सम्मति मान कर, गद्दी 
छोड़नी पड़ी। जब वहाँ का विधान ऐसा हें तो भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्स 
इस सौगंध के विरोध में नहीं माना जा सकता हे और सब लोगों ने ऐसा ही समभा भी 
है । यदि बाल्डविन राजा को गही छोड़ने की सम्मति दे सकते हैं तो भारतीय मंत्री भी 
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उसे हिन्दुस्तान पर से ब्रिटिश सत्ता हटा देने की सलाह, सौगंध के बावजूद, दे ही सकते 
हैं। इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं दीखा और हम सब न सौगंध ले ली। 

मेरे जिम्मे अन्न और खेती विभाग द्विये गये। अन्च-संकट सारे देश में जबर्दस्त 
था। विशेष करके दक्षिण के उन हिस्सों में जहाँ के लोग चावल ही खाया करते हैं। 
१९४५ में वर्षा बहुत कम हुई और धान की फसल बहुत जगहों में, विशेष करके 
दक्षिण में, मारी गयी। जाड़ों में भी पानी नहीं बरसा। इसलिए रबी की फसल भी 
कम हुई। पहले से. लड़ाई के जमाने में ही अन्न की बहुत कमी हो गयी थी, क्योंकि 
बर्मा से चावल आना बन्द हो गया था। हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में वहाँ के लोगों 
के खाने के लिए काफी अन्न नहीं होता हे। यह कमी बर्मा के चावरू से पूद्दी होती 
थी। जब उसकी आमदनी बन्द हो गयी तो बड़ी कठिनाई हो गयी। बंगाल के भयंकर 
अकाल के कारणों में यह भी एक था। १९४६ के आरम्भ' से ही इसका डर हुआ 
कि इस साल अन्न की बहुत कमी रहेगी और फिर भी कहीं अकाल न पड़ जाय। 
इसलिए भारत-सरकार ने विदेशों से अन्न मगाने का इन्तजाम सोचा | आजकल दुनिया 
में अन्न संकट है इसलिए एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनायी गयी है जो सभी 
देशों में, जहाँ कुछ अधिक अन्न मिल सकता है, पता लगाकर उन देशों में उसे पहुँचवाने 
का प्रबन्ध करती हैँ जहाँ अन्न की कमी है। इस संस्था में भारतवर्ष भी शरीक है 
और उससे भारत की ओर से अन्न की माँग की गयी। 

विदेशों में और विशेष करके अमेरिका में यहाँ का समाचार पहुँचा। वहाँ के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति हृवर सभी देशों में अन्न-संकट की स्थिति देखले-देखते हिन्दुस्तान भी 
पहुँचे । वे यहाँ की बुरी हालत से बहुत प्रभावित हुए और मदद देने की सलाह दी। 
इसके बाद ही कुछ लोग अमेरिका से गैरसरकारी तौर पर यहाँ की हालत देखने आये | 
इनके प्रधान थे डाक्टर शुल्टूज जो कृषि और अन्न-सम्बन्धी समस्याओं के विशेषज्ञ 
समभे जाते हें। वह भी यहाँ की दुर्देदा से बहुत प्रभावित हुएण। नतीजा यह हुआ 
कि अन्तरराष्ट्रीय संस्था ने भारतवर्ष के लिए अन्न दिया पर हम जितना चाहते थे 
उतना नहीं, उससे बहुत कम। इसका कारण यह था कि उनके पास इससे अधिक 
देने की शायद गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि उनको दूसरे देशों को भी देखना था। 
जिस दिन मेंने इस काम को सँभाला, हालत बहुत नाजुक थी और डर माजूम होता 
था कि किसी न किसी दिन अन्न बिना लोग मरने लग जायेंगे। देश और विदेश से 
जो कुछ मिल सकता था उसे देश के भिन्न-भिन्न भागों में जरूरत के मुताबिक बाँटा 
जा रहा था। आते'ही मैंत देखा कि पूज्य गांधीजी ने जो कुछे पहले कहा था वहीं 
ठीक है। उन्होंने कहा था कि विदेशों पर हम बहुत भरोसों नहीं कर सकते, क्योंकि 
वहाँ से अन्न लाने में हजारों अड़चनें पड़ सकती हें। हमारे लिए अपने देश और 
अपने लोगों पर ही भरोसा करना ठीक है। मेने तुरन्त स्थिति को समभ कर इस बात 
की अपील की कि जिससे जी बन पड़, अधिक अन्न पैदा करने के लिए करे--जितना 
कम अन्न खर्च कर सके, करे और जितना बचा करके दूसरों के छिए दे सके, दे । 
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विदेशों से जो कुछ आ सकता था उस पर जोर छगाया ग्रया और देश में 
जो कुछ मिल सकत('था और अन्न के खर्च में जितनी किफायत हो सकती थी, की 
गयी। चिन्ता दिन->रात बनी रहती। यह बात केवल मेरे ही साथ नहीं थी--हमारे 
विभाग के सभी करमचारी हमसे मी अधिक चिन्तित रहते थे, क्योंकि अभी तक अकाल- 
मृत्यु से बचाने का भार तो उन पर ही था। में तो अभी आया था। मुझे इस बात 
से बड़ी प्रसन्नतर हुई कि मेरे विभागों में मेरे और कमंचारियों के बीच किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं हुआ और सभी मिल-जुलकर अपनी शक्ति भर संकट से देश 
को बचाने के काम में लगे रहे। सबसे कठिन समय हम, सितम्बर से दिसम्बर 
तक के, चार महीने मानते थे। दिसम्बर समाप्त हो गया । ईश्वर की कृपा 
है कि अब तक कोई अन्न बिना मरा नहीं है। लोगों की खुराक बहुत कम 
कर दी गयी है। जो चावल के सिवा गेहू-मकई कभी खाते नहीं थे, ऐसे अन्न को 
किस तरूह खाने के लिए तैयार किया जाता ह--यह भी नहीं जानते थे, उनको 
भी हम गेहँ-मकई दे सके हे और चावल बहुत कम मात्रा में। इस तरह उनको बहुत 
कम खुराक मिली है और ऐसी खुराक मिली हैं जिसको वह पहले जानते ही नहीं 
थे। तो भी बावजूद इन कष्टों के लोगों ने बहुत ही साहस और घीरज से संकट का 
समय काट लिया है। बरसात मामूली तौर पर अच्छी हुई है और घान की फसल 
औसत है। अब तो धान लोगों की आँखों के सामने है, कहीं-कहीं खलिहान में 
आ गया है और कहीं-कहीं तो चावल भी तैयार हो गया हैं । अब उन हिस्सों के लोगों 
के लिए जहाँ चावल खाया जाता हे भय कम हो गया है। पर गेहूँवाले प्रदेशों की 
हालत अब चिन्तित करने लगी हैं। चावल की कमी के कारण जहाँ तक हो सका, 
वहाँ से गेहें लेकर चावलवाले प्रदेशों में दिया गया था। उसे अब वापस करना है। 
गेहूँ की फसल तैयार होने में अभी कम से कम तीन-चार महीनों की देर है। इस बीच 
में पत्थर-पानी न माल्म कितनी आसमानी आफतें आ सकंती हैं। विदेशों से, विशेष 
करके अमेरिका से जो गेहूँ आने की आशा थी वह पूरी नहीं हो रही है, क्‍योंकि वहाँ 
जहाजों पर काम करनेवालों की और कोयले की खानों में हड़ताल चली हैँ। इसलिए 
गेहूँ की कमी हो रही है। जिस तरह ईश्वर ने चावल-संकट को हटाया, आशा हे, 
इस संकट से भी वही त्राण देगा। 

थोड़े दिनों के अनुभव ने मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ कर दिया हैँ कि 
भारतवप जैसे क्ृषिप्रधान देश को अपनी खुराक खुद पैदा करनी चाहिए। इसके लिए 
विदेशों पर भरोसा करना ठीक नहीं । यह कोई आसान समस्या नहीं हें। हमारी 
आबादी बढ़ती जा रही है। आबाद होने लायक जमीन अब बहुत नहीं बची हेँ। बहुत 
कुछ आबाद हो चुकी है। पहले भी ५-६ करोड़ मन चावल हर साछ बाहर से मेंगाना 
पड़ता था। अब आबादी बढ़ जाने से अधिक अन्न की जरूरत हो गयी हे और बढ़ती 
जायगी। इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करना कृषिविभाग का काम है। फिर यह 
भी जाहिर है कि हमारे लोगों को जो भोजन मिलता हैँ वह ऐसा नहीं होता कि 
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उससे उनका स्वास्थ उच्तत हो। उसमें बहुत प्रकार की कमी है जिसे पूरा करना 
चाहिए। इसलिए अन्न के अलावा दूध, मछली, मांस, तेल, घी, फल, मूल सब्जी इत्यादि 
सभी चीजों को अधिक मात्रा में पैदा करना आवश्यक है । मेरी दिलचस्पी इल विषयों 
में काफी हे और ऐसे प्रयत्न में दिन-रात लगा हूँ कि यह कैसे किया जाय.। गवनंभेण्ट 
तो केवल कुछ मार्ग-दर्शन करा सकती है, सलाह दे सकती है--थोड़ी बहुत सहायता 
कर सकती हूँ। पर काम तो जनता का हें। हमारी जनता विद्येष करके खेती का 
काम करती है। उसे ही इस भार को समालता है। 'ज़नता को किस तरह सहायता 
दी जाय कि वह इसे संभाल सके। कृषिविभाग का प्रधान होने की हेसियत से 
मुझ इस जवाबदेही को सँभमालने का प्रयत्न तो करता है। सभी कर्मचारी मदद 
कर रहे हैं, पर काम इतना बड़ा और विस्तृत है कि प्रायः चार महीनों के 
बाद भी अभी यह नहीं कह सकता कि में यह कहाँ तक कर पाया हूँ और कहाँ तक 
पूरा कर सकूगा। संकट-निवारण में जनता ने काफी मदद की। मेरी अपील पर हजारों 
लोगों ने खाना कम कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि समय-समय पर नियमित 
रूप से उपवास करके अन्न बचायेंगे और दूसरे प्रकार से सबने मदद की थी। आशा 
है, अन्न की पैदावार बढ़ाने में भी उनकी ओर से वैसे ही मदद मिलेगी। 

ला्ड वेवल इस बात के लिए बराबर कोशिश में थे कि मुस्लिम लीग किसी 
तरह दरमियानी गवर्नमेण्ट में और विधान परिषद्‌ में शरीक हों जाय | हमारी नियुक्ति 
के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने मि० जिन्ना से पत्रव्यवहार शुरू किया और एक समय 
आया जब पं० जवाहरलाल नेहरू को उनसे बातचीत करनी पड़ी। भोपाल के नवाब 
साहब भी बीच में पड़े और इस बात की कोशिश की गयी कि काँग्रेस और मि० 
जिन्ना के बीच कुछ समझौता हो जाय। पर यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अन्त में 
मि० जिन्ना ने निश्चय किया कि वाइसराय की अनुमति से, काँग्रेस की सम्मति के 
बिना ही, वह अपने लोगों को दरमियानी गवनंमेण्ट में भेजेंगे । हमने तीन जगहँ खाली 
कर दीं और मुस्लिम लीग के पाँच सदस्यों की नियूक्ति हों! गयी। इस नियुक्ति के 
सम्बन्ध में कुछ बातें लिख छोड़ना बुरा न होगा। १६ जून १९४६ के वक्‍्तब्य में 
केबिनेट-मिशन और वाइसराय ने कहा था कि वही लोग दरमियानी गवनंमेण्ट में 
शरीक हो सकेंगे जिन्होंने १६ मईवाले वक्तव्य को मंजूर कर लिया हो और चूंकि 
उस समय लीग और काँग्रेस दोनों ने ही उसे मान लिया था, दोनों के सदस्यों को 
लेकर ही वह दरमियानी सरकार बनायी जा सकती थी। उस समय कांग्रेस उसमें 
शरीक होने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए उस समय दरमियानी सरकार नहीं बनी ॥ 
इससे रुष्ट हंंकर लीग की कौन्सिल ने निश्चय किया कि वह अब १६ मई और १६ जून 
के दोनों वक्‍तव्यों की स्वीकृति के अपने प्रस्तावों को ब्रापस ले लेती है। 

अक्टूबर में जब ला वेवल ने छीग के मेम्बरों को नियुक्त करना चाहा तो' 
प्रदन यह हुआ कि क्‍या लीग ने १६ मईवाले' वक्तव्य को मंजूर कर लिया हूँ, या 
नहीं। उसके मंजूर कर लेने का भ्र्य यह हे कि वह विधान परिषद्‌ में झरीक होगी और 
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उसकी कार॑वाई को पूरा करेगी। हम छोगों के पूछते पर लाडे' वैवछ ने हम हीगों 
को आइवासन दिया कि उन्होंने लीग को बता दिया हे कि दरभियानी गवर्ंमेष्ट में 
शरीक होने का अर्थ ही है कि १६ मईवाले वक्तव्य को लीग मंजूर करती है । 

दूसरी बात यह थी कि दरमियानी सरकार में शरीक होने के पहले हमने 
यह तय कर लिया था कि हम सब कैबिनेट की तरह एक साथ मिल-जुल कर काम 
करेंगे । इसका अर्थ यह होता हैं कि हप सब की सम्मिलित जवाबदेही है अर्थात्‌ हर 
एक मंत्री की कारंवाई के लिए सारी कैबिनेट जवाबदेह होगी और यदि एक को 
हेटना पड़े या हटाया जाय तो सारी कैबिनेट हटेगी। इस तरह हर एक मत्री अपनी 
मर्जी और इच्छा के अनुसार काम न करके सब साथ मिल करके काम करेंगे और 
उनको एक दूसरे के विरुद्ध फोड़ा न जा सकेगा। हमने इसी रीति के अनुसार काम 
भी शुरू किया। हमने समझा, यह एक बहुत बड़ा फर्क गवनंमेष्ट की रीति में होगा, 
क्योंकि इस तरह वाइसराय को हस्तक्षेप करने का मौका बहुत कम रह जायगा। 
बात यह है कि किसी एक के साथ हस्तक्षेप का अर्थ सबके साथ हस्तक्षेप हो 
जाता है और सारा मंत्रिमण्डल टूट जा सकता हैं। 

पहले के एक्जिक्यूटिव कौन्सिल के लोग अलूग-अलूंग नियुक्त किये जाते थे 
और एक दूसरे के साथ उनका सम्पर्क वाइसराय के मार्फत ही होता था और एक 
के हटने से दूसरों पर असर नहीं पड़ता था। हमारी नियुक्ति के बाद दफ्तर के 
कामों और कागजों में मंत्रिमण्डल और उसके सदस्यों को एक्जिक्यूटिव कौन्सिलर 
और कौन्सिल का सदस्य न कहकर कैबिनेट और कंबिनेट-मेम्बर के नाम का ही 
व्यवहार किया जाने लगा। सभी कागजों में, जहाँ कौन्सिल का नाम था, काट करके 
कैबिनेट बना दिया गया। हमारी निजी कारंवाई भी इसी के अनुकूल होने लगी। 
हम मंत्रिगण प्रतिदिन संध्या के ५ बजे निजी तौर पर मिलते थे और सभी महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर, चाहे वह किसी भी विभाग के क्‍यों न हों, बातें कर लेते थे और सबकी 
राय से निश्चय भी कर लिया करते थे। जब लीग के लोगों के आने की बात चली 
तो हमन आशा की कि वही तरीका रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं । 

लीग ने आते ही इन दोनों बातों को नाहीं कर दी। कहा गया कि उसकी 
ओर से ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है कि १६ मई के वक्तव्य की नामंजूरी के 
निश्चय को वह रह करेगी और उसने यह मंजूर नहीं किया है कि दरभियानी सरकार 
के सदस्य कैबिनेट की तरह काम करेंगे। वे इस बात को मानते हें कि जैसे पहले 
की एक्जिक्यूटिव कौन्सिल काम किया करती थी उसी तरह वे अब भी काम करेंगे। 
पं ०. जवाहरलालजी के निमंत्रण देने पर कि वे हमारी संध्यावाली कैबिनेट की निजी बैठक 
में शरीक हों, उन्होंने इनकार कर दिया। अब अवस्था ऐसी हे कि वे लोग और हम 
लोग वाइसराय की उपस्थिति में जब कभी कैबिनेट की बाजाब्ता बैठक होती हैँ तभी 
मिल सकते हें और जो विषय वहाँ उपस्थित होते हे उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहुता- 
सुनना द्वोता है, वहीं हो सकता हे। 
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इधर दरमियानी सरकार का काम इस तरह चल रहा था, उधर कलकत्ते के 
हेत्याकाण्ड के बाद सारे देश में बड़ी खलबली मच रही थी। बम्बई, प्रयाग, ढाका 
इत्यादि अनेक स्थानों में लोगों को छरे भोंके जा रहे थे और बहुतेरे बेकसूर निरीह 
लोग हिन्दू या मुसलमान होने के कारण राह चलते मारे जा रहे थे। बिहार के बहुत 
लोग कलककत्त में रहा करते हँ। उनमें से बहुतेरे कलूकत्ते के ह॒त्याकाण्ड में मारे गये 
थे और दूसरी तरह से सताये गये थे। जो भाग करके वापस आये उन्होंने अपने और 
छुंसरों के दुखड़े सुनाये। इसका असर बिहार के लोगों पर बहुत पड़ता गया। मुजफ्फर- 
पुर जिला के बेनीवाद गाँव से खबर उड़ी कि वहाँ कोई मुसलमान एक हिन्दू स्त्री को 
कलकत्ते से जबर्दस्ती ले आया हैं। हिन्दुओं की एक भीड़ उस गाँव में गयी और कई 
मुसलमानों को उसने मार डाला और कितनों के घर जला दिये। खबर मिलने पर वहाँ 
के लोगों के साथ गवर्नमेण्ट ने सख्ती की और बहुतेरे गिरफ्तार किये गये और सामू- 
हिक जुर्माना लगाया गया। इस घटना की खबर फैलने पर मुसलमानों में अशान्ति 
फंली। कुछ दिनों के बाद जोरों से खबर आयी कि नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में, 
जहाँ मुसलमानों की बहुत आबादी है, मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला शुरू कर दिया 
हैँ। बहुतेरे मारे गये हें और गाँव के गाँव, जहाँ हिन्दू रहते थे, जला दिये गये हैं 
और हजारों की तादाद में हिन्दू जबर्दस्ती मुसलमान बना लिये गये हे। बहुतेरी 
स्त्रियों के साथ जबरदस्ती शादी कर ली गयी हें और बहुतेरी भगा या चुरा कर अन्यत्र 
हटा दी गयी हें। ये वाकया दो जिलों के कई थानों में फंले हुए थे। पहले तो ठीक 
पता नहीं चला कि इसका फंलाव कितना है। हजारों की तादाद में हिन्दू अपने घर- 
द्वार को छोड़कर अथवा सब कृछ बर्बाद होने और ल॒ट जाने या जला दिये जाने के 
बाद भाग करके शहरों में और दूसरे स्थानों में आश्रय लेने आये। उन इलाकों में किसी 
भी हिन्दू के लिए जाना कठिन था, क्‍योंकि इलाके भर का महासरा कर लिया गया 
था। वहाँ की गवनंमेण्ट की शिकायत होने लगी कि उसने बलवाइयों को रोकने 
का कोई समुचित प्रबन्ध नही किया और जैसे कलकत्ते में वलवाइयों को छोड़ दिया 
गया था वैसे ही वहाँ भी छोड़ दिया गया कि वे मनमानी करे। यह काण्ड कई दिलों 
तक चलता रहा। वहाँ के और कलकत्ते के काण्ड में एक बहुत बड़ा अन्तर यह था 
कि कलकत्ते में हिन्दुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन नोआखाली और त्रिपुरा 
में मुसलमानों की। इसलिए कलकत्ते में शुरू में तो हिन्दू खूब पिटे, पर पीछे उन्होंने 
अपना बचाव जोरों से किया। नोआखाली और त्रिपुरा में ऐसा नहीं हो सका, क्‍योंकि 
वहाँ हिन्दू बहुत कम और कमजोर हैं। इन घटनाओं की खबर देश भर में फंल गयी 
और चारों ओर हिन्दुओं में बड़ा रोष पेदा हुआ। 

इन घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं में प्रतिशोध की भावना भर 
गयी। उधर मुस्लिम लीग के नेता लोग और समाचार पत्र दिन प्रतिदिन जहर उगला 
करते थे और हिन्दुओं को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। ५० जवाहरलाछूजी 
पद्िचमोत्तर सीमा प्रान्त में गवर्नभेष्ट के मंत्री की हेसियत से सफर करने गये। वहां 
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के सरकारी राजनीतिक विभाग के कर्मचारी सीधे वाइसराय की मातहती में काम 
करते हेँं। खबर हे कि कुछ हिस्सों में गलत प्रच।र से लोगों को उभाड़ा गया और 
कुछ आदमियों ने पंडितजी तथा बादशाह खाँ के साथ केवल बदतमीजी ही नही 
की बल्कि और तरह की ज्यादतियाँ कीं। एक जगह तो इतना जबर्दस्त हमला हुआ 
कि उन लोगों की जान किसी तरह से बची और बादशाह खाँ के हाथ में इतनी 
चोट आयी कि हड्डी टूट जाने के कारण महीनों तक पट्टी बाँध रखने की जरूरत 
हो गयी। पर बावजूद इस तरह की दुर्घटनाओं के पडितजी की यात्रा बहुत सफल 
रही और वहाँ के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया--प्रेम और उत्साह दिखलाया। 
इस बात का भी असर देश के हिन्दुओं पर काफी पड़ा। उनको ऐसा जान पड़ा कि 
मुस्लिम लीग हिन्दुओं को ब्रिटिश के साथ मिल करके दबाना चाहती हैँ और 
दबाती जा रही है। 

बिहार में भारी बलवा शुरू हो गया। कई जगहों में छोटी-मोटी घटना को 
लेकर हिन्दू बड़ी तादाद में मुसलमानों के गाँवों पर हमला करने लगे। पटना-जिला 
के कई थानों के कितने ही मुसलमान मारे गये, कितनों के घर जलाये गये और कितनों 
के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। यह आग मुंगेर और गया जिलों के कई 
थानों तक पहुँच गयी। छपरा में तो इसका आरम्भ ही हुआ थ।, जहाँ पहले शहर 
में और पीछे कुछ गाँवों में बहुतेरे मुसलमान मारे गये। दिल्ली में इन दुर्घटनाओं 
की खबर मिली । पंडित जवाहरलाल और सरदार बललभभाई--जो बंगाल की हालत 
देखने कलकत्ता गये थे--पटने में वापसी के समय रुक गये। उनके साथ मि० लियाकत- 
अली और सरदार निश्तर भी गये थे। वे लोग भी रुक गये। सरदार बल्‍लभभाई 
और मि० लियाकतअली तो दिल्‍ली के काम से वापस आ गये, पर पंडित जवाहर- 
लाल और सरदार निश्तर बिहार में ठहर गये। में भी हवाई जहाज से वहाँ पहुँचा । 
हमारे मंत्रिमण्डल के लोग बहुत जोरों से दौड़-धूप कर रहे थे और पुलिस से जहाँ 
तक हो सकता था, बलवा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। फौज की मदद भी माँगी 
थी जो कुछ देर के बाद पहुँची। पंडित जवाहरलाल और में दोनों दौड़-धूप करने 
लगे। उधर जब गांधीजी को खबर मिली तो उन्होंने घोषणा की कि यदि बिहार में 
बलवा न रुका तो वह आमरण अनशन करेंगे। इस समय गांधीजी नोआखाली में 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सदभाव पुनः स्थापित करने के लिए गये हुए थे । 
वहीं से उन्होंने यह घोषणा की। नतीजा यह हुआ कि बिहार में बलवा एकबारगी 
जल्द बन्द हो गया। पर जितना हो चुका था वह बहुत और भयंकर था। कितने 
मारे गये, इसका ठीक पता अभी तक नहीं लगा है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उनकी संख्या हजारों की है। मुस्लिम लीग के लोगों ने तो बहुत बढ़ा करके संख्या 
बतायी हे और मि० जिन्ना ने ३०,००० के आँकड़े को घोषित किया है। यह तो 
बिलकुल गलत हू और मेरे अनुमान में इसके दशमांश को मान लेना गलत न होगा। 
संख्या जो भी हो, इसमें शक नहीं कि बहुत जुल्म और क्रूरता की गयी हे जिसके 
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लिए सबकी लज्जित होना चाहिए। आपस के मेल-जोल के प्रयत्न में बहुत बड़ा 
धनंका लगा है। इन बलवों के कारण हजारों की तादाद में मुसलमान भाग करके 
शहरों और ऐसे स्थानों में, जहाँ वे अपने को सुरक्षित समभते हैं, आ गये ह। वहाँ 
उन लोगों के रहने, खाने इत्यादि का प्रबन्ध गवर्नमेण्ट कर रही है और मुस्लिम लीग 
के बहुतेरे काम करनेवाले पहुँच गये हें। बलवा तो चन्द दिनों के बाद ही रुक गया, 
पर उसका नतीजा तो अभी तक आँखों के सामने हैँ और बहुत दिनों तक रहेगा। 

इसी तरह की भयंकर घटना मेरठ-जिला के गढ़मुक्तेश्वर के मेले के समय 
हो गयी। वहाँ भी बहुतेरे मुसलमान मारे गये और पीछे मुसलमानों ने हिन्दुओं से 
उसका कुछ बदला चुकाया। इस समय खबर है कि सीमाप्रान्त में भी, हजारा जिले 
में, कुछ कबीलों का लश्कर हिन्दुओं पर हमले कर रहा है। बहुतेरे शहरों में छराबाजी 
तो कम-वेश जारी हे ही। एक भयंकर स्थिति है। 

इस बार मैरठ में ही काँग्रेस होने की बात थी। जब गढ़मुक्तेश्वर की दुर्घटना 
हुई तो ऐसा शक होने लगा कि वहाँ काँग्रेस नहीं हो सकेगी। पर स्थिति सँभल गयीं 
और काँग्रेस का जलसा हुआ। हाँ, जो समारोह होने को था वह नहीं हुआ। कांग्रेस 
के साथ होनेवाली प्रदर्शनी और अनेकानेक दूसरी संस्थाओं की सभाएँ नहीं हुई । 
काँग्रेस में भी दर्शकों को आने से रोक दिया गया और केवल प्रतिमिधियों को ही 
आने दिया गया। तो भी समारोह तो हो ही गया और कुछ न कुछ दर्शक आ ही 
गये। आचाय॑ कृपलानी के सभापतित्व में सफलतापूर्वक काँग्रेस समाप्त हुई। महत्त्व के 
दो प्रस्ताव हुए। एक में भारतवर्ष में प्रजातंत्र (]२८ए७प०॥८) कायम करने की बात 
कही गयी और दूसरे में विधान परिषद्‌ को विधान-सम्बन्धी आदेश दिय गये। 

हम दिल्‍ली से ही मेरठ गये थे। वहाँ से लौटते ही मालूम हुआ कि इंगलेंड 
के मंत्रिमण्डल ने काँग्रेसी नेता पं० जवाहरलाल और सरदार बललभभाई को, सिखों 
के नेता सरदार बलदेवसिह को और लीग के नेता मि० जिन्ना तथा मि० लियाक़त- 
अली को बुलाया है। हम लौगों की समभ में यह नहीं आया कि हमको क्‍यों बुलाया 
जा रहा है, क्योंकि हमने तो १६ मईवाले वक्‍तव्य को मान करके काम शुरू कर 
ही दिया है । केवल लीग ने अभी तक अपनी अस्वीकृति के निश्चय को नहीं बदला 
है। अब विधान परिषद्‌ की बैठक का समय नजदीक आ गया था, क्योंकि वह ९ 
दिसम्बर से होनेवाली थी और यह बात २७ नवम्बर को पेश हुईं थी। हम छोगों 
ने तो पहले यह कहा कि हमारे जानते वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं हे, क्योंकि 
हमारा जो मतभेद विलायती मंत्रिमण्डल के साथ १६ मई के वक्तव्य के अर्थ के 
सम्बन्ध में था वह उनकों मालम ही हे और वहाँ जाने से उसमें कोई फर्क नहीं 
पड़नेवाला है, पर तो भी यदि वे बुलावेंगे ही तो हम चंले जायेंगे। प्रधान मंत्री मि० 
अटली का तार आया कि जरूर आ जाइए और ९ दिसम्बर तक विधान परिषद्‌ की 
कारंवाई शुरू होने के पहलें ही वापस चझे जाइए। लीग ने पहले तो जाने का निश्चय 
कर लिया, पर जब' मि० जिन्ना को मार्ूण हुआ कि काँग्रेस को कुछ आश्वासन दिना 


प्रकेथन 


श्री राजेन्द्र बाव्‌ की आत्मकथा को प्राक्कथन की आवश्यकता क्‍या ! (तस पर 
मेरे-जेंसा आदमी--जिसने कभी विद्वत्ता का या स।हित्यकार होने का दावा नहीं किया-- 
प्रावकथन क्या लिखे ? सन्‌ १९१८ के खेड़ा-सत्याग्रह की लड़ाई के दिनों में हम 
पहली बार मिले थे। उसी समय से राजेन्द्र बाब के प्रति मेरे दिल में जो आकर्षण 
उत्पन्न हुआ और हम दोनों के बीच प्रेम की जो गाँठ बँघधी, वह मुझे इस काम को 
सिर-मार्थ चढ़ाने के लिए विवश कर रही हे। 

श्री राजेन्द्र बाबू को देखते ही उनकी सरलता और नम्नरता की जो छाप हमारे 
दिल पर पड़ती है, उसका प्रतिबिम्ब इस आत्मकथा के पन्ने-पन्ने में पाया जाता हैँ । 

प्रायः पिछले पच्चीस वर्षों से हमारा देश किस स्थिति से किस स्थिति को 
पहुँच गधा हे, इसका सजीव और एक पवित्र देश-भक्‍त के हृदय के रग में रँंगा हुआ 
इतिहास पाठकों को इस आत्मकथा में मिलेगा। 

इस आत्मकथा में हमें राजन्द्र बाबू के बाल्यकाल के बिहार के सामाजिक 
गात-रिवाजों का, संकुचित प्रथाओं से होने वाली हानियों का, उस समय के ग्राम-जीवन 
का, धामिक ब्रतों, उत्सवों और त्योहारों का, उस जमाने के बच्चों के जीवन का 
और उस समय की शिक्षा की स्थिति का हु-बहू चित्र देखने को मिलता है। उस 
चित्र में सादगी और खानदानियत के साथ विनोद और खेद उत्पन्न करनेवाली परि- 
स्थितियों का मिश्रण हुआ है । साथ ही, आजकल हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
भेद-भाव की जो खाई बढ़ी हुई नजर आती है, उसके अभाव का और दोनों जातियों 
के बीच शुद्ध स्नेह का जो चित्र इस आत्मकथा में है, वह आँखों को ठण्डक पहुँचाने- 
वाला होते हुए भी दुर्भाग्य से आज लण्त होता जा रहा है । 

सन्‌ १९०५ में वंग-भंग वेः जमाने से ही राजेन्द्र बाब्‌ पर देशभक्ति का रंग 
चढ़ने लगा था। उसी समय से वे अपने जीवन में इस ओर क्रम-क्रम से बराबर आगे 
ही बढ़ते गये हें। सन्‌ १९१७ में चम्पारन की लड़ाई के समय उन्होंने गांधीजी के 
कदमों पर चलकर फकीरी अपनायी। उसके बाद की उनकी आत्मकथा हमारे देश के 
पिछले तीस वर्षों के सावंजनिक जीवन का इतिहास बन जाती है। जो कोई इस पुस्तक 
को पढ़ेंगे, वे इससे जीवन को उन्नत बनानेवाली प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कोई देश-प्रेमी 
इसे बिना पढ़े न रहे। 


नयी दिल्‍ली --वल्लभभाई पदेल 


१५४ आल्कर्था 


लिए सबकी लज्थित हीना चाहिए। आपस के मेल-जोल के प्रयत्न में बहुत बड़ा 
धक्का लंगा है। इन बलवों के कोरण हजारों की तादाद में मुसलमान भाग करके 
शहरों और ऐसे स्थानों में, जहाँ वे अपने को सुरक्षित समभते हैं, आ गये ह। वहाँ 
उन लोगों के रहने, खाने इत्यादि का प्रबन्ध गवनंमेण्ट कर रही है और मुस्लिम लीग 
के बहुतेरे काम करनेवाले पहुँच गये हे। बलवा तो चन्द दिनों के बाद ही रुक गया, 
पर उसका नतीजा तो अभी तक आँखों के सामने है और बहुत दिनों तक रहेगा। 

इसी तरह की भयंकर घटना मेरठ-जिला के गढ़मुक्तेश्वर के मेले के समय 
हो गयी। वहाँ भी बहुतेरे मुसलमान मारे गये और पीछे मुसलमानों ने हिन्दुँओं से 
उसका कुछ बदलां चुकाया। इस समय खबर है कि सीमाप्रान्त में भी, हजारा जिले 
में, कुछ कबीछों का लष्कर हिन्दुओं पर हमले कर रहा है। बहुतेरे शहरों में छराबाजी 
तो कम-वेश जारी है ही। एक भयंकर स्थिति हैँ । 

इस बार मेरठ में ही काँग्रेस होने की बात थी। जब गढ़मुक्तेश्वर की दुर्घटना 
हुई तो ऐसा शक होने लगा कि वहाँ कांग्रेस नही हो सकेगी। पर स्थिति सँभल गयीं 
और कांग्रेस का जलसा हुआ। हाँ, जो समारोह होने को था वह नहीं हुआ। काँग्रेस 
के साथ होनेवाली प्रदर्शी और अनेकानेक दूसरी संस्थाओं की सभाएँ नही हुई । 
काँग्रेस में भी दर्शकों को आने से रोक दिया गया और केवल प्रतिनिधियों को ही 
आने दिया गया। तो भी समारोह तो हो ही गया और कुछ न कुछ दर्शक आ ही 
गये। आचार्य कृपलानी के सभापतित्व में सफलतापूर्वक काँग्रेस समाप्त हुई। महत्त्व के 
दो प्रस्ताव हुए। एक में भारतवष में प्रजातंत्र (१८७७४०॥८) कायम करने की बात 
कही गयी और दूसरे में विधान परिषद्‌ को विधान-सम्बन्धी आदेश दिय गये। 

हम दिल्‍ली से ही मेरठ गये थे। वहाँ से लौटते ही मालम हुआ कि इंँगलेंड 
के मंत्रिमण्डल ने काँग्रेसी नेता पं० जवाहरलाल और सरदार बलल्‍लभभाई को, सिखों 
के नेता सरदार बलदेवसिह को और लीग के नेता मि० जिन्ना तथा मि० लियाक्रत- 
अली को बुलाया है। हम लौगों की समझ में यह नहीं आया कि हमको क्‍यों बुलाया 
जा रहा हैं, क्योंकि हमने तो १६ मईवाले वक्तव्य को मान करके काम शुरू कर 
ही दिया हे। केवल लीग ने अभी तक अपनी अस्वीकृति के निश्चय को नहीं बदला 
हैं। अब विधान परिषद्‌ की बैठक का समय नजदीक आ गया था, क्योंकि वह ९ 
दिसम्बर से होनेवाली थी और यह बात २७ नवम्बर को पेश हुई थी। हम लोगों 
ने तो पहले यह कहा कि हमारे जानते वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं हे, क्योंकि 
हमारा जो मतभेद विलायती मंत्रिमण्डल के साथ १६ मई के वक्‍तब्य के अर्थ के 
सम्बन्ध में था वह उनकों मालूम ही हे और वहाँ जाने से उसमें कोई फर्क नहीं 
पड़नेवाला है, पर तो भी यदि वे बृलावेंगे ही तों हम चले जायेंगे। प्रधान मंत्री मि० 
अटली का तार आया कि जरूर आ जाइए और ९ दिसम्बर तक विधान परिषद्‌ की 
कारंवाई शुरू होने के पहले ही वापस चले जाइए। लीग ने पहले तो जाने का निएचय 
कर लिया, पर जब' मि० जिन्ना को मालूम हुआ कि कांग्रेस को कुछ आएवासन दिया 


परिशिष्ट ६५५ 


एया है तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वह उस समय कराँची में ही थ। 
बाइसराय वहाँ पहुँचे और दोनों में कुछ बातें हुई और वह भी जाने के लिए तेयार 
हो गये। इस प्रकार पं० जवाहरलाल, सरदार बलदेवर्सिह, मि० जिन्ना और मि० 
लियाकतअली वाइसराय के साथ हवाई जहाज से इँगलेंड गये। 

कैबिनेट मिशन और वाइसराय ने बारबार आश्वासन दिया था कि १६ मई 
के वक्‍तव्य में कोई परिवरततन या परिवर्धन नहीं किया जायगा। पर इस बार उन्होंने 
उसमें परिवर्धन और परिवर्तन दोनों ही किये और यद्यपि यह कहा जाता हूँ कि केवल 
उस वक्‍तव्य का अर्थ साफ कर दिया गया है और उससे कुछ भी ज्यादा नहीं किया 
हैं फिर भी इसमें शक नहीं कि कुछ नयी बातें कही गयी हें और कुछ पहले कही गयी 
बातों में जोड़ा गया है। इस बार लंदन में जो बातचीत हुई उसका नतीज़ा तारीख 
६ दिसम्बर १९४६ का वक्तव्य है जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त परिवर्तत और परिवर्धन 
की बातें कही गयी हें। इस सम्बन्ध में विचार करके अपनी राय प्रकट करने के 
लिए अखिल भारतीय कमिटी की एक विशेष बेठक बुलायी गयी। 

ऊपर कहा जा चुका हैँ कि ९ दिसम्बर को विधान परिषद्‌ की बंठक का 
निश्चय कर दिया गया था और उसके सदस्यों के पास निमंत्रण भेज दिये गये थे। 
इसलिए वह बंठक की गयी। उसकी बैठक के लिए केन्द्रीय धारा सभा के चौगोल में 
एक भाग, जिसमें पुस्तकालय था, खास तौर पर बहुत अच्छी तरह सजवा करके 
तैयार किया गया था। विशेष करके उसमें ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि सदस्यों 
'की बोली की प्रतिध्वनि, जो ऐसी इमारतों में स्वाभाविक हे, न होने पावे। इसके 
लिए अनेक प्रकार के वेज्ञानिक प्रबन्ध किये गये हें और सदस्यों को दिल्‍ली की सरदी 
से बचाने के लिए स्थान को गर्म रखने का प्रबन्ध हे।. वहाँ ९ दिसम्बर से विधान 
परिषद्‌ का काम शुरू हुआ। 

इसके सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह उठा था कि जब तक स्थायी सभापति का 
चुनाव न हों जाय तब तक परिषद्‌ की कारंवाई का संचालन कौन करे। निश्चय 
हुआ कि सदस्यों में जो सबसे अधिक वयोवृद्ध हों वही अस्थायी सभापति हों। हमारे 
बिहार के डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह ही सबसे अधिक वयोवृद्ध निकले। इनकी उम्र 
और सर हरिसिह गौड़ तथा श्री प्रकाशम्‌ की अवस्था में थोड़ा ही अम्तर था, पर 
वह सबसे बड़े निकले। इसलिए उन्होंने ही सभापति का आसन ग्रहण किया और दो- 
तीन दिनों तक--जब तक स्थायी सभापति का चुनाव नहीं हुआ, बड़ी खूबी के साथ 
काम चलाया। 

अब यह प्रदन उठा कि स्थायी सभापति किसको नियुक्त किया जाय। 
ऊपर कह चुका हूँ कि दरमियानी गवनंमेण्ट में हम लोगों की नियुक्ति के पहले विचार 
हुआ था कि मुझे इस काम के लिए रख छोड़ा जाय और दरमियानी गवरनंमेण्ड में 
मुझे न भेजा जाय। पर अन्त में यह विचार बदल दिया गया और मुझे वहाँ नियुक्त 
कराया गया। इँगलेड जाने के पहले हम लोगों ने पंडित जवाहररालजी से बातें की 


६५६ आत्मकथा 


थीं और सोचा गया था कि काँग्रेस के बाहर के किसी योग्य व्यक्ति को ही चुनना 
ठीक होगा। सर गोपालस्वामी आयंगर का नाम भी सामने आया था। वह योग्य 
और अनुभवी व्यक्ति हें और इस विषय में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली हैं। वह 
काँग्रेस के नहीं हे यद्यपि चुने जाने में काँग्रेसी सदस्यों ने उनकी मदद की हैं। जब 
परिषद्‌ के इजलास के लिए लोग आने लगे तो सदस्यों का विचार हुआ कि मुझे 
यह पद दिया जाय। उन्होंने आपस में बातें कीं और मालूम हुआ कि बहुत लोगों 
की यही इच्छा थी। मुझे पहले इसका पता नहीं था, पर लोग एक एक करके मेरे 
पास पहुँचने लगे और जोर देने लगे कि में इस पद को स्वीकार करूँ। मेरे सामने 
बड़ी कठिनाई यह थी कि दो विभागों का काम मेरे जिम्मे था और वह मेरे लिए 
काफी था। उस पर यह काम भी उठाना बहुत भारी हो जायगा। मेने इस विचार 
से इसे पहले इनकार कर दिया। वकिंग कमिटी में यह बात पेश हुई और मेंने यह 
प्रश्न उपस्थित किया कि यदि मुझे यह पद लेना पड़े तो दरमियानी गवरनंमेण्ट में से 
मृझे मृकत कर दिया जाय। इस पर कोई राजी नहीं था। परिषद्‌ के सदस्य इस 
बात पर तुल गये थे कि मुझे ही यह भार दिया जाय। अन्त में मजबूर होकर और 
डरते-डरते मेने इस भार को भी लेना मंजूर किया। मेरा नाम पेश हुआ और में 
स्वंसम्मति से चुना गया। लोगों ने बधाई देते समय मेरे सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। 
पर में तो भार से दबा जा रहा था और अब भी वही हालत हेँ। इधर तो चन्द 
दिनों की ही बेंठक रही हैें। काम चला लिया हैं और विशेष करके कोई विरोध या 
जटिल प्रइन अभी तक सामने नहीं आया हूँ। देखें आगे कंसे निभता है। ईश्वर ही 
चलायेगा। 

ऊपर कहा गया हैँ कि ६ दिसम्बर के वक्तव्य पर विचार करने के लिए अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक बुलायी गयी। वह ५-६ जनवरी १९४७ को हुई और उसने 
निरचय किया कि १६ मई वाले वक्तव्य का जो अर्थ ६ दिसम्बर के वक्‍तब्य में लगाया 
गया है उसी के अनुसार काम किया जाय | हाँ, किसी सूबे या भाग के साथ जेर-जबद्दस्ती 
हम बर्दाश्त नहीं करेगे और जब कभी ऐसा होता दीखेगा तो हम उसके विरोध में जो 
उचित समभेंगे, करेंगे। देखें अब भी मुस्लिम छीग विधान परिषद्‌ में शरीक होती है या 
नही । उसे था ब्रिटिश गवनंमेण्ट को अब काँग्रेस के साथ कोई शिकायत १६ मई के 
वक्तव्य के सम्बन्ध में नहीं रहनी चाहिए। पर देखना हे वह करते कया हें। 

इधर तो विधान परिषद्‌ की बैठक होने लगी, उधर मेंने काशी-हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने का पहले से ही वचन दे रखा था। उसके लिए १५ 
दिसम्बर को वहाँ जाना पड़ा। हवाई जहाज से पंडित जवाहरलालजी के साथ वहाँ 
गया। उनको डाक्टर की उपाधि दी गयी और मेंने दीक्षान्त भाषण दिया। हिन्दू- 
विव्व-विद्यालय ३० बरसों से चल रहा है। आरम्भ में पूज्य मालवीयजी का विचार 
था कि वहाँ हिन्दी द्वारा ही शिक्षा दी जाय। पर विद्व-विद्यालय की स्थापना के 
समय उनको परिस्थिति से मजबूर होकर यह विचार बदल देना पड़ा था और अंगरेजी 
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को माध्यम बनाना पड़ा था। नागपुर की नयी यूनिवर्सिटी ने निश्चय कर लिया हैं 
क्रि वहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी हो। बहुत लोगों को हिन्दु-विध्व- 
विद्यालय की यह त्रुटि बहुत खटकती हेँ। उसकी रजत-जयन्ती के समय महात्मा 
गांधीजी ने हिन्दी के अभाव और अँगरेजी के प्राचुय्यं की टीका की थी। मेने अपने 
भाषण में इस बात पर जोर दिया कि अब कोई कारण नहीं है कि हिन्दी को माध्यम 
क्यों नहीं बनाया जाय, क्योंकि अब पाठ्य-पुस्तकों की कमी नहीं हैँ और जो कमी 
हो भी वह शीघ्र पूरी की जा सकती है। में जहाँ तक समझ सका, उपस्थित जनता 
ते इसे पसन्द किया। मालूम नहीं, अधिकारी लोगों का क्‍या विचार होगा। 

इस बार विश्वविद्यालय का समावतंन संस्कार एक बड़ी विशेषता और महत्त्व 
रखता है। इसके निर्माता, कर्ता-धर्ता महामना पृज्य पंडित मदनमोहन मालवीयजी का 
देहावसान हाल ही में हो गया है । एक महान्‌ कर्मठ योगी संसार से चला गया हैें। 
विश्वविद्यालय तो चिरकाल तक उनका स्मारक बना रहेगा ही। पर स्वराज्य प्राप्ति 
के प्रयत्न में भी उनका हिस्सा उतना ही बड़ा रहा है। वे तीन बार काँग्रेस के सभा- 
पति हुए थे और मतभेद रहते हुए भी उन्होंने काँग्रेस को कभी नही छोड़ा। जब- 
जब काँग्रेस कठिनाई में पड़ी, उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ उसकी सहायता की। 

हिन्दू महासभा के तो मालवीयजी एक प्रकार से जन्मदाता और प्राण ही थे। 
धाभिक उत्थान के लिए हिन्दुओं की उन्होंने जो सेवा की वह अवर्णनीय है। 
सभी देश-सेवकों के साथ प्रेम और दया का भाव उनके लिए स्वाभाविक था। उनके 
उठ जाने से एक प्रकार से देश सूना हो गया हे। उनके अन्तिम दिन कुछ विपत्तियों 
के कारण दु:खपूर्ण हों गये थे। ज्येष्ठ पुत्र पं० रमाकानत मालवीय की मृत्यु से बहुत 
धक्का लगना स्वाभाविक हे, पर अन्तिम दिनों तक वह देश को नही भूले और आज 
की परिस्थिति से चिन्तित और प्रसन्न दोनों ही थे। उनके जीवन से हमको बहुत 
कुछ सीखना हूँ और वह हमारे सामने मार्गप्रद्शक का काम करता रहेगा। 

इसी प्रकार की एक भारी क्षति बिहार में पूज्य बाब्‌ ब्रजकिशोरप्रसाद की 
मृत्यु से हुई हे। इधर अस्वस्थता के कारण कई बरसों से वह सार्वजनिक कामों में 
भाग लेने से बिलकुल असमर्थ हो गये थे और देश तथा सूबे को उनकी सेवा से 
वंचित हो जाना पड़ा था। पर जो सेवाएँ वे पहले कर चुके थे उनको स्मरण करके 
कोई भी देश्वासी और विशेष करके बिहारी इस क्षति से दुःखित हुए बिना नहीं 
रह सकता। मेरे लिए तो बड़ी चोट हे। वह तीक्ष्ण बुद्धि, अटल दृढ़ता और पैनी 
दूरदशिता, वह महान्‌ त्यागशक्ति और निःस्पृहता, वह अनूपम प्रसिद्धि से बचने का 
निदरचय, वह निर्भयता कहाँ देखने को मिलेगी ? जब हम बिहार के लोग सार्वजनिक 
जीवन को केवल मनोरंजन का साधन मान करके उसमें कुछ थोड़ा समय लगा देना 
ही काफी समभते थे, उन्होंने हमारे सामने अखंड सेवा की बात रखी और हममें से 
बहुतेरों को उस ब्रत में ब्रती बनाया। हम में जब कभी कमजोरी आयी तो उन्होंने 
अपने अठल निदचय से हमको अनुप्राणित किया और ब्रत में ढीलापन लाने से बचाया। 

फा० ८३ 
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किसानों की सेवा का आरम्भ उन्होंने उस समय किया जब नीलवरों का बोलबाला था और 
उनके विरुद्ध आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं था। जब मेंने एण्ट्रेन्स की.परीक्षा पास 
की थी तभी से उनका प्रेम मेरे साथ हो गया था और मेरे जीवन की प्रत्येक कठिन 
घड़ी में वह बराबर सहायता करते रहे। उस सम्बन्ध ने इधर उनकी पुत्री के साथ 
मृत्युअजय के विवाह के कारण कुछ और रूप भी धारण कर लिया था। पर सावें- 
जनिक जीवन में इसका कोई असर नहीं था। भाई की मृत्य्‌ के बाद वह एक प्रकार 
से मेरे घर के कारबार में भी मदद देने लगे थे और देते रहते यदि स्वयं अस्वस्थ 
होकर अक्षम न हो जाते। इसलिए उनके देहावसान का समाचार सुनकर में दिल्ली 
में बहुत दुखी हुआ। पर महात्माजी ने जो सांत्वना का तार उनके पुत्रों को भेजा 
था वह मेरे लिए भी सहायक हुआ। उन्होंने लिखा था कि उनके छारीर की जो' 
दुरवस्था हो गयी थी उसमें उनका देहावसान सुखद होना चाहिए, न कि दुःखद और 
आत्मा तो अमर हें ही। उसके लिए चिन्ता करना व्यर्थ हैं। बात ठीक हैँ और जैसा 
कष्ट उनको देखकर हुआ करता था वह अब नहीं होगा। ईश्वर उनके लड़कों की 
मदद करे। 

उनके श्राद्ध के अवसर पर मृत्युञ्जय की स्त्री विद्यावती दरभंगे, जहाँ उसके 
भाई और माता हें और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, गयी। मृत्युअझ्जय भी गये थे पर 
श्राद्ध के बाद उसे वहाँ छोड़कर पटने चले आये। चन्द दिनों के बाद ही न मालम 
उसको क्‍या हो गया और: वह एकाएक एक-दो दिनों की बीमारी में ही चल बसी। 
मृत्यञ्जय बीमारी की खबर पाते ही पटने से दरभंगा के लिए रवाना हुए, पर 
उनको रास्ते में ही उसके देहान्त की खबर मिल गयी। में बिहार में हिन्दू- 
मुस्लिम दंगों की खबर पाकर पटने जा रहा था और रवाना होने के समय समाचार 
मिला। में वहाँ चला गया। बच्चों का कोलाहल और स्त्रियों का रोना-पीटना सुना। 
मृत्यअजय उसी दिन दरभंगा गये हुए थे। दो दिनों के बाद वहाँ से दाह-क्रिया करके 
लौटे। में पटना-जिला के गाँवों में हिन्दू-मुस्लिम-दंगा रोकने के काम में छूगा रहा। 
जहाँ इतने लोग मारे गये थे और इतने घरों में शोक और कोलाहल था वहाँ अपना 
शोक एक प्रकार से शर्मा कर दबा-सा गया। में पटने में बहुत दौड़-धूप के कारण 
बीमार पड़ गया। इससे चन्द दिनों तक ठहर जाना पड़ा। इसी बीच में श्राद्ध का 
काम भी समाप्त हुआ। 

एक दो महीनों के अन्दर यह दूसरा छ्लोक था। राँची में बहुत दिनों तक 
कष्ट सहकर बच्चा प्रकाश चला गया। जब बीमारी बहुत बढ़ी तो मुझे टेलीफोन से 
दिल्ली में खबर दी गई। में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि खबर आयी कि 
बह चला गया। यह बहुत बड़ी चोट है। उसका बड़ा भाई मोहन १२ बरस पहले चला 
गया था। वह घाव अभी तक मौजूद हे और जब याद आती है तो आँसू आ ही 
जाते हैं। अब यह दूसरी चोट निर्देय काल' ने लगायी हे। पर किया क्‍या जाय ? जना- 
दन और चन्द्रमुखी तथा भाई-बहू की दशा क्या कहूँ। इन बच्चों को चला जाना ही 
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होता है तो आते ही क्यों हूँ? भगवान्‌ की लीला समभ में नहीं भाती। एक तरफ 
विपत्ति पर विपत्ति और दूसरी तरफ एक पर एक काम के बोक का बढ़ता जाना। 
इतना भी समय नहीं मिलता कि दुःखी परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिताऊें। 
पर में जानता हैँ कि इसमें भी ईद्वर का ही हाथ है। वह जो चाहे करे और करावे। 
दिल्‍ली का जीवन कई बातों में नया जीवन है। दफ्तर का काम करने का 
पहले-पहल मौका हुआ हैँ। सुना है कि लोग मेरे काम से सनन्‍्तुष्ट हें। अभी तक 
देश जो अन्न-संकट में पड़ा रहा है उससे रिहाई तो नहीं हुई है, पर कुछ हालत 
सुधरी जरूर है। दक्षिण में चावल की कमी के कारण जो भय था वह अब कम 
हो गया है, पर उत्तर में गहें की कमी के कारण बढ़ता जा रहा हूँ। में नहीं जानता 
कि मेंने खास क्या किया, जिसके लिए मुझे बधाई या ख्याति मिलनी चाहिए। पर 
लोग सन्तुष्ट हें ओर अनेकों मानते हें कि मेंने परिस्थिति को सँभाला हैं। यदि 
कर्मचारी और जनता साथ न देती तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। में तो 
कर ही क्‍या. सकता था ? यहाँ का जीवन मेरे लिए बिलकुल एक नया अनुभव है। 
मकान बहुत बड़ा हे, पर उसमें जगह बहुत कम हे, क्योंकि कमरे बड़े-बड़े पर संक्ष्या 
में कम हें। अहाता बहुत बड़ा और फूल-गुल से सुसज्जित है। तरकारी की खेती की 
गयी है और अपनी उपजायी तरकारी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हें। पर खचं काफी 
पड़ता है। जब से आया हूँ, इतना बफा रहता हूँ कि मित्रों से मिलने-जुलने का भी 
समय नहीं मिलता। कहीं आना-जाना तो बहुत मुहिकिल से हो सकता हें। अब तो 
और भी कठिनाई बढ़ गयी। पर ईश्वर की दया है कि स्वास्थ्य काम दे रहा हैं 
और अभी तक कोई ऐसी हालत नहीं हुई हें कि काम रोकना पड़े। यदि स्वास्थ्य 
ने साथ दिया, जैसा अभी तक रहा है, तो ईदवर चाहेगा तो विधान परिषद के 
अध्यक्ष का काम भी किसी तरह से चला ले जाऊँगा। ह 
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